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महिला विधयों की विशेषज्ञ लेखिका 
श्रीमती प्राशारांनी व्होरा द्वारा लिखित एवं 


| |] बेबी हेल्थ गाइड 


पहली बार मां बनने जा रही 


स्त्रियों के लिए एकमात्र गाइड 


प्रामाणिकता की पहचान 


१५ विशेषज्ञ sazii से साक्षातकार पर प्राघारित 


बह YETB आपके लिये क्या कर सकती है? 


1. आपका बच्चा स्वस्थ, सुन्दर, gea व 
लम्बे कद वाला बने--इसके लिए जन्म 
से पांच वर्ष तक आहार सम्बन्धी विस्तृत 
जानकारी एवं स्तनपान की आबश्यकता 
तथा उसके सही ढग से अवगत करायेगी . 

2 aia की मुश्किलों ब जटिलताओं से 
वचने के उपाय तथा गर्भवती के लिए 
उपयुक्त भोजन की जानकारी देगी. 

ॐ. लिशु की मालिश य स्नान के सही और 
वैज्ञानिक ढंग की जानकारी देगी. 7 

& बच्चों की आंखों ब नाक-कान-गले को 
नीरोग रखने के उपयोगी सुझाव देगी । 
बच्चों में होने वाली आम शिकायतों एवं 

` बीमारियों, जेसे--दस्त लगना 0 सर्दी व 
लू लगना 0 जुकाम-खांसी 0 खसरा व 
छोटी माता 0 जिगर बढ़ना 0 सूखा रोग 
o पीलिया ० पेट में कीडे 0 गलसुए 
० आंख दुखना0दांत निकलना 0 a ढा 

चूसना 0 विस्तर भिगोना आदि 
आपके बच्चे को सुरक्षित रखेगी 


~ 
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| | आपके प्यारे बच्चे कौ स्वस्थ, सुन्दर 
| | सुडौल बनाने वाळी पहली अनूठी पुस्तक 


; बेबी हेल्थ 2155 


24 


re 


बड़ा साइज 


a 


6. बच्चों में होने वाली खराब आदतों, 
जैसे--0 जिद्दोपन 0 चिड़चिड़ापन 0 दीठ- 
पैन 0 मचलना-रोना 0 डरना 0 क्रोध 
और उदूण्डता 0 अशिष्टत! 0 चोरी उ 
झूठ बोलना आदि से आपके बच्चे को 
बचा कर आज्ञाकारी 0 विनम्र 0 सध्य ` 
० शिष्ट तथा अनुशासर्नाप्रय बनाने में 
मदद करेगी. 

7 वच्चे के पालन-पोषण में सहयोगी माधनों- 

` बचावी टीकों का टाइम टेबल, स्वास्थ्य- 
प्रगति का रिकाड-चाटं, उपयुक्त aa- 


खिलौने, आवषंक व सुविधाजनक फर्नीचर | 


तथा अन्ये उपयोगी उपहारों को सचित्र 
जानकारी देगी 
8. नासमकी के कारण होने वालो विभिन्न | 


दुर्घटनाओं से आपको सचेत करेगी तथा |. 


दुर्घटना हो जाते पर प्राथमिक चिकित्सा 


म. जानकारी देगी | 


क हा इसके अतिरिक्त अन्यान्य ढेरों सचित्र 
जानकारियां । 
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ऋषि मुनियों at 
gat युगों की शोध 


ब्राह्मी आंवला केशु-तेल | 


ओर काला दन्त सन्जन|/ 
ret आविला केश-तेल आधुनिक | 
पद्धतिसे निर्मित केवल तेल दो नहीं 

एक आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन RI 

तथा काला दन्त-मंजन केवल मंजन ही & 
नहीं एक आयुर्वेदिक औषधि है। 


ff आयुर्वेद सेवाभ्नम लिमिटेड उदयपुर, वाराणसी, हैदराबाद 
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| अपने लाइले को 
| बढ़िया से बढ़िया चीज़ 


कौन नहीं देना चाहता? 


EIGLNI 


| बच्चों की मालिश का तेल 


|| afar बच्चो की मालिश + तेल में as 
| | विटामिन और प्राकृतिक गुण हैं, जिससे मालिश 
| करने पर प्रापके लाडले मे स्वाभाविक शक्ति का 


aqaa होता है। हड्डियां मजबूत व शक्तिशाली 


} बनती हैं, ale उन्हे स्फूति प्रदान करता है । 
| सबसे बढ़िया बात तो प्रालिमेसा में यह है कि 
| इसमे सिनथेटिक बिल्कुल नही है। तभी तो 


प्रालिमेसा सर्वोत्तम है । 


| प्राज से ही उसकी मालिश प्रालिमेसा से शरू: 
| दें र 


A सम्पर्क करें: `. 

S शलक्स कंमिकल्स ` 
: पोस्ट aaa 1568 
: दिल्ली-110006 


ये मेरे लिए सिद्धांत हें 
--बहुगुणा 


वह एक पटवारी का बेटा था । पहाड 
पर घर था और जीवन भी पहाडों-जैसा 
ही दुर्गम और कठोर । स्कूल में पढ़ने के 
लिए उस किशोर को डेढ़-दो मील पैदल 
चलना पड़ता था । जब वह पहले दिन 
स्कूल जाने लगा, तब उसकी मां ने उसे 
तीन सीखें दीं- “बेटा ! राह में पड़े कांटों 
को बिना फेके आगे नहीं बढ़ना। जीवन 
में सदैव यज्ञोपवीत पहनना और कभी 
झूठ न बोलना ।' 

किशोर ने तीनों सीखें मन में बांध 
लीं । पटवारी पिता का स्वप्न था कि बड़ा 
होकर बेटा या तो शिक्षक बनेगा या अधिक 
से अधिक तहसीलदार । पर किशोर 
परिश्रमी था और लगनशील भी । उसने 
अपने जीवन में बहुत उन्नति की। राष्ट्रीय 
आंदोलन में भी भाग लिया। कालांतर 
में वह देश के एक बड़े राज्य का मुख्य- 
मंत्री भी बना । थह जीवन-प्रसंग है-देश 
के लोकप्रिय नेता श्री हेमवतीनंदन 
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विध्वंस से निर्माण को ओर 
द्वितीय विश्व-युद्ध के दिन थे और 
विध्वंस. ही उसकी रोजी-रोटी थी। वह 
ब्रिटेन की शाही वायु सेना का अनुमत्रो 
उड़ाका था । वह जब अपने बमवर्षक 
विमान पर सवार होकर शात्रु पक्ष को 
सीमा पर उड़ान भरता, तब HA बमों के | 
रूप में मौत घरती पर उतर आती।| 
उस दिन मी ae सदा की मांति | 
अपने 'मिशन' पर निकला था। पर उप्त | 
दिन उसे केवल बम ही नहीं गिराना था, | 
बल्कि साथिप्रों का मार्गदर्शन मो करना था। | 
उसने अपना काम बखूबी किया। | 
बम गिराये गये और अगले क्षण मोलों | 
लंबा इलाका एक विशाल शमशान भूमि 
में बदल गया । | 
अपने हाथों हुए इस विनाश की. 
देखकर उसकी आत्मा कांप उठी । उसके | 
मुंह से निकल पड़ा, “हे मगवान, हमने यह 
क्या किया?” और तत्क्षण उसने एक | 
क्रांतिकारी निर्णय कर डाला। | 
विमान अपने अड्डे पर eT! 
वह बघाइयों की उपेक्षा करते हुए ala 
युद्ध कार्यालय गया और वहीं 
अपने पद से त्यागपत्र देकर स्वदेश 


| 
i 
A 
हो गया | उसके साथी, अधिकारी कुश 


Pi 


fi 
के 
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थे और 
ti वह 
अनुमती 
GEREN 
क्ष को 
बमोंके 
आती । | 
| भांति | 
पर उप | 
[ना था, | 
एना था। | 
किया। | 
[ मोलों 
न भूमि | 


गश को | 
| उसके | 
मने यह, 


स्वदेश लौटकर उसने अपनी सारी 
चल-अचल संपत्ति बेच दी और उससे 
मिली घनराशि से उसने अनाथ बच्चों 
के लिए एक ‘a’ बनाया। 

*विध्वंस से विमुख इस उड़ाके का 
नाम था--ग्रुप कैप्टेन चैशायर और 
उसी के नाम पर अनाथ बच्चों के लिए 
बनाया गया वह घर 'चैशायर होम” 
कहलाया। आज विश्व के अनेक देशों में 
स्थापित 'चँशायर होम' अनाथ बच्चों 
को नया जीवन दे रहे हैं, साथ ही युद्ध की 
विमीषका से मी अवगत करा रहे हैं। 


शवेतः पाषाण” को सफलता 

वह चीन के हुनान प्रांत की एप्रीकॉट 
घाटी में रहनेवाले एक गरीब किसान का 
बेटा था । नाम था--च्याई-पाई शिह 
अर्थात श्वेत पाषाण ।' शरीर से कुशकाय 
कितु बुद्धि से तेज । उसका पिता चाहता 
था कि बेटा थोड़ा पढ़-लिख ले फिर बड़ा 
होकर उसके कामों में हाथ बंटाये, पर 
च्याई था कि कागजों पर कमी पेंसिल 
से, कभी कोयले से रेखाएं खीचा करता, 
आसपास जो भी देखता, उसकी अनुकृति 
बनाता । एक दिन उसके घर में जलाने 
के लिए लकड़ियां खत्म हो गयीं । पिता 
को उम्मीद थी कि च्याई जंगल जाकर 


च्याई था कि एक कागज पर चित्र बनाने 
में तल्लीन। यह देख पिता ने उमे डांटा, 
“तुम हमेशा या तो किताबें पढ़ते होया 
फिर चित्र बनाते हो । क्या इन सबसे 
खाना पक सकेगा ?” 
उस दिन च्याई ने तय कर लिया क्रि 
वह घर का सारा काम पूरा करने के बाद 
ही किताबें पढ़ेगा, चित्र बनाएगा । 
इप तरह दिन बीतते रहे। च्याई बड़ा 
होता गया । साथ ही दिनों-दिन उप्तको 
कला में निखार आता गया । १९१९ में 
चीनी गृह-युद्ध के बाद च्याई गांव छोड़- 
कर पेकिंग आ गया तब लोगों को sant 
कला का परिचय मिला । जापान से आने- 
वाले कुछ पत्रकारों ने उसकी कला की 
प्रशंसा की और कहा, “जापान चलिए । 
वहां आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे 1” 
च्याई ने उत्तर दिया, “घत मेरे लिए 
मार ही सिद्ध होगा।” 
कालांतर में च्याई को 'जतता का 
चित्रकार माना गया और 'शांति-पुर- 
स्कार' से मी सम्मानित किया गया | 
रो नहों सकते 
एक सज्जन को उनकी मां को मृत्यु 
पर अनेक संवेदना-संदेश मिले । उनमें 
एक संदेश इस तरह था---- 
“जिन्होंने जिदगो से कुछ लेने के 
बजाय हमेशा उसे हो बहुत दिया है, उनको 


कुछ लकड़ियां काडकर से नाएका ॥पर॥॥(मस्युपार तुक कमें, Lae हो?” ७. 


फरवरी, ? ९ lo 


समथ 
Fol a 


७ ज्ञानेग्दु 


निम्नलिखित शब्दों के जो सही अर्थ हों, 
उन पर चिह्न लगाइए और इसी पृष्ठ से 
आरंभ उत्तरों से मिलाइए। 

१. पर्यंवसान--क. अंत, ख. घेरा, 
ग. चक्कर, घ. थकान | 

२. अभीप्सा--क. लोम, ख. प्रब्रल 
कामना, ग. प्रयत्न, घ. सफलता । 

३. उत्स--क. जोश, ख. इच्छा, ग. 
स्रोत, घ. उपाय। 

४. उद्धत--क. बलवान, ख. प्रबल, 
ग. उदार, घ. अक्खड़। 

५. एकचित्त--क. अकेला, ख. 
दुःखी, ग. एक ही ओर ध्यान लगानेवाला, 
घ. केंद्रित | 

६. दौरात्म्य- क. चोरी, ख. 
दुर्जनता, ग. छिपाव, घ. दूरी । 

७. विषण्ण-- क. कमजोर, ख 


पिछड़ा हुआ, Wg THE ऋ Guruku Tise. है। 
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८. निःश्रेयस--क. निःस्वार्थ, ख. 


मोक्ष, ग. स्वतंत्र, घ. कामना । 


९. ब्रात्य- क. संन्यासी, ख. संस्कार- | 


हीन, ग. मुकत, घ. ब्रत करनेवाला | 
Qo. मनस्वी--क. तपस्वी, ख. एक- 
निष्ठ, ग. अच्छे मनवाला, घ. मुनि। 
११. आवर्त-- क. 
भंवर, ग. गोल आकृति, घ. ढक्कन । 
१२. विसंवाद--क. झगड़ा, ख. कटु 
वचन ग. मिथ्या कथन, घ. बहस। 


दोहराना, ख. | 


१३. उनींदा-- क. जिसे नींद न| 


आती हो, ख. थका हुआ, ग. उतावला, घ. 
ऊंघता हुआ | 

१४. जुगत--क. दुनिया, ख. युक्ति, 
ग. चालाकी, घ. कोशिश । 


उत्तर 


१. क. अंत, समाप्ति | दिवस का पर्ये 
वसान सन्निकट है। 

२. ख. प्रबल कामना, उत्कट इच्छा, 
(अंग-ऐसिपिरेशन) । साहित्यकार बनने 
की अभीष्सा उसे बचपन से ही थी। 


३. ग. स्रोत, उदगम-स्थल । प्रेरणा |. 


का वास्तविक उत्स तो अंतःकरण R! 

४. घ. अक्खड़, अविनीत | बलवान 

बनो, उद्धत नहीं। 

. ग. एक ही ओर ध्यान A 

वाला । एकचित्त होने से ही काय 
सफलता मिलती है । 

६. ख. दुर्जेनता, दुरात्मा होने का माव! 
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i, ख. F ग. दुःखी, F चितित । 
विपत्तियों में कौन विषण्ण नहीं हो जाता ! | 


८. ख. मोक्ष, मंगल, कल्याण । नि 


स्कार- 
TI श्रेयस की प्राप्ति ही धर्म का चरमलक्ष्य हे । 
. एकः ९. ख. संस्कारहीन,- जातिच्युत । 
a कुरीतियों का विरोध करने पर किर्स 
g, को ब्रात्य कहना अतुचित है । 
न। | . १०. ग. अच्छे मनवाळा, उच्चविचार- 
ब. कट वाला! मनस्वी व्यक्ति ही समाज का | 
| `) सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। it 
iz न ११. ख. भंवर, चक्र। वह विपदाओं | 
ला, घ. के आचतं से अभी निकल नहीं पाया है । 
| १२. ग. मिथ्या कथन | विसंवाद के | 
gfe, | कारण ही उसे अपमानित होना पड़ा। 
न १३. घ. ऊंघता हुआ, नींद में भरा 
हुआ | रातभर जागने से वह उनींदा है । 
१४. ख. युक्ति, उपाय | उस चौकडी 
th | से बाहर निकलने में उसने बड़ी ana 
| से काम fear) 
इच्छा, | pd 
र बनने ड ee 
थी। संट्लाइट लांच बेहिकल >> उपग्रह 


à प्रक्षेपण वाहन 


प्रेरणा S 
गी मिसाइल = परक्षेपणास्त्र 
eat BALA = आग्नेयास्त्र 

| नोटीफिकेशन -<अधिसुचना 
जा | स्पोदससेन = प्रबरता 
कार्य मं Sam = अधिबक्ता 

| एंप्लीकेंट--अभ्णार्थी, आवेदक 
a | इंजकशन = निषेधाज्ञा 


| बस बेहुंही रंग लाने दे । 


कॅमिइनर =a Public Domain. Guru 


हुंदी रंग लाने दे! 
परिणाम 

प्रथम पुरस्कार 

तन्बी तेरा भाग्य लिखा है, दो हाथों में तेरे 

एक लिखाबट के ऊपर तू, दूजा रंग fag? 

सम गयी में ललना तेरे, इन हाथों के घेरे 

किसे थामने को आतुर हैं, इनके रंग सुनहरे 

तेरे लिए सखि करती में, विनती भोर सबेरे 

मेहंदी रंग लाने दे! गोरी, पी के मन भाते दे 

--कु. अचना शर्मा 

बुध बाजार, स्टेशन रोड, मुरादाबाद 

द्वितीय पुरस्कार 

रंग प्यार का, भाव छंद का-- 

_ रूथ चुराने का अलबेला ढंग नयन का 

. मन सारा रच डाला तेरे हाथों पर 


तू कितनी अल्हड है, चाहे भोठी है 
कुछ न होगा शेष समझता-- 


Re RE 


---शशि पाण्डय 


| «०-१०, FILTERES (म. प्र ) 
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राजसत्ता और विनाश 


जनवरी अंक में आचार्य जे. बी. 
कृपलानी का लेख 'राजसत्ता किसका 


विनाश नहीं करती !' विचारोत्तेजक 


लगा। आचार्य ने सत्तालोलूपों के सामान्य +. 


चरित्र को सही उदेघाटित किया है। 
लेकिन सनातन काल से चली आ रही 
इस समस्या का समाधान क्या है? देश के 
रोग का निदान तो सड़क पर चलनेवाला 
TSN भी बाखूबी कर लेता है, और वह 
शायद समाधान भी सुझा सकता हे, पर 
उसका समाधान आदर्शवादी अधिक होता 
है, व्यावहारिक कम, क्योंकि सत्ता पाते 
ही तुलसी की कहावत चरितार्थ हो जाती 
है--प्रमृता पाय काहि मद नाहीं ।' 
यही नहीं, स्थिति और भी विडंबनापूर्ण 
हो गयी है। MAT पाकर व्यक्ति के सारे 


गुण लूप्त हो जाते हैं और उनकी जगह. 


स्थापित हो जाते हैं वे सारे गलत मूल्य, 
जो पहले से जजर राष्ट्रीय जीवन को और 
जर्जर बनाते हैं। 

--सत्यनारायण दुबे, 


___ आ 6 0. In Public Domain BTR Kangri Collection, Haridwar 


मुस्लिम नेताओं को भूमिका 
'कादम्बिनी' के जनवरी अंक में 
लियाकत gaa ने अपने लेख 'मुस्लिम 
नेताओं ने ही भारतीय मुस्लिमों को घोखा 
दिया” द्वारा. एक चितनीय स्थिति की | 
ओर ध्यान आकर्षित किया है । भारतीय 
मुस्लिमों को मौलाना आजाद, रफी | 
अहमद" किदवई तथा डॉ. जाकिर gat | 
जैसे राष्ट्रवादी दूरदर्शी नेताओं का नेतृत्व | 
भी मिला, लेकिन कट्टुरपंथियों के कारण | 
वे समूचे भारतीय मुस्लिम-समाज के 
चितन को चाहकर मी सही दिशा मे नहीं | 
मोड़ पाये। | 
तके अनेक कारण थे, पर जो | 
एक मुख्य कारण मेरी समझ में आता | 
है, वह्‌ यह है कि भारत के बहुसंख्यक 
समाज के नेताओं ने मी अपनो राजनोतिक' 
स्वार्थ-सिद्धि के लिए मुस्लिमों को अल्प- | 
संख्यक' का लेबल लगाकर, राष्ट्रीय जीवन 
की मुख्य धारा से अलग-थलग रखा। 
यह गलती स्वाधीनता-संग्राम के दिनों से | 
चली आ रही है और सुधरने.की बजार | 
बदतर ही हुई है, फल यह हुआ है कि आर्ज 
मस्लिमों के लिए संसद और बिधानसमाओं 
में प॒थक सीटों की मांग जोर पकड़ने लगीं 
\ } 
: मझ-जैसे मारतीय मुस्लिम, जो ई 
देश के राष्ट्रीय जीवन में घुल-मिल जाती | 
चाहते हैं, अलग-थलग पड़ते जा रहे है । 
कुरेशी, पार 
कादम्बिनी 


E 


रका 


[क में / 
(ear 
| घोखा 
ति की 
LEGIT | 
, रफी | 
gar 
नेतृत्व | 
कारण 
जज के | 
मे नहीं | 


पर जो 

| आता | 
संख्य | 
नोतिक | 
| ‘अल्पः | 
[ जीवन | 
रखा। | 
दिनों से | 
| बजाय | 
के आज । 
[समाओं | 
ने लगी | 
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जनवरी अंक में लियाकत हुसैन का 
लेख पढ़कर श्री एम. सी. छागला की एक 
बात याद आ गयी । उन्होंने एक मेंट-वार्ता 
में कहा था कि इस देश में रहनेवाले प्रत्येक 
व्यक्ति को सबसे पहले “मारतीय' होना 
चाहिए, फिर और कुछ। पर हम हिंदू, 
मुस्लिम, सिख या ईसाई पहले हैं और 
भारतीय बाद में । 
चितन की इसी मूल के कारण 
भारतीय मुस्लिम-समाज को कुछ नेताओं 
को छोड़कर, सही नेता नहीं मिल पाया । 
पर नेतृत्व की यह दरिद्रता केवल मुस्लिम- 
समाज की किस्मत में बदी हो, tat नहीं 
है। प्रायः सभी वर्ग इस बदकिस्मती के 
शिकार हैं। 
मोहम्मद खां पठान, वर्धा 


अपराधो कोन ? 
जनवरी अंक में अपराधों के खून- 
महल” लेख पढ़ने के बाद अनेक प्रइनों ने 
मुझे घेर लिया । जरायमपेशा जातियां तो 
अपराघों के लिए बदनाम हैं ही, पर उन 
लोगों के बारे में क्या कहा जाए, जो 
अच्छे-खासे परिवारों से आने के बावजूद 
अपराधों की ओर प्रवृत्त होते हैं। मेरे 
विचार से यह कहना गलत है कि लोग 
जन्मजात अपराघी होते हैं। स्थितियां ही 
उन्हें अपराधी बनाती हैं। 
--रामेइवर तिवारी, लखनऊ 
जनवरी अंक मे प्रकाशित सेवकराम 


'मेरा चरित्र बचा लीजिए” पढ़कर मजा 
आ गया। यों 'मजा' शब्द जरा हलका 
होगा, क्योंकि यह लेख हमारी चेतना को 
झकझोरता है कि इप देश में, जहां स्वामी 
विवेकानंद और बुद्र-जप्ते मनीषो हुए, 
वहीं हमारे राजनेताओं ने बंदर को तरह 
अपना कलेजा (चरित्र) पेड़ पर हो टांग 
रखा है। 

--कविल, दिल्ली 


उस बस्तो क॑ लोग ... 


'कादम्बिनी' के नववर्षांक में निश्चित 
तौर पर विशेषांक को सामप्रो है। काल- 
चितन की यह पंक्ति--संघर्षों में हो 
आदमी की परख होतो है” सार-तत्त्व 
प्रस्तुत करती है | संगमलाल माळत्रोय 
ने उत्तर प्रदेश के शिवगंज क्षेत्र-निवाक्षिय्रों 
की जो 'एक्स-रे रिपोर्ट” पेश को है, वह 
निःसंदेह हमारे राजनेताओं को कथती-' 


करनी के फर्के को उजागर करती है। 


आजादी के ३२ वर्ष बाद मो उस बस्ती 
के लोग मौत का इंतजार करते हैं पढ़कर . 
रोमांच तो होता ही है, गुस्सा मो 
आता है। | 

हमारे नेताओं ने वर्ग-संवषं को टालने 
के लिए जाति-संवर्ष उत्पन्न कर दिया 
है । मुस्लिम नेताओं ने हो मारतीय 
मुस्लिमों को घोखा दिया है लेख से मो 
यही स्पष्ट होता है । 


आखाड क, कांस हि, पदकी, Kangri Collection, Harawa ai स्वामी, दिल्लो 
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जीवन की अंतिम शास 


'कादम्बिनी' में 'यह उनके जीवन 
की अंतिम शाम थी” लेखमाला पढ़कर 
मैं अपने प्रिय पति की अंतिम शाम' न 
मुला सकी। वे हृदय रोग से इतना 
डर गये थे कि मत्यु के छह महीने पूर्वे से 


उन्होंने एक सिगरेट तक नहीं पी, जबकि | 


रोजाना पचास-साठ सिगरेट पीते थे । 
जीवन के अंतिम दिन दोपहर बारह बजे 
वे मझसे बोले, “डॉ. प्रमोद को बुला लो । 
मैंने पूछा, “कोई खास बात है क्या?” 
वे बोले, “नहीं ।” मैंने कहा, “ये दिल्ली 
है और डॉक्टर समय पर ही आएंगे।' 
उन्होंने पूछा, “कब आएंगे ? ” मैंने उत्तर 
दिया, “शाम ५ बजे के बाद।' यह सुनकर 
वे लेट गये और हर घंटे बाद पूछने लगे, 
“अब क्या बजा है ?” जब मैंने बताया, 
“पांच बज गये हैं”, तब वे खुश हुए और 
बोले, “अब डॉक्टर को फोन कर दो ।” 
थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गये और 
उन्होंने अपना सब हाल डॉक्टर को बताकर 
कहा, “अब मुझे नींद आ रही है।' डॉक्टर 
ने जाने के लिए बैग उठाया ही था कि वे 
बिस्तर पर लेट गये और सदा के लिए 
सो गये। —-निमेला, पामपुर 
दिसंबर अंक में सांप्रदायिकता संबंधी 
महादेवीजी का लेख दिशा-ज्ञान प्रदान कर 
गया । 'कादम्बिनो' के समो स्थायी स्तंम 
न केवल रोचक, वरन ज्ञानवर्घक मी होते 


द्रविड कोन थे ? 


दिसंबर अंक में आचार्ष किशोरीदास 
वाजपेयी के लेख द्रविड़ आस्ट्रेलिया से 
आये थे' में म्रामक तथ्य प्रस्तुत किये गये 
हैं। ये बैदिक मान्यताओं के भी विरुद हैं। 
आचार्य वाजपेयीजी कहते हैं, वेद्रों में 
कहीं 'इविड़' शब्द नहीं आया है।' जवकि 
मैं ऋग्वेद के एक मंत्र में दरविड' शब्द 
दिखा सकता g) द्रविड आस्ट्रेलिया से 
नहीं आये। वे मी यहां के निवासी हैं। 
आर्यों से पूर्व जंगली अथवा द्रविड़ इत 
देश में नहीं थे, बल्कि आर्थ जाति से 
ही, घर्म से भ्रष्ट होकर दस्यु आदि बने। 
ये शब्द गुणव्राचक हैं। 


- --डॉ. देशबंशु आर्य, लरायतरीन (संभल) 


आर्य मध्य एशिया से आये थे और 
द्रविड़ आस्ट्रेलिया से, तो मारत के मूल 
निवासी कौत थे? क्या मारत निर्जत था? 
बात ऐसी नहीं है। आर्य और द्रविड दोतों 
भारत के मल निवासो हैं। ए उतर में 
रहता था और दूसरा दक्षिण में । दोतों 
की दो संस्कृतियां थो, एक को यक्ष और 
दूसरे को रक्ष । 

यह तो अंगरेजों को कूटनोति थो 
जिसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
कि उनके औरं मुसलमानों को तरह आई 
और द्रविड़ मो विदेशो थे, जिससे यहाँ 
के लोगों में राष्ट्रीयता को मावना ओर 
maafa के प्रति अनुराग न उत्पन्न हो। 


हैं g 4 3 
हैं l —जे८अहोक-सिेहाही बहपुर Kangri Collection मेश gint गोरु ’ 


कादम्बिनी I 
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गस 
से चतुथं विश्व पुस्तक मेले के अवसर पर 
r बय! मुसीबत नहीं हे. प्रकाशन-जगत 
—— कस की 
मे जहां रेल हे भूतनी! ee 
i . एक ऐसा पवित्रस्थल जहां रेल का नाम भूतनो है और भांग को 
ग ` नाम्न से पुकारा जाता है। होली के अवसर पर एक दिलचसु 
— ` में लेखक नहीं रहा 
इस alae पुरस्कार विजेता दार्शनिक लेखक Tal पाल सार्त्र अपनी वृद्धावस्था A 
से चर्चा करते हुए कहते हैं-- लेखक के रूपें उनका जीवन नष्ट हो चुका है । 
ने॥ J a सावधान ! प्रत्येक लेखक के साथ यह हो सकता है ! ` 
p 5 “ज्यो तिष 
ठो जन्मतिथि क॑ के. आयाम 
Ae afz आपको अपनी it जिदगो का क्रम 
मूल बना सकते हैं। आचार्य विशेषज्ञ का विशेष लेख 
T? 
vai | अनूठी रचनाएं É 
| ० उल्लू को सलाम ! ० एक था | 
yai ुएं को चोरी ० अंतर्राष्ट्रीय पागल वष. 
और R 2 
थो, 
कया 
आर्ये 
यहां 
ओर 
|] 
बपुर P: ~ CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
rat ` e. ard 
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__ मेरे पैर में कांटा चुभ गया है; कांटा पैर में चुभा है; दर्द समूची देह में है; द्द 
का केंद्र कहीं है और दर्द का विस्तार कहीं और तक--क्पो है यह ? 

-- विद्युत-जैसी प्रक्रिया के पीछे कौन-सी सहज स्वाभाविक संगति है ? 

७ 
| कांटे का चुभना अचानक किसी अनपेक्षित स्थिति का सामना करना है। dat 
स्थितियां हमारे जीवन में बहुत बार आती हैं। 

-- हमारे आसपास की कठोर जमीन दलदल बन जाती है । हरे-भरे खेत सुखकर अपना 
मुंह फाड़ देते हैं । 

-- हमारे शरीर का सुदृढ़ संगठन वायुवी आघात को भी नहीं सह सकता । ami को 
हरी कोंपले प्रकृति का हर उदंड प्रकोप सह सकती हैं, लेकिन हम उन कोंरलों से भी 
हीन और कमजोर हैं । जरा-सी ठंड हमारे फेफड़ों को हिला देती है, गरमी का आघात 
खून को पानी और पसीना बना देता है, बरसात की स्वाति-धारा विवश करती है हमे 
कि हम छाया की तलाश करें और उस सुख का लाभ न उठा पायें जिससे सोप में मोती 
बनता है । जरा-सा मानसिक असंतुलन हमारी चेतना को ही ले डूबता है। ` 

-- बलिष्ठ और UOT Ad A HART, AM बावन सुरः 


satai 


दर्द 
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क्षित नहीं रह सके! इसलिए सुरक्षा के लिए बलिएउ-शक्ति उतना अस्तित्त्व नह tatty 
-- तल... वह वया है, जो हमें सुरक्षित रख सकतो हे । 

z * 

-- पहले तो चितन की दृष्टि है: सुरक्षा। किससे ? असुरक्षित हम होते भी हैं तो 
कहां ? * 

-- जिन प्राकृतिक उपादानों से अपने को हम बचाना चाहते हैं, हम ही उनकी सृष्टि 
करते हैं । 

-- इसका आधार उनको गुणात्मकता है : ओषजन के बिना जीवन के अस्तित्त्व सें 
प्रश्‍नवाचक चिह्न लग जाता है; फूलों से जो कुछ उपलब्ध होता है, बह हमारी aia- 
रिक रकत-शिराओं को गतिवान बनाता है और वनों की स्थापना हम स्वयं करते हैं, 
क्योंकि उनकी उपादेयता के प्रति उपेक्षित रहकर हम कोई खतरा नहीं मोल लेता 
चाहते । 

-- फूलों के बीच कॅक्टस क्‍यों लगाते हैं हम--इप्तीलिए कि निरंतरता ओर fexcar 
का मूल माध्यम HAA हे । उसके कांटे भी फूरकर छोटा-सा सोदर्य बोयक अंकुर फोडते 
हैं और हम कांटों से घिरे रहकर निश्चित हो जते हैं, जैसे बे सुरक्षा को कोई 
दीवार हों ! à “ 
-- एक साथ दो लक्ष्य : सौंदर्य भी और at | oN Y 
सुरक्षा भी ! अक keer 
-- सौंदर्य अ-पारिभाषित है, क्‍योंकि + : 
उसका मूल्य हमारी दृष्टि में निहित हे । 
दृष्टिबोध ही मूल्य की सृष्टि करता है । 
~¬ यह एक विडंबना है, कितु सत्य हे । 
"ण सत्य का उद्भव दर्द से होता है! 
"ण सत्य का अंत भी एक ददं है ! 
०7 सत्य के अस्तित्त्व के लिए कई बार 
बेहिसाब zat के थपेड़े झेलने पड़ते हैं। 
— यह एक अनिवार्य नियति है और 
हमारी जीवनी-शक्ति के साथ जुड़ी हुई है! 
~~ यदि जीवनी-शक्ति हमारे भीतर है, 
तो शरीर का बलिष्ठ न होना, कमजोरी ! औक 
नहीं है l CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangi G Iie 
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-- हमारे भीतर सोंदर्यबोध की जिज्ञासा 
है, तो कांटों पर व्यथं होने की संज्ञा आरो- 
पित नहीं को जा सकती ! 

७ 
=] शक्ति का स्रोत वास्तव में हमारा 
मस्तिष्क है । 

-- पृथ्वी का संचालन AA वायु-किरणों 
से होता है, मस्तिष्क के द्वारा हो हमारी 
समूची शारीरिक क्रिया अर्थ रखती है। 
--इसीलिए कहीं चुभत और कहीं ददं ! 
° 

-- आखिर qua और ददं का अनुभव 
करता कौन है--वही जो संवेदनशील है; 


दृढ़ होते हुए भी (जिसे PMG SST, को. 


कोंपलें सदाबहार बनी रहती हैं, जो गेहूं के 

पौधे में आनेवाली aaa पहली बाल के 

भीतर को नाजुक रसता को कभी पनपकर 

बढ़ने नहीं देता, वह उपे वहां रोक लेता 

चाहता है । 

-- सूजन ऐसे ही आयामों का अभि- 

लाषी है । 

-- मनुष्य को प्रकृति ही जब वास्तविक 

रूप से इतनी नाजुक है, तो जरा-से कांटे 

का दर्द भी तो इते पहुंचेगा ही । कांटा 

चाहे पेर में गड़े या वृक्ष में प्रहार करे, 

मानसिक संवेदनाएं हर जगह क्रियाशील 
रहेंगी । 

-- इप्तलिए कहों चुभन ओर कहों दद - 
जेपी प्रक्रिया न तो अस्वाभाविक है ओर 

न चौंका देनेवाली । वह एक सार्थकता 
का बोघ है, जिसे हर संवेदनशोल व्यक्त 
को विवश झेलना पड़ता है । 


अमरीका के प्रलयात श्रमिक नेता 
जॉर्ज मीने को एक प्रेप-क्लब में भाषण 
के लिए बलाया गया । अपनो बारी आने 
पर जॉर्ज मीने ने दिवंगत चोतो नेता 
माओत्सेतूंग की प्रसिद्ध लाल किताब का 
यह उद्धरण दोहराया-- वार्ताएं, माग 
प्रमुख संक्षिप्त और विषपातुरूप हो 


नहों।” 
HLA 


uPKang 


और यह कहकर जॉर्ज मोने अपनो 
प्र बैठ गये | 


Ta amel _ 


चाहिए । इसो तरह समाएं मो देर त? | 


$ 


a 
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3 'त्तरदायित्व और कर्तव्य की गहन 
भावना के साथ मैं यह लिख रहा हूं, 
ताकि उच्चाघिकारी कुछ आत्म-मंथनकर 
उन बातों को दूर कर सके, जो हमारी 
सेना की जड़ों को कुतर रही है। ये सेना में 
मेरे पच्चीस वर्षो से भी ज्यादा के अनुभव, 
निजी जानकारियों और अवलोकनों पर 
आधारित हैं । सेना में रहते हुए मी मैंने 
स्वीकृत माध्यम यानी 'क्वाटरली समरी 
आव इंटेलिजेंस रिपोर्ट” के जरिये सेना के 


हित में उस तरह के विषयों पर अपने 
विचार व्यक्त किये थे | थल-सेना में 
लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर उच्च पदों पर 
आसीन कमांडरों को उन मुद्दों पर अपने 
विचार व्यक्त करने की छट है, जिनका 
असर सेना के मनोबल पर पड़ता है। 
रक्षामंत्री, संसद या जनता के पास. 
ऐसा कोई साधन नहीं है, जिससे सेना में 
मनोबल की वास्तविक स्थिति, इसका इन- 
सानी रिश्तों से संबधित पत्र या तैयारियों 
की सही स्थिति का जायजा लिया जा सके । 
उन्हें सभी कुछ स्थल सेनाध्यक्ष के माध्यम 
से ही पता चलता है। यहां तक कि सशस्त्र 
सेनाओं : के सर्वोच्च कमांडर मारत के 
राष्ट्रपति के पास भी सेना के मामलों को 


जानने का कोई जरिया नहीं है। 
पाकिस्तान के मेजर जन. फजळ मुकीम 
खान, जिन्हें सैन्य मामलों की आलोचना 
करने के कारण थल-सेना से सेवामुक्त होने 
को विवश कर दिया गया था, तथा बाद में 
१६७२ में मुट्टो द्वारा सेना में वापस 
लाया गया था, ने अपनी पुस्तंक 'पाकिस्तान 
क्राइसिस इन लीडरशिप” (पृष्ठ २५७) 
में लिखा है : “प्रतिरक्षा के विषय को सिर्फ 
कुछ चुनिदा हाथों में सीमित करके रख 


TART 


७ ल. कनंल जे. आर. सहगल 


दिया गया । न तो इस पर जनता द्वारा 
कमी विचार-विमर्श हो सका और न ही 
कमी त्रुटिपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार 
लोगों से जवाब-तलूब किया गया। 
जनता के प्रति उत्तरदायित्व के अमाव ने 
हमें पिछली गलतियों से कुछ मी सोषने से 
वंचित रखा । इससे हमारी संन्य-क्षमता 
के विषय में एक म्रामक तसवीर बन गयी।' 
१९७१ को विनाशकारी हार की 
विस्तृत चर्चा करते हुए मुकोम खान ने 
पृष्ठ २५८-२५६ पर यह मी लिखा है: 
“सही ढंग से गठित राजनोतिक ` 
सरकार न होने के कारण, उच्च पदों पर 


फरवरी, (६641 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar १९ 


अफसरों की नियुक्ति और पदोन्नति का 
काम एक ही व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर 
था । धीरे-धीरे व्यक्तियों के कल्याण के 
लिए संस्था के कल्याण की बलि चढ़ने लगी। 
पदोन्नति में घांघलियां 

उपयुक्त टिप्पणी हमारी अपनी सेना 
के मामलों को भी समान रूप से प्रतिबिबित 
करती है, जबकि हमारे देश में लोकतांत्रिक 
व्यवस्था है । AMMA ले. जनरल 
बी. एम. कौल की पदोन्नति के लिए 
जिम्मेदार हो सकते हैं, पर हर स्थल सेना- 
ध्यक्ष ने मनमाने अघिकारों के रहते, अपने 
गुट के अफसरों के हितों की खातिर पदो- 
न्नति प्रणाली का दुरुपयोग किया । अनेक 
अफसर, जिनमें अनिवार्य व्यावसायिक 
योभ्यता की कमी थी, जो युद्ध और शांति 


दोनों ही समय में सैनिकों की कमान संमा- 


लने में पूर्णतः विफल रहे थे, जिनका कोर्ट 
मार्शल हो चुका था, यहां तक कि कुछ का 
दोष भी सिद्ध हो चुका था, भारतीय थल 
सेना में ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और 
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लेफ्टिनेंट कर्नल जे. आर. सहगल १९६२ 
सें चीन तथा १९६५ व १९७१ में पाकि- 
स्तान से हुए युद्ध में भाग ले चुके हैं । यह 
लेख उनकी बहुर्चाचत पुस्तक “१९६२ : 
युद्ध जो लड़ा नहीं गया' के एक अध्याय 
का सार है । 


उससे भी ऊपर के पदों तक पहुंचने में 
कामयाब हो गये । 

आर्मी tae’ बनाते समय संसद 
की भावना यह रही थी कि सेना में पदो- 
afaal और कार्यकाल बढ़ाने संबंधो 


मामले एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकारी 
यानी राष्ट्रपति द्वारा निपटाये जाएं, 


जैसा कि ब्रिटेत सहित अन्य समो लोक- 
तांत्रिक देशों में होता है। लेकिन व्यव- 
हार में ये अधिकार स्थल सेताध्यक्ष ने 
स्वयं ले लिपे.और इस प्रकार यह परंपरा 
हमारे यहां मो चलतो रही है। ब्रितातो 
राज के दिनों से चले आ रहे पुराने प्रति- 
रक्षा सेवा नियम संख्या ११७ के तहत, 
भारतीय थल-सेना में पदोन्नति और 
कार्यकाल बढ़ाने daar अधिकार AAN- 
घ्यक्ष और अन्य जनरलों के हाथों में हो 
सीमित थे। उसमें एक बेहतर संशोघत 
१६६२ में हुआ, जिसके अनुध्षार पदोन्नति 
और कार्यकाल बढ़ाने के अधिकार पूर्णतः 
सेनाध्यक्ष को दे दिये गये और CAT 
मंत्रालय मात्र रबड़ को मोहर लगाने के 
योग्य रह गया। इसके फलस्वरूप प्रत्येक 
सेनाघ्यक्ष ने अपने-अपने उम्मीदवारों को 
लाने की गरज से उच्च कमान के परों 
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पर चयन के आघारको या तो बहुत 
डाला या उसमें जरूरी संशोधन कर डाले 


इसके बाद यह सेनाव्यक्ष Ses अधिकार 
॥ ले. जनरल और ARK कुल 


मंत्रालय ब सेनाध्यक्ष की मिलो-भगत hegre सत्या कि” प्रतिशत 


रक्षामंत्री अथवा उनका मंत्रालय इस बात 
से परिचित है कि ये मनमाने अधिकार 
गैरकानूनी हैं, लेकिन वह इन पर कोई 
ऐतराज इसलिए नहीं उठाता, क्योंकि 
मौका पड़ने पर इससे पर्याप्त लाम उठाया 
जा सकता है। मंत्रालय अघिकांशतः 
सेनाध्यक्ष द्वारा किये गये चुनावों पर 
अपनी सहमति प्रकट कर देता है। 
इसका परिणाम हमारी सेना के लिए 
काफी घातक रहा है। सेवारत अफसर 


इसे अच्छी तरह जानते Fl कुछ मुंहफट . 


कमांडरों ने तो हिम्मत करके अपनी 
प्रतिक्रियाओं को 'क्वाटरली समरी आँव 
इंटेलिजेंस रिपोर्ट स' में भी प्रस्तुत किया 
है। 

उच्च पद कितने ? 

तीस हजार से ज्यादा अफसरोंवाली 
थल-सेना में उच्चपदों के लिएं बहुत कम 
स्थान अधिकृत हैं। दो वषं पूर्व के आंकड़े 


इस प्रकार हैं: 
जनरल १ 
लेफ्टिनेंट जनरल २४ 
मेजर जनरल ८२ 
ब्रिगेडियर २०४ 
कर्नल २२४ 
लेफ्टिनेंट कर्नल १२६५ 


मेजर -तक के पदों पर समयावधि 
के आघार पर पदोन्नतियां होती हैं। 
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"ब्रिगेडियर 9-६“ प्रतिशत है । प्रथम 
चयन पद यानी ले. कर्नल के पद कुल 
संख्या का ४ प्रतिशत हैं। यदि सेना के 
इस अभिजात वर्ग का चयन सेनाध्यक्ष 
अथवा उनके गुट के लोगों की इच्छा 
और सनक पूरी करने के लिए होता है, 
जैसे कि इतने सारे वर्षो से होता रहा है, 
तब मैं यह पाठकों के निर्णय पर छोड़ता 
g कि युद्ध में इसके क्या परिणाम होते 
होंगे । हम खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान 
के सामने भी यही समस्या है। लेकिन 
उसने निष्ठा और दृढ़ता के द्वारा कुछ 
सीमा तक इस पर काबू पा लिया है। 
लेकिन हमारे सामने इसके अलावा उत्तर 
में मी एक मोर्चा है। कम्युनिस्ट राज्य 
आने के बाद से चीनी सेना में व्यावसायिक 
पुट आ गया है। कुछ मी हो, दूसरे पक्ष 
में मी यदि कमजोरियां हैं, तब इसका 
यह अर्थ नहीं कि हम अपनी सेना में मी 
कमजोरियों की छूट दे दें । 

१६६२ की पराजय के बाद कुछ 
स्वार्थी तत्त्वों ने प्रेस तथा जनता के पास 
घटनाओं का तथ्यपूर्ण विवरण नहीं पहुं- 
चने दिया। उन्होंने हार का सारा दोष 
राजनीतिज्ञों के माथे मड़ दिया। उनका 
कहना था कि राजनीतिज्ञों ने सेना को 
जरूरतों की हमेशा उपेक्षा की तया अन्य 
पदों पर पदोन्नतिय़ों के मामले में दखलं- 


९१ 
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दाजी की। ले. जनरल हेंडरसन ब्रुक्स ने 
पराजय के संबंध में जांच की थी। यह 
' जांच उन्होंने सेना के अधिकारियों की 
| जरूरत के मुताबिक की । यह एक जानी- 

मानी बात थी कि जन. ब्रुक्स कौल के 

प्रति कुछ शत्रुता का भाव रखते थे । युद्ध 
| . के बाद नेहरू के टूट जाने और मेनन के 
| मंत्रिमंडल से निकल जाने के बाद कोई भी 
ऐसा व्यक्ति नहीं था, जो पराजय की 
न्यायिक जांच करा पाता। पुलिस की 
गोली से कुछ गुंडों की मृत्यु पर तो विधा- 
यक लोग जांच आयोग और न्यायिक 
जांच की मांग करने लगते हैं, पर उन्होंने 
इस बात में कोई खास दिलचस्पी नहीं 
दिखायी कि युद्ध में हजारों जवानों और 
अफसरों की मृत्यु (मृत-१३८३, लापता- 
१६९६, बंदी-३६६८; कुल संख्या= 
७०४७) के कारणों की भी न्यायिक 
जांच करायी जाए। जनरल चौधरी ने 
एक चतुर राजनीतिज्ञ की तरह स्थिति 
का पूरा फायदा उठाया और सेना की 
उच्च कमान के लिए ज्यादा मनमाने 
अधिकार हासिल कर लिये। इसके बाद 
तो सेना के मामलों में उन्हे और उनके 
उत्तराधिकारियों को पूरी छूट रही। 

नेफा युद्ध का कुल नतीजा यह था 
| कि सेनाओं को जनता और प्रेस से अछूता 
| रखने और सेनाध्यक्षों के हाथों में असीमित 
| अधिकार बनाये रखने की नीति अनवरत 
| रूप से चलती रही। फलतः आरक्षी 
| सेनाओं की स्थिति और बिगड़ गयी। 


£ २२, 


भष्टाचार को जड़ पदोन्नति 
& पैरा फील्ड रेजिमेंट में जब मैं 
सब-आल्टर्न था, तभी से एक ब्रिगेडियर 
को भली-भांति जानता था। वह काम के 
प्रति निष्ठावान और एक मजबत सिपाही 
थे। साहसिक काम करने के लिए हमेशा 
तैयार रहते थे। अपने प्रशिक्षक के. रूप 
में हम उनके दृढ और सैनिक्रोचित तरीकों 
की बड़ी कद्र करते थे। बैटरी कमांडर 
(मेजर) के रूप में वह हमारे लिए आदर्श 
थे । मुझे पता चला कि रेजिमेंट को कमान 
संभालनेवाले ले. कर्नल के पद तक उन्होंने 
अपने आदर्श और तरीके बनाये रखे। 
लेकिन जब उन्हें अपना भविष्य जाम 
होता नजर आया, तो सेना में सफलता 
प्राप्त करने के लिए प्रमावशाली लोगों 


` से संपर्क बनाने शुरू कर दिये और बड़ी- 


बड़ी पार्टियां देने लगे। इस खर्च को पूरा 
करने के लिए उन्हें भ्रष्ट तरीके अपनाने 
पड़े । जिन सैनिकों के हित का वह पहले 
ध्यान रखते थे, अब उन्हीं का रुपया FIAT 
शुरू कर दिया । पकड़े जाने पर कोर्ट म शेल 
हुआ, जिसमें उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी 
पाया गया । उन्हें सजा हुई तया सेना को 
नौकरी से निकाल दिया गया । यहाँ तक 
कि अच्छी रिपोर्ट प्राप्त करने के उद्देश्य 
से भ्रष्ट मामलों में उस अफसर का साथ 
देनवाले लोगों को मी नहीं छोड़ा गया।. 
मेजर के पद तक के जूनियर अफर 
न्याय होता देख प्रसन्न थे। लेकिन स्वयं 
को न्याय से ऊपर समझनेवाले उच्चा- 
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घिकारी इससे खुश नहीं थे, क्योंकि इसी 
तरह के कारनामों में वह खुद फंसे हुए थे। 

इसके बाद कुछ अजीब बातें शुरू 
हुई । रक्षामंत्री तक पहुंच निकाली. गयी । 
ए क अन्य मंत्री ने मामले में खास दिलचस्पी 
दिखायी । स्थल सेनाध्यक्ष ने उस पूर्णतः 
म्रष्ट अफसर की मदद करने से साफ 
इनकार कर दिया । रक्षामंत्री A जनरल 
कोर्ट मार्शल द्वारा दी गयी सजा, जिसकी 
सेनाघ्यक्ष पुष्टि कर चुके थे, को ताक पर 
रखकर ब्रिगेडियर को पुनः उसी पद पर 
नियुक्त कर दिया और इस प्रकार सेना- 
घ्यक्ष को अपमानित किया। 

सेनाघ्यक्ष काफी क्रुद्ध हुए। लेकिन 
मंत्री के पास सेनाध्यक्ष द्वारा किये गये 
अनेक अवांछित कामों का रेकाड मौजूद 


या। उन्हें उनके द्वारा की गयी अनुचित | 


srg 


पदोन्नतियों, नियुक्तियों और पक्षपात 
संबंधी कितने ही गैरकानूनी कामों की 
याद दिलायी गयी । अब छलनी छाज को 
क्या कहें! ANAA को अपमान का 
घूंट पीकर रह जाना पड़ा। 

पर अभी इससे मी बुरा होना बाको 
था। राजनीतिक क्षेत्र में ब्रिगेडियर के 
संपर्को से जनरल लोग आतंकित हो चुके 
थे। हृद तब हुई जब उसने एक 
मेजर पर दबाव डाला कि वह अपनी 
युवा पत्नी को उनके पास मेजे। एक 
मामूली-सी बात पर मेजर के खिलाफ 
जांच आयोग बिठा दिया गयो, जिससे 
उसका पूरा कैरियर चौपट हो सकता 
था। मेजर ने भी अपनी पहुंच का फायदा 
उठाया। सामान्यतः वरिष्ठ अफप्ररों को 
ऐसी हरकतों पर कोई घ्यान नहीं देता, 
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पर इस मामले में ब्रिगेडियर के खिलाफ 
तुरंत कारवाई की गयी और उसकी चालों 
का भंडाफोड़ हो गया। उन्हें दूसरी बार 
जनरल कोर्ट मारल द्वारा सजा मिली 
और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 
लेकिन एक बार फिर ब्रिगेडियर के राज- 
नीतिक संपर्को ने रक्षामंत्री पर असर 
डाला। सेनाध्यक्ष से कुछ सौदेवाजी हुई और 
अवकाइाप्राप्ति पर उन्हें एक अच्छी राज- 
नैतिक नियुक्ति मिल गयी, जो मुश्किल 
से ही सेना के किसी आदमी को मिलती | 
संप्रदाय व भतीजावाद 
एक मेजर जनरल का मामला भी 
एक अच्छे अफसर के अघःपतन का ऐसा 
ही उदाहरण है। आरंभ में वह एक अच्छा 
सैनिक था, लेकिन बाद में उसने भ्रष्ट 
तरीके अपनाने शुरू कर दिये और अमरीका 
में अनैतिक आचरण के लिए पकड़ा गया। 
सीनियर अफसर के प्रशिक्षण से निकाल- 
कर उन्हें वापस भारत AT दिया गया | 
यही नहीं, उन्हें ले. कर्नल के पद से नीचे 
उतारकर मेजर बना दिया गया, ताकि 
सेनाध्यक्ष के आदेश के मुताबिक वह्‌ मेजर 
के पद पर ही खत्म हो जाएं । जब इस 
S| की जानकारी प्रधानमंत्री को हुई, 
तब उन्होंने इच्छा प्रकट की कि संमव हो तो 
उस अफसर को सेना से ही निकाल दिया 
जाए। लेकिन बाद में सैनिकों के मनोबल 
को गिराता हुआ, माई-मतीजावाद और 
सांप्रदायिकता को मदद से वह कर्नल 
बना और कुछ समय बाद मेजर जनरल 
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तक का पद प्राप्त करने में सफल रहा। 
ms बटालियन के कमांडर, एक 
ले. कर्नल ने खुलेआम एक युवा FT- 
आल्टर्न तथा सूबेदार को Bai और 
जूतों से पीटा। उन पर कायरता का 
आरोप लगाया गया । बंगला देश में अपनी 
बटालियन की असफलता पर परदा डालने 
के लिए उन्होंने इन कनिष्ठ ARJ का 
कोर्ट मार्शल भी करवाया । कर्नल के 
अनुसार सब-आल्टर्न ने अपनी कंपनी से 
भागकर कायरता का परिचय दिया था। 
पर वह सब-आल्टेन एक अवकाश प्राप्त 
सेनाध्यक्ष का संबंधो ari इसलिए अंत 
में उसे और सूबेदार, दोनों को बरी कर 
दिया गया । उक्त कर्नल न केवल gA 
गंभीर अपराध से साफ बच गथा, बल्कि 
उसे पदोन्नत कर तुरंत मेजर बना दिया 
गया। 
बंगला देश gara क्यों? 
देश में बहुत कम लोग इस बात को 
जानते हैं कि भारतीय सेना द्वारा मुक्ति 
दिलाने के फौरन बाद बंगला देश भारत- 
बिरोधी क्यों हो गया। असल में हमारी 
सेना के कुछ उच्च अफक्षर वहां को Ta 
जनिक संस्थाओं और संपत्ति की लूटा | 
खसोट में लग गये । कुछ कनिष्ठ अफर | 
भी उनके साथ इत लूट-खक्षोट में मिल 
गये । 
बाद में अनेक कनिष्ठ अफसरों को 
बलि का बकरा बनाकर उतका कोर्ट 
मार्शल” कर दिया गया। लेकिन इत 


कार्दाम्बनी | 
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yor उच्च अफसरों का कुछ नहीं 
बिगड़ा । 

इस लूट में हमारे उच्च अफसर 
मुश्किल से कुछ हजार रुपये मूल्य की 
वस्तुएं एकत्र कर पायें होंगे, पर बंगला 
देश के समाचारपत्रों ने यह प्रवार किया 
कि भारतीय सेना ने बंगला देश को इतना 
लूटा है जितना पाकिस्तानियों ने पिछले 
पच्चीस सालों में मी नहीं लूटा होगा। 

ये उदाहरण हमारी सेना में उच्च 
स्तरों पर मौजूद अस्वस्थ परंपराओं का 
संकेत देते हैं। वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति 
करने की ` पद्धति gam लिए मूलतः 
दोषी है । 

यह बात कोई गुप्त नहीं है कि मंत्री, 
मंत्रालय तथा सेनाघ्यक्ष के बीच अकसर 
अपने प्रत्याशियों की पदोन्नति के लिए 
सोदे होते हैं। 

प्रतिरक्षा सेवा नियम के अंतर्गत 
उच्चतर कमान के लिए चयन समिति 
की ANAA स्वयं अध्यक्षता करता 
है, या अध्यक्ष मनोनीत कर सकता 
है। अतः जहां तक सेना में पदोन्नति का 
सवाल है, संविधान के प्रावधानों तथा 
आर्मी wae के विरुद्ध सेनाध्यक्ष सर्वोच्च 
अविकारी है। यह समिति ही अफपरों 
की पदोन्नति और कार्यकाल के विषय 
में निर्णय लेती है। समिति के सदस्य, 
अपने-अपने प्रत्याशियों की सूची पहले ही 
SiR आते हें जिस पर वे सोदेबाजी 
करत हे । ७ 


सेना-दिवस पर आयोजित एक भव्य परेड 
में भाषण करते हुए चीफ आव आर्मी 
स्टाफ जनरल ओ० पी० मलहोत्रा ने 
बताया कि सेना के अफपरों और जवानों 
की अधिक पदोन्नति के लिए कदम उठा 
लिये गये हें । उन्होंने कहा, अफप्तरों के 
लिए ब्रिगेडियर की श्रेणी तक अधिक स्थान 
बनाये गये हैं। जवानों और जूनियर कमी- 
ziz अफपरों के लिए उनकी भी पदोन्नति 
के रास्ते बताये जाएंगे ।' 

उन्होंने इस बात पर भो प्रसन्नता 
व्यक्त की कि भारत सरकार ने सँनिकों को 
सेवा-अवस्थाओं में सुधार के लिए काफी 
अच्छे कदम उठाने की स्वीकृति प्रदान की 
है। जनरल मलहोत्रा ने कहा कि भारतीय 
सेना की यह परंपरा रही कि सैनिक 
अपने कल्याण की चिता से मुक्त रहे 
क्योंकि उसके कल्याण को जिम्मेदारी 
उसके उच्चतर कमांडरों पर है। 
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a -ये वर्ष के शुरू होते ही इस देश की राजनीति ने फिर एक नये अध्याय में 
र्ण प्रवेश किया हे । तीन वर्ष के भीतर ही इतना बड़ा परिवर्तन इस बात का प्रतीक 
है कि इस देश की जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक है। तीन साल 
के इतिहास का यदि लेखा-जोखा किया जाए, तो ऐसा लगता है जपे एक इमारत बतते- 
बनते अचानक ढह गयी । उसके ढहने के कारण भी वही हैं, जो सचमुच feat इमारत 
के इस तरह गिर जाने के होते हैं। यह बात विचित्र है कि जो जनता निष्कपट भाव से 
अपनी कृतज्ञता-ज्ञापन करते हुए देश को चलाने का अधिकार जिन लोगों को देती है वे 
ही उसी जनता के साथ खिलवाड़ करने लगते Ft जब अपने ही चुने लोगों का चरित्र 
गिर जाए तब वह समूचे राष्ट्र का चारित्रिक पतन होता है । यह परिवर्तेत संभवतः 
चारित्रिक पतन की चरमसीमा हे । ऐसा ही कुछ तीन वर्ष पहले हुआ था । अब इत 
देश को gaz सत्ता मिली है, देखना यह है कि होता क्या है? नि३चय ही जोग afaat 
हुई हैं ( चाहे वे किसी ने भी की हों) अब दोह्रायी नहीं जाएंगी, Tat आशा करतो 
चाहिए । 

| इन दिनों हमारे देश के सामने समस्याओं के इतने अधिक ढ़ेर लो हुए हैं कि 
i उनके बारे में सोचते हो सहसा एक कंपकंपी दौड़ जाती हे । भीतरी दृष्टि से देश प्राक | 
। तिक और अप्राकृतिक दोनों तरह की विपत्तियों को झेल रहा है । कातून NT ATERN 
एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बढ़तो हुई बेकारी और लगातार हड़तालों के कारण | 
} उत्पादन-क्षमता में बेहिसाब कमी हुई हे । सुरक्षा की दृष्टि से हमारे ऊपर ही एक 
| उपस्थित हो गया है और पाकिस्तान तथा चीन के साथ संबंधों को अच्छा | 
बनाये रखना, हमारी सरकार की नीति के लिए बहुत महत्त्व को बात हो गयो है! 
अनेक प्रयत्नों के बाद इस वर्ष बजट में रक्षा-व्यय बढ़ेगा, इसमें संदेह Al! अखिर 
इसका असर देश को और प्रत्येक निजी आदमी की आ्थिकता पर तो पड़ेगा ही। | 

श्रीमती इंदिरा गांधी को एक बार फिर जनता ने इस कठिनाई के समय अवतर | | 

दिया है। बह बहुत-सो बातों को भूल गयो ओर उसने फिर से अपने नेतृत्व के लिए 
यदि श्रीमती गांधी का चुनाव किया है, तो यह उनके ऊपर एक बहुत बड़ा उतर । । 
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दायित्व सौंपा है। वर्तमान मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों की अपेक्षा नये चेहरों की 

संश्णा अधिक है । इससे पूरे शासन-सृत्र में नवीनता आएगी ऐसा सोचना गलत नहीं 
होगा। श्रीमती गांधी ने इस बीच जो धैर्य दिखाया है, वह भी उनके स्वभाव के विपरीत 
है । और यह भी इस बात का संकेत हे कि उनके मन में संभलकर चलने कौ प्री 
इच्छा है, ताकि इस देश को जनता ने जो विशवास उन्हें दिया है वह ट्टने न पाये । 
चुनाव से पहले और चुनाव के समय इस बात की जोरदार चर्चाएं थीं कि यह anq 
जातिवाद और पेसे के बल पर लड़ा जाएगा, लेकिन जो स्थिति सामने है उप्तप्ते स्पष्ट 
है कि ये दोनों बातें गलत सिद्ध हुई हैं। इन्हें लेकर फिर हमारा विश्वास ga देशा 


कै जनमानस पर और भो सुदृढ़ हो जाता है । वह किसी भी कीमत पर अपने ऊरर 


हो नेवाले अत्याचारों और दमन को सहन नहीं करेगी । दुनिया के अरेह देशों में प्रजा- 
तंत्र लड़खड़ाकर टूट गया, लेकिन यह देश इतना बडा होते हुए भो इतनी विविधताओं 
के बावजूद अपने को अब भो पूरी तरह संभाले हुए है। इसे. नहीं भूलना चाहिए क्रि 
वैदिक युग में जब यहां आश्रम व्यवस्था थो, तव से यहां की जनता बराबर स्वतंत्र रडी 
है। और जब भी कोई शासक उसके ऊपर आया है, उसने उसका विरोध किया है । agar 
इतिहास देखने से लगता है ज॑से नदी के पानी को तरह सब कुछ यहां से गुजरकर बहता ` 
रहा है। जब-जब लोगों ने बांध बांधने की कोशिश को है उसमें दरार आयी है और 
वे प्रलय के शिकार हुए हैं। जिस देश की सांस्कृतिक विरासत इतनी मजबूत ओर गहरी हो, 
उसके प्रति आस्थावान होना, गलत नहीं होगा । हम इसी विश्वास के साथ अपने नये प्रति- 


निथिये का अभिनंदन करते है, इस आशा के साथ कि वे भविष्य में हमें घोखा नहीं देंगे । 
aS 


भारत को सातवीं लोकसभा 


कुल स्थान = ५४२ 
घोषित परिणाम - : | = ५२५ 
१७ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होना बाकी है । 
घोषित दलीय स्थिति : 

कांग्रेस (इ) -- ३५१ _ सी. पौ. आई. (एम) -- ३५ 
लोकदल -- ४१. डो. एम. के. — १६ 
जनता Es Slay ए. आई. डी. एम. के. -- २ 

as अकाली दल = R 
कांग्रेस (अ) -- १३ मस्लिम लोग ट्क 
सो. पौ. आई. -- ११ अन्य — २१ 


प्रेमचंद 


व तक लोग नहीं जान पाये कि 
स्वयं स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल 
नेहरू ने 'चाणक्य' नाम से लेखन कार्य 
किया । अन्य लेखकों द्वारा अन्य नामों से 
लिखने की परिस्थितियां और कहानी 
Eo में काफी रोचक है । 

ये नामकरण नाम को आकर्षक एवं 
साहित्यिक बनाने के लिए भी किये जाते 
हैं । पंतजी बचपन में गोसाईदत्त थे । 
उषा सक्सेना 'प्रियवंदा' बन गयी । स्व- 
गीय मोहन राकेश पहले मदन मोहन गुग- 
लानी थे | कमलेइवर अपने वास्तविक रूप 
में कैलाश सक्सेना हैं । इसी तरह शैलेश 
मटियानी “रमेशचंद्र, और 'अमरकांत' 


i O 


ed. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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श्री राम वर्मा हैं। ये सब अपने seq 
नामों में ऐसे छिपे हैं कि पहचाने नहीं 
जाते | 


मुंशी घनपतराय ने लेखन के क्षेत्र | 


में अपना नाम प्रेमचंद रखा । स्वर्गीय | 
राहुल सांकृत्यायन पहले वैष्णव साघु | 
रामादार थे। सन १६३० में बौद्ध-मिक्षु 
बनने पर उन्होंने राहुल नाम ग्रहण किया। 
MAHA गोत्र को उन्होंने सांकत्यायन रूप 
दे दिया । श्री सच्चिदानंद हीरानंद | 
वात्स्यायन अज्ञेय इसत लंबे नाम के विप- 


७ डॉ. शिवनंदन कपुर | 


रीत उन्हें लोग अज्ञेय के रूप. में ही! 
जानते हैं। 
शांतिप्रिप द्विवेदी का नाम Te 
पच्छन था | कई और कल्पित नाम FEHR 
नीय हैं। वेद्यनाथमिश्र नागाजुत घर्मवीर | 
सक्सेना 'मारती', महेंद्र कुमारी मतर 
मंडारी? के नामो से ही विख्यात हैं। | 
आर्थिक विवशता भो एक कार4 
नाम--परिवर्तत के और मी 
कारण होते हैं। कमी-कमी आर्थ | 
कठिनाइयों के कारण लेखक अनेक WH 
से लिखने के लिए विवश हो जाता है! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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होरानंद | 
के विप- | 
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विश्वनाथ मुखर्जी ने नंदकिशोर त्रिपाठी' 
नाम अपनाया था। कुछ ऐसा साहित्य भी 
है, जिसे वे अपने नाम से लिखना नहीं 
चाहते | सत्य-कथा के क्षेत्र में अनेक ऐसे 
नाम मिलते हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने 
शांति भट्टाचार्य, और रजत रश्मि' के 
नाम से कई कहानियां लिखी हैं । qà- 
श्याम शर्मा 'गिरजाशंकर' और fira- 
पंडित' के नाम से भी लिखते हैं। महिला 
नाम से लिखनेवालों में तमिल के भी 
अनेक लेखक मिल जाएंगे, जैसे 'सुजाता,' 


राहुल सांकृत्य'यन 


STITT SEER ~ ST TTS IRIE SIRENS INN 
कोई भी लेखक छदम्‌ नाम से क्यो लिखता है। इसके कई कारण हो सकते हें--सामा- 


जिक, आथिक अथवा राजनीतिक । विश्व के अनेक साहित्यकारों ने पहले लोक-लाज 
के भय से छश्म नाम से लिखना शुरू किया, और जब उनका छदम नाम बेहद लोकप्रिय 


हो गया, तब उनको असली नाम को आवश्यकता ही न रही। 


इंदिरा पार्थसारथी', 'जयकांत' आदि । 
मान-सम्मान का भाम 
विदेशों में भी कितने ही लेखक छद्म नामों 
से लिखते हैं। गणितज्ञ चार्ल्स लुटविज 
डाजसन ने जब प्रसिद्ध कथा-कृति 'एलिस- 
इन वंडरलँड' की रचना की तो उसे लेविस 
de के नाम से प्रकाशित कराया था। 
उन्हें मय था कि कहीं उनके साथी उन्हे 
बालकथा-लेखक के रूप में जान जाएंगे, 
तो सम्मान न देंगे। पर आज गणितज्ञ 
की अपेक्षा उस बाल-कथा-लेखक को ही 
लोग जानते हैं । 

eax डडले स्मिथ ने विभिन्न प्रकार 
की कृतियों के लिए अलग-अलग छद्म 


फरवरी, ; 
रवर, १ $८९८.०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NEED 


नाम निश्चित कर लिये थे। रोमांचक 
कृतियों में वे 'एडम हाल, थे। उत्कृष्ट 
युद्ध-रचनाएं उन्होंने 'एलस्टन aT 
के नाम से लिखीं। साहस की कहानियों 
पर भी यही नाम अंकित रहता था। 

मार्क ट्वेन का वास्तविक नाम 
'सेमुअळ लँगहाने क्लीमंक्ष' था। इक्ष नाम 
के पीछे भी एक कहानी है। उनका बचपत 
मिसीसिपी पर बीता था। वहां नदी को 
गहराई कम हो जाने पर नाविक कहा 
करते थे मार्क ट्वेन' यानी पानी दो पुरसा 
है । वह उन्हें इतना पसंद आया कि विख्यात 
हो जाने के बाद भी उन्होंने इसे परिवतित 
न किया। 


२९ 
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बाल-कथा लेखक : लेविस tds 


छद्म नाम की लोकप्रियता 
कुछ लेखकों के समक्ष यह विवशता 
भी थी कि वे एक निश्चित समय तक अपने 
वास्तविक नाम का उपयोग लेखन-कार्य 
में न कर सकते थे । इस कारण उन्हें IFA- 
नाम का सहारा लेना पड़ा | डेविड कार्न वेल 
ने ऐसी ही परिस्थितियों में जान ले केरे 
के नाम से दि स्पाई हू केम इन फ्राम दि 
ates लिखा atl वे उस समय बॉन में 
ब्रिटिश दूतावास में कार्यरत थे। विदेश 
मंत्रालय अपने कर्मचारियों को वास्तविक 
नाम से लिखने की अनुमति नहीं देता था । 
ओ हेनरी ने कई जोरदार कहानियां 


लिखी हैं । कुछ कहानियां तो उसने बंदी-. 
गृह में एक कॅदी के रूप में मी लिखीं। 


वह नहीं चाहता था कि लोग उसके वास्त- 


वित रूप को कहानीकार के रूप में जानें। बार 
उसका वास्तविक नाम विलियम सिडनी | उत्क 
पोर्टर था। वह पहले टेक्सास के ऑस्टिन उसने 
नामक स्थान पर एक राष्ट्रीय बैक में तब : 
खंजाची था। गवन के कारण उसे सन अपरा 
१८६८ में पांच वर्ष की सजा हुई । (सिको 

` उप्रहास की आशंका छद्म 
प्रायः लेखकों में पहले-पहल एक संकोच लिया 
होता है, कि कहीं ऐसा न हो कि उनको भी अ 
कृति जनता द्वारा पसंद न की जाए और विके 
उन्हें उपहास का पात्र बनना पड़े | इसलिए कार्टर 
उन्हें कृत्रिम नाम की आड़ लेती पड़ती अपरा 


' है। एळीनर बरफोई ने भो जत्र fogai PI क 


प्रारंभ किया, तब अपना नाम “विक्टोरिया TET 
होल्ट' रख लिया। इस नाम से केवल वह, ' 
तथा उनका प्रकाशक ही परिचित था। सेसी 
आर्थर वेड लेखन-कार्य करने के पूर्व इतने 
एक सामान्य लिपिक था। अपने नाम से 1६ ` 
लिखने में उसे संकोच sari इसलिए | f 
उसने कृत्रिम नाम सिनक्स QAT ना 
रोमांचक रचनाएं लिखीं । क न 
अगाथा क्रिस्टी ने वैसे तो विख्यात ६ 
जासूसी उपन्यास ही लिखे हैं। पर जा = 
उसने कुछ गोथिक BAT A TAA 
लिखे, तब उन्हें प्रचलित नाम से ही छाता, + 
उसे रुचिकर न लगा। उन्होंने उत कृति 
को मेरी बेस्टकाट' के नाम से vara 
कराया। वे रचनाएं विशेष लोकप्रिय 1. 
हुई | इसलिए उन्होंने उस छद्म नाम "i 
छोड दिया। ime 


'सेसिल डे लेविस' अमरीका की _ 
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र जानें। are राज-कवि चुना गया | वह एक 
सिडनी उत्कृष्ट आलोचक भी रहा। कितु जब 
ऑस्टिन उसने जासूसी उपन्यासों की रचना की, 
बैक में तब उसे लमा, लोग एक कवि को 
उसे सन अपराध-साहित्य लिखते देख नाक-भौं 
हई । \सिकोड़ेगे। इस कारण उसने अपना 
आशंका छद्म ताम 'निकोलस ब्लेक रख 
` संकोच feat | इस नाम से उसने छत्तीस से 
४ उनकी भी अधिक जासूसी उपन्यास लिखे। वे 
गए और faa भी खूब। ब्रिटिश लेखक फिलिप 
इपलिए कार्टर ने 'मार्जीरी एलिघम' के नाम से 
गे पड़ती अपराध-साहित्य की रचना की। टार्जन 
जल की कहानियां लिखनेवाला विलियम ली' 
कटोरिया वास्तव में विलियम बरोज' था। 
वल वह मैक्सिम गोर्की का नाम 'अलेक- 
था। सेसी मेक्सीमोविच पेशकोव' था । अब 
ने के पूर्व इतने लंबे नामवाले लेखक को लोग केसे 
नाम से याद रखते ? अतः 'गोर्की' से आज समी 
इसलिए परिचित हैं। 'बारबरा मकनवोडेल' ने जब 
qat से लिखना शुरू किया तो उसे लगा कि उसकी 
रचनाओं की ओर किसी का ध्यान 
विश्यात ही नहीं जा रहा है। उसने नाम बदल- 
पर जगा 'बारबरा काटलेंड' रख लिया। उस 
ह्यात म सै लिखे प्रेमाझ्पान खूब चले | लेस्ली 
ने छाती से बोयर यिन चीनी पिता और अंगरेज 
> zii W की संतान थे। उन्होंने लिस्ली चार्टीज' 
हिज छोटे नाम से लिखा l 
कप्रिय 1 | ज Za नामों में 'एलेरी क्वीन' 
aa T. साकी' हैं। उनके वास्तविक नाम 
Pei Sq’ तथा 'हैकटर हग मनरो हैं। 


as हो “मर का वास्तविक नाम फ्रेंकोइस 
Ferd | 


छत्तीस से भी अविक उउन्यासों 
के लेखक : निकोलस ब्लेक 


ee 
मेरी हेनरी बायल' हे । एरिक ब्ळेयर ने 
जाजे आरवेल के नाम से समाजवाद को 
कटु आलोचना की थी। उपन्यासकार 
डी. एच. लारेंध को सत १६२१ में सो. 
एच. डेविडसन के नाम से THA बच्चों 
के लिए 'मूवमेंट्स इत यूरोपियन हिंधट्री 
लिखती पड़ी थी। 

मानव का रूप देह के साय मरं जाता 
है। पर उसके नाम का ख्य मळे हो वह 


~ 


कृत्रिम हो, HET होते हुए मो AAT 


रहता, और जड़ होते हुए मो निरंतर 
बोलता रहता है। 

--३८७, टपाल चाल, 

खंडवा (म. प्र.) 
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ice में पहुंचने पर मंत्रीजी के 
सामने ज्यों ही फाइलें पेश की गयीं 
तो उन्होंने बाबू से पूछा, “देश में किसी 
बडे आदमी की मौत-वौत तो नहीं ? शोक 
संदेश तो नहीं जारी करना है ? 

बाब ने कहा, “नहीं, कोई नहीं मरा 
है । प्रात: के अखबार में मी नहीं, रेडियो 
पर भी नहीं । 

“तुम्हे ठीक-ठीक मालूम है न ऐसा 


न हो औरों के जारी हो जाएं और मैं पीछे 


रह जाऊं ।” 


“सर ये फाइलें ।' 
“कहीं कोई दुर्घटना वगैरह तो नहीं 
“नहीं, कोई दुर्घटना वगैरह भी नहीं 


“क्या कोई मी दुर्घटना नहीं ? ह ली 
दुर्घटना न हुई हो, तो कहीं बस-दुर्वल ae 
तो हुई ही होगी ।” ae 

“आइचर्य की बात है, इतना ब pe 
देश ! कितनी रेलें व बसें दिनरात ty अता 
रहती हैं । कहीं कोई मी दुर्घटना नहीं| ' 

“सर, ये फाइलें ।” ‘ 

“हुई होंगी, दुर्घटनाएं अवश्य ह अब त 
होंगी । पर ये अखबारवाले दें तब त| आएगी 
अखबारवालों ने कभी सरकार कासा “ 


दिया है । | 
(सर फाइल a o से र 

लगता है यह हफूता बिना शो “ 
संदेश के जाएगा । और कुछ नहीं तो बताया 
कोई बाढ़-बाढ़ आयी होगी | उसमें लीं रहे हैं 
मरे होगे । को दबा 

“नहीं, बरसात को खत्म हुए बतियार ' 
महीने हो गये । इन दिनों बाढ़ कैती (मेरा स 


“इस साल बरसात ऐसे ही वर्क (पर स 
गयी, बिना बाढ़ के । बड़ा दगा दिया हका 
ने । आयी ही नहीं । 

“सर, फाइलें . . - ॥ मट” गाक-सं 


बाढ का मी क्या नजारा होता 


a 
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हीं ? र 


A हेलीकॉप्टरों में से देखते ही बनाता है । 
स-दुवल्‌ 


लोग मर रहे हैं, मकान ढह रहे हैं, जानबर 
बह रहे हैं । सब कुछ केसा अनोखा दृश्य 
होता है जो बार-बार देखने का मौका नहीं 
आता I” 
“सर, फाइलें . . . । 
“हमारी घरवाली देख नहीं सकी है 
अवश्य ह अब तक । पता नहीं, अगले साल 'मी बाढ़ 
| तब न| आएगी या नहीं ।” 
र कासा “ये फाइलें सर . . . । 
“सूखे के क्‍या हाल हैं ?” 
“इस साल उसकी भी कृपा रही । 
कहीं सूखा भी नहीं पड़ा ।” 


तना बो 
गत ate 
ना नहीं। 


” 


” 


care) “अजीब साल है। बाढ़ भी नहीं सूखा 

| मी नहीं ।” 

७ । ये फाइलें सर !” 

ताबरक “कहीं कोई गरीबी . . . भूख से तो 
नहीं मरा ?” 

हां कुछ जानें अवश्य गयीं 

से. एक देहात में 1” 

TMi “ओह, तो तुमने पहले क्यों नहीं 


हीं तो कीबताया ? हम शोक-संदेश के लिए मरे जा 
उसमें “रहे हैं और तुम हो सो ऐसे सुनहरे मौके 
को दबा रहे हो । फौरन एक शोक संदेश 
हुए Wear करो और . .. और लोगों के पहले 
AA “मेरा संदेश जाने दो अखबारों में रेडियो 
ही खत्म (पर सात दिन में एक भी संदेश न जा 
दिया बसका । यह भी कोई बात हुई | 
| "लेकिन सर, मूख. से मरनेवालों पर 
शाक-संदेश जारी करने की मनाही है।” 


होता मनाही है, किसकी मनाही है ?” 
9 १९८० 


” 


“ऊपर से । 


“क्यों ?” 

“सरकार समझती है, लीग ज्यादा 
खाकर तो मर सकते हैं, पर मूच से नहीं । 
मूख के कारण जहर से मर सकते हैं, रेल 
में कटकर मर सकते हैं, पर भूव से नहीं 
मर सकते | और एसी आत्महत्या को मौत 
पर शोक-संदेश जारी करने को जिम्मे- 
दारी विरोघी दल की है, सरकार को नहं ” 

“बड़ी अजीब बात है। मैं मंत्रिमंडळ 
में सवाल उठाऊंगा । लोग Aa से आत्म- 
हत्या कर लें और हम WHAT मो जारो 
न कर सके 1” 

“सर, ये फाइलं ... 

“saa यह किसका फोन है । ... 
देखो, हमारी घरवाली ने कहा है कि रिश्ते- 


” 


दारी में एक जगह मुंडन है । आज दी 
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निकलना चाहिए। सो फाइलों को मा! 
गोली । हम वहां जा रहे हैं, सखा 
दौरा निकालकर । दो दिन बाद लौहेंगे। 

ठीक है सर । 

और देखो इस बीच कोई gia 
वगैरह हो सकती है . रेल-दुर्षंश 
बस-दुर्घटना । हम ऐसी जगह जा रहे| 
जहां प्रेस रिपोर्ट र नहीं, संचार के मोको 
अच्छे साधन नहीं । अतः कोई gia 
वर्गरह होती है, तो हमारी ओर से शो 
संदेश जारी होने में काफी देर हो जाएगी| 
इसलिए पहले से ही -हमारा AHR 
तैयार करा लो और हमसे 'साइन' का 
लो ।'' 

लेकिन सर 

हम नहीं चाहते कि लोग मर जा 
और उन बेचारों की आत्माएं शांति! 
लिए हमारे संदेश की राह देखती तड़प 
रहें । | 

--१६३, जिला पेठ, जलगांव-४२५१० 

PS aay 
एक qam अपनी घुइसवारी ! 
प्रशंसा करते हुए अपने मित्र को ग 
रहा था, “एक दिन तो अजीब ही त 
या मेरे सामने । में घोड़े को एक दिशी 
ले जाना चाहता था और घोड़ा मुशे {6 
दिक्षा में ले जाना चाहता था । _ 
त्र, “फिर तुमने क्या किया ?” । 
घड़सवार, “अंत में मैंने घोड़े की ही ६ | 
मान लो । 


| 


ui 
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को मा 
सरका 
| लौहेगे || 


[ई दुर्ध 
ऐल-दु्धंठ | 
जा Bj 
के भो ail 
दुस 
रसेशो 
T जाएगी 
शोक-संके 
गइन” का 


AT ज|| 
` शांति । 
तो तड़प 
०४२५१ oj 

| 
पवारो 1 


कहान ij 


स कॉलोनी में मार्गरेट विलियम 
J का आना संसार के आठवें आइचर्य- 
जैसा ही था । मार्गरेट विल्यिम सबके 
लिए अजूबा थीं--सिर्फ अजूबा । उनके 
आते ही प्रे महल्ले मे तहलका मच गया 
था। इत्तफाक से उस पूरी कॉलोनी में 
वही एक ऐसा घर था, जिसका मालिक 
दिल्ली से दूर मद्रास में रहता था। चर्चा 
यह थी,कि मार्गरेट विलियम मद्रास से ही 
आयी थीं और मालिक-मकान ने वहीं 
उनसे एडवांस” लेकर चाभी सहित उन्हें 
मकान दे दिया था। नहीं तो अरसे से मकान 
में ताला पड़ा था। गरमी की छुट्रियों पर 
तो मकान अखाड़ा वना रहता। चहार 
दिवारी से कूदकर बच्चे अमरूद तोड़ ले 
जाते। महल्ले के बच्चों की टीमों में होड- 
सी बनी रहती कि कौन जाकर पहले उस 
अमरूदवाले घर में अड्डा जमाता है । 
'रिजरवेशन' के बतौर कोई बच्चा अपनी 
टीम की निशानी छोड़ आता । फिर घंटों 
उस जगह पर उनका कब्जा बना रहता, 
लेकिन जब से मार्गरेट विलियम उस घर 
में आ गयी थीं, किसी की हिम्मत नहीं 


- होती कि फाटक खोलकर अंदर घुस जाए। 
- यों भी मार्गरेट विलियम ने गेट पर तख्ती 


० विभा देवसरे 


टांग रखी थी, कुत्ते से सावधान*। सुबह- 
शाम मार्गरेट विलियम स्वयं ही अपने 
कुत्ते को लेकर बाहर निकलतीं । 

anie विलियम को छुके-छिपे देखना 
सभी को अच्छा लगता। पुरा ऊंचा कद, 
चंपई रंग, Teles’ से संवरे alas ar’, 
और छरहरा बदन। तीखा नाक-नक्श। 
उम्र लगभग तीस-पँतीस के आसपास | 
महल्ले के कुछ पुरुषों ने तो अपनी 'शेविग” 
का समय भी तय कर रखा था। मार्गरेट 
विलियम जैसे ही कुत्ते को लेकर बाहर 
निकलतीं, लोग अपनी खिड़कियों में या 
वेडे में आ जाते, और “शेव” करने लगते । 
श्रीमती चोपड़ा और श्रीमती कपुर को 
तो यों भी अपने-अपने पतियों पर कड़ी 
निगरानी रखनी पड़ती थी । मागरेट 
विलियम के आने से उनका हाजमा कुछ 
ज्यादा ही बिगड़ा रहता था । लाख काम 
का दवाव रहता, बच्चे स्कूल के लिए देर्‌ 
से तैयार होते, पति को लंच देने के लिए 
एक ही सब्जी बन पाती, कितु अपने पति 
को मार्गरेट विलियम से बचाने के लिए 
वे वार-बार किचन से आना न भूलतीं । 
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जैसे ही मार्गरेट विलियम के घर का द्वार 
खुलता, श्रीमती चोपड़ा और श्रीमती 
कपूर चौकन्नी हो जातीं और अपने-अपने 
पतियों पर बड़ी मुस्तैदी से कड़ा पहरा 
देने लगतीं । 

कॉलोनी की इस नयी चकल्लस में 
अगर किसी को लाभ हो रहा था, तो 
वह थी-सुल्लो | सुल्लो घोळू काम करने- 
वाळी नौकरानी ati वह सिफं उन्हीं 
घरों में काम करती Sy जिनमें खाना 
गैस” पर पकता हो, फ्रिज” का ठंडा 
पानी पीने को मिलता हो और शाम 
के समय मनोरंजन के लिए टी. वी. 
देखने में कोई रोक-टोक न हो। अगर 
सुल्लो को अपने इस ‘tess’ के मुताबिक 
कोई ग्राहक न मिलता, तो वह वहां 
का काम करना मंजूर न करती। लेकिन 
मार्गरेट विलियम के आने के बाद, सुल्लो 
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` 


माई की बड़ी खातिर होने लगी थी 
सबने उसे 'इन्फॉरमेशन आफिसर' बना' 
लिया था। उससे ताजी-ताजी खबरें जान' 
लेने के लिए सभी उत्सुक रहते। कॉलोती' 
की मुखिया श्रीमती सेठ उसे गरमागरम' 
चाय और परांठे भी खिलातीं। सुल्लो 
के भी नाज नखरे, अदा और अंदाज में' 


- फर्क आता जा रहा था । नयी मालकिन' 


ante विलियम के घर काम करने से 
मानो उसकी किस्मत की लाटरी खुल गयी' 
थी । सुबह मुंह अंधेरे geal, ANE 
विलियम की सेवा में हाजिर हो जाती। 
“वेड टी” भी मार्गरेट विलियम सुल्लो के 
ही हाथ से लेतीं। दो-तीन महीतों में ही 
सुल्लो Hite विलियम के उतारे कपड़ों 
में चमकने लगी थी। 

सुल्लो के लिए एक मिसेज सेठ ही! 
ऐसी थीं जिनकी कोठी और मोटर | 


FE 
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Baal सुल्लो को कुछ विनम्त्र बना देता । 
fax मिसेज सेठ ने आड़े वक्‍त पर सुल्लो 
की मदद भी कुछ कम नहीं की थी। सभी 
जानते थे कि मिसेज सेठ गरीबों की हमददे 
हैं। आड़े वक्‍त पर झुग्गी-झोपड़ेवालों को 
उधार देती हैं। जो उधार चुकता नहीं कर 
याता है, वह रुपयों के ऐवज में महीनों 
उनके घर चार-छह घंटे काम कर आता 
है । सुल्लो भी कर्ज से दवी थी, पर मला 
हो इन मेम साहब का, जिनकी कृपा से 
वह मिसेज सेठ का दो सौ रुपया चुका 
आयी | और तो और, अब सुल्लो सारे 
नुहल्ले में मटक-मटककर काम नहीं करती | 
सिर्फ मार्गरेट विलियम के घर सुबह से 
शाम तक लगी रहती है । मार्गरेट विलि- 
यम के आफिस जाने के बाद ग्यारह बजे 
से लेकर शाम के छह वजे तक सुल्लो ही 
उस घर की मालकिन होती है । मार्ग रेट 
'विलियम के खुशूबदार ‘ig’ और साबुन 
का इस्तेमाल कर, घंटों ड्रेसिंग टेबिल' पर 
‘aly’ कभी पाउडर और कभी fad- 
स्टिक' का इस्तेमाल करती है। फिर एक 
दो घंटे मार्गरेट विलियम के गुदगुदे 
'बिस्तर पर सोती है। भीनी-मीनी सुगंध 
से महकता मार्गरेट विलियम का गुदगुदा 
विस्तर सुल्लो के लिए किसी स्वर्ग से कम 
तहीं । 

एक रहस्य को सुल्लो आज तक नहीं 
समझ सकी और न उसने किसी से उसकी 
चर्चा की। हर शनिवार को मार्गरेट 
विलियम शाम को सुल्लो को जाने नहीं 
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देती हैं। उस शाम किचन में बहुत अच्छा 
खाना वनता है। मीट और अंडे की कई 
तरह की सब्जियां, विरयाती, और भी 
बहुत कुछ चीजें | कुछ Feat बनाती और 
कुछ स्वयं unite विलियम बनातीं | वह 
ऐसा अच्छा मसाला भूनती हैं कि सुल्लो 
कई वार मुंह में आया पानी गले के अंदर 
करती है। साढ़े आठ के करीव जब किचन 
में पूरी तैयारी हो जाती हैं, तव Feet 
को “डाइनिग टेबल” लगाने का आदेश 
देकर मार्गरेट विलियम बाथरूम में घुस 
जाती हैं। आवा घंटे वाद जब बाथरूम 
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खुलता है, तब एक नये किस्म की खुशबू 


की मभक चारों ओर फैलने लगती है। 
फिर unite विलियम बहुत भारी-सी 
साड़ी पहनकर मेकअप करने बैठ जाती 
हैं। रोज से थोड़ा गहरा मेकअप करके, 
साड़ी से मैच करता सेट पहनती हैं। 
सुल्लो मंत्र-मुग्ध-सी मालकिन का रूप 
निहारती रह जाती है। 

उसी रात साढ़े नौ और दस के बीच 
दो कारें आती हैं। कुछ महिलाएं और कुछ 
पुरुष आते हैं। खाने-पीने का क्रम लगभग 
एक दो बजे रात तक चलता है। दिनभर 
की थकी Fool बारह बजे तक खा-पीकर 
मालकिन का आदेश पाते ही शैम्पी कुत्ते 
को लेकर स्टोरवाले कमरे में सोने चली 
जाती है। सुबह नींद. खुलते ही सुल्लो 
मालकिन को बेड ay देने जब उनके कमरे 
में जाती है, तब मार्गरेट विलियम कमरे 
में बहुत उदास चुपचाप बैठी होती हैं। 
थका चेहरा ऐसा लगता है कि सिर्फ एक 
ही रात से नहीं, कई Ud उन्होंने ऐसे ही 
ee चिता में डूबकर बितायी हों। 

सुल्लो पिछले छह महीनों से मार्गरेट 
विलियम को हर शनिवार को बहुत 
सुंदर और इतवार की सुबह घोर चिताओं 
में डूबा पाती है। उसकी हिम्मत भी 
नहीं होती है, कि मालकिन से कुछ पूछ 
सके । सिर्फ इतना ही पूछ पाती है मेम 
साहब कोई गोली ला दूं।' और मार्गरेट 
विलियम सिर्फ इतना ही कह पाती हैं 
“नहीं, कोई जरूरत नहीं” । सुल्लो 
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चुपचाप कमरे में विखरे सिगरेट के जले 
टुकड़े समेटती है। कांच के खाली गिलास 
उठाकर कमरे से बाहर चली जाती हे 
सुल्लो ने इस सबकी चर्चा आज तक किसी 
से नहीं की है। मिसेज सेठ ने कई बार 
खोद-खोदकर उससे पूछा भी। अपनी 
पुरानी साड़ियां भी दीं। लेकिन सच तो 
है कि सुल्लो इतना ही जानती है कि 
मेम साहब यहां बिलकुरू अकेली हैं। 
सुल्लो स्वयं भी शनिवार की शाम और 
इतवार की सुबह का रहस्य नहीं समझ 
सकी है। अपने आदमी तक को उसने इस 
बारे में कुछ नहीं बताया है। 
उस दिन दोपहर को सुल्लो गेट में 
ताला मारकर गुप्ता स्टोर गयी थी। 
geal को देखते ही धूप सेकती महिला 
मंडली ने धेर लिया। मिसेज चोपड़ा 
बोली, “अरे सुल्लो, तेरी सुंदरता तो दिन 
दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है।' 
सुल्लो इस समय अपना महत्त्व आंका 
जाना अच्छी तरह समझ रही थी । श्रीमती 
सक्सेना की बगल में बैठती हुई बोली 
“बीबी जी, तुम तो कैसी गुब्बारे-जैसी 
फूलती जा रही हो, योगासन किया करो। 
सारी महिला मंडली हो हो' कर हंस दी। 
मिसेज सक्सेना ने खिसियाते हुए कहा, 
बस-बस योगासन तू कर और तेरी मेम 
साहब HL मुझे शो पीस नहीं बनना | 
मिसेज सेठ ने मुद्दे पर पहुंचते हुए कही, 


“अच्छा सुल्लो ये बता, तेरी मेम 5 i 
ने शादी ब्याह . . 


.” सुल्लो ने बात काटते 


कार्दाम्बनी 


E 
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हुए कहा, “बस, अकसर यही कहती हैं, 
मेरे मां-बाप नहीं हैं। 

मिसेज सेठ बोलीं, “कभी किसी से 
मिलती-जुरूती नहीं ? कोई बाहर से भी 
नहीं आता ?” 

सुल्लो ने चिढ़ते हुए कहा, “देखो 
बीवीजी बुरा मत मानना । तुम लोग 
भी तो कभी उनका दुख-सुख पूछने नहीं 
जाती हो। बच्चों तक को उनके पास 
नहीं भेजती हो। ऐसा कौन-सा मैल है 
उनमें . . .।” 

“मैल ?” मिसेज चोपड़ा तैश में आ 
गयी थीं। “जब से मुहल्ले में आयी हैं, 
जवान लड़कियां उनका रंग-ढंग निहारने में 
लगी रहती हैं, जवान लड़के कोठी के आस- 
पास मंडराते हैं। और तो और चार-चार 


बच्चों के बाप .. .।” 

“आप कहना क्या चाहती हैं मिसेज 
चोपड़ा, मेरे कपूर साहब ने तो कभी 
परायी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा 1” 
मिसेज कपूर ने सफाई दी। मिसेज चोपड़ा 
ने कहा, “बहनजी, मैं तो जनरल बात कर 
रही Atl. मेरे चोपड़ा साहब तो जब से 
क्लास वन हुए हैं, उन्हें घर में मी आफिस 
के काम से BA नहीं।” 

मिसेज सेठ ने सबको चुप कराते हुए 
कहा, “हां, तो सुल्लो ! तू ये बता कि हम 
तेरी मेम साहब से मिलना चा हें तो क्या 
वो मिलेंगी 1” सुल्छो खुश होती हुई बोली, 
“क्यों नहीं? मैं आज ही HEMT,” और उठ 
खड़ी हुई। मिसेज कपूर ने कहा, “वैसे 
आइडिया तो बुरा नहीं है, उनसे मिला 
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तो जा सकता है लेकिन ...” मिसेज 
चोपडा ने समस्या का समाधान किया, 
“औरतें ही मिले तो अच्छा है।” 
उस दिन फिर शनिवार था । हमेशा 
की तरह सुल्लो और मार्गरेट विलियम 
शाम से ही किचन में लगी थीं। नहाने 
के बाद जब मार्गरेट विलियम बाथरूम 
से निकलीं, तो खुशबू की भमक चारों ओर 
फैल गयी । सुल्लो को आइचर्य तो इस बात 
का होता कि भरी सरदी में भी शनिवार की 
शाम मेमसाहब नहाती जरूर हैं । साढ़े- 
नौ, पौने-दस के करीब दो गाड़ियां आयीं । 
जिसमें कई महिलाएं तथा पुरुष थे। 
खाना-पीना चलता रहा। आज AA 
साहब के आदेश पर भी सुल्लो सोना नहीं 
चाहती थी। लेकिन मेम साहब के कहने 
पर उसे शैम्पी को लेकर जाना ही पड़ा। 
सुल्लो को आज नींद नहीं आ रही थी। 
वह बड़े हाल के दरवाजे के पीछे खड़ी 
| et wat) उसने देखा सभी लोग बहुत 
| खु हैं Harel और शोर के बीच मेम 
Ea साहब उठती हें और रेडियोग्राम के ऊपर 
j रखे, रिकार्ड मे से एक रिकार्ड बजने के 
| लिए लगा देती हैं। डांस के लिए उनके 
Gu में थिरकन होती है। वह चाहती हें 
लोग उनके साथ डांस HL... यस... 
यस - . .” कहती हुई, वह हाथ बढ़ाती 
हैं, लेकिन सभी मेहमान बुत बने बैठे 
रहते हैं। मार्गरेट विलियम के चेहरे की 
qat अचानक उड़ जाती हे। वह उदास 
होकर चुपचाप गैलरी में चली जाती हैं। 


> mares erent 


क्क कडक जळी 


g o 


रिकार्ड बज रहा है। वह रिकार्ड 
हर शनिवार की पार्टी में बजता है । सुल्लो 
उसकी धुन से परिचित है। लेकिन रिकार्ड 
बजने पर FAT होता है, यह वह नहीं जानती 
थी। आज जो मेहमान आये थे, उनमें 
एक नया चेहरा भी था। सुडौल और 
खूबसूरत | SH यही कोई चालीस के आस- 
पास । एक बहुत परिचित चेहरा अंकल 
जानी का था। वह अधेड़ उप्र के व्यक्ति 
जरूर थे। लेकिन उनका व्यवहार मार्गरेट 
विलियम के साथ बिलकुल दोस्त-जैसा 
था। सुल्लो ने सुना--अंकल जानी ने 
नये चेहरे से कहा, “डेविड, वस यहीं से 
इस कहानी की ट्रेजडी शुरू हो जाती 
है। होता यह था कि विलियम मद्रास से 
दूर एक बड़ी फैक्ट्री में काम करता AT! 
शहर से दूर फैक्ट्री के वातावरण में रहना 
न विलियम को पसंद था न मार्गरेट को। 
लेकिन फैक्ट्री का उच्चाधिकारी होने के 
कारण रोज मद्रास आना भी संभव न था | 
शनिवार की रात वह जरूर आता था। 
उसकी ट्रेन मद्रास सेंट्रल पर कोई सवा- 
नौ, साढ़े-तौ के करीब पहुंचती, वह 
टैक्सी लेकर सीघे घर आता, जहां उसकी 
प्रिय मार्गरेट, सभी दोस्तों के साथ पार्टी 
के लिए प्रतीक्षा किया करती । मार्ग रेट 
को विलियम के आने का इतना पक्का 
अंदाज था, कि यह रिकार्ड शुरू होते ही 
विलियम जरूर आ जाता। फिर डांस 
होता | खाना-पीना होता। ओर दर | 
को सव लोग अपने-अपने घर चले जाते | 
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अंकल जानी अचानक एक ठंडी सांस 
लेकर बोले, “लेकिन एक दिन विलियम 
की ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया । फिश- 
प्लेट निकल जाने से इंजन और बोगियां 


उस रात मार्गरेट विलियम का इंतजार 
करती रही | सवेरे अखबार में दुर्घटनाग्रस्त 
लोगों में विलियम का नाम भी था। लेकिन 
मागरेट पर उस खबर का कोई असर 


नहीं हुआ। वह बोली “नहीं ऐसा नहीं हो 


सकता, विलियम को किसी कारण फैक्ट्री 
में रुकना पड़ा होगा, एक्सीडेंट में किसी 
और विलियम की मृत्यु हुई होगी । 
“मार्गरेट का यह विश्‍वास बहुत पक्का 
था। अंत में मैंने यही निश्‍चय किया कि 
इसे दिल्ली ले Fal जगह बदलने से 
शायद इसे असलियत का अहसास हो 
सके | यहां मार्गरेट को एक अच्छी फैक्ट्री 
में नौकरी लगवा दी है । सव कुछ ठीक 
है, लेकिन हर शनिवार इसे विलियम का 
इंतजार होता है। 

अचानक ही अंकल जानी उठे । 
उन्होंने डेविड से कहा, “डेविड क्या 
तुम मार्गरेट के लिए विलियम नहीं बन 
सकते हो ? मैं जानता हूं कि यह शादी...” 
और रिकार्ड बजना अचानक ही az हो 
गया। मार्गरेट ने सुई उठाकर स्टँड पर 
रख दी थी। सारे माहौल में सच्चाटे का 
करेंट लग गया था। सब चुपचाप उठकर 
डाइनिग टेविल पर खाना खाते रहे । 
| = जानी के गले में कोर फंस जाता है। 


और वह खांसने लगते हैं। मार्गरेट उठ- 
कर उन्हें पानी पिलाती है । और फिर 
अंकल की सजल आंखों में झांककर पूछती 
है, “अंकल, विलियम अगले शनिवार जरूर 
आयेगा न ?” 
अंकल कुछ नहीं कहते हैं । चुपचाप 
सिर झुका लेते हैं। रात गहराने लगती 
है, ACA सव उठकर चले जाते हैं। 
सुल्लो देख रही है, मेमसाहब का चेहरा 
स्याह और उदास है। देर तक वह सबको 
जाता देख रही हैं, जैसे सोच रही हों-- 
क्या हुआ अगर पार्टी खत्म हो गयी ? 
विलियम फिर भी तो आ सकता है। ऐसा 
पहले भी तो एकाध वार हुआ है । आते ही 
कहेगा, “कोई वात नहीं डालिंग, अब हुम 
और तुम... ?” Anite दूर-दूर तक 
he गहरे Hat में देख रही हैं। जाती हुई 
कारों की रोशनी अपने पीछे AAT छोडतो 
जाती हे । Anite विलियम बहुत थकी 
बेजान-सी अपने कमरे में आ जाती हैं। 
सुल्लो चाहती है कि वह अकेली उदास मेम 
साहब के पास चलो जाए। पर उसे डर 
लगता है। वह स्टोर में चली आती हे । 
आज सुल्लो मेमसाहव को गोली के लिए 
भी नहीं पूछ पाती है। चुपचाप जले हुए 
सिगरेट के टुकड़े उठाने लगती है। कांच का 
खालो गिलास उठाकर बाहर चली जातो 
है। हर शनिवार के बाद अगलो सुबह उसे 
ऐसा ही तो करना पड़ता है.। 
--एफ-बी ३०, टैगोर गार्डन, 
नयी दिल्ली-११००२७ 
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E “मारी शिक्षा का आरंभ ही मुरदों 
È के काटने से होता है, इसलिए मौतें 
और रोगियों के दर्दनाक हालात, जिसे 
सामान्यतः अन्य लोग सहन नहीं कर 


Sum व्ष Haaa 


बचाने के प्रयासों को रोक देते हैं । चाहे 
रोगी बचे या न वचे, हम अपने प्रयास अंत 
तक जारी रखते हें । 

हमारे डॉक्टरो व्यवसाय को नैति- 


सकते, हमें सहन करने की आदत पड़ 
जाती है, यानी कह लीजिए हम मरीजों 


कता ही यही है कि हम रोगी को प्राण- 
रक्षा का भरसक और आखिरी क्षण तक 


“यह उनके जीवन की अंतिम शाम थी! लेखमाला के अंतर्गत आपने भारत-सरकार के 
स्वास्थ्य उप-महानिदेशक डॉ. teary विष्ट, सुप्रसिद्ध हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ. रामकुमार 
करोली, अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान नयी दिल्ली में शल्य-चिकित्सा विभाग के 
अध्यक्ष डॉ. आत्मप्रकाश, हृदय-रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रभुदयाल निगम, सफदरजंग अस्पताल 
नयी दिल्ली के इंस्टीट्यट ata ऑरथोपीडिक्स के निदेशक डॉ. विश्वकर्मा के विचार पढ़ें। 


इस अंक में प्रस्तुत है--डॉ. विश्वकर्मा के कुछ और संस्मरण 


के यंत्र वनकर, यांत्रिक ढंग से उपचार 
करते रहते हें । लेकिन हमारे इस 'यंत्री- 
कृत' हो जाने का मतलव यह नहीं है कि 
हमारी संवेदनाएं मर जाती हैं या हम जब 
समझ लेते हैं कि मरीज का बचना किसी 
मी तरह संभव नही हैं, तब हम उसके 


एक मरीज लड़की जिसकी 


को ह टरी हो गयो है 


a 

-o 
H 
d 
४, 


S a 
डॉ. विश्वकर्मा 


आ परेदा क्रते > खरा जाने 
आपरदान करत हुए हा 


प्रयास करे, इसलिए मर्सी किलिंग” यानी 
मरीज को असहाय और अस ह्य स्थिति 
में देखकर मरीज के परिवारीजन लाख 
कहें कि मरीज को मौत की नोंद सुला 
दें, फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते4 
यह हमारे लिए नियम-विरुद्ध और अमान- 
ऑपरेशन से ठीक 


= 1 
mM क बाद 


áj 
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वीय कार्य है । 
| दो भागों में बटी जिदगी 
हमारे व्यवसाय और कार्य-व्यापार का 
हमारे व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव पड़े 
। विना नहीं रहता । लेकिन हमारी दुनिया 
। दो भागों में बटी रहती हे--एक, घर की 
| दुनिया और दूसरी, अस्पताल की दुनिया | 
' और, ये दोनों संसार एक-दूसरे से अलग 
| होते हैं । मैं जब अस्पताल में रोगियों के 
बीच घिरा होता हूं तब मुझे घर बिलकुल 
याद नहीं रहता | घर का कोई जरूरी काम 
. हो या स्वयं अपनी ही तबियत खराब हो-- 
सब कुछ भूल जाता हूं । अपने से अधिक 
. बीमार और पीड़ा से तड़पते मरीजों के 
सामने अपनी तकलीफ का अहसास भी 
जाता रहता है। 

एक . डॉक्टर के सुखी और सफल 
जीवन के लिए यह जरूरी है कि उसका 
दांपत्य-जीवन सुखी हो और यह सुख 
' तभी मिल सकता है, जबकि पति-पत्नी 
। के बीच एक अच्छी, पारस्परिक समझ 
और सहनशीलता हो । एक अच्छी 
समझ और सहनशीलता एक 
डॉक्टर को डॉक्टर-पत्नी . से ही मिल 
सकती है, जैसा कि कुछ डॉक्टरों का 
कहना है, (डॉ. पी. डी. निगम का विचार 
देखिए कादम्बिनी' दिसंबर, १९७९ ) 
मेरा विचार है कि एक डॉक्टर को डॉक्टर 
से शादी नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर 
ही नहीं बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि 
अपने प्रोफेशनवाले से शादी नहीं करनी 


P 


Walaa 


YY ,CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चाहिए । शादी-विवाह और घर-परिवार 
हम बच्चों के लिए बसाते हैं, बच्चों के लिए 
जिंदा रहते हैं । मान लीजिए, पति-पत्नी 
दोतों ही बच्चों की, घर-परिवार की 
कीमत पर पैसा कमाते हैं तो, फिर घर- 
परिवार बसाने का फायदा ही क्या हुआ ? 
और फिर उस पैसे का हम करेंगे क्या ? 
बैसे यह भी सच है, आज के संदर्भ में पैसे 
के बिना पति-पत्नी के बीच अच्छी पार- 
स्परिक समझ पैदा नहीं हो सकती। 
लेकिन जितना पैसा चाहिए, उतना तो 
मिल ही जाता है। फिर पैसे के मामले में 
संतुष्टि तो कभी नहीं होती । 
मेरी पत्नी राधा त्वचा-रोग विशे- 
ga रही हैं । वर्षो तक उन्होंने अस्पताल 
में काम किया है लेकिन परिवार बसाते 
ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी और घर की, 
बच्चों की, देखभाल की, उन्हें पाला-पोसा | 
इस समय हमारा बड़ा बच्चा दसवीं में 
पढ़ रहा है । जब वह इस जिम्मेदारी को 
पुरा कर लेगी तब फिर व्यवसाय में 
उतर सकती हैं । मैं तो यह मानता हूं एक 
पत्नी के लिए सबसे पहले घर है, इसके 
बाद कुछ और | 
स्वयं का इलाज नहीं 
हमारे व्यवसाय की एक खासियत है, 
आप इसे खासियत ही कह लीजिए कि 
हम डॉक्टर होते हुए भी अपना इलाज 
नहीं कर सकते छोटी-मोटी बीमारी को 
छोड़कर। वैसे हमें दूसरे डॉक्टरों से ही 
उपचार कराना पड़ता है। मेरा कहना हैं 


कार्दाम्बनी 
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कि होना भी यही चाहिए । एक घटना 
का जिक्र करूं! पटना मेडीकल कालेज में 
एक प्रो. सिन्हा साहब थे । अपने समय के 
माने हुए सर्जन थे, यह कह लीजिए कि 
उनकी टक्कर का कोई दूसरा सर्जन नहीं 
था । संयोग ही कहिए कि उनके इकलोते 
जवान लड़के के गुरदे में खराबी आ 
गयी, जिसके छिए आपरेशन जरूरी हो 
गया । 

प्रो. सिन्हा को समझाया गया कि वे 
यह ऑपरेशन किसी और सर्जन से करायें, 
लेकिन वे नहीं माने | उनका कहना था 
कि जव सबसे बढ़िया सर्जन मैं हूं तो किसी 
दूसरे, मुझसे कम योग्यता व' अनुभववाले 
सर्जन से ऑपरेशन क्यों कराऊं ? 

प्रो. सिन्हा नहीं माने और उन्होंने 
ऑपरेशन किया । जैसे ही आपरेशन शुरू 
किया और पहला ही चाकू चलाया तो 
जो खून निकला, उसे देख वह इतने ‘Aaa’ 
हुए कि चाकू उनके हाथ से छूट गया और 
स्वयं गश खाकर बेहोश हो गये | अंत मे 
नतीजा यह निकला कि लड़के को बचाया 
नहीं जा सका । अपने नजदीकी रिरतेदारों 


रोगियों ही आशाओं का केंद्र तयो दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल 


और परिवार-जनो के प्रति व्यक्ति में एक 
अजीव प्रकार का मोह, लगाव और आत्मी- 
यता होती है, इसलिए यही आत्मीयता 
आड़े आकर कार्य को बिगाड़ देती है। 
आत्मोयता दवा से ज्यादा जरूरी 

मरीज को डॉक्टर से आत्मीयता 
को बहुत जरूरत होती है। एक और 
घटना का उल्लेख HE | 

में उस समय कनाडा के एक अस्प- 
ताळ में कार्यरत था । क्योंकि मैं एकाएक 
यहां आ गया था और मेरा मन नहीं लग 
रहा था। कभी-कभी 'डिप्रेशन' हो जाता 
था | 

अस्पताल में पड़े एक बूढ़े मरीज ने 
यह भांप लिया था कि मेरा मन यहां नहीं 
लग रहा है । फलतः उसने एक दिन मुझसे 
कहा कि “मुझे आपसे कुछ बातें करनी SV 
मैंने कहा, ठीक है, मैं वार्ड का दौरा कर 
ळूं, फिर आता हूं ॥ दौरा करने के वाद मैं 
उस बूढ़े के पास स्टूल खिसकाकर 45 
गया और पूछा, “बोलो, FAT बात करना 
हे 


मैं कई रोज से देख रहा हूं कि 


$ 


| मसड़ों मै पहली. निञ्यानियों है 


HIRES Fe: "i i 
दरप we = 


27828 


ह. ` ब्लाक (Plaque) amer (पपडी) मसड़ों से न | 
i दाँतों ओर मसूड़ों पर हमेशा दाँतों की जड़ की ओर जमी हुई. कमजोर और खोखले m @ | 
i , जमती रददनेवाली किटाणुओं की पपड़ी से मसूड में सूजन और अश से साफ़ फरते समय छल | 
f अदृश्य परत | अगर साफ़ न तकलीफ़... बाद में cM डॉ ष निकल सकता हे। इससे एर wD 
if किया जाय तो प्लाक के कारण ह्यो के सिक से ही न हो फिरं भी फई cee 
) टारटर जम जाता है । गिर भी सकते है । समस्याँ पैदा हो सख्दी Vo 


didi के डॉक्टर के बनाए टूथपैस्ट 
की मदद लीजिए। 


/ डॉक्टर फोरहॅन्स का अनोखा फ्रॉर्मूला हि उ 
i डॉक्टर फोरहॅन्स का फ़ॉर्मूला अपने असरकारक एर्टर्जेंट के.कारण मसूड़ों की | 
| सतह मजबूत बनाता हे और मसूड़ों की तकलीफ़ से दूर रहने में आपकी मदद 


करता है | AEE से आपका पूरा मुंह साफ़ और स्वस्थ बना रहता है। 

erat के डॉक्टर कहते हैं 

नियमित रूप से, ब्रश. से दाँतों की सफ़ाई और मसूर्षी कौ मालिश कीजिए और 

भसूड़ों की तकलीफ़ ब दाँतों की सडन से दूर रहिए। 

इसलिए हर रात और हर सवेरे फोरहॅन्स टूथपेस्ट और फोरहेन्स डबल एक्शन 
- ब्रश से अपने दांतों की सफ़ाई और मसूड़ों की मालिश कीजिए। 


CTT YT YT am ee oe oe oe oe 
BGT + आपके बातो भौर mA डौ रक्षा,” 
की देखभाल सम्बन्धी रंगीन सूचना - g EFT । 
डाक-खर्च के लिये २५ FBS टिकर साथ भेमरूर 
इस पते पर लिखिये : 
कोरहॅन्स डेण्टल एडबाइजरी ब्यूरो, पोस्ट षन 
नं११५६३, SSN 0,यम्क-४०० ०२० 
भपनी पमेद डी भाषा were Phere: र 
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आपको 'डिप्रेशन' रहता है। उसने कहा। || 
मैंने कहा, शायद, घर की याद आने 

के कारण ऐसा होता हे 1” 
उसने पूछा, “आप शादी-शुदा हैं ? ” 


मैंने कहा, नहीं | | 
“लो फिर कौन याद आता है?” | छवि १ 
मैंने “अपना परिवार ! तुमसे मिलने की 
वह बोला, कौन-सा परिवार?” में 
ट्‌ , मन Ñ fa 
t = -त्राप भाई-वहन > ” ; 
जिसमें मां-बाप, भाई-वहन हैं। | जब-जब प्यास जगी i 
बूढ़े ने आश्चर्यं से पूछा, “मां-बाप छवि अपनी दर्पण में tig 
|! कुछ देर ६४ 
। माई-वहन! ” और कुछ देर सोचने के वाद || उस दिन कुछ खास लगी T 


| बूढ़ा फफक-फफककर रो पड़ा | 
मैंने उसके पने का कारण पूछा, 

तो उसने बताया, “हमारे देश से तो फिर दुर्भाग्य 
आपका देश अच्छा, जहां बच्चे मां-बाप | चंद्र से भी गया-बीता 
की याद तो करते हैं। एक मुझे देखिए। जिंदगी का हर सुखद क्षण 
मेरे कई बच्चे हैं, शादी-शुदा और ठीक- || एक भी ऐसी नहीं पूनम 
ठिकानों पर लगे हुए हैं, पास ही रहते || न हो जिसमें ग्रहण r 9 ह म 
हैं लेकिन आज तक मुझे देखने कोई i जज चत 
भी नहीं आया । हर शनिवार को ग्रीटिंग || सूरज 


s ` देते = | 
कार्ड जरूर भेज देते हे, इस शुभकामना || सुबह, 


--रमेदाचन्द्र शर्मा चन्द्र 


| का कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं 1”. क्षितिज पर-- . p 
| --वार्डन फ्लॅट्स नं. २, मौलाना आजादः सूरज, , . 
। मेडिकल कालेज कंपस, नयी दिल्ली-२ || होले-होले.चढता,, al 
| जैसे कोई मोहक स्वर मे 
| “जब में शीर्षासन करता हूं तो लगता || मानस की चौपाई पढ़ता | 
| है कि शरीर का सारा खून सिर में जसा राजा 
Muth | i 
l इसलिए कि तुम्हारे पर खाली नहीं हैं। नी के रहार स 
z | खून तो खाली जगह में ही भरेगा । और योग या 
= तुम्हारा दिमाग. ... !” उका aS 


~ i = उ 
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यै del : 
dois टी वी te है जिसर्क) | 
आपको तलाश थी [| 


SiTe 
सोॉलिड-स्टेढ 
इन खूबियों की जांच करें 


$ बढ़ हुए रिजोल्यूशन के जरिये ज्यादा साफ तस्वीर 
७ स्वर को संतुलित रखने के लिए उच्च ओर मंद नियंत्रण की 
अलग व्यवस्था 
© सही हाई फाई आवाज पाने के लिए बूफर-ट्बी टर स्पीकर 
७ एम्लीफायर की इस्तेमाल किया जा सकता है 
७ डायरेक्ट रिकॉडिग को सुविधा a 
७ वेहतर दिखाई पड़ने के लिए अतिरिक्त ड निश स्क्रीन 
इसके साथ ही वेस्टन की जब जहां चाहें विक्री are की सेवा उपलब्ध है 
और आप महसूस करेंगे कि आपके पास देश का सर्वा धिक बिशिष्ट टीबी सेट Qi 
ARA क्रिस्टल डीलक्स एस ! 


मान्यताप्राप्त निर्यात गृह 


ऐस्ण्नद्दलेक्शॅनितस लिमिटेड 

नई दिल्‍ली * नम्मई * कलकत्ता * मद्रास ९ हैदराबाद 
* पुणे * अमृतसर * जालंधर * कानपुर * लखनऊ 

* देहरादून * मेरठ * जयपुर्‌ प 
बिदेशोयः हांगकांग 
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क्षिण कैलिफोनिया में हजार-आठ 
Ga की आवादीवाला एक छोटा-सा 
नांव है--सुआम | इसमें रहनेवाले अधि- 
कांदा परिवार या तो छोटे किसान हैं 
अथवा क्ृपक-मजदूर | गांव से कुछ हटकर 
एकांत में वनी हुई है एक छोटी-सी कुटिया 
और उसमें रहती है, fast के सर्वाधिक 
संपन्न धनकुवेर रॉकफेलर-परिवार की 
न्सदस्या मेरिऑन रॉकफेलर | मेरिऑन ने 
“अपनी कुटिया के पास खाली पड़ी जमीन 


Ñ a6 की क्‍्यारियां लगा रखी हैं। रोज 
“सुबह अपने दो बच्चों को नहला-घुलाकर 
मेरिऑन उन क्यारियों में लगी सब्जियां 
-तोइ़ती है और एक tes में सजाती है। 
सब्जियों से भरी हुई रेहड़ को करीब 
:मीलमर तक खींचकर मोर्टंआन मुख्य 
-सड़क पर ले जाती है और वहां खड़ी कर 
देती है। आने-जानेवाले लोग उस रेहड़ 
"में. रखी ताजी सब्जियों को हाथों-हाथ 
“खरीद लेते हैं। मेरिऑन उन्हें बताती मी 
: है कि ये सब्जियां रासायनिक उर्वरकों 
का उपयोग कर नहीं उगायी गयी हैं बल्कि 

* उनकी क्यारियों में प्राकृतिक खाद डाला 
गया है। रेहड़ खड़ी होते ही सब्जियां 
` खरीदनेवालों का तांता लग जाता है। 


| १९८० 
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यों मेरिऑन को रॉकफेळर-परिवार 
से करोड़ो डॉलर मिल सकते हैं और वह 
ऐशोआराम का; शानद्यौकत-मरा जीवन 


इसी जीवन से. प्यार है, जिसके. लिए 
उसे अपने परिवार. से बड़े संघर्ष करने 
पड़े थे। वात विश्वसनीय नहीं लगती 
है। खरवपति-परिवार की सदस्या मेरि- 
आन और इतना गरीबी का जीवन-- 
विश्वास नहीं होता। पर हाल ही में दो 


Al 


७ ज्यो तिमंय 


अमरीकी पत्रकारों ने रॉकफेलर के वंशजों 
की जो कहानी कुरेदी है, वह अविशवस- 
नीय होते हुए भी सच है--यही नहीं, 
रॉकफेलर-परिवार की वर्तमान पीढ़ी को 
--जिसे कजंस' कहा जाता है--अपने ढंग 
से जीने के लिए कड़े संघर्ष मी करने पड़े-- 
यह भी बताती है। उन पत्रकारों के अनुसार 
रॉकफेलर के वशंज अपने ढंग से जोने के 
लिए परिवार की समृद्धि और संपन्नता 
से दूर माग चुके हैं, या माग रहे हैं । 
मेरिऑत--जो जात डी. रॉककेलर के 
पोते नेल्सन रॉकफेलर की बेटी है--क्रा 
न परिवार से कोई झगडा हुआ और न 


FN ...! 
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परिवार ने उसे छोड़ा ही बल्कि वह स्वयं 
ही सुआन की उस झोंपड़ी में आकर बस 
गयी, इसलिए कि उसे किसी भी मूल्य पर 
अपना जीवन अपने परिवार के पास 
गिरवी रखना मंजूर नहीं था। सब्जियां 
बेचकर जो आमदनी होती है, मेरिऑन 
उसी से अपना घर खर्च चलाती है। उसका 
पति बारेन ane यूनिवर्सिटी से पी-एच. 
डी. कर रहा है और मेरिऑन का कहना 
हैं कि बारेनःजब पी-एच. डी. कर लेगा 
तब वह भी यहीं आकर रहने GATT | 

जिन पत्रकारों ने मेरिऑन से उस 
छोटे-से गांव में मुलाकात की, उसमें से एक 


का नाम है जॉन एडवर्ड | एडवर्ड ने मेरिऑन 


से पूछा, “रॉकफेलर-परिवार की समृद्धि 
करोड़ों लोगों के लिए आदर्श है और वे 
भी उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए 
लालायित रहते हें तो आपने यह WATT 
जिंदगी जीने का फैसला क्यों किया ?” 

` “उफ! आप नहीं समझते कि समृद्धि 
के बंधन कितने भारी और कड़े होते हैं। 
औरों' को बात तो मैं नहीं कहती, पर मैं 
अपने परिवार के शाही रहन-सहन से 
बुरी IR ऊब चुकी थी। चारों ओर 
नौकर ही नौकर, चारों ओर दासियां ही 
दासियां ! औपचारिकताओं की शुष्क 
मर्यादाएं ओर उनमें सूखा हुआं स्नेह का 
निझर। इन सब कारणों ने मुझे यह गुम- 
नाम जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया 
और मैंने अपने ढंग से जीना आरंभ किया। 


मैं इस जिंदगी से खुश हुं ।--मेरिऑन का 


उत्तर था। 

तो क्या संपत्ति बंधन है ? प्रसिद्धि 
ऊबाऊ है ? जी हां, मेरिऑन और उसके 
अन्य कई भाई-बहनों की आपबीती सुनें तो 
इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा । रॉकफेलर 
के वशांजों का बचपन न्यूयार्क के उस 
भव्य मकान में ही केद रहा, जो किसी 
महल की तरह लगता है | ज्यादा से ज्यादा 
उन्हें चार हजार एकड़ में फैले पोकाटिका 
फार्म तक जाने की छूट थी, जहां सैकड़ों 
मजदूर काम करते थे। मेरिऑन का मन 
होता कि वह उन मजदूरों के बच्चों के 
साथ खेले, पर कहां खरवपति को बेटी 
और कहां रोज कुंआ खोदकर रोज पानी 
पीनेवाले मजदूरों के बच्चे ! मेल-जोल. 
बढ़े तो कँसे ? 

इन बच्चों की दुनिया न्यूयाक॑ की उस 
महलूनुमा इमारत और पोर्काटिका फॉर्म 
तक ही सीमित रह गयी। इस दुनिया से 
न वे बाहर कदम CS सकते थे और न ही 
बाहर की कोई चिड़िया अंदर पंख फड़- 
फडा सकती थी। यद्यपि वह महल इतना 
बड़ा था और इतने अधिक लोग उसमें 
रहते' कि लगता, जैसे कोई छोटा-मोठा 
गांव ही वहां आ बसा हो। परंतु ऐसा 
कोई भी कोना उस महल में नहीं था; जिसे 
बच्चे अपना कह सकें। बच्चे कहीं भी 
आते-जाते तो नौकर-चाकरों से घिरे रहते 

‘asia’ को दिन-रात अपने gat 
का गुणगान सुनना पड़ता। पिता की 
जबानः पर इसके सिवा कुछ आता | 


matat 
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नहीं था और पूर्वजों का उल्लेख इस प्रकार 
किया जाता, जैसे वे कोई दूसरी दुनिया 
के देवता हों । यह सब इतने रूखेपन से 
होता, जैसे कोई अनगढ़ कथा-वाचक नीरस 
ढंग से कथा पढ़कर सुना रहा हो। 
मेरिऑन और उसके भाई-बहनों का 
बचपन इस प्रकार नीरस और शुष्क 
वातावरण में वीता कि उन लोगों की 
शिक्षा के लिए अभिभावकों ने अच्छी 
से अच्छी व्यवस्था की और उन स्कूलों 
मे भर्ती करवाया, जहां दौलतमंद लोगों 
के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन दूसरे विद्यार्थियों 
को जब यह पता चला कि ये लोग राँक- 
फेलर परिवार से संबंधित हैं तो अपने 
आप ही उनके रौव में आ गये। 
‘asia’ के सहपाठी, जो उन लोगों 
से बेहतर प्रभावित हुए थे, दो वर्गो में बट 
गये थे। एक ओर तो वे जो खुशामद 
में ही 'आमद' मानकर 'कजंस' को प्रसन्न 
करने के लिए हद दजे की चापलूसी करते 
तथा उनके पीछे पड़े रहते। मेरिआत की 
बहन एलिडा के पीछे तो एक लड़का इस 
कदर पड़ा कि वह उसे प्यार और शादी 
का वास्ता देने लगा । वह कहता- हमारे 
बीच पैसे को मत आने दो। मैं तुमसे प्यार 
करता हूं।' यह कहने के. साथ-साथ? ही वह 
एलिडा से पैसे की मांग भी केरंता रहता। 
दूसरा वर्ग उनसे हर घड़ी खौफ 
खाये रहता | इसलिए उन लोगों का किसी 
से मिलना-जुलना तो दूर रहा, वे स्वयं 


बात नहीं करता था। 

'स्नेह सौजन्य और सहज सहानुभूति 
प्राप्त करने में आत्यंतिक संपन्नता ही ATS 
आ रही है-इस अनुभव की तीव्र प्रति- 
क्रिया मेरिऑन पर हुई। उसने निइचय 
किया कि मुझे किसी भी तरह साधारण 
लोगों की-सी जिंदगी गुजारनी चाहिए। 
इसके बिना न प्यार मिल सकता है और 
न सद्भावना। 

स्नेह-सद्भाव प्राप्त करने के लिए 
सामान्य जीवन जीने की आवश्यकता न 
केवल मेरिऑन ने ही अनुभव की बल्कि 
वैसी ही प्रतिक्रिया अन्य भाई-वहनों पर 
भी हुई। सामान्य जीवन के लिए अथवा 
पैतृक परंपरा से ऊबकर अपनी निजता 


“जाते-जाते वे इतनी फाइलें निपटाने के 
लिए छोड़ गये । अब नय मत्राजो को 
कौन जवाब देगा ? 


पहल करते तो भी कोई उनसे बेहिचक a 
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को तलाश करने के लिए सभी भाई-बहनों 
ने अपने-अपने ढंग से अपना रास्ता खोजा । 
चे लोग अपनी वशंगत प्रतिष्ठा तथा उत्त- 
राधिकार में मिली जिंदगी से इस बुरी 
त्तरह घबरा गये थे कि सांड्रा तो पागल ह 
हो गयी। सांड्रा चाहती थी कि उसके हिस्से 
की सारी संपत्ति दान में दे दी जाए। 
लेकिन उसके अभिभावकों ने अनेक 
कानूनी पेंच डालकर सांडा को अपने मन 
की करने से रोक दिया। इससे सांडा 
इतनी दुःखी हो गयी कि अपना मानसिक 
संतुलन गंवां बैठी | 

होशियार होने पर अभिभावकों ने 
“कजंस' को व्यावहारिक तथा व्यावसायिक 
जिम्मेंदायियां सौंपना आरंभ किया | आरंभ 
से ही परिवार की संपन्नता और ख्याति 
के प्रति विद्रोह का भाव रखनेवाले 'कजंस' 
को यह कैसे स्वीकार हो सकता था। एक 
दिन पाल को छोड़कर सभी लोग अपनी 
गरदन बचाकर भागने लगें। किसी ने समाज- 
सेवा के क्षेत्र में प्रवेश किया तो किसी ने 
राजनीति में। माइकल ने अमरीका ही 
छोड़ दिया और न्यूगिनी चला गया। एक 
भाई जापान जाकर बस गया। 

सबसे सहज और सामान्य जीवन 
अपनाया मेरिओंन ने, जो दक्षिण कैलि- 
फोनिया के उस छोटे-से गांव में जा बसी 
है और सब्जियां बेचकर अपना गुजारा 
चला रही है। वह कहती है, मुझे खुशी है, 
मैं ऐसे लोगों के बीच रह रही हूं जिन्होंने 
रॉकफेलर का नाम तक नहीं सुना।' 


५२ CC-0. In Public Domain. Gurukul 


. तो क्या रॉकफेलर-प्रतिष्ठान का 
कारोवार बंद हो रहा है ? नहीं, 'विनथाफ 
रॉकफेलर का बेटा विनपाल उस सम्य 
कारोवार सम्हालने आया, जव 'कजंस' ने * 
प्रतिष्ठान से विरक्ति बतायो और किनारा | 
कर गये | लेकिन विनपाल को गणना कजंस' ¦ 
में नहीं होती है, क्योंकि उसके पिता ने: 
उसकी मां को छोड़ दिया था और वह 
वचपन से ही अपनी मां के साथ रहा था। | 

चार पीढ़ियों से चले आ रहे श्रंवे / 

से विरक्त होकर चचेरे भाई-बहनों ने | 
अपनी जिम्मेदारियों से पलायन किया ! 
अथवा उन्होंने अपने जीवन को सरल 
सहज बनाने के लिए इस संपन्नता को 
लात मार दो, कहना कठिन है । ये! 
चचेरे भाई-बहन अपने वर्तमान जीवन £ 
से संतुष्ट हैं तथा पिछले जोवत से | 
इसको बेहतर समझते हैं । कभी-कदा कोई | 
चर्चा भी चलती है, पिछले जीवन के : 
वारे में अथवा पैतृक परंपरा के संबंध में । 
तो उनका एक ही उत्तर होता है, हमने | 
अपनी जिदवी अपने परिवार के पास 
गिरवी नहीं रख दी हे! 
-- शांति कुटी, हरिद्वार | 


are 
अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ने प्रश्‍न-पत्र कक्षा | 
में वितरित किये। एक छात्र ने प्रश्‍न-पत्र 
पढ़ने के पश्‍चात कहा: “सर, प्रन पत्र | 
में एक प्रश्‍न तो बिलकुल वही दिया गया | 
है, जो पिछले सत्र में भी पूछा गया था॥ | 
प्रोफेसर: “ठीक है प्रहत वही है, लेकिन अब, || | 
की बार मैंने उसका उत्तर बदल दिया है। | 
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रासदीन की सां 


` समय-तांत पर धुनती दई 


4 
{ 


न का 
वनथप्रफ 


T समय | > 

जंस' ने | बिखर-बिखरकर रेशा-रेशा हुई 
किनारा | रामदीन की मां 

Tata] दितभ्र भरे रजाई-गहे 

पिता ने | डोरे टांक रही है ; 
गौर वह ce हाथों से भविष्य के... ' 


सपने आंक रही हे 
सारा जीवन चुभती हुई सुई 
रासदीन की मां 


हा था। : 
cs धरये 
हनों ने 
किया 
सरलः 


ता को 


| ` sees साखियां समय. को 
| आदसकद अनुभव हे 
| `` संस्मरणों का खुला खजाना 


जीवन 
वन से 
दा कोई 
वन के 
बंध में 
, हमते 


$ पास 
हरिद्वार 


[ कक्षां 
ऊन-पत्र 
इन पत्र 
TT गया 
T था Y 
कन अब 
या है। 


पुरस्कृत-विचार 


gy मनुष्य के आंतरिक जीवन के 

जीवंत सत्यों एवं मूल्यों को 
शाब्दिक जड़ परिभाषाओं तथा शाब्दिक 
सतही व्याख्याओं द्वारा बांधा अथवा व्यक्त 
किया जा सकता है? और प्रेम' ब 'नैति- 
कता” जैसे सजीव विषयों को क्या शब्दों 
द्वारा समझाया जा सकता है? 

इन प्रश्‍नों प्र गहराई से सोचने पर 
यह्‌ स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे आंतरिक 
जीवन के aai तथा मूल्यों को शब्द 
स्पर्श नहीं कर सकते | 


नेतिकता क्या हे? 'इस प्रश्‍न के उत्तर 


में कहूंगा कि मनुष्य जब अपने भौतिक 


शरीर तथा भौतिक मन की भौतिक 
सीमाओं अर्थात स्व के दायरे से बाहर 


विशाल जगत, उसके प्रत्येकं प्राणी और. 


उसकी प्रत्येक सत्ता में अपनी स्वयं की छवि 
अथवा अपनत्व के दर्शन! करने लगता 
है तब जगत और जगत के प्रत्येक प्राणी 
तथा जगत की प्रत्येक सत्ता के साथ उसका 
आत्मिक अथवा हादिक 'एकत्व' स्थापित 


'कादम्विनी' के नये स्तंभ विचार | 
दीर्घा’ का पाठकों ने बेहद स्वागत किया 
है । यहां हम प्रथम पुरस्कृत विचार के ' 
अतिरिक्त कुछ अन्य पाठकों के विचारों के | 
महत्त्वपूर्ण अंश भी प्रकाशित कर रहे हैँ | | 


हो जाता है। यह 'एकत्व' की aaa 
थवा अंतरदृष्टि ही उसके जीवन का 
मौलिक सत्य बन जाती है। उस दशा में | 
वह मनुष्य सीमित व्यक्ति न रहकर विशव | 
अर्थात समष्टि में परिणित होकर ससीम | 
से असीम और लघु से विराट वन जाता | 
है। उसके मन-हूदय में उस अकल्पनीय | 
विशालता, संवेदनशीलता, करुणा एवं | 
प्रेम रूपी दिव्य मूल्य” का स्वतः जन्म | 
होता है जिसे हम आध्यात्मिकता, धामि | 
कता, मानवता, मानवीयता या नैतिकता, | 
किसी भी नाम से विभूषित कर सकते हैं। | 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि | 
मनुष्य में अंतरदृष्टि के उदय के साथ | 
उसके मन-हूदय में अंकुरित वह ‘fer 
मूल्य' जो उसको संवेदनशील प्राणी बनाकर 
उसकी संवेदनाओं को इतना विकसित । 
कर देता है कि वह समस्त विश्‍व और 
विश्व के कण-कण के साथ आत्मिक | 
एकत्व' के संबंध “में जुड़कर प्यार की 
सजीव सागर बन जाता है--उसी मूल्य | 
को नैतिकता की संज्ञा दी जाती है | 
--भगवतप्रसाद गुप्ता 

प्रवक्ता / ए. एस. कालेज fasaani 
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किया 
[चार के 
चारों के 
रहे हैं। 
वन का 
दशा में 
र विश्व 
C ससीम 


न जाता | 


कल्पनीय 
गा एवं 
न: जन्म 


, घामिः | 


[तिकता, 
ते हैं । 


है कि | 


के साथ 
“दिव्यः 


बनाकर | 
वकसित | 


व और 


आत्मिक । 


Te का 
ती मूल्य 
tal 

गप्तां 
quan 


-अन्य पाठकों को दृष्टि में नेतिकता की परिभाषा- 

“वस्तुत: दैतिकता वलपूर्वेक थोपा हुआ, व्यवस्था को गरज से अपनाया हुआ, शौकि- 
याना अथवा लोक-प्रतिष्ठा के लिए किया जानेवाला आचरण नहीं है, वल्कि यह विश्‍व 
के अस्तित्व व स्थिति के लिए आवश्यक तत्त्व है, जो प्रत्येक पदार्थ व प्राणी की रग-रग में 
बसा हुआ है। --डॉ. शिवलाल दवे, सुमेरपुर पालो (राज. ) 

“नैतिकता वौद्धिक एवं विवेकशील मानव को 'गरिमा' प्रदान करनेवाली “चरित्र! 
की वह अद्वितीय विशेषता (गुण) है जो व्यक्ति को निजो कर्तव्यों का बोध कराकर 
सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है +-डॉ. (कु.) छाया राय, जबलपुर 

नैतिकता का अर्थ होता है--मन, वचन तथा कर्म से विशुद्ध, अनुशासनवद्ध आचार- 
व्यवहार । दूसरे शब्दों में-- कोई भी सा कर्म न करना जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर के 
चेतन मन या आत्मा के निद॑श के विपरीत हो। --राजीव कुमार HAY, रायगढ़ (म. प्र.) 


नैतिकता एवं नीति एक स्थिति के दो पहल हैं। नीति सैद्धांतिक पहलू की तरफ तथा 
नैतिकता व्यावहारिक पहलू की तरफ संबोधित करती है। वस्तुतः नैतिकता आदर्श का 
अनुगमन करती है । --#ंष्णमुरारी तुलस्यान, गोरखपुर (उ. प्र.) 
नीतियों से नैतिकता का बोघ होता है, नैतिकता एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के 


आचरण में देखा जा सकता है तथा ऐसे आचरणों से 'निजत्व' की रक्षा करते हुए लोक- 
कल्याण” की कामना की जाती है। शिवकुमार तुलस्यान, बशीपुर 


आ ३ 


नैतिकता का आधार स्तंभ 
मानवता 'परोपकार, ईमानदारी, प्रेम, 
अहिसा, त्याग, सहयोग, संयम, दया और 


Me, “क्या agai से मसले तय होते हैं ?' 
दृढ़ता' है। हें में 
दिल्ली अपने विचार तीन सौ शब्दों में 
कमलेश अग्रवाल, दिए भेरि 
लिखकर भेजिए। 
नैतिकता का अर्थ सर्वत्र एक-सा पुरस्कारः पचास wa: 
व्यवहार करना है। अंतिम तिथि--५ फरवरी, १९८० 
--रघुनाथ महापात्र, ब्रह्म पुर संपादक--कादस्बिनी 
विचार-दोर्घा-३ 


वस्तुतः नीतिबद्ध कल्याणकारी 
आचरण. ही नैतिकता हे । 
मनोरमा, पिछोली 


हिडुस्तान टाइम्स लि. १८-२० 
कस्तुरबा गांवी मार्ग, नयी दिल्ली-१ 


शिक्षक : बच्चों, बता सकते हो कि आदम 
ने सेव को दांत से क्यों काटा ? 
एक छात्र : क्योंकि उसके पास चाक नहीं 
था । 
+ 
धूप सख्त थी और मैदान में खेल रहे दोनों 
बल्लेबाज तीस मिनट में केवल दो रन 
बना पाये थे । सहसा एक पटाखा छूटा 
और बल्लेबाजों को लक्ष्य कर एक दर्शक 
चिल्लाया,“चलो, तुम्हें मुक्ति मिली । 
खाली बैठे स्कोरर (रन संख्या लिखने- 
बाले) ने हारकर स्वयं को गोली मार ली 
> (PY 
: + 
धनी व्यक्ति जीवन के एक बहुत बड़े आनंद 
से वंचित रहते हैं, और वह है खरीदी गयी 
किसी वस्तु की आखिरी किइत चुकाने 
का आनंद । 
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एक बिजलीवाले ने दुसरे बिजलीवाले हे | 

कहा,“इस तार को जरा छूकर देखना ?” 

दूसरे बिजलीवाले ने तार छते हुए पूछा, 

“अब |” | 

“ठोक हे । अब दूसरा तार न BAT । वहू | 
तीन हजार वोल्टेजवाला तार है ।” 

: | 

“उसका सिर दरवाजे पर लगी मुठ्या 

के समान हे ।” | 

“कैसे ?” | 

“उसे कोई भी लड़की घुमा सकती हे ९. 

x | 

डॉक्टर: यदि ऑपरेशन जरूरी हुआ, तो| 

क्‍या तुम्हारे पास उसकी फीस 

देने लायक रकम है ? | 

मरीज : डॉक्टर साहब, आपकी बात को 

ही जरा दूसरे ढंग से कहूं । यदि 

सेरे पास फीस देने लायक रकम 

नहीं हुई, तब भी क्या आप ऑपरे 

शन जरूरी समझेंगे ? | 


es सरका समाज) 
का महिलाओं arated 
नहीं करकती:..! 


nf 


= 


ीवाले है| 
वना ?” 
ए पूछा, 
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बात प्रब के ज्ञानी को 


. उन दिनों खोजा फकीर के किस्सों को सारे तेहरान 
में धूम थी। यहां तक कि बड़े-बड़े अमीर और विद्वान 
उसके पास आते और उसके किस्से सुनकर दंग रह जाते। 

एक दिन फकीर के यहां रोजाना हाजिरी देनेवाले 

{ € \ 
CES) एक विद्वान ने उससे पुछा, “फकोर, किस्मत का खेल 
देखिए । आप ज्ञान के भंडार हैं। हम सारा काम छोड़कर आपके पास आते हैं, और 
रोजाना कोई न कोई बात आपसे सीखकर जाते हैं । दूसरी ओर, आपके पास इकट्ठे 
भिखारियों को आपकी ज्ञान की बातों से कोई मतलब नहीं। वे तो आपके पास भी नहीं 
फटकते । हम लोगों की दी हुई भीख पाकर ही खुद को धन्य समझते हैं ।” खोजा फकीर 
हंस पड़ा। बोला, “तुम्हें एक किस्सा सुनाऊं। पूरब के एक बहुत बड़े महात्मा से भी 
उनके एक शिष्य ने यही प्रश्‍न किया था ।” 

“उनके एक शिष्य ने एक भिखारी को ज्ञान देने की कोशिश को, तो वह 
मुंह बिदकाकर चला गया! तब शिष्य ने महात्मा से उसकी शिकायत करते हुए 
कहा कि आप-जैसे ज्ञानी के पास रहकर भी भीख मांग रहा हे | 

तब महात्मा ने मुसकराकर शिष्य से कहा, “इस समय उसे तुम्हारे 
ज्ञान की नहीं, रोटी की जरूरत है। जब उसका पेट भरा रहेगा, तभी ज्ञान 
भी उसे रुचेगा।'” खोजा फकीर के इस किस्से में उस विद्वान ने अपने प्रश्‍न का 


उत्तर पा लिया। 


स्त्रिय को गुणा, भाग और जोड़ से कुछ पादरी ने नन्हाँ लूसी 
ज्यादा भार होता है। वे अपनी उम्म में सदा 6 से पुछा, “तुम हर 
दो से भाग देती हैं, और वस्त्रों की कीमत @l @ | रविवार को चर्च जाती 
में दो से गुणा करती Fi z ० हो ?” “जीहां।” 
fe “बाइबिल देखती हो ? ” 
प्रथम महिला: वह गाना गाते समय जी हां 7 ; 
अपनी आंखें क्यों बंद कर लेती है? “तो बताओ, बाइबिल में क्या है ! 
दुसरी महिलाः वह बड़ी दयालु है । “बाइबिल में दीदी ने अपने मंगेतर को फोटो 
किसी को दुखी नहीं देख सकती है । रखो है। डंडी की टिकट भी उसी में हे।” 
फरवरी, १९८० ५७ 
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कुपु होता होगा अंदर ? bis 
'वह अपनी गोल-गोल आंखों से 
gad बंद दरवाजों की ओर ताकती रही। 
सफेद दीवारें, सफेद खिड़कियां और 
सफेद लिबास में सजी नसे और डॉक्टरों 
के मध्य क्या होता होगा अंदर ? 

मुझे याद करते होंगे ? शायद ! 
साड़ी के पल्लों को घुमाती हुई गीता सोच 
में डूब गयी | शायद, शायद क्यों ? जरूर 
याद करते होंगे । आदत के अनुसार आगे 
सरक आयी जुलफों को उंगलियों से बार- 
बार पीछे सरका देते होंगे । कितु अभी तक 
तो शायद उन्हें बेहोश कर दिया होगा । 
सुना है क्लोरोफार्म से मरीज का दिमाग 
झकझोर दिया जाता है और वह तुरंत 
ही बेहोश हो जाता है । उन्हें भी ऐसा ही 
हुआ होगा । वैसे भी, वे पहले से ही कुछ 
ढीले-ढाले तो हैं ही, साधारण | 

aa पर किसी के बैठने से कुछ झटका- 
सा लगा | कुछ नाराजगी-से उसने बैठने- 
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थीं । पलकें बंद करके उसने अपने a 


७ रजनीकुमार TST 


वाली की ओर देखा । बिलकुल गंवास| 
लगती थी । उंगली थामें एक तीन-चार 
वर्ष का नंगा-सा लड़का था, बिलकुल गंदा 
गंदा । गीता ने गरमी महसूस की । पल्लो 
से मुंह पर हवा करने लगी । मुंह पर पसीना 
छा गया था । चैन नहीं आ रही थी, आंखों. 
में जलन-सी हो रही थी ।.शायद UTM 
जागने की वजह से होगा । दीवार की. 
चमकती हुई सफेदी में आंखें चुंधिया रही 


को मसँलकर गरमी उत्पन्न की और F 
अपनी आंखों पर रख दिया । अचानक ही 
पेट में बच्चे ने करवट बदली है पांव की 
थोड़ा ज्यादा फेलाकर वह स्लीपर की 
पट्टियों पर अंगूठा घुमाने लगी | उसे 
वह ज्यादा बीमार है व उसे आराम 
आवश्यकता है । 

समय शायद थम गया था । 
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पंडया' 


5 गंवास| 
तीन-चार| 
कुल गंदा-' 
गे । पल्लो 
पर पसीता| 
थी, आंख, 
द UA 
दीवार की| 
बिया रही 
पने हो| 
और उह 
[चातक है| 


बैचेनी-सी होने लगी । उसे लगा, जैसे 
aaia शांति ने घेर लिया हो । पास से 
चैन से गुजरते अस्पताल के लोगों के प्रति 
वह fag से देखने लगी । कैसे हैं ये लोग ? 
उन्हें तो जैसे कुछ पड़ी ही नहीं । 
एक tat इंडियन नर्स किसी के साथ 
हंसते हुए समीप से गुजर गयी और ऑप- 
रेशन थियेटर का द्वार खोलकर अंदर 
प्रविष्ट हो गयी । आधे क्षण के लिए 
खुले उस द्वार के अंदर अपनी दृष्टि से 
भरसक देखने की गीता ने चेष्टा की | 
दो-तीन डॉक्टर और कंपाउंडर घिरे 
हुए खड़े से ot... और ... दरवाजा 


बंद भी हो गया। उसे लगा, अचानक ही 
हाथों से कुछ feta गया। कमाल 
हैं ये लोग । वह सोचने SA | अपना ही 
कोई आदमी अंदर हो और खुद बाहर 
तपस्या करते रहना । न जाने कब छुटकारा 


मिलेगा। इन डॉक्टरों के पेट का तो पानी 
भी नहीं हिलता, कितु हम यहां पर ... । 
“अभी हमारा टर्त है, अभी...” 
उसने चौंककर ऊपर देखा । नानुभाई पास 
आकर खड़े थे और 'ब्लिट्स' को घुमाते हुए 
कह रहे थे--“एक ही साथ दो ऑपरेशन 
चल रहे हैं अंदर 
“हां”, उसने अपना सिर एक ओर नमा 
दिया। मरीज-से नानुभाई अमी भी 
कुछ बोल रहे थे। टूटे हुए कुछ शब्द कानों 
से टकरा रहे थे, ऑपरेशन सीरयस नहीं 
है । डॉक्टरों को तो वात बढ़ाकर कहने 
की आदत होती है। कुछ नहीं होगा . . .' 
नानुभाई लोंबी में टहलने लगे! 
आहिस्ते-आहिस्ते इंतजार करने में उसे 
कुछ थकान-सी होने लगी | पहियोंवाली 
एक कुरसी पर बिठाये, अस्थिपंजर से 
एक आदमी को लेकर सफेद लिबास में 


| अपने विमल विक्रेता से इनकी फ़रमाइश कीजिए: सारिका, डिवाइन ज्वैल,रॉयल जेम, पॉलिएस्टर pa? | 
| इनके अलावा,सिल्क : सिलिमीर,ख्ीटसॉफ्टी, गील्डन पीक, लावोल्टा और फ्रेंच चिफ | 
| ® is the registered tradeniark of RENEE TEXtMe Industries Lt | 
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अजे काला-काला-सा एक हमाल वहांसे 
गजरा | सिर से पांव तक ATS हुए किसी 
आदमी को लेकर एंबुलेंस से दो आदमी 
निकले और स्ट्रेचर पर लिटाकर कपाउं 
में आये और वहां से गुजरे । लॉबी का 
कलोरिंग घिसा हुआ था और स्ट्रेचर के 
पहिए आवाज कर रहें थे । स्ट्रेचर के हिलने 
से सोये हुए आदमी का सिर चादर के 
नीचे से इवर-उधर हिल रहा था-- 
मुर्दा-सा | 

“हिम्मत रखना, हां,” नानुभाई फिर 
बोल रहे थे और 'ब्लिट्स' को गोल-गोल 
चमा रहे थे, “आप औरतें तो 

दर जाते हए स्ट्रेचर को देखते हुए 
चह बोली, “मैं . . . मैं . . . घबराती नहीं | 

फिर घीरे-घीरे वह निष्क्रिय-सी बन 
गयी । कोई भी हलचल किये बिता वह 
सति-सी बैठी रही । कहीं विचारों में खो 
गयी । स्थिर आंखों से वह ऑपरेशन थिये- 
टर के द्वार को ताकती रही। अभी शायद 
ऑपरेशन शुरू हो चुका होगा । डॉक्टर 
और नसों ने घेर लिया होगा | वे बीच 
में सोये पड़े होंगे। वे भी कँसे हैं ? कितनी 
बार कहा था कि स्कूटर फास्ट मत चला- 
इए। फिर भी मानते नहीं थे । उल्टा 
मुझे ही कहते थे कि तुम डरपोक हो-- 
डरपोक ! बार-बार चिढ़ाया करते थे। 
मैं तो कहती थी कि मले ही मैं डरपोक 

--कितु आपके पांव पकड़कर कहती हूं 

कि स्पीड का ध्यान रखा करिए | कितु मेरी 


| कुछ सुनते ही नहीं । अभी उस दित ही सुबह 


को कहा था कि ब्रेक बरावर काम नहीं 
करती हैं तो वस में चले जाइए, नहीं माने। 
बिलकुल नहीं माने। और ट्रक के साथ 
स्कटर टकराया और उनका बंफर के साथ 
सिर टकराया, देखनेवाले कहते हैं कि लहू 
तो घार-धार वहने लगा AT... इतना- 
सा 


“इतना-सा गढ़ा मर गया था बहन 
ग्रामीण औरत को सामने देखकर वह 
कहने लगी | “शीशे की कितनी ही परतें 
उनके सिर में घुस wai...” 

“हाय राम फिर ?” उसे कंपकंपी 
छटती हो वैसे ही भाव अपने चेहरे पर 
लाते हुए, उसने अपने नीचे खेलते हुए 
नन्हें बच्चे को गोद में उठा लिया । “तुम्हारे 
तो होश-हवास ही गुम हो गये होंगे, यह 
सुनकर, नहीं वहन ? 

जैसे तिगाहों ही निगाहों में देखा हो 
गीता सोचने लगी । बहुत पीड़ा महसूस हो 
रही थी, यह सव याद करते। वह्‌ सुनते 
ही बावरी-सी वन गयी थी, पागल न बनो,= 
यही ताज्जुव की बात है। नानुभाई को 
फोन करके अगर बुलाया न होता, तो 

अकेली से कुछ नहीं हो पाता । जिंदगी में 
इस प्रकार अस्पताल देखा ही किसने था। 
भगवान बचाये, लोगों को भी कॅसे-कैसे 
रोग होते हैं। उसे सोचते ही कंपन-सी 
होने लगी | इस गंवारन के पति को ही 
ate का कोई भयंकर रोग है 
कहते हैं कि यह ऑपरेशन तो जिंदगी और 
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| घर का खाना हो या दोस्तों की पार्टी, अथवा शादी 
| विवाह का शुभ समय, एम.डी.एच मसाले हर अवसर 


को आनन्द से भर देते हैं । इनके प्रयोग से सब्जियां 
ओर तरकारियां इतनी स्वादिष्ट और मजेदार बन 
जाती हैं कि खाने का भरपूर आनन्द आता है । 


am हमारे लोकप्रिय मसाले 
'किचन किंग, देगी मिर्च, चना मसाला, चाट मसाला, गरम मसाला इत्यादि 
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यादि 


मौत का सवाल होता हे। मरीज खूव 
भोगता है, इस दर्द को । खर्च भी बहुत होता 
है और यह लोग तो बिलकुल कंगाल से 

छह महीने से इस अस्पताल में रहते 
हैं--जमीन, गहने सव कुछ वेच-वाचकर 
और ऊपर से कर्ज उठाकर... । 

वह उसके सामने ही देखने लगी 
बिलकुल निश्चळ भाव से। जैसे कोई 
आजीवन कैदी वहां हो, वैसे वह बैठी हुई 
थी | लड़का उसके लाल-लाल कंगनों से खेल 
रहा था। बहुत गंदा-सा रूग रहा था। 
शायद इस औरत ने भी कई दिनों से स्नान 
तक नहीं किया होगा, ऐसा लगता था | 
गीता धीरे से उसकी ओर सरक गयी और 
कहा, “तुम्हारे और कोई सगे-संवंधी नहीं 
है, कया, teat 

ग्रामीण औरत ने अपनी सिकुड़ी 
हुई आंखों को घुमाकर उसकी ओर देखा 
और बोली, “सगे तो बहुत हैं बहन, मगर 
हम जैसे कमजोर के साथ कौन रहता 
है? घर-बार, गहने-वहने, सव कुछ विक 
गया है, बहन--एक वर्ष में । रोज-रोज 
का कमाकर खाते थे। उसमें ऊपर से 
यह कठिनाई लिखी थी, नसीब में।” 
बोलते-बोलते उसकी आंखें गीली हो 
गयीं । 

गीता को दया आने लगी । यहां एक 
नानुभाई हैं, उनसे हृदय को कितनी 
तसल्ली मिलती है। इन लोगों को तो 
सहारा देनेवाला कोई नहीं | ह्र रोज का 
कमाया खानेवाले छह-छह महीने से लहू 
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पानी एक कर रहे हैं । आपरेशन जिंदगी 
व मौत का प्रश्‍न है | चार तो वच्चे हैं 
अगर यह ऑपरेशन निष्फल रहा तो ? 
. उसके शरीर से एक कंपन फिर गुजर 

गया। उसने ग्रामीणा की ओर देखा। 
बह बच्चे की पीठ को सहलाती हुई ऑप- 
रेशन थियेटर की ओर देख रही थी। 
उसकी पुरानी धोती का रंग भी उड़ गया 
था। चेहरे पर एक प्रकार की कठोरता की 
तह चढ़ गयी हो, ऐसा लगता था । गीता 
के मन में कुछ अस्पष्ट भाव उभरने लगे । 
उसे लगा कम से कम उसे आव्वासन तो 
देना ही चाहिए 

वह नानुभाई के शब्द याद करने 
लगी और कहा, “कहते हैं कि डॉक्टर 
होशियार हैं, यशरेखावाले हैं, इससे भीः 
कठिन ऑपरेशन 

ग्रामीण के चेहरे पर एक चमक छा 
गयी | वह बोली, “मैंने भी यह सुना है । 
हां, बहन कहते हैं कि इस डॉक्टर के ऊपर 
किसी देवता का हाथ है। मैं तो इन छह 
महीनों से देख रही हूं, बहुत से लोग इस' 
डॉक्टर को आशीष देते हुए जाते हैं । 

गीता को लगा, वह और कुछ बोले 
तो अच्छा होगा। कितु वह चुप रही और 
अपनी सिकुड़ी हुई आंखों से ऑपरेशन- 
थियेटर के द्वार के समीप बैठे हुए लोगों 
को देखने लगी | निमिष भर बाद, निःश्वास 
डालती हो वैसे उसने कहा, “मगवान-जैसा 
मालिक ast है बहन, वह हमारी लाजः 
रखे तो बस, मैंने अपने गांव के सतवारा 
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देव की मनोती मान ली है, चंगे-भळे घर 
पहुंचे तो सवा पया और एक चूंदडी. . 1” 
“वैसे तो वे मानता-बानता में विश्वास 
नहीं रखते”, बह ग्रामीणा की ओर देखकर 
चोली, “कितु, मैंने तों उनसे छिपाकर हमारे 
कुलदेव को थाल और सोने की बाली 
मान ली है।” 
कुछ क्षण वैसे ही भारी-भारी-से 
बीत गये । लॉबी में आधे तक धूप घिर 
आयी थी , कंपाउंड में एंबुलेंस का ड्राइवर 
aa पर बैठा बीड़ी फूंक रहा था । 
गीता के पेट में कुछ स्पंदन हुआ। उसने 
शरीर को ढीला छोड़ दिया और 
विचारों में खो गयी । कैसे हैं ये लोग ! 
कुछ मालूम भी नहीं होने देते कि अंदर 
कया हो रहा है। उनकी पट्टी तो कभी 
से हो गयी होगी । इस गंवारन का पति-- 
उसने ग्रामीण की ओर देखा--वह कराहता 
हुआ पड़ा होगा, बेचारा, शायद आठ-दस 
वर्षे पहले ही इन्होंने शादी की होगी। 
हमारी तरह ही । उस समय तो रोग का 
कोई चिह्न भी नहीं होगा। फिर एक दिन 
अचानक ही मालूम पड़ा होगा, जैसे मुझे 
“उनके एक्सीडेंट का पता लगा, मैं कपड़े 
सुखाती-सुखाती बाहर भाग आयी, वैसे 
(ही उस वक्त यह ऐसी नहीं होगी--गुलाबी 
व स्वस्थ होगी, अभी तो बिलकुल टूटी 
हुई दिखायी देती है । बेचारी बोल रही 
थी कि अभी तो वे ठीक हो जाएं तो गांव 
में कंकर तोड़ने की वजाय शहर में कोई 
छोटी-मोटी नौकरी कर लेने का विचार 
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है | | 
“तुम” उसने ग्रामीणा को आकृए 
करते हुए कहा, कह रही थी न कि तु 
दोनों को शहर में नौकरी करनी है?” | 
“एक वार वे सकुशल घर आ जाएं, 
फिर गांव में रहना ही किसे है | 
बहन ।” | 
“तुम मेरे यहां आना, मैं तुम्हें अपना 
पता दूंगी,” बह विवेकयुक्त मुंह बनाकर। 
बोली । “मुझे तुम्हारे लिए बहुत waa, 
है । तुम जरूर आना, मेरे उनकी बहुत | 
पहचान है । जरूर किसी कारखाने-वार' 
खाने में रखा देंगे । तुम दोनों जहूए 
आना”! बोलने के बाद उसके चेहरे प 
संतोष-सा छा गया। उसे लगा कि दुतिया| 
में इंसानियत-जैसी कोई चीज भी है। 
गरीब लोगों की सहायता करने के लिए 
हमेशा उद्यत रहना चाहिए। दया करते, 
वाले के ऊपर ईश्वर भी हमेशा दया करता 
है । सुधीर जरूर बच जाएगा, जरूर व| । 
जाएगा । । 
“तुम मेरे-जैसी दुखिया हो, इसीलि| 
हमारा दुःख समझ सकती हो, बहत | 
वह गंवारन बोली | “तभी तुम्हारे दिल मे 
इतनी दया भरी हुई है । नहीं तो | 
जमाने में कौन किसको पूछता है ? 
उसने गंभीर मुद्रा में स्लीपर बी 
पीली पट्टी पांव के अंगूठे में मजबूती | 
पहन ली और हाथ से 4 
प्लास्टिक को खोलने लगी | 
थोड़ी देर बाद फिर नानुभाई 


ij k | 
न कि तुप 
| टे?” | 
आ जाएं 
किसे है, | 
re अपना 
हु बनाकर 
त हमद 
नकी बहुत 
खाने-वारः 
नों जरूर 
चेहरे पर 
के दुतिया| 
भी है। 
ने के लिए 
रया करले. 
इया करतां 
जरूर TA 


, इसीलिए | 
, बहन | 
रे दिल मं 
हीं तो इ 
ae" 
लीपर की 
मजबूती ऐ। 


| 


थर्मस गी | 


आये और कहा, “ऑपरेशन कव का शुरू 
हो चुका है । एक ही साथ दो टेवुलों पर 
ऑपरेशन चल रहा है।” लगता था, बोलते 
समय जैसे वह कुछ घवरा-से रहे थे, 
पलभर बाद उन्होंने फिर कहा, "स्ट्रेचर 
बाहर आये, तब घबरा मत जाना, हां!” 

ग्रामीण औरत उसके सामने देखने 
लगी और कहा--“तव भाई, हमको जल्दी 
माळूम तो हो जाएगा न कि हमारे आदमी 
का ऑपरेशन केसा FAT?” 

नानुभाई ने सिर हिलाकर हां कहा 
और फिर कुछ दूर रखी दूसरी बैंच पर 
जमकर IS गये । नानुभाई के ही शब्दों 
को जैसे दोहरा रही हो, गीता ने ग्रामीण 
की ओर मुड़कर कहा, “घबराना नहीं, 
समझी न? हम सभी तुम्हारे साथ हैं। 


फरवरी, १९ 


biais 


देखो न, मैं भी तुम्हारी तरह कव से बैठी 
हवस 

अचानक .कहीं स किसी के हंसने! 
की ध्वनि सुनायी दी » गीता और ग्रामीण 
औरत दोनों ने कुछ खफा हो उस आर 
देखा । एंबुलेंस का मोटा-सा ड्राइवर एक 
चपरासी के साथ बीड़ी Had हुए हंस रहा' 
था । गीता के मन में एकदम नफरत-सी 
उमर आयी--“है कुछ सेंस इन लोगों 
को?” फिर बोली, “बिलकुल इंसानियत 
नहीं है, इत लोगों में 1” 

ग्रामीण औरत का लड़का जोर-जोर' 
से रोने लगा। 

अचानक ऑपरेशन थियेटर का दर 
वाजा खला और दो चपरासी बाहर 
आये। ग्रामीणा सिर ऊंचा करके देखने 
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रूगी, गीता एकदम सीधी होकर बैठ गयी । 
अभी ही, अभी ही, स्ट्रेचर बाहर आएगा, 
गीता के दिमाग में एकदम कई विचार 
आने लगे--स्ट्रेचर बाहर आएगा, डॉक्टर 
भी बाहर निकलेगा और जिदगी-मौत 
का नाजुक फैसला आ जाएगा। वह कांप 
उठी--ग्रामीण औरत की ओर देखा और 
सरककर उसका हाथ थाम लिया, गला 
सूख-सा गया, बोली-- अभी जल्दी ही. . .” 
उसी क्षण एक स्ट्रेचर बाहर निकला | 
पीछे से दो डॉक्टर जेब में हाथ डाले बाहर 
निकले | द्वार के आसपास ad लोग डर 
से इधर-उधर हो गये । गीता के दिल की 
धड़कन बढ़ गयी | एक डॉक्टर दो कदम 
आगे बढ़कर आये और कहा, “गोविद 
केशव . ..'” 
fest कांप-सी उठी । अचानक 
ग्रामीण औरत आगे बढ़ आयी, उसके पांव 
की उंगलियां एकदेम अकड़-सी गयी थीं । 
पांव के समीप उसका गंदा लड़का उसकी 
धोती पकड़े खड़ा था। वह कुछ बोलने 
हुई, उसके होंठ खुले, कितु कुछ बोल 
न सकी। 
डॉक्टर कुछ आगे बढ़ आये। पास 
ES सिर नीचे करके कहा, “अफसोस 
है, केस खराब हो गया है । आपको लाश 


“सौंप दी जाएगी ।” 


पलभर के लिए भयंकर शांति छा 
गयी । परदे पर चलता चित्र जैसे थम-सा 
गया। दूसरे ही क्षण ग्रामीण औरत चीख 


उठी, वह गठरी-सी बनकर बैठ गयी और 
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लॉबी के फर्श पर जोर-जोर से अपना 
सिर टकराने लगी | उसके रुदन की प्रति. 
ध्वनि अस्पताल की दीवारों से टकरा 
लगी | दो चपरासी उसे उठाने का यल 
करने लगे | गीता को लगा, वह भी रो 
पड़ेगी वह उसके पास जाने को सोच हो। 
रही थी कि ऑपरेशन थियेटर का द्वार! 
फिर खुला और दो चपरासी और एक « | 
डॉक्टर बाहर निकल आये । पीछे से छा 7 
स्ट्रेचर वाहर आयी । सुधीर सोया gan” 
था। कमर तक कंबल लिपटा हुआ था।| 
डॉक्टर ने नानभाई को इशारे से बुलाया ४ 
और कहा-- क्वाइट ए सक्सेसफुल आँप] 
रेशन, मि. व्यास,” वे हंसे और saN 
हाथ मिलाया । hak 
गीता विजली-सी स्ट्रेचर के पात ली € 
पहुंच गयी और सुधीर के कंधे को उंगलियों 
से सहलाने लगी । उसने घीमा-सा स्मित) हंसने 
किया और बिलकुल जैसे कान में बोल, अपन 
रहा हो वैसी धीमी आवाज में कहा-| अस्प 
वंडरफुल गीलु, बहुत जल्द ही पूरा हुआ,| याद 
बेहोश करने की जरूरत भी नहीं पड़ी ae 
गीता ने होंठ दबा लिये, उसकी छेड़ा 
आंखों में आंसू तैर आये, और फिर बहु| म बै 
एकदम बोलने लगी--“आप . . . आपने 
देखा न ? मैं कहती थी न ? कहती बोमा 
थी न कि आपको कुछ होने का नही, जैसे 
आप... कहने 
स्ट्रेचर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था| रसी 
और वह बोळ रही थी, “मझे तो तसल्ली। भाई 
थी कि, मैंने तो आपको. . . .आप fae Fe 


- . कार्वाम्बती 


Pa प्रति 
THT! 
का यल 
भीरो 
सोच a 
का द्वार 


गीर एक ५ 
से एक! 


या हुआ। 


आ था। 


' बुलाया| 


ल ऑप! 


उन्होंने 


के पाए 
उंगलियों 
m स्मित 
में ae 
कहा-- 
रा हुआ, 
पड़ी |” 
उसकी! 
फिर वह 
. आपने 
? कहती 
फा नहीं।| 


रहा था | 
f तसल्ली | 


प fae) को 


rhea 


| 
| 
| 


| 
| 


नहीं तो कहूं. . . . मैंने तो मनीती भो मान 
ली थी. . . .हां. . . A केसी हूं. . नहीं ?” 
- ` - तैर आये आंसुओं को पोछती हुई वह 
हंसने लगो । पल भर में गीता की आंखों में 
अपना सुखद अतीत घूम गया। जाने क्यों, 
अस्पताल में मो विवाह पूर्व के वे दिन 
याद आ गये, जब सुघोर के आकर्षक- 
व्यक्तित्व को लेकर उसकी सहेलियां उसे 
ऱ्या करती थीं । तब वे कमी किसी बाग 
मे बे घंटों बातें किया करते, मविष्य 
के सपने बुना करते। पर सुधीर को 
TMT ने उसके आकर्षक व्यक्तित्व को 
Wa सारी कांति छीन लो थी। वह कुछ 


| कहने को हुई, तमी स्ट्रैचर ले जा रहे चप- 


रासी ने कहा, “बोलिए नहीं, बहन... 
को आराम करने दीजिए. . .मरीज 
बातें मत कराइए ...” 


“नहीं. . . नहीं . . .” मिन्नत करती हो 
बैसे चपरासी की ओर देखकर उसने कहा 
-- वैसे तो मैं समझती हूं. . .हां. . .यह तो 
जरा 
अचानक सुधीर ने धीरे-से पूछा- 
“यह इतना कौन रो रहा है... किसके 
रोने की आवाज. . .गीतु, क्या कोई..." 

“कोई भी हो”--उसने तुरंत रुक़कर 
सुधीर के मुंह पर हाथ रख दिया, होगा 
कोई, आप क्यों चिता कर रहे हैं, आप 
जल्दी ही चलने-फिरने लायक हो जाएं 
बस, तो धर चलें ।” 

फिर नानुमाई की ओर देखकर उसने 
नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा-- ये 
लोग भी कुछ समझते ही नहीं. . अस्पताल 
गें इतना शोर मचा देते हैं. . . .! 1” 

अनुवादक : जयन्त रेलवाणी 
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-चपन से सुनता आया हूं कि किसी- 
g किसी फनियर सांप के सिर में मणि 
होती है । मणिवाला सांप वड़ा सुंदर, 
ऐशवर्यवान और भयंकर क्रोधी होता है । 
किसी को मणि मिल जाए, तो उसके भाग 
जाग जाते हैं, वह राजा वन जाता है । 

भारत के प्राचीन वांळमय में सांप 
की मणि का जिक्र है। भारत का HAT 
करनेवाले पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग- 
रेज लेखकों की कृतियों में सर्प-मणि का, 
और सांप के मस्तिष्क में पाये जाने का 
उल्लेख है । सदियों से इस अनमोल, दुर्लम 
मणि के बारे में हम जो कुछ सुनते चले आ 
रहे हैं, वह अत्यंत अद्भुत तथा विस्मय- 
जनक है । आज भी यह रहस्य की चीज 
बनी हुई है । कुछ साक्षियों के आधार पर 
मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 
यह क्‍या है, अथवा क्‍या हो सकती है; 
और इसमें क्या विशिष्ट बात है या हो 
सकती है । 
मेढक के मुख में 
भारत में, प्रायः सभी जगह गांववालों 
का विश्वास है कि जब कोई मेंढक असा- 
धारण रूप से दीर्घ आयु प्राप्त कर लेता 
है, तब आयु के साथ-साथ उसका आकार 
भी बढ़ता जाता है । खरगोश के आकार 
तक पहुंचने में, वह नीचे उडते हुए पक्षियों 
को भी उछलकर पकड़ लेता है, और 
निगल जाता है। ऐसे Rew के मुख से मणि 
पदा हो जाती है, यह सर्पदंश की चिकित्सा 
के लिए अमोघ औषध है। 
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० रामेश बेदी | 


गरुडों के गले में 

बी. वौल (१८५०) ने भारतीय जंगल- 
जीवन का (जंगल लाइफ इन इंडिया , 
पृष्ठ ८२) अध्ययन करते हुए सुना था कि 
बूढ़े गरुड़ पक्षियों के गले की थैली में कमी- 
कभी सांप का विष-दंत मिल जाता है | 
सांप के उसे हुए स्थान के ऊपर इसे घिस- 
कर लगा दिया जाए, तो यह विष को 
शरीर में फैलने से रोक देता है। यह 
भी विश्‍वास किया जाता है कि गरुड 
के सिर में सर्प-मणि होती है । इसे अगर 
सर्प-दंश पर लगा दिया जाए, तो यह छिद्रों 
पर चिपककर सारे विष को चूस लेती है | 
मुरारि (सातवीं शती) ने अनघं- 
राघव? के सातवें अंक में बताया है कि 
विजय प्राप्त करके लौटते हुए श्रीराम ने 
सीता को वह जगह दिखायी थी, जहाँ 
सांपों ने उन दोनों को कुंडलियों में जकड़ 
लिया at | तब गरुड़ ने उन मोटे सांपों को 
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खाकर उनकी रक्षा की थी । सांपों को 
खाते हुए, गरुइ के मुख में सर्प-मणियां भी 
आ जाती थीं; उन्हें वह अलग फेकता 
था, तब ठन-जैसी आवाज उठती थी । 
खतरनाक काम 
प्रचलित विश्‍वास है कि मणि को सांप 
अपने सिर में छिपाकर रखता है । अंवेरी 
रातों में कभी-कभी वह उसे एकांत स्थान 
में घास पर उगळ देता है । उसके उजले 
प्रकाश में कीड़े-पतंगे वैसे ही इकट्ठे हें 
जाते हैं, जैसे कि दीपक के चारों ओर | 
सांप उन्हें खाकर अपना पेट भरता हे | 
उस समय यदि कोई व्यक्ति, उधर से 
गुजर जाए, तो वह मणि को तो झट 
मुंह में डाल लेता है, पर सुख-भंग करने- 
वाले को बुरी तरह काटता है । मणिवाला 
सांप बहुत भयंकर जीव समझा जाता है। 
संस्कृत में एक सुभाषित है : 
मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः 
मणि प्राप्त करने की तरकीव यह 
बतायी जाती है कि सांप की आंख बचा- 
कर मणि पर गोवर या गारा डाल देना 
चाहिए, और सुबह सांप के भाग जाने 
पर गोबर हटाकर मणि उठा लेनी चाहिए । 
मणि को रात्रि में उठाकर भागना खतर- 
नाक है, क्योंकि उस समय सांप पीछा 
करके मार सकता है । 
चरवाहे की चातुरी 
कहते हैं कि एक चरवाहे ने एक बार सांप 
को मणि के प्रकाश में देखा । अपनी जान 
को जोखिम में डालकर भी उसने मणि 
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को हस्तगत करने का संकल्प कियां । 
भैसः की पीठ पर सवार होकर वह 
उस जगह पहुंचा । घास पर पड़ी ओस 
चाटने और कीड़े-पतंगों को खाने का 
आनंद लेते हुए सांप मणि से कुछ दूर 
निकल गया था | चरवाहे ने लोहे का 
ऐसा तसला साथ लिया था, जिसके बाहर 
के पृष्ठ पर पैनी कीलें जड़ी हुई थीं । अव- 
सर का लाभ उठाकर उसने मणि के ऊपर 
उलटा तसला रख दिया । जान बचाने 
के लिए वह भैंस के ऊपर सवार होकर 
भाग निकला। 
सांप मणि के पास जब लोटा, तब 
गुस्से में बार-बार तसले पर फन मारने 
लगा । पैनी कीलों से घायल होकर उसके 
प्राण वहीं निकल गये । अगले दिन सूरज 
निकलने पर चरवाहा मणि को उठा लाया 
धरती जल गयी थी 
मणि प्रकाश का स्रोत है, इस लोकः 
बिश्वास का स्रोत मुझे मुरारि (सातवीं 
सती) के 'अनर्घराघव' में मिला | वे लिखते 
हें कि विषधर के फण की मणि, सांप के 
लिए तो अंधकार दूर करने का साधन हैं, 
पर औरों को तो भयभीत ही करती है । 
स्कंद-पुराण में मणियों के प्रकाश को ऐसी 
तीब्र ज्वाला बताया है कि यदि एक साथ 
बहुत-सी मणियां रख दी जाएं, तो वे 
जला भी डालती हैं। श्री राम ने जब 
लक्ष्मण को छोड़ दिया था, तब वे सरयूः 
तट पर तप करने लगे थे । 
सहल्न-फणों से सुशोभित शेषनाग, 
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वहां प्रकट उनके फणों को ASA 
मणियों से वहां की धरती जल गयी थी । 
विषों से चिकित्सा 

asia चरक के समय, विष के प्रभाव से 
बचने के लिए सर्प-मणि गले में वांधी 
जाती थी । वाग्भट के समय में भी विष 
की शांति के लिए इसे धारण करने का 
रिवाज था । मूल्यवान रत्नों की 
तरह राज-प्रासादों में चौथी शताब्दी में 
सर्प-मणि की प्रतिष्ठा थी। 'मालविकाग्नि- 
मित्र” में विदूषक ने विषवेद्य के द्वारा, 
रानी से वह अंगूठी प्राप्त की थी, जिस 
पर सांप की मणि जड़ी हुई aT कालि- 
दास के समय में (चौथी शती) सर्पदंश के 
उपचार में रोगी पर पानी के छोंटे मारे 
जाते थे, और पानी के घड़े उड़ेले जाते 
थे; फिर मणि का प्रयोग किया जाता 
था | 

फनियर का आभूषण 

१२वीं ई.पू. में वेदांग-ज्योतिष के प्रणेता ने 
गणित की मूर्धन्यता बताते हुए कहा था, 
“मोर के मस्तिष्क पर कलगी, नागों के 
फन पर मणि के समान है। इसी प्रकार 
वेदांग-ज्योतिष में गणित का सर्वोपरि 
स्थान हे ।” काव्य-प्रंथों में अनेक स्थलों 
पर सर्प-मणि को आभूषण समझा गया 
हं । मुरारि ने समुद्र की तुलना उस सांप 
से की है, जिसका फन धरती है, और उस 
पर श्री राम बहुमूल्य सर्प-मणि के समान 
शोभायमान हैं । कालिदास ने सर्प-मणि 
को ऐसे रत्न के रूप में देखा है, जो सांप 


ए । 


सर्प--जिसके फन पर मणियों की धारिया हैं 


को भयावह सौंदर्य प्रदान करता है। 
सर्पमणि में विशेष चमक होने का 
हमें अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलता है । 
सरोजनी नायडू ने गुलमोहर के फूलों के 
उज्जवल रंगों की तुलना, उस रहस्यमयी 
मणि से की है, जो नागराज के फण पर 
चमकती है । रामेश्वरम के पास समुद्र की 
बड़ी लहरों में से किनारे पर हवा खाने 
के लिए आते हुए सांपों को, श्री राम सीता 
को न दिखा पाते; यदि उनके फन की 
मणियां, सूर्य की किरणों के संपर्के से चमक 
न रही होतीं। कालिदास का यह वर्णन 
अस्वाभाविक हो गया है क्योंकि, फनवाले 


सांप समुद्र में नहीं रहते । 
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_ एक नया स्पष्टीकरण 

' संस्कत में मणि शब्द से सामान्यतया ऐसे 
मल्यवान पत्थरों का वोध होता ह, जो 
। चमकदार होते हैं, और आभषणों के रूप 
में सौंदर्य-वाद्धि के लिए धारण किये जाते 
' &) मणि शब्द के इस भाव से सांप की 
मणि पर भी कुछ प्रकाश पड़ता R । मणि 
की सत्ता प्रत्येक जाति के सांप में स्वीकार 
नहीं की जाती । केवल फनियर सांपो में 
ही इसके मिलने का विश्वास किया जाता 
है । कुछ फनियर सांपों में फन के ऊपर 
एक निशान होता है, जो कुछ सांपो म गौ 
के खुरजसा, कइयों में एऐनक-जंसा या 


Aw 


अन्य आकतियों का होता है । फनियर का 
रंग प्रायः काला होता हूँ, पर इस निशान 
का रंग सफेद होता है । काली पृष्ठ-भूमि 
पर यह सफेद चिह्न इस जीव का अनोखा 
सौंदर्य प्रदान करता है । ऐसा दीखता है, 
जैसे कि चिकनी चमकदार खाल पर 
श्रृंगार करने के लिए मणि पहना दी गयी 
हो । ऐसा विश्वास किया जाता कि 
रात के dae प्रकाश में, मणियों के 

निशान शरीर पर अधिक चमकते 
देखकर, सांप के सिर में मणि होने को 
वात बन गयी होगी, और इसके साथ 


विस्मयकारी कल्पनाएं ASAT गयी होंगी । 


| 
| ut में केवल आंतरिक कर्ण ही थोड़ा- 
बहुत विकसित होता है। ATT- 
प्रक्रिया में सहायक अन्य अंग, 'काल्यूमेला 
आरिस' नामक संरचना अवश्य पूर्णतया 
स्पष्ट होती है, जो स्तनपायी प्राणियों के 
एक श्रवण अंग “स्टैपिस' से बहुत मिलती- 
जुलती है । इस तरह सांपों के श्रवण-अंग 
अधिक सुधरे नहीं कहे जा सकते | अतः 
वैज्ञानिकों की आम राय यही है कि सांप 
सुन नहीं सकते । परंतु एक प्रश्‍न पुन: उठ 
खड़ा होता है, यदि सांप सुन नहीं सकते 
तो फिर बीन की आवाज पर मस्त होकर 
वे कैसे झूमते हैं ? 
पिछले वर्षो, प्रख्यात सर्प-शास्त्री 
डॉ. पी. जे. देवरस ने बंबई स्थित अपने 
कार्य-संस्थान, हाफकिन विद्वविद्याल्य 
में सर्पो की सांगीतिक रुचियो की जांच- 
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क्या सांप संगीत- 


परख के लिए विभिन्न प्रयोग किये थे । 
वे भी अंततोगत्वा इसी निष्कर्ष पर पहुंचे 
कि सांपों में सुनने की क्षमता का नितांत 
अभाव होता है । सांप बीन की आवाज 

वशीभूत होकर नहीं, बल्कि एक अन्य 
कारण से ANA हैं। वास्तव में फनवाला 
सांप नाग! (कोबरा) अत्यंत चंचल 
प्रवृत्ति का होता है। ‘ata’ के हिलने-इलने 
कौ प्रतिक्रिया-स्वरूप ही वह भी अपने 
फनवाले भाग (हुड) को इधर-उधर 
घुमाता रहता है 

सांप वायमंडलीय आवाजों को सुने 
पाने में भले ही असमर्थ हों, उन्हें धरा 
तलीय स्पंदनों को शीघ्रता से ग्रहण कर 
लेने और उसी के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया 


कार्दाम्बनी 


बकरे की मणि 
महाभारत के आदि पर्व में सांपों का 
विस्तार से वर्णन है । वहां सर्प-मणि का 
उल्लेख नहीं है । चौदहवीं शताब्दी के 
श्ार्गधर भी इसके वारे में कुछ नहीं बताते। 

हां, पशुओं की पहचानों में, वे एक 
प्रकरण में बकरे की मणि का जिक्र करते 
हें । गळे में लटकती हई स्तन-जैसी रचना 
के आधार पर उन्होंने अच्छी और खराव 
बकरियों की परीक्षा लिखी है। गले में 
इस आभूषण को शार्गधर 'वकरियों की 
मणि" नाम देते हैं । 

एक मणिवाला वकरा शुभ फल देने- 


2 A “SS 


सय के मुंह की आंतरिक रचना 


वाला होता है । गार्गधर के इस 'छागल 
मणि' के वर्णन को मैं अपने नये स्पष्टीकरण 
की पुष्टि के लिए प्रमाण मानता हूं । इस 
प्रमाण को खोजने के बाद, फन के ऊपर- 
वाले चिहन के ही सर्प-मणि होने में जरा 

भी संदेह नही रह जाता । 
--ई-२०-ए, एम. आई. जी. फलंट्स, 
_____ मायापुरी, नयी दिल्ली 


rr, 


s% 


be फ X N As 
SHI at a हृ 
७ अरविन्द सिश्र 


को तत्काल प्रदर्शित कर लेने में दक्षता 
प्राप्त हे । सांपों के निचले जबड़ों से होती 
हुई, ध्वनि-कंपनें आंतरिक कर्ण तक जा 
पहुंचती हैं, जिससे सांप उन्हें आसानी से 
सुन लेते हैं। यही कारण है कि सांप केवल 
वही ध्वनियां सुन पाते हैं, जो अपनी 
तीब्रता के कारण जमीन में कंपन उत्पन्न 
कर पाने की क्षमता रखती हैं । 

एक वार धरातल से अपना फन उठा. 
छूने के वाद, सांप भूमिगत कंपनों के प्रति 
भो अपनी संवेदनशीलता खो बैठता है 
ति ध्वनि-कंपनों को ग्रहण कर लेने- 
: वाले अंगों का संपर्क जमीन से मंग हो _ के बजाय बायें पंजे से उठाकर चुगते हैं । अंगों का संपर्क जमीन से भंग हो 


जाता है । ध्वनि-कंपनों को मस्तिष्क तक 
प्रेषित करने का कार्य, सपो में उनके जबड़ों 
द्वारा संपन्न होता है 

वास्तव में सांप का मस्तिष्क ही इतना 
विकसित नहीं होता, जिससे वह संगीत 
का आनंद ले सके । परंतु सांपों की कुछ 
प्रजातियां तीब्र आवृत्तिवाली ध्वनियों के 
प्रति संवेदनशील होती हैं, वह संगीत के 
प्रति उनकी अभिरुचि के कारण नहीं, 
उनके स्वमावगत डर के कारण है! 
--मेघदूत बिला, TEM तेलोतारा, जौनपुर 


इटली के पक्षी विशेषज्ञों को एक टोली ने 
तोतों के खाने के तरीकों का दो साल तक | 
अध्ययन करके बताया है कि सौ में सत्तर || | 
तोते खब्ब होते हैं, वे अपना दाना दाय || | 


आत्म-केद्रित 


सुधीर 'राज', इलाहाबाद : में २५ वर्षीय 
साढ़े पांच फुट का स्वस्थ युवक हूं । कानून 
का स्नातक हूं, साथ ही निजी औद्योगिक 
संस्थान में कार्यरत हूं । पिछले तीन वर्षा 
से अस्थिरता की स्थिति से गुजर रहा 
हूं । जीवन में प्रशासनिक अविकारी बनने 
की इच्छा थी, जो पुरी न हो सकी ; फल्पना- 
लोक में विचरण करने की आदत-सी बन 
गयी है--मेरे मन में एक अजीब-सी शांका 
रहती है कि कहीं मुझे क्षितिज अपनी 
तरफ न खींच ले | कूपया इस विकट 
स्थिति से उभारने में मेरी मदद करें। 
मनोविज्ञान की दृष्टि से आप अंत- 
मुखी व्यक्ति हैं । कुछ लोग दुनियादारी 
में सफल होते हैं, कुछ उससे टूर भागते 
हैं । आप जैसे लोगों में भी बहुत सारे गुण 
होते हैं । यदि किसी कारणवश इन संवे- 
दनाओं को प्रमोग में नहीं ला सके, तो 
स्थिति बिगड़ भी जाती है। आपकी लालसा 
बहुत कुशल व बड़ा इंजीतियर या बड़े 
प्रतिष्ठान का प्रशासक बनने की थी, जो 
कि पूर्ण सफल नहीं हो सकी । 'दिवा-स्वप्न” 
देखने की आदत ने आपको कल्पना की 
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ऊंची-ऊंची veri में gaat दिया है । 
आप सोचते केवल अपने वारे में हैं, इसे 
हम मनोविज्ञान की भाषा में नारसीज्म 
या आत्म प्रेम' कहते हैं। वास्तव में जहां 
आप पहले से बहुत हद तक अंतर्मुखी संवे- 
दनशील हैं, वहां अपने में आपको संतुलन 
बनाये रखने के लिए, इसके विपरीत 
प्रक्रिया भी विकसित करनी चाहिए जिससे 
यथार्थ में जीने की आदत में अपने आपको 
ढाल सकने में समर्थ हो सकें। इस अंत- 
मुखी स्थिति को आप लेखन, कविता 
आदि से प्रस्फुटित कर सकते हैं । हर 
समय अपने बारे में न सोचकर, समाज 
की जटिल अवस्थाओं पर भी चितन कर 
बोझ से मुक्ति पा सकते हैं। कितु ऐसा 
लगता है कि आप यह सब नहीं कर पा 
रहे हैं। वास्तव में आप पूर्ण रूप से असं- 
तुष्ट हैं, पर 'दिवा-स्वप्न' से संतुष्टि पाने 
की कोशिश कर रहे हैं 
जंगल या नी के तट की शांति, या 
डूबते हुए सूर्य के क्षितिज की i 
जहां आपको प्रिय लगती हैं, वहां वह 
आपको डराती भी हैं। ऐसे में यह एकात 
आपको लुप्त हो न कर दे, क्योंकि 
आपके पांव दुनियादारी में टिके नहीं हैं। 


कार्दाम्बनी ` 
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इसलिए प्रकृति का जो आनंद आपको मिल 
सकता था, वही अभिशाप के रूप में आपके 
जीवन में घुल रहा है । 


परिश्रम ही सीढ़ी 


अ. ब. स., सोदी नगर: में ३२ वर्षीय 
युवक प्रतिष्ठित संस्थान में गत आठ वर्ष 
से लिपिक के पद पर ही कार्य कर रहा 
हूं । शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होते हुए भी 
जीवन में कोई परिवर्तन ला पाने में अस- 
फल हूं । कपया कोई ऐसा उपाय बतायें, 
जिससे में सफल स्टेनो बन सकूं । 
आपने कई परीक्षाएं पास कीं--बी. 
एस-सी., एम. ए. (अर्थ-शास्त्र) आदि, 
फिर भी आप परीक्षा व साक्षात्कार से 
कतराते रहे 21 फलस्वरूप असफलताओं 
का अंबार जुटाते रहे हैं । मनोविज्ञान की 
दृष्टि से आप बुद्धिमान व कठिन परिश्रमी 
व्यबित हैं | पर जहां प्रतियोगिता में सम्मि- 
छित होकर, सफलता प्राप्त कर कुशल एवं 
जिम्मेदार नागरिक बनने की वात है, वहां 
दिक्कतों के आने से पीछे हटना, आपको 
सफलता से वंचित करता है | दरअसल 
ऐसे डर बचपन में संस्कार-वश आ जाते हैं। 
हमारे माता-पिता, जो कुछ कर दिखाने 
में नाकामयाब रहे, वही हमें प्रोत्साहन 
देने से कतराते हैं, और अन्य मनोनुकूल 
कामों से रास्ता मोड़ देते हैं। इससे जहां 
बच्चा काम करने में उत्साहित रहता है, 
और साहस की आवश्यकता महसूस करता 
है, उससे हताश हो जाता है। फिर जिस 
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इस स्तंभ के अंतर्गत अपनी समस्याएं 
भेजते समय अपने व्यक्तिगत जीवन का 
पुरा परिचय, आयु, पद, आय एवं पते 
का उल्लेख. कृपया Aaa करें। 


सफलता व शुभ अवसर के लिए तैयार 
रहता है, वही गवां बैठता है । कुछ त्रुटियां 
हमारे समाज में भी हैं, जो परीक्षाओं को 
बहुत महत्व देती हैं, और परिश्रम ब 
कुशलता को TMT | 
मुझे विशवास है कि यदि आप इसी 
तरह अपने कार्य में दक्षता का परिचय 
देते रहे, तो अवश्य सफलता आपका साथ 
देगी | 
बाल-झड़ना 
अ. ब. स., वाराणसी: सें २४ वर्षीय एम. 
एस-सी. भौतिकी का विद्यार्थो हूं । लगभग 
दो वर्षो से मेरे सिर के बाल झड़ने लगे 
हैं। इसकी वजह से में काफी चितित हूँ । 
इससे मेरा मन बहुत दुखी है । क्या मुझे 
विग का प्रयोग करना चाहिए ? कृपया 
कोई उपाय बतायं । 
बाल झड़ने के कई कारण हो सकते 
हैं, उनमें से कुछ ये हैं--वंशानुगत, प्रोटीन 
व विटामिनों की कमी, या फिर चर्म रोगों 
के कारण । मानसिक तनाव इसमें सबसे 
महत्त्वपूर्ण कारण हो सकता èi डॉक्टरी 
परीक्षण से पहले आप इसको जानकारी 
ले लें कि कोई अत्य कारण तो नहीं हैं। | 
मानसिक तनाव की सीमा को कम करने | 
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की कुछ दवाइयां भी हैं, उनका प्रयोग आप 
कर सकते हैं । पर इसमें असली योगदान 
आपका ही हो सकता है। इस समय आप 
इस दुष्चक्र में हैं-- 
मानसिक तनाव (वाल झड़ना), पढ़ाई 
का बोझ, (समाज में खिल्ली का डर ) । 
विग पहनने से भी खिल्ली का अह- 
सास आप पा सकते हैं। इस विसकस 
साइकिल (गहन-चक्र) से मातसिक तनाव 
बढ़ता ही चला जाता है । इसलिए दवाई 
द्वारा, योग द्वारा या फिर अपने स्वभाव 
द्वारा तनाव कम करना ही अच्छा है। 
बहुत ज्यादा दुनिया की परवाह करना भो 
ठीक नहीं । किसी तरह अपनी परीक्षा में 
सफल होने का लक्ष्य ही सामने रखें। चाहे 
विग ही क्यों न पहनना पड़े | 
कुंठित वातावरण 
अ. ब. स., भागलपुर : में १६ वर्षोय 
अविवाहित, कला का छात्र हूं। इस वर्ष 
मैंने आई. ए. की फाइनल परीक्षा दी 
हे । में भविष्य में अंगरेजी के साथ-साथ 
'रसायन-शास्त्र का एक अच्छा ज्ञाता बनना 
चाहता हूं । लेकिन मेरी पारिवारिक 
स्थिति बड़ी असंतोष जनक हे । कभो- 
कभी आंदोलित होकर आत्महत्या को 
कोशिश तक पहुंच जाता हूं । अब मैंने घर 
से भाग जाने का निइचय कर लिया है। 
आशा है आप आई. ए. पास हो 
चुके होंगे। आप महत्वाकांक्षी हैं, यह तो 
अच्छी बात है । असंतोष पारिवारिक 
स्थिति व आथिक अभाव का यह अर्थ 


vg 


तो नहीं कि आप आत्महत्या या घर से 
भाग जाने की सोचें । आपके मां-बाप 
भाई-बहनों ने आपको, कुछ कष्ट उठाकर 
बड़ा कर, पढ़ाया लिखाया होगा। अब 
स्थिति भाग जाने से और विगड़ेगी हो; 
न हो आप सुखी रहेंगे। इसलिए ये दोनों 
विचार त्याग दें । अपने परिवार के सदस्यों 
से खुलकर बातचीत किया करें, ताकि 
सोहादंपूर्ण वातावरण व आपसी बात- 
चीत द्वारा कुछ हल निकाला जा सके । 
निरंतर आघात 
क. ख. ग., कानपुर : में १६ वर्षीय इंटर- 
मीडिएट (विज्ञान) की छात्रा हूं । जबसे 
मैंने होश संभाला, तब से मां को ममता 
नहीं मिली । मां बह है, जिसने मुझे जन्म 
दिया, पर मिली हमेशा नफरत। सिर्फ यही 
सुनने को मिलता है, पढ़ोगो तो अपने लिए, 
कौन-सा हमें कमा के दोगी। शारीरिक 
चोटें ही केवल मिलतीं, तो सहन कर 
लेती, पर ये मानसिक आघात, निरंतर 
अशांति मुझे जानवर बनाने में लो हैं | 


मुझे लगता है कि कोई प्यार दे .. .। में 
क्या करूं... ? 


आपकी समस्या पड़कर यह शक्र होते 
लगता है कि आप उनकी बेटी हैं या नहीं । 
यदि हां, तो मां भी आपको ईर्ष्या को | 
से देखती हैं। पढ़ा-लिखा स्वतंत्र व्यक्तित्व 
नहीं देखना चाहती । safe आपको 
और भो दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता चाहिए 
भगवान जरूर आपके ही साथ है । सार्थ 
ही हमारी हा दक शुभ कामनाएं भी । 
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ye से दूर मुफस्सिल में रहते हुए 
घर की तरफ शाम को लोटते समय 
उस दिन उसने कुछ ज्यादा ही सामान 
खरीद feat था। साथ में बैग रहने पर 
यही सुविधा होती है। आफिस से दिनभर 
खिचखिच के वाद घर की तरफ लोटते 
हुए मन के लायक कुछ भी या अंट-शंट 
खरीद लो, तव भी मन को बड़ा सुकून 
मिलता है। न हो तो, आठ आने की 
पावरोटी (डवलरोटी) ही सही । बच्चे 
सुबह में चाय के साथ कुछ न कुछ खाना 
चाहते हैं। चाहे भुजिया हो या रोटी । 

लोकल ट्रेन पकड़ने के पहले थोड़ा 
समय हाथ में रहे तो घूम-घूमकर दुकानों 
से या फुटपाथ पर बैठे देहातों से आये हुए 
सव्जीवालों से कुछ न कुछ खरीदने में मजा 
भी आता है और समय भी कट जाता 
है। अन्यथा सियालदह स्टेशन के प्लेट- 
फार्म पर खचाखच भीड़, चिल्लपों और 
शरणाथियों की खिच-पिच तथा उनके 
आसपास भिनभिनाती हुई मक्खियों के 
हवाले हो जाओ । इनके अलावा पूरे स्टेशन 
के बाहर-भीतर चलते हुए 'कस्ट्रक्शन' 
के मारे नाक में दम है । खट्‌-खटाकू, 
टनु-टनाक्‌ की ध्वनि और उधर ट्रेनों के 
'फिस्स', 'भों . . . भो, की आवाजें कानों 
में हथौड़ों की तरह बजती रहती हें । इससे 
तो बेहतर है कि बाहर ही चहलकदमी 
करते रहो, कुछ खरीदते रहो और खूब- 
फरवरी, 2९ 
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सूरत चेहरे देखते रहो। 

प्लेटफार्म के बाहर-भीतर असंख्य 
घड़ियों के रहने के वावजूद रोज को तरह, 
किसी ने तेजी से भागते हुए पूछ ही लिया, 
“कितने बजे हैं ?” 

उसका मन किया कि कहे, “मेंरी घड़ी 
में gaai नहीं हैं। वैसे कान लगाकर सुन 
लीजिए. मेरी घड़ी चल रही हैं, खराब 
नहीं है।” मगर वह खिन्न मन से दूसरी 
तरफ ताकते हुए बोला, “साढ़े सात बजने 
में पंद्रह मिनट बाकी हैं। क्या समझे ? 

'तब तो ट्रेन छूटने में अभी पंद्रह 

मिनट वाकी हैं ! उसने कंधे से aed 
हुए बैग के भीतर छूकर देखा | पावरोटी, 
दो ठो कागजी नींबू, एक पत्रिका विस्ट- 
बेंगाल' और एक सेर लंगडा आम । दुका- 
नदार से पूछकर उसने खरीदा था | 

“ळंगड़ा आम कितने का है भाई?" 

“साढे तीन रुपये | ऊपरवाले चार 


७७ 


जळ | .तीनवाले मीठे तो हैं ४ 

“हां सरकार, दरभंगा के हैं। BIT 
बाले बनारस के. 

“कौन-सा ळूं, आप ही बताओ।' 

“आपकी मरजी । मीठे दोनों होंगे ।” 

“दरभंगा एक किलो दे दो । मीठे 
नहीं निकले तो कल लौटा दूंगा । मेरा रोज 
का आना-जाना है, समझे ? यह मत 
समझ लेना कि छोड़ दूंगा 1” 

“हां सरकार, हम दुकानदार हैं। 
बीस वर्षों से यहीं पर बैठे हैं। हम बेई- 
मानी नहीं कर सकते आपसे 1” 

“ठीक है, ठीक है। जल्दी दो। ट्रेन 
छूट जाएगी । फिर आये घंटे बाद दूसरी 
ट्रेन है। मैं अकसर इसी से जाता हूं।” 

“इसी से क्यों सरकार ? ” दुकानदार 
ने चुटकी ली । 

“बस क्‍या बताऊं भाई | अपन तो 
लूट गये प्रेम में । एक स्त्री है, उसी से आंखें 
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तीन हो गयी हैं, वह भी इसी समय 
मेरा इंतजार करती है।' 

“हाय ! आप भाग्यवानों में से हैं । 
सरकार। किसी ने देखा तो सही आपको, | 
हमें तो इस बंगाल में एक भो कंगाली 
नहीं मिली 1” 

“अब यहां नहीं, दोजख में मिलेगी 
वह ।” उसने नहले पर दहला मारा। 

“सुव्हान अल्लाह । आपके मुंह में | 
घी-शक्कर। मगर सरकार, यहां मी तो | 
दोजख में ही रह रहा हूं, जन्नत नसीब | 
कहा ge | 

वह प्लेटफार्म पर चहलकदमी करता 
रहा। दूर से देखा कि उसकी ag स्वप्न- 
सुंदरी आ रही है । वह भी तेजी से लपका। | 
प्लेटफार्म पर ट्रेन लगते-लगते उस पर | 
चढ़ने के लिए वह दौड़ पड़ा। मगर आम | 
का ख्यालकर मन मर गया | धक्का-मुक्की | 
में कहीं आम पिचक न जाएं। आम का 
ख्याल कर वह्‌ स्वप्नसुंदरी से दूर खड़ा | 
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हो भीड़ छंटने का इंतजार करने लगा! जब 
सभी ट्रेत पर चढ़ गये और प्लेट- 
फार्म खाली हो गया, तव वह भी धीरे 
से चढ़ गया! 

घर पहुंचते ही बच्चे झोले पर टूट 
पड़े वेवी ने अछग से नखरा दिखाया, 
“अरे, धत तेरी के । साप्ताहिक नहीं लाये? 
मैं धारावाहिक उपन्यास पढ़ रही थी ॥” 

“वही प्रेम-कहानी तो ? बकवास है 
एकदम से। बेकार के एक उपन्यास के 
एक अंश के लिए सवा रुपये फेक दूं ? ” 

“मैं कल से अनशन कर दूंगी ।” 

“आज से क्यों नहीं ?” 

“आज आम लाये हो न, इसीलिए 1” 
हम सभी हंस पड़े बेबी की बात पर। 

लड़के ने झोला अलग से देखने के बाद 
निराश होते हुए पूछा, “आउटलाइन मैप 
आव एशिया” नहीं लाये न, भरकर कल 
स्कूल ले जाना है।'” 
“अरे भाई मैं क्या करूं, सियालदह 


< Kangri Collet a f dwa 
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स्टेशन के पास कहीं नहीं मिला । कल 
कालेज स्ट्रीट जाऊंगा ।” वह एकदम से झूठ 
बोल गया । दरअसल आम खरीदने के 
चक्कर में मैप की वात मूल ही गया था । 

लड़का मानो अपराधी की तरह पिट- 
पिटाकर रह गया । खाने पर उसके लिए 
सभी इंतजार कर रहे थे । थाळी में ट्रेन 
लाइन के नीचे पड़े फिश प्ळेटों' की तरह 
यहां भो 'फिश' के टुकड़े तळे रखे हुए थे। 
मगर आम नदारद । उसने पूछा, आम 
कहां हें?" 

“आम अच्छे नहीं हैं। अभी कच्चे 
हें ॥/ पत्नी ने कहा I 

“देखें तो Aa” 

पत्नी सारे आमों के ऊपरवाले अंश 
को थोड़ा-थोड़ा-सा काटकर थाल में ले 
आयी। “लो, देखो अपनी आंखों से । 
तुम्हें तो आम पहचानना भी नहीं आता । 

“अरे दुर्भाग्यवान ! आम तो आम, 
आदमी को पहचानने में भी बराबर भूल 


int 
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करता रहा हुं । ठीक है, एक पूरा काटकर 
ले आओ । वाकी के पैसे कल वसूल HEAT 
उस मरदूद से ।” 
“आम अब वापस नहीं लेगा वह | 
नाहक झगड़ा मोल छोगे। छोड़ ऐ 1 
“नहीं, आम तो वापस करके रहूंगा 
ही। भले ही पैसे वापस न मिले 1” 
एक आम काटकर पत्नी ले आयी | 
एकदम से पीलिया रोग से ग्रस्त, दर- 
भंगाई आम का हुलिया देखकर उसका 
मन खट्टा हो गया । चखा तो मुंह खट्टा । 
करेला उस पर नीम AST | रेशे से भरपुर | 
उसको लगा, अगर वह मरटूद अभी 
सामने होता तो उसे मय दूकान के जन्नत 
भेज aT | साला वहीं मरता । दुकानदारी 
भी नहीं चलती | पत्ती पर अलग से 
गुस्सा आ रहा था कि आम के वारे 
में 'कमेंट' करके उसने उसे भी उसमें क्यों 
शामिल कर लिया ? वह उसे इतना मूर्ख 
और दब्बू मानती है । अगर वह आम 
वापस करके कल दूसरे आम नहीं लाया 
तो उसका भी नाम नहीं । 
रात बड़ी छटपटाहट में गुजरी। 
मारे गुस्से और पूरे शरीर में तनाव की 
वजह से रातभर नींद नहीं आयी। रात में 
ही उसने कटे-छटे आमों को उसी कागज- 
वाले ठोंगे में भरकर झोले में रख लिया 
था। रातभर आम के शोक में पत्नी 
बिस्तर पर अलग सोती रही। 
७० 
सामने फुटपाथ । फुटपाथ पर असंख्य 


~ 
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लोग । लोगों के पार वह दुकान । दुकान 
पर आम | आमों के बीच बैठे वही हजरत। 
वह ठोंगा बढ़ाते हुए आंख लाल-पीली 
करके बोला, मियां ( दरभंगिया ! ), 
आपने जान-बूझकर खट्टे और वाहियात 
आम दे दिये न। असली आदमी को भी 
नहीं पहचाना । मैं भी आम वापस लेकर 
आया हूं ।” 

लेकिन वह आदमी कलवाला आदमी 
नहीं लगा। कल कितने मजाक और 
भाई-चारे से पेश आया था । आज उसे 
क्या हुआ है ? एकदम से गुम | 

“हां, तो क्या कहते हो भाई ? 
आम वापस ले BT” 

“नहीं भाईजान, आम कैसे वापस 
लेंगे ? सब तो थोड़े-थोड़े काट दिये गये 
हैं। aga ले आते तब भी वात थी ।' 

“क्या मतलब ? ईमानदारी भी कोई 
चीज होती है। आप लोगों ने ईमानदारी 
घोलकर पी ली है और अब इंसानियत 
ara पर रखकर निश्‍चित बैठ गये है ॥ 

“जी नहीं, ईमानदार हम भी हैं 
लेकिन दुकानदारी में यह सव चलता है। 

“अच्छा, वात तो खूब बना लेते हैं 
आप ! भलमनसाहत चाहते हैं तो आम 
भिखारी के बच्चों को बांट दीजिए। मैं 
शाम को आकर आप से बातें rt | 
आफिस को देर हो रही है। यह मेरा 
थेला भी रखिए।” और वह मागता हुआ 
एक ट्राम पर जा चढ़ा। 

देर पहले से ही हो गयी At | वह जब 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar कार्दाम्बनी 
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श्वर से चला, तभी पता चला था कि ट्रेन 
आज एकदम केंटानमेंट तक ही जा रही 
है, उससे आगे नहीं । कल रात बारह वजे 
किसी ट्रैन के आउट आव लाइन हो जाने की 
बजह से सारी गाड़ियां जंक्शन तक वंद 
हैं। अगर उसे आज आम लोटाने नहीं 
होते तो वह आज शहर और आफिस नहीं 
जाता | केंटानमेंट से पैदल चलकर जंक्शन 
तक गया था ag | असंख्य लोग लाइन पर 
चलते हुए जंक्शन तक पहुंचे थे, मानो वे 
आफिस नहीं, हज करने जा रहे हों । 
तिस पर आकाश से आषाढस्य प्रथम 
fax वाली उक्ति को सिद्ध करने के 
लिए महीन झड़ी लगी थी | यह इस वार 
की पहली बारिश थी | एकदम से भींगकर 
आम के ठोंगे को बैग में समेटे भीड़ में चढ़ा 
था। आम कहीं पिचक न जाएं | किसी 
तरह से बच-वचाकर आम की दुकान 
तक पहुंचा AT | हजारों की संख्या में लोग 
अस्त-व्यस्त ट्राम-वस पकड़ने की आपा- 
धापी में भाग-दौड़ रहे थे। आफिस में जाते 
ही घोष ने छेड़ा, “इतनी देर हो गयी, 
आज आप आये HA?” 

“आपको कैसे पता चला ?” 

“सुबहवाले अखबार से। सोचा था 
कि आप नहीं आयेंगे 1” 

अब वह कैसे कहे कि आम की वजह से 
आना पड़ा | उसके मुंह से निकलते-निकळते 
रह गया, 'आ ...।' 

“क्या कहा आपने ? आग, नहीं, 
आग तो लगी नहीं थी ।” 
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वह कहना चाह रहा था कि आग 
तो दिल में लगी है, बाजार में लगी है । 
मगर वह चुप लगा गया । दुकानदार 
हजरत का चेहरा उसके आगे झूल गया 
था | वह मरदूद उदास और मुंह कुप्पा 
करके आज बैठा था, साला ! 

“आपके लिए आज अखबार में नयी 
खबरें हैं। 

“क्या? ” वह चौंककर घोष की तरफ 
देखने लगा | 

“सियालदह स्टेशन के पास नये 
कंसट्रक्शन में फ्लाइंग ब्रिज बनने जा रहा 
है। अस्सी तक तैयार हो जाएगा | और 


८१ | 
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डबल लाइन होने के पक्ष में कमीशन की 
रिपोर्ट चली गयी हे ।” 

“अच्छा । उसका चेहरा खिल झाया 
था। बाद में काम की चिता में आम की 
बात भूल गया, एकदम से | 

आफिस से शाम को लोटने में भी 
थोड़ी देर हो गयी। बारिश जमकर हो 
गयी थी। अब आकाश साफ था। बस से 
उतरकर जब वह स्टेशन की तरफ बढ़ा, 
तब नजर सामनेवाली दुकान पर पड़ी। 
उसे जैसे हठात धक्का लगा | वह भागता 
हुआ आमवाली दुकान पर गया । वही 
हजरत अब भी बैठे थे। उसने बिना किसी 
: भूमिका के कहा, “लाइए, मेरा थैला 

और बताइए आम का कया करना है?” 
दुकानदार ने अपने बगल में खड़े सहायक 
से कहा, “इन्हें आम दे दो ।” 
Í आम लेते हुए पूछा, “और कितने 
| “कुछ नहीं सरकार। जितने लौटाये 
i 
| 


थे, उतने ही दिये हैं। आपसे और क्या 
| लेना ?” और वह दूसरे कामों में लग 
¦! गया। 

इतनी जल्दी बात खत्म हो जाएगी, 
इसकी आशा उसे कतई नहीं थी । उसने 
बैग में आम रखते हुए कहा, “अब आप तो 
मुझे पहचान ही गये हैं। मैं अगली बार 
से यहीं से खरीदा करूंगा। आप ही सोच- 
समझकर दे दीजिएगा 1” 

“लेकिन सरकार, कल से तो हम लोग 
जा रहे eo” 


८२ 
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“क्यों ? क्या हुआ ? ” 

“हम लोगों को दुकान उठा लेने का 
नोटिस मिल गया है। कल से सारी दुकानें 
तोड़ दी जाएंगी यहां की। अब शायद 
हम लोगों को कहीं और जगह मिले। 
जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे सरकार, खुदा 
हाफिज l” 

उसने उदास चेहरे से दुकानदार की 
तरफ देखा। वह दुकान उठाने की तैयारी 
में लगा था । रातभर में सव सामान 
यहां से हटा देना है, क्योंकि पौ Hea ही 
इन दुकानों को बुलडोजर और क्रेन के 
जरिये तोड़ दिया जाएगा। उसको लगा 
कि निर्माण की इस भूमिका में इनकी 
तरह के लोगों का बलिदान जरूरी है। 
चलते समय उसने देखा कि भारी ÈT 
के खूनी पंजे दुकानों की गरदन के आसपास 
मंडरा रहे हैं ! 

--द्वारा बालाजी इंटरप्राइजेज, 
१०, प्रिसेस स्ट्रीट, कलकत्ता-७०००७२ 


me : तुम जिस रंग के कपडे 
पहने आये हो, वे मुझे बहुत ही अच्छे लगते 
हैं। लेकिन, इन रंगों के कपड़ों में एक 
खराबी है कि इन रंगों की ओर कीड़े 


बहुत आकर्षित होते हैं। 
प्रेमिका: और कोडे किस प्रकार 
के होते हैं यह मुझे अच्छो तरह मालूम 


है 


म्बनी 
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आवेदन के लिए समय-सी भा 


हरद्वारी लाल, संभलपुर: आपसी 
झगडों को पंच HAS द्वारा सुलझायें जाने 
का हमने निर्णय लिया था। यह निर्णय 
feat हुआ है। झगड़ा लगभग ४ वर्ष 
'पुराना है। हम न्यायालय में आवेदन 
करके झगड़ा फंसला करने के लिए पंच 
“नियुक्त करवाना चाहते हैं। क्या न्या- 
यालय में जाने से पहले हमें दूसरे पक्ष को 
नोटिस देना होगा। क्या उस आवेदन 
के लिए कोई समय सीमा है। 

पंच फैसले में झगड़ा भेजने के लिए 
आपको मध्यस्थता अधिनियम की धारा 
२० के अंतर्गत आवेदन देता होगा। इस 
आवेदन को आगे बढ़ाने से पूर्व दूसरे पक्ष 
को कोई नोटिस दिया जाना आवश्यक 
नहीं है। जहां तक समय-सीमा का प्रश्‍न 
है, भारतीय मर्यादा अधितियम की धाराएं 
आपके मामले में भी लागू होंगी | 


सपादक बन सकता 

रामनाथ संती, हरियाणा: मैं हरि- 
याणा रोडवेज में लिपिक हूं । अब स्थानीय 
पत्रिका 'बेकसूर' में सह-संपादक बनना 
| हैं । इसके लिए मुख्य संपादक 
मुझसे सहमत हैं। क्या में ऐसा कदम 


फरबरी, १९ 


उठा सकता हूं ? यह गैर कानूनी तो 
नहीं ? 

एक स्थान पर आप पहले से ही सेवा 
कर रहे हैं; आप सरकारी नौकर हैं। 
आपको अन्य किसीं स्थान पर नौकरी 
करने का अधिकार नहीं है। हरियाणा 
रोडवेज में सेवा करते हुए पत्रिका 
का सह-संपादक बनना सेवानियमों का 
उल्ळंबन होगा, इससे आपके विरुद्ध कार्य- 
वाही हो सकती है। यदि आप हरियाणा 
रोडवेज की अनुमति से सह-संपादक 
बनें, तब कोई आपित्त नहों हो सकती । 
हरियाणा रोडवेज को अनुमति आप 
प्राप्त कर सकेंगे, इसमें मुझे संदेह है। 


घर-समस्या 


राजरानी गुप्त, कानपुर : हमारे पास 
नीचे की मंजिल में एक कमरा व रसोई 
थी । किराया भी कम था । मालिक नीचे 
की पुरी मंजिल एक साथ किराये पर 


Fes विधानः स्तंभ के अंतगत 
संबंधी कठिताइयरों के बारे में पाठकों 


प्रश्‍न आमंत्रित हैं। Heal का 
कर रहे हैं, राजधानी के एक प्रसिद्ध कातून]. 
विशेषज्ञ--रामप्रकाश गुप्त 
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आपके कानूनी 
सलाहकार 
श्री रामप्रकाश गप्त 


उठाना चाहते थें । हम व्यर्थ की झंझटों 
से मक्ति पाने के लिए ऊपरी मंजिल में 
चले गयें। क्या अब वे उस नयें हिस्से से 
हमें खाली करवाने को कह सकते हैं ? 
Tal होने पर, हम कया अपना पुराना 
हिस्सा ले सकते हैं ? क्या मकान-कर बढ़ने 
के साथ-साथ किराया भी बढ़ाया जा 
सकता है ? 
नया वना मकान आपको एक वार देने 
के बाद, मकान-मालिक उसे खाली नहीं 
करवा सकता। मकान खाली करवाने 
के अधिकार पर उत्तर प्रदेश शहरी भवन 
(प्रबंध करना, किराये पर देना, किराया 
व खाली करवाना) अधिनियम १९७२ 
के द्वारा रोक लगा दी गयी है। मकान- 
मालिक उक्त अधिनियम की धारा 
२० व २१ में वर्णीत अवस्थाओं में ही 
मकान खाली करवा सकते हैं। 
मकान-मालिक आपके पानी की 
सुविधा पर भी रोक नहीं लगा सकते। 
पाती की सुविधा पुनः प्राप्त करने 
के लिए आप vad अधिनियम की धारा 
२७ के अंतर्गत कार्यवाही कर सकते हैं। 
निश्चित अधिकारी आपके आवेदन पर 


मकान-मालिक को सुविधा पुनः प्रदान 
करने का आदेश दे सकते हैं; यदि उस 
आदेश का भी पालन मकान-मालिक न 
करे, तो उक्त अधिकारी आपको स्वयं 
सुविधा चाळू करवा लेने को तथा इस पर 
आये खर्च को देय किराथे में से काटने को 
अनुमति दे सकता है। 

गृह-कर बढ़ने के साथ-साथ, किराया 
बढ़ाने की अनुमति उक्त अधिनियम देता 
है। धारा ७ के अंतर्गत मकान-मालिक, 
निगम द्वारा बढ़ाये गये भवन-कर का 
२५ प्रतिशत भाग किरायेदार से वसूल 
करने का अधिकारी है। 


ग्रेच्यूटी कैसे 
रामसुहाग, अमृतसर : ग्रेच्यूटी को 
राशि मझे अपने मालिकों से लेनी है। 
यह राशि बार-बार मांगने पर भी मुझे 
नहीं दी जा रही। अब में इसके लिए 
औद्योगिक विवाद प्रस्तुत करना चाहता 
हूं । मुझे यह राशि वसूलने के लिए क्या 
कार्यवाही करनी चाहिए ? क्या मैं ओद्यो- 
गिक विवाद अधिनियम के अंतगत कार्य 
वाही कर सकता हूं ? 
mA (निवृत्ति-पुरस्कार) की 
राशि प्राप्त करने के लिए. औद्योगिक 
बिवाद अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही 
नहीं की जा सकती । आपको ‘THe आव 
ग्रेच्यूटी wae’ (निवृत्ति-पुरस्कार-मुगतान 
अधिनियम) के अंतर्गत कार्यवाही करती 
चाहिए | इसके लिए आपको नियत अधिः 


कार्दाम्बनी 
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कारी के समक्ष आवेदन करना होगा | 
देर से भुगतान होने के कारण आप देय 
राशि पर नौ प्रतिशत मिश्रित व्याज के 
भी अधिकारी हें । 
ससुराल से हिस्सा 

विजय बहादुर, गया: मेरा एक मित्र 
है, जो अपनी ससुराल की संपत्ति में से 
हिस्सा चाहता है। उसके २ साले भी हैं ? 
उसे केसे और कितना हिस्सा मिलेगा। 

आपके मिंत्र को ससुराल की संपत्ति 
से कोई हिस्सा नहीं मिल सकता । जमाता 
का ससुराल की संपत्ति में कोई हिस्सा 
नहीं होता । हां, आपके मित्र को पत्नी 
यदि चाहे, तो अपने पिता को संपत्ति से 
हिस्सा ले सकती हे । दोनों भाई, बहन, 
उनकी मां तथा दादी सबको बरावर 
हिस्सा लेने का अधिकार È | 

बहनों का हिस्सा 

रमेशचन्द, भरतपुर: मेरी दो बहनें 
हैं, दोनों की शादी हो चुकी हैं। मेरी 
शादी नहीं हुई। अब में किसी को गोद 
लेना चाहता हूं। जायदाद पिताजी की 
है, इसमें से एक बहन अपना हिस्सा मांग 
रही है, लेकिन मैं हिस्सा नहीं देना चाहता | 
कृपया यह बताने का कष्ट करें कि बहनें 
इस जायदाद से हिस्सा लेने की हकदार 
हैं या नहीं ? 

Ps उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, 

RAIN देश में १७ जून १९५६ को लागू 
EM यदि आपके पिताजी का स्वर्गवास 
फरवरो, १९८० 


इस तिथि से पहले हो गया हो, तव आपकी 
बहनों का संपत्ति में हिस्सा नहीं है। 
आपके पिताजी की स्वर्गवास की तिथि 
से ही संपत्ति के वारे में निर्णय हो सकता 
है। हिदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू 
होने के वाद, यदि आपके पिताजी का 
स्वर्गवास हुआ हो, तो आपकी बहनें अपना 
हिस्सा ले सकती हैं। बहनों द्वारा हिस्सा 
लेने या न लेने से आपके गोद लेने के अधि- 
कार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 
हिस्सेदारी कंसे ? 

रोशनलाल वर्मा, दिल्‍ली: मेरी उम्र 
३० वर्ष है । साथ ही मेरे छह भाई हैं। 
पिता अपने पीछे १२ कमरोंबाला मकान 
छोड़ wa हैं। में अपना हिस्सा लेना 
चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना 
होगा ? 

आप उक्त संपत्ति के बटवारे के लिए 
दावा कर सकते हैं। दावा प्रारंभ करते 
समय आपको यह जानना आवश्यक है कि 
दावा करने के बाद न्यायालय यह्‌ देखेगा 
कि आपकी साझी संपत्ति का बटवारा 
संभव भी है या नहीं। बटवारा संभव न 
होने की स्थिति में न्यायालय को विभाजन 
अधिनियम १८९३ की घारा २ के अंतर्गत 
अधिकार है कि वह उक्त संपत्ति को बेचने 
का आदेश दे दे तथा प्राप्त राशि आप 
सब भाइयों में बांट दे । संपत्ति बेचे जाने 
की स्थिति में आप चाहें तो न्यायालय की 
अनुमति लेकर संपत्ति खरीद सकते हैं। ७ 


८५ 
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ताः का मोची दरवाजा स्थित 
|! विशाल मैदान । इस ऐतिहासिक 
भैदान में लगभग पचास हजार व्यक्ति 
एक रोमांचकारी व दिल हिला देनेवाले 
बर्बर दृश्य को देखने के लिए इक्रूछे हुए 
all 

मैदान के बीचोबीच लकडी को दो 
टिकटिकी रखी हैं। पास में ही सैनिक 
अधिकारियों के लिए कुसिय़ां रखी हें । 

हथकड़ियों से जकड़े दो युवकों को 


चकेलते हुए सैनिक बीच मैदान की ओर 


- बढ़ रहे हैं। युवक सहमे हुए, अर्ध मूच्छित 


से हैं। 

दोनों को अधतंगा कर अलग-अलग 
टिकटिकी (लकड़ी का स्टेंड) पर बांध 
दिया जाता है। सैनिक कर्नल संकेत 
करता है, और दो हट्टे-कट्टे व्यक्ति पूरी 
ताकत लगाकर पांच फुटी बेतों से तड़ातड़ 
प्रहार शुरू कर देते हैं। जैसे ही aa युवकों 
की कमर, aig या टांगों पर पड़ती है, वह 
जोर से चीत्कार कर उठते हैं | एक युवक 
प्रहार होते ही 'या अल्लाह' कहता है, तो 
दूसरा आह मर गया' की आवाज करता 
है। दूसरी ओर दर्शकों में से कुछ कट्टर- 
पंथी इस बर्बर कांड पर आंसू बहाने के 


2६ 


बदले 'अल्ला-हो-अकऋत्रर' के नारे Sng 
खुशी व्यक्त कर रहे हैं । 

दोनों grat को दस-दस कोड़ों की| 
सजा दी गयी थी, परंतु वे तीन-तीन aR | 
खाकर हो अचेत हो जाते हैं। पास खड़ा | 
डॉक्टर उनकी जांच करता है, उन्हें होश | 
में लाने की दवा दी जाती है, और होश में | 
आते ही फिर उन पर बेत प्रहार शुरू कर 
दिया जाता है। चारों ओर बैठे व खडे, 
दर्शक इस रोमांचकारी व निर्मम कोड़ा | 


७ शिवकुमार गोयल | 


प्रहार के वर्वर दृश्य से जैसे अपना मतो- | 
रंजन कर रहे हैं? | 

मुहम्मद सलीम तथा अब्दुल ईज्जम | 
नामक इन दोनों युवकों को १५ नवंबर 
को फौजी अदालत ने बलात्कार के अपः 
राध में छह-छह मास की सख्त केद तथा | 
दस-दस HST की सजा दी थी । मुहम्मद 
सलीम पर एक अविवाहिता युवती से 
बलात्कार करने तथा अव्दुरंरज्जाक पर | 
एक विवाहिता के घर में घुसकर उसके 
साथ जबरदस्ती करने का आरोप था । 
co 

सरगोधा नगर ! 
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अतिरिवत सेशन जज राव मुहम्मद 
gaa की अदालत में एक सुंदरी नर्स 
तथा एक युवक पुलिस से घिरे खड़े हैं । 

जज निर्णय सुनाते हैं, कोहनूर सुगर 
मिल की नर्स मिस . . . एवं समाज सुरक्षा 
क्लर्क सरफराज अली गलत ढंग से व्यभि- 
चार के दोषी पाये गये हैं। दोनों को 
इस्लामी शरीयत (कानून) के अनुसार 
दस-दस साल की कैद तथा तीस-तीस 
कोड़ों की सजा सुनायी जाती है।' 

और मिस कलशूम अख्तर नामक यह 
नसं सजा सुनते ही गश खाकर गिर 
पड़ती है। 

रावलपिडी के एक होटल पीरी के 
मालिक को मय नौकर सहित शराब 
परोसने तथा होटल में लड़कियां सप्लाई 
करने के आरोप में फौजी अदालत में पेश 
किया जाता है । 

अदालत सभी को BIST की सजा सुना 
देती है। होटल मालिक अत्यंत वृद्ध है। 


डॉक 


डॉक्टर उसकी जांच कर फतवा देता है, 
शत एक भो कोड़ा सहन नहीं कर 

पायेगा ।! 
फौजी अधिकारी मैदान में gredi 
भीड़ के समक्ष आदेश देता है, बूड़े का मुंह 
कीला करके मैदान में घुमाओ।' बूढ़े 
मियां को लंगूर बनाकर घुमाया जाता है। 
= बीच उसके युवा बेटे सलालुह्दीन को 
वाप के बदले कोडे लगाये जाते हैं । वही 
es दोहराया जाता है--कोड़ों 
[ज व बदले में करुण चीत्कार 
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मेंहदी हसन 


विदेशी अपने साथी से कहता है, यह कौत- 
सा न्याय है कि बाप के बदले बेटे के शरीर 
को लहुलुहान किया जाए ?' 

दो विदेशियों को, जो पर्यटन के लिए 
पाकिस्तान आये थे, कराची में शराब व 
मदक पीने के आरोप में पकड़ लिया जाता 
है| फौजी अदालत उन्हें मी कोड़ों को सजा 
देती है, परंतु दस-दस की जगह चार-चार 
कोड़ों की । 

वे अंगरेजी में कहते हैं कि उन्हें यह 
मालूम नहीं था कि इस देश में शराब पीता 
जुर्म है। अतः उन्हें क्षमा किया जाए। 
परंतु फौजी अफसर जवाब देता है, यह 
मजहबी कानून है। इसमें किसी के साथ 
रियायत नहीं की जा सकती ।' 


बेचारे दोनों पर्यटक कोडे सहन करते | 


श्र 


(AC 


{| 
Wl 
A 
| 
|| | 
|] 
nig 


coat ct - 
प्यार भरी पुका! 


लेक्मे वैनिशिंग क्रीम-- आपका अपना स्वयं इ 
मेक-अप्‌ और आदर्श पाउडर वेस 

कोमल इतनी-- जेसे किसी का प्यार-भरा स्प 
4 हर मौसम में, हर समय आपका रक्षक ताकि 
आपका रंग-रूप सदा गोरा, ताज़गी-भरा और 
बेदाग-निखरा रहे | 


= 


Mishima CREM 


जिन्हें त्वचा की पहचान है 


लैवेन्डर से महकते 
सपनों की बहार- 
| लॅक्मे व्दारा साका! 


आपं जहाँ भी हों, छा जाये हरियाली, ताजी 
इस HAA में भी आपको इसका रहस्य 
पता हैः ओर वह है फ्रेंच लेवेन्ह का | 
रहस्य। जो बन्द है लॅक्मे लैवेन्डर टॅल्क गै 

$ शीतल, कोमल, लॅक्मे लेवेन्डर टॅल्क | 


daCunha/L-VC/LT/4 HN 
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यार-मरी BR 
क्षक ताकि 
]-भरा ओर 


"रखने के अपराध में पंद्रह 
'सुनायी। इसी प्रकार रावरूपिंडी के 
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हैं, परतु साथ ही पाकिस्तान के अन्य 


कार्यक्रम स्थगित करके, अपन देश को 
लौट जाते हैं, उसी समय | 


बलात्कार से लेकर शराब पीने तक कोडे 


पाकिस्तान में जनरल जिया के फौजी 
शासन द्वारा, नयी इस्लामी शरीयत सजा के 
अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर कोडे लगाये 


-जाने की प्रथा शुरू करने से नवंबर', ७९ तक 


लगभग पांच हजार व्यक्तियों को इस 
प्रकार से दंडित किया जा चुका हे । बला- 
त्कार, छेड़खानी, अपहरण से लेकर चोरी 


तस्करी, मिलावट, वेश्यावृत्ति, शरावपान 


जमाखोरी-जैसे अपराधों तक में कोडे 
लगाने की सजा दी जा रही है। मुजफफर- 


'गढ़ की फौजी अदालत ने मुहम्मद सद्दीक 


नामक युवक को विना लाइसेंस की बंदूक 
ह कोड़ों की सजा 


एक पार्षद आर. हुसैन शाह को एक 


विवाहिता के अपहरण के आरोप में एक 


वर्ष की कैद के साथ-साथ १५ कोड़ों की 
सजा दी गयी । लाहौर के गुलाम नवी नामक 
व्यक्ति को जाली इंस्पेक्टर बनकर दुकात- 
दारो से जुर्माना वसलने पर कोड़ों की सजा 


‘a गयी | सियालकोट जेल से फरार हुए 
एक कदी को अपने यहां पनाह देने पर 


मेराजदीन नामक व्यक्ति को कोड़े लगाये 


“गये । 


कोडे लगाने की सबसे रोमांचकारी 
घटना का प्रदर्शन रावर्लापडी में किया गया 
|= एक साथ ' ३० व्यक्तियों को एक 


लाख दर्शकों की भीड़ के सामने कोडे लावे 
गये । 

रावळपिडी के सेंट्रल गतर्नमेंट AFT- 
ताल की विशाल छत पर यह प्रदर्शत किया 
गया, जिससे चारों ओर से दर्शक इसे देख 
सकें । विशाल मैदान के अलावा पेड़ों व 
आसपास के मकानों की छतों पर भी दर्शक 
चढ़कर इस निर्मम व रोमांचकारी दृश्य 
को देख रहे थे। अनेक विदेशी पर्यटकों, 
पत्रकारों तथा PAAT ने भी रावल- 
fast के इस कोड़ामार AAT AAT को 
देखा । 

एक प्रत्यक्षदर्शो का बयान 

एक प्रत्यक्षदर्शी विदेशी पत्रकार के अतुप्तार 
कुछ व्यक्ति तो कोड़ों के निर्मम प्रहार से 
चीखनेवालों की दर्दनाक आवाज सुनकर 
बेहोश तक हो गये थे। इस पत्रकार के अतु 
सार प्रदर्शनस्थल पर डॉक्टरों का ए 
दल भी था, जो कोड़ों से बेहोश हुए व्यक्ति 
को होश में लाकर पुनः कोडे सहन करने के 
लिए तत्पर कर देता था। BIS मारने 
वाले साक्षात दैत्य-से दिखायी देते थे तथा 
वे पूरी ताकत से झपटकर कोडे लगाते तो 
लगता कि जैसे एक ही प्रहार से उसको 
खाल उधड़ गयी होगी।' 

पाकिस्तान स्थित एक्र अमरीकी 
संवाददाता हैंब्रेग के शब्दों में, मैं दूरबीत 
से देख रहा था। पहले FE के प्रहार से 
ही शरीर पर लाल धारी उभर जाती थो। 
टसरे प्रहार से खाल फट जाती थी तथा 
तीसरा प्रहार उसे बेहोश करने को काफो 
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था। बाद में प्रत्येक अभियुक्त को घंटों 
बेहोश रहना पड़ता था तथा उसे स्ट्रेचर 
पर ही ले जाया जा सकता था ।' 
मेंहदी हसन पर भी कोड़े 
केवल संगीन अपराधों में ही कोड़े लगाने 
की सजा नहीं दी जा रही, अपितु शराब 
पीने-जैसे कृत्य को भी इस्लाम विरोधी' 
करार देकर सार्वजनिक BIS लगाने गुरू 
कर दिये गये हैं। प्रख्यात फिल्म गायक 
श्री मेंहदी-हसन जैसी हस्ती भी शराब 
पीने के अपराध में कोड़ों का शिकार हो 
चुकी है। बताया जाता है कि जोश 
मलीहावादी तो इस घटना के बाद अपने 
को अत्यंत आतंकित व घुटन में महसूस 
करने लगे हैं। 
अमरीकी पत्रकार gaT ने टिप्पणी 
की है शराबपान के एक अपराधी को कोड़े 
लगाये जाते समय उनके पास बैठे एक पाकि- 
स्तानी दर्शक ने कहा था, “पास खड़ा होकर 
कोडे लगवानेवाला कर्नल स्वयं शराब 
में धुत्त है-जिया स्वयं रोज शराब में 
डूबा रहता है, फिर इस बेचारे गरीब की 
ही खाल क्यों उड़ायी जा रही है ?” 
बबर प्रथा 
कोड़े लगाये जाने की प्रथा अत्यंत बर्बर 


व सामंती प्रकृति की परिचायक कही जा ' 


सकती है। किसी युग में गुलामों को कोड़ों 
से पीटकर आतंकित रखा जाता था। 
अंगरेजों ने भी भारत में कुछ समय तक 
देशभक्तों पर बेंत प्रहार कर आतंक बैठाने 
का प्रयास किया | युवक चंद्रशेखर आजाद 


९० CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पर बेत प्रहार किये जाने की घटना | 
सर्वविदित है। परंतु आमतौर पर इपर! 
बर्बर प्रथा को सभी सभ्य देशों में समाप 
कर दिया गया है। = 
में कानून बनाकर कोडे लगाने को सज 
को समाप्त कर दिया गया था। 
कुछ पिछडे हुए मुस्लिम देश तेजो; 
से विकसित युग में भी अव पुनः पुराने 
a बिसे-पिटे रीति-रिवाजों को इस्लाम व | 
शरीयत HATH पर लादने का प्रयास कर | 
रहे हैं । कुछ मुस्लिम देशों में चोरी के अपः i 
राध में हाथ काट देने-जैस्ती सजा अभी भो; 
लागू है, जबकि मानवतावादी दृष्टिकोग 
वाले व्यक्ति फांसी'-जैसे शब्द को हो 
शब्दकोष से निकलवाने के आकांक्षी 
ai 
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लाहौर हाईकोर्ट द्वारा अमल पर रोक, a 
पाकिस्तान हिलाओं को सार्वजनिक | . 
स्थल पर कोडे न लगाकर जेल में परदे के |: 
पीछे कोड़े लगाये जाते हैं। सरगोवा की 
नर्स कल शूम अख्तर, जिसे ३० कोड़ों की! 
सजा सुनायी गयी थी, की ‘Pee’ पर लाहोर] 
हाईकोर्ट ने सजा पर अमल रोक दिया है. 
ब्रिटेन व अमरीका स्थित अनेक पाकिस्ताती | 
महिलाओं ने पाकिस्तानी महिलाओं की 
कोड़े लगाने की सजा पर आपत्ति व्यक्‍त, 
करने का साहस प्रदर्शित किया है। पछ 
पाकिस्तान के फौजी शासकों के कातों 
इससे जूं रेंगेंगी, यह असंभव ही दिख 
देता है। 


--पिललुवा (गाजियाबाई/ 
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रखाचित्र 


७ अनिलकुमार 

aT देश भाड में जाए, उनको कोई 
£ “मतलव नहीं, वे दांत निपोरते रह 
सकते हैं। नौकरी, विचार, दोस्ती और 
साहित्याचार, आपात-काल में इन चारों 
की परख करते हुए, वे ठहाका लगाकर बड़े 
बोल रेकार्ड कराते रहे। उनके बड़वोले 
पन में दो दांतों का अचार पहले से परोसा 
हुआ मिलेगा। पहली आजादी यानी ४७ 
से ७७ का रुतवा वघारते हुए वे टेली- 
फोन पर कनबतियाब करते थे। हां ! हां! 
कहिए, आपको क्या कहना है? आइ एम 
Tate | अपना इस्मशरीफ बयान 
करने के सरकार महोदय के कई खटके 
हैं। उनके रहते-रहते ही एक गयी और 
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आजादी AL AT गयी | उनके छपा 
कांग्रेसी चुनाव पोस्टर देखते-देखते 'जनता' 
के प्रचार पोस्टर वन गये । वे सबको सः' 
से ज्यादा वफादार कार्यपालन अधिकारी, 
नजर आने लगे | मुख्यमंत्री घोंघाजी को 
वे अपने सवसे बड़े पोंगाजी नजर आते थे। | 
बस, फिर क्या था वे आंय-बांय शब्दाचार | 
चलाने लगे | एक पत्रकार से कानफून पर! 
कहा 'तमंचा जी, मैं किसी बम या तो 
से नहीं डरता, आप से क्या डरूंगा ? आए | 
अपने अखबार में चाहे जो लिखें। आइ 
एम फियरलेस' आगे वे एक शब्द और जोड 
देते तो हम उनमें 'फियरलेस नादिया' का! 
साक्षात कर लेते । अशोक के नीचे विठाकर 
भी रावण कभी सीता का शोक नहीं दुर 
कर सके | अशोकवाटिका से हटकर अयो, 
ध्या लौटी हुई सीता को रामचंद्रजी ही क| 
शोक-रहित कर सके | इनकी बात विपरीत! 
हे! कभी अशोकवन में विचरे नहीं मगर 
इनको शोक नहीं होता | एक दिन बड़े कविं 
के मरने का समाचार मिला । टेलीफोत 
पर किसी मातहत कवि ने समाचार देरे 
का गौरव प्राप्त करना चाहा। मगर वै 
वे यह सुनकर धक्‌ रह गये--नो ... नो » 
शलभ जी, वह कोई बड़ा कवि नहीं था। 
मुझे उनके मरने-वरने से साहित्य को कोर 
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बड़े कविँ 
टेलीफोत । 
चार देने, 
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अति नजर नहीं आती । शोक-सभा वगैरा 
फ्रॉड करने की जरूरत मैं नहीं समझता। 
आइ एम अ-शोक ! 
एक दिन उक्त ‘qaqa’ महोदय के 
पिता गुजर गये । मातमपुर्सी के लिए लोग 
गये थे, वे अच्छे-खासे ठहाके लगाते रहे। 
इधर उनकी माताजी भी चल बसीं । खैर, 
बाप बुरा रहा होगा उनके लिए मगर मां 
तो उनकी अपनी संगी थी । साहब, तीसरे 
दिन एक मजमें में यह शोक-प्रूफ आदमी 
घड़ी के कांटों की तरह दोनों हाथ नचाता 
हुआ, दांत निपोरकर भाषण फटकार 
रहा था। दांत निपोरने की क्रिया भाषण 
'का अनिवार्य तत्व न हो, शोकरहित होने 
का प्रमाण तो है। एक प्रतिद्वंट्री कवि 
“हार्ट अटेक' से चल वसा। घर के भीतर 
कवि का शव रखा है। परिजन-पुरजन 
शोकमग्न, आंसू बहा रहे हैं। आप चमचों- 
ठिलवों के बीच बैठे दंत-निपोरन मुद्रा 
में कथकलि कर रहे हैं। घरवालों को बुरा 
'छग रहा था, मगर वे नहीं जानते थे कि 
यह आदमी कसूरवार नहीं । बेहद शोक- 
रहित है। बे-गम ! “गम दिये मुस्तकिल, 
कितना नाजुक है दिल !!” मगर यह 
आदमी कड़े दिलवाला है, नाजुक-दिल 
नहीं। 

_ असल में ऐसा आदमी दुनिया में 
E होता है जो मां-बाप की मौत पर 
भी बेहद बे-गम होता है। ऐसे नायाब 
Taa को गमी, मैयत वगैरा में जाता 
छोड़ देना चाहिए | लोग खामख्वाह गलत- 
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फहमी के शिकार हो जाते हैं। उवर घर 
के लोग, दोस्त अहवाब रो-रोकर दुहरे हो 
रहे हैं और ये हैं कि आदतन दांत निपोर 
रहे हैं। पिछले दिनों एकाएक इतके कोई 
नजदीकी रिइतेदार दिल को बीमारी से 
चल बसे | मातमपुर्सी में जाता जरूरो था। 
हवाईजहाज से उडे । सारा रास्ता यह तय 
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करते कट गया कि कम बोलूंगा तो ऐसे 
कौन से शब्द भाषा से चुन्‌ंगा, जिससे होंठ 
कम से कम हिले। बस चला तो मुंह भी 
नहीं खोलंगा | रोनेवालों को इसकी सुविधा 
भी रहती है मगर वे ऐसा नहीं कर सकते 
थे। टैक्सी से दरवाजे पर उतरे Hg 
खोला तो चार दांत बाहर निकल आये ! 
अब बेचारे क्‍या करते ? जाहि निकारो 
गेह ते, कस न भेद कहि देहि ! एक हरामी 
दोस्त का मुहावरा है--दंग निपोरन- 
हगभरन ! ! 
वे बीवी को देखते ही प्रसन्नता से दांत 
दिखा जाते हैं। किसी मजमें में वे कुछ 
बोले, इससे पहले उनके दांत बोलना 
शुरू कर देते हैं। जो बात वे अपनी जवान 
की पेचीदा लपेट में नहीं समझा पाते, 
उनके दांत झट कह जाते हैं। किसी पुराने 
कवि ने हाथी के दो बाहरी दांतों पर फव्ती 
कसते हुए ठीक हो कहा था--याते गजमुख 
हहरि के दै निकारि द्वे दंत | 
Le पपीतामुखी 'बिएट्रिस' के नाते 
हमारे कुछ दोस्त उनको ‘aia’ कहा 
करते हैं। मराठी भाषी मित्र “दाते साहेव' 
कहने में नहीं हिचकते। अलबता, अपने 
दुश्मनों को देखते ही उनकी सिट्टी-पिट्टी 
गुम हो जाती है। फुंसीदार चेहरे से आव- 
दारी का अ' गायव होकर शोक! की पीली 
मिट्टी लिप जाती है। दांत सन्निपात के 
मरीज की तरह जकड़ जाते हैं। ऐसे 
क्षणों में उनको देखना भला लगता है। 
ऐसे नायाब मौके पर अगर कोई फोटो 
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खींच ले, तो उनका प्रोफाइल यानी साइड 
पोज बाकायदा शो-मेन मियां शफोका 
फरहत लगता हे । जो हां, यह खयालो- 
पुलाव नहीं, हकीकत का लुकमा है। | 
एक बार राज्य-सभा के आपातकाछोत | 
साहित्यिक सदस्य माननीय श्री श्रीजी | 
के लेख के साथ छपा हुआ उनका ऐसा / 
फोटू हमने देख लिया था। नाराजी उनके | 
चेहरे पर फबती नहीं इसलिए वे दांतों 
का चूत पोतकर खुशफहमी को कलई | 
फरते हं। \ 

हर बात पर दांत निपोरते जाने की | 
आदत आदमी को बेहया बना दे, तो क्या | 
ताज्जुव ? और वे हयादार आदमी हैं भो | 
नहीं। जी हां, उनका खयाल है अदबी | 
दुनिया एक 'कसाईखाना' है। यहां वे एक 
चील की तरह हमेशा छीछड़े के लिएं | 
मंडराया करते हैं, या 'कभी-कभार' कुत्ते | 
की तरह हड्डी चचोड़ंकर खुद के दांत | 
लहलुहान कर लेते हैं । किसो को अपने | 
भाषण में मुल्क का जिक्र करते देव, 
तपाक से बोले--“मुल्क जाए भाइ में! | 
मैं खालिस कविता को बात करता हूँ। 
कविता उनकी दूसरी बीवी है और भाषा 
रखल | | 

दांतों का दातारी से ताल्लुक होगा 
तभी तो बेहयादार होकर भी वे दाता | 
हैं। सरकारी दौलत उनके कलम से दार 
में जाती है। वे खुद =| area 
सरकार हैं । उनको कोळगेटी मुसकार्त 
देखकर रुपया लेनेवाले मर मिटते है! 


कार्दाम्बनी 


aA AHH H eye oy 


` 


| 


र | लाखों का 2 hay on - अगा a ‘ 
साइड > हैं। दाते साहब की दातारी पर j a To 


सकत € 


शफीका| ig साहबों का विश्वास जम गया है 

खयालो- | आगे मले ही पानीपत में पेशवों का पानी svalg geal प्रीति त्रोणि तत्र न 

भा हे उतर जाए। फिर आजकल पानी का 3. - TAN 
बाग्वादमर्ये संबंध तत्पत्नी परि 


कालो] | परहेज पालता कौन है ? मगर हमारे | 
AT) यहां तो सारा झगड़ा पाती को लेकर 
BT एमा चलता है । घाट-घाट के पानी से राह- 
ह | वाट के पानी की लड़ाई ZI लिखा होगा 
वे दांतों | कभी खानखाना ने--'पानी गयउ न ऊबरे, 
स मोती मानुस चून ! ' पानी उतर जाने पर 
` वोमोल हो गये थे, जहांगीर के जमाने में 
जानको | वे) आज के राज में पानी गया, मातुस 
है. क्या | प्यारा लगता है। 
| em] एक बार दाते साहब की कारगुजा- 
र अदा | रियोंकोळे विधानसभा में बहस चलो । 
y वे एक । बहस के तल्ख होते ही उनके चारों दांत 
के लिए | एक-एक कर होंठों की खाई में गिरते चले 
[र कुतं | गये । वे बे-दांती वनकर छत पर टंगे-से 
के दांत, दिखने लगे। 
ह अपने मगर उनके दांत फिर नहीं उगे। 


` 


भाषणम्‌ ॥ 
जहां अत्यंत प्रीति रखने की इच्छा हो, 
वहां व्यर्थं घत, विवाद का ळेत-देन और 
परोक्ष में उसको स्त्री से संभाषग, ये तीनों 

ही वार्ता वर्जित हें । 
त्रिबिक्रमोऽभदपि वासतोसो .स 
शुकरइचेति स वे. alag: 


नीवैरनी चेरति नीच नीचे: सर्वे- 
रुपायेः BHAT साध्यम्‌ ॥ 


अपने कार्यो को सिद्ध करने के निमित्त 
परमेश्वर ने वामन, वाराह, Tag इत्यादि 
। अग्राहवरूप भी धारण किये, इसलिए 
E को चाहिए कि होन, उत्तम, 
अत्यंत हीन, सव प्रकार के उपायों से 
अपना कार्य सिद्ध करें । 

!' संघातवान्यथा वेणु न विडः moz- 


देव, | यारों ने कहा बे-गम साहब बड़े बेइज्जत कंत्रतिः 
स x | हुए। देख लीजिए आज चारों दांत गायब न शक्यते समुच्छेतु waas धात- 
रता ह। | हैं। नहीं दिख रहा आज एक भी! इस्तीफा वांस्तथा ॥ 


जिस प्रकार से घने मिले हुए बांस घनिष्ठ 
और कांटों AAA हो जाते हैं, और अच्छेय 
हो जाते हैं, उसी प्रकार कुटुंबी पुरुष का 
सहज में छेदन नहीं किया जाता अर्थात 
वंध-वांधवों से घिरा होने पर उसको 


र भार्षा | फेका ही समझो ! हमने कहा, अजी रहने 
अ भी दीजिए , बे-गमें इस्तीफा नहीं दिया 
क कि | करतीं। खसम बदल लेती हैं। अपने यहां 
वे दार का पानी ही ऐसा है। बियर में छाना और 
[ से दात) ससम को खवास बनाया | 

et --१०५/३४, शिवाजी नगर, | नुकसान नहीं पहुचाया जा सकता। 
मा भोपाल-४६२००६ --प्रस्तोताः महषिकुमार पाण्डय 


| है फरवरी, १९८० x SRR 
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शुतुरमुगं के दत्तक अंडे 
y7 तक आदमियों तक ही दत्तक पुत्र 
ग्रहण करने की चर्चा होती रहती 
थीं, पर अब कुछ नयी खोजों से पता चला 
है कि यह भावना पशु-पक्षियों में भी होती 
है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण कोन्या के 
‘Aral नेशनल पाकं में शुतुरमुर्गो द्वारा AT- 
नाया सहचर्य का जीता-जागता प्रमाण है। 
मादा शुतुरमूर्ग प्रायः दो दिन वाद 
अंडे देती है। इसका अंडा मुर्गी के अंडे से 
२५ गुना बड़ा होता È l मादा एक समय में 
२० अंडे तक सेती है। उनमें से अकसर ११ 
उसके अपने होते हैं और & दूसरी मादा 
TILA के | 
ऐसी ही एक दूसरी रोचक घटना भी 
उनमें देखने को मिली; नर भी अंडे सेंतने 
में मादा की मदद करता है। मादा इस 
कार्य को दिन में करती है और नर रात्रि 


में । इस तरह नर को दूसरी मादा से. 


रोमांस करने का अवसर भी मिलता है। 
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दात आर आपका आय 


आप अपने मख से बोळे या न बोलें, पा 
आपका कोई भी दांत आपको आय वता | 
सकता हे | ट्टे हुए दांत से अब आसानी 
से उम्र की पहचान की जा सकती है। 
इस नयी तकनीक का आविष्कार | 
अमरीका में हो चुका हे । ऊत्तकों के अमीनो | 
अम्लों में रासायनिक प्रभाव होने से व| 
इस विधि की पुष्टि हुई है । दांतों का प्रयोगः| 
शाला में परीक्षण करने से किसी भी दांत- 
धारी प्राणी की सही-सही अवस्था पता की | 
जा सकती है। इसी परीक्षण में एक रोचक _ 
घटना सामने आयी है, जिसमें एक वृद्वा] पः 


को अपनी Se का सही पता नहीं था ie | 
सिर्फ अंदाज से ६६ वर्ष अपनी उम्र बताती | डी ‘ 
व 


थी, पर जब उसके दांतों का परीक्षण किया | 
गया, तव उसकी GET ९९ वर्ष पता चली। 
वर्णसंकर भी संभव | ९ 
आज तक विभिन्न गुण-सूत्रों (क्रोमो जोम्स) | ._. 
वाले नर-मादा के संयोग से नयी जाति की 
बच्चा पैदा नहीं हुआ था या फिर हम इस 
अब तक अनजान थे। पर अब आपको 
यकीन करना ही होगा; एक मादा सेम 
और नर fiaa, जिनके गुनण-सूत्र क्रमशः | 
० और ४४ थे, के संयोग से ४७ जोड़ी 
गुण-सूत्रोंवाला बच्चा पैदा | । 
यह विचित्र बच्चा आज च 
वषें का हो गया है। इसको चमड़ी के वार्ण 
काले व दाढ़ी के बाल सफेद हैं; जो किमी 
की तरह हैं । गला मां के गले से भिन्न हैं| 


watt छ 


यु | 
घोले, प्र्‌ | 
मायु बता | 
आसागी 


गविप्कार । 
के अमीनो / 
ने से हो 
T प्रयोग- | 
भी दांत- 

[ पता की | 
क रोचक | 
एक वृद्धा | 
नहीं था, | 
प्र बताती | 
मण किया | 


ता चली। | 
| 
| 


इस चमत्कारिक युग्म से > यह 
संभव हो गया है कि चिपैजी (गुण-सूत्र 
४८) व मनुष्य (गुण-सूत्र ४६) के संग्रोग 
से औसत४७ जोड़ी गुण-सूत्रोंवाला नया 
जीव जन्म ले सकता है । 

आइचयंजनक जीवाणु 
१९७५ में एक ऐसे जीवाणु की खोज की 
गयी, जिसका चुंबकीय प्रभाव है। इसको 
अभी कोई नाम नहीं दिया गया। आर. 


~ 


प्रकृति के भीतर छुपे 


~ 
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al. Bho और आर. पो. व्लेकमोर ने 
अध्ययन से पाया कि 'जोवाण्‌' उत्तरी 
ध्व को ओर आसानी से तैरता है । वह 
भी क्षीण चुंबकीय क्षेत्र में, ये स्वच्छ व 
समुद्री पानी में अमरीका व बाल्टिक सागर 
में पाये गये; इनको बनावट HAIRA 
Fy | 

व्लैकमोर ने रासायनिक विद्लेषण 
करके पाया कि जीवाणु में मैगनीटाइट 
अयस्क की मात्रा अधिक थी । प्रायः इसी 
अथस्क से लोहा प्राप्त किया जाता है। 
इस अयस्क को आमतौर पर 'लोडस्टोन' 
कहते हैं। 

प्राचीन समय में समुद्री-यात्री इसी 
स्टोन से अपने पथ का निर्धारण करते 
थे! यह जीवाणु अधिकतर उस जगह पाया 
गया, जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तर 
को अपेक्षा कमजोर था। ऐसी स्थिति में 
चुंबक जीवाणु को धरातल पर तैराने 


में मदद करता रहा | 
au रहस्यमय जावाण 
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ss सब fecuite बार से कहीं 


ज्यादा अच्छी,कहीं ज़्यादा किफ़ायती और 
साबुनों से १> गुना ज्यादा शक्तिशाली। 


ol cick 


टी. डिटर्जेण्ट घुलाई की बार 


एक बार स्वस्तिक बार...फिर हमेशा स्वस्तिक बार 
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Shilpi DM 32 »179 Hin. 
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मां बनने को a 


प्राचीन समय में मिस्र की महिलाएं 
गर्म-घारण की पुष्टि के लिए प्रायः एक 
प्रयोग किया करती थीं, उस प्रयोग में 
बे स्वमत्र को पोस्त के पौवे पर छिड़कती 
थीं, इससे यदि पौधे की मृत्यु हो जाती, 
तो वे समझती थीं कि सव कुछ सामान्य 
है। यदि पौधे पर कोई असर नहीं होता, 
हो उन्हें विशवास हो जाता कि वे गर्भ- 
धारण कर चुकी हें । 

अब विज्ञान ने इससे भी सुदृढ़ विधि 
का आविष्कार किया है। इसमें महिलाएं 
‘fee’ के माध्यम से अपनी गर्भावस्था का 
सही-सही पता कर सकेंगी। 

यह ‘fee’ यूरोप में तैयार किया गया 

है। पिछले एक वर्ष से महिलाएं इन रसा- 

| यनों के माध्यम से बगैर किसी डॉक्टर 
की सहायता से स्वयं घर पर अपने गर्भ- 
धारण की जानकारी पा रही हैं। 

इस 'किट' की कीमत ७ से १० डॉलर 
तक है। 

जव मां गर्भ-धारण करती है, तव 
उसके गर्भाशय में निषेचित अंडे से एक 
हारमोन का स्रवण होता है। इसे एच. 
सी. जी. कहते हैं। यह मूत्र के साथ शरीर 
से बाहर E निकलता रहता है। 
परीक्षण के समय महिला 'किट' के रसायनों 
के परख-नली में लेकर उसमें स्व-मूत्र 

कुछ बूंदें डाले, तो परख-नली के 
भीतर रिंग का निर्माण हो जाता है। 
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Cat afin 


| ३ 
\ 


का अभ्यास करवाना | 


यही परिवर्तन महिला के गर्भ-घारण का 

सूचक है। अब तक ६७ प्रतिशत प्रयोग 

सही सावित हुए हूँ । / | 
फिर भी निर्माता अभी तक zA L | 

शत-प्रतिशत गारंटी नहीं दे रहे हैं।\ 
धन्‌विद्या एक चिकित्सा 

अभी तक aafaa E pe 

साधन थी, लेकिन अब डॉक्टर इससे अं 

भी बड़ी-बड़ी अपेक्षाएं करने लगे हैं। जैसे 

अपंग बच्चों की चिकित्सा व मांसपेशियों 


र्‌ना स पहिये- 
सियों Ne 


के द्वारा अपने पैरे 


Be 


विद्युत-चालित थर्मामीटर 
इस थर्मामीटर को प्रयोग में लाने से 
पहले झटके देने की आवश्यकता नहीं; 
बल्कि बैटरी से चार्ज करके शरीर का 
ताप माप सकते हैं। इससे २४ डिग्री 
सेंटीग्रेड से लेकर ४२ डिग्री सेंटीग्रेड तक 
का तापमान ३० से ४५ सेकेंड में ज्ञात 
कर सकते हैं। 
तथा तापमापकः 
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Sia कावान्नेनी ही दाति 


| ७॥ लाखपाठते : 
A सब गूठे नहा हो सका : 


० 'कादस्बिनी' में वह सब है 
जिसकी पाठकों को तलाश g । 
० कादम्बिनी' में जो छपता है| 
लगभग हर भारतीय भाषा ग 
Es अनुवाद होता हे । | 


= : पाठकों को राय में 
“कादम्बिनी' पढ़ते के बाद किसी ओर पत्रिका को पढ़ने की न जरूरत 
होती ह्‌, न इच्छा । --डॉ. अनुजकुमार धान, उप-कुलर्पात, शिलांग 
मुझे प्रतिमास एक नहीं, तीन-तीन 'कादम्बिनी' खरीदनी पड़ती हैं। || 
क्योंकि परिवार का हर सदस्य उसे पहले पढ़ना चाहता हैं । 
--डॉ. इयामगंदन किशोर 

अध्यक्ष, हिदी विभाग, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 

कार्लाचतन' ने मेरे बंद दिमाग के दरवाजे खोल दिये हें। जब तक 
उसे agi पढ़ता, चेन नहीं मिलता ।” | 
--रज्जन त्रिवेदी, कहानीकार, नागपुर | 

कादस्बिती ने मरे बहुत सारे आहिदो भाषी छात्रों को हिंदी सीखने 
की प्रेरणा दी हूं ।” --प्रो. कमलेश मिश्र, सिरपुर 


'कादस्बिनी' पढ़िए : समय के साथ चलिए 
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सब ह। 
श हू 
उपता है| 
भाषा मे 


शिलांग || 


ती हैं, 


किशोर, 
पफरपुर 
ब तक, 
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श त्ती को जरूर कुछ हो गया है। हर 
Wla सोते-सोते चौंककर उठ बैठना 
और वही चिल्लाना, “चोर ! चोर ! 
अजी, चोर घुस गया है घर में । तुम्हारा 
सामान चुराकर ले जा रहा है ।” 

यहां आये कुल जमा बीस दिन हुए हैं 
“लेकिन इसी बीच कैसी हो गयी है अत्ती । 
सोच-विचार कर दिलावर का मन 

/एक ही बात पर टिकता है । मन ही मन 
“गाली देता है । जगह वाकई मनहूस है, 
“हरदम वही घड़-धइ-घड़ाम | लाळ-लाल 
lam उड़ाती हवा बदन पर ठंडी लगती 
बरफीली | दिलावर को ऐसी गुम घूल 


“में सांस लेने का खूब अभ्यास है । लेकिन 


(Og हवा उस हवा से कितनी अलग है, जो 
-जमीन से आकाश की ओर उठते हुए 
मकानों के आस-पास धूळ के बगले उड़ाया 


` करती है । वहां अपनी मेहनत को पलते- 
-षढ़ते देखने का सुख होता है । लेकिन 
, OFAN > 


कुछ दिन पहले तक यह वस्ती एकदम 


/ गुलजार थी । एकाएक किसी क्वार्टर की 


छत का हिस्सा गिर जाने से सब डर गये 


- थे। जांच करनेवाली टोली आयी थी और 
: उसने घोषित कर दिया था कि ये क्वार्टर 
. रहने लायक नहीं रहे हैं। कभी भी गिर 
* सकते हैं। इसके बाद कुछ दिनों में वस्ती 


एकदम खामोश हो गयी थी । सूरज ठेके- 
दार ने सव क्वार्टरों को तोड़ने का ठेका 
ले लिया था । गिरानेवाले मजदूरों की 
भीड़ में अत्ती और दिलावर भी थे । 
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कहानी 


AN 


as 


© 
७ देवेन्द्र कुमार | 


न जाने क्यों, यहां को गहमागहमी 
से भरी सुबह की शुरूआत, तड़कती दोप- 
हर के बदले थकी-चुकी शाम और फिर 
उजाड वस्ती पर एकाएक उतर आनेवाला 
अंधेरा दिलावर को ज्यादा अच्छा लगता 
है । गोकि इस समय आमतौर पर यहां 
कोई नहीं होता । अधिकांश साथी मजदूर 
जा चुके होते हैं । केवल वे चार-पांच जने 
हैं जो खामोशी से गिरने का इंतजार 
करते 'खतरनाक' मकानों में Ud गुजारते 
हें अंधेरे में, क्योंकि, सड़कों की बत्तियां 
बहत दिन पहले ही बुझ चुकी हैं, फिर इन 
मकानों में बिजली का क्या काम ? ऊपर 
से उघड़ी हुई दीवारों के बीच कहीं-कहीं 
आग की छोटी-छोटी लपटें दीवारों पर 
कौंचती हैं और दूर से बमबारी से ध्वस्त 
शहर की याद दिलाती हैं । 

पहली रात ऐसे ही एक क्वार्टर में 
बसेरा किया था दोनों ते । ईंटों के अनगढ़ 

चूल्हे के बीच इधर-उधर से बीनकर 


१०१ 


{ 
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लायी गयीं सूखी छिपटियां चट-चट की 
हलकी आवाज के साथ धुआ देती हुई जल 
रही थीं । बिना गरदन की हंड्या में 
नमक मिला पानी खदबदाने लगा था | 
इतनी ही देर में अत्ती ने मेहनत 
से लगकर जरा सफाई कर डाली थी । 
फर्श पर गिरे मल्वे को परे सरकाकर 
लेटने-बैठने की जगह निकाल ही ली थी । 
चल्हे के पासं घटनों पर मुंह टिकाए 
आग को देखती हई अत्ती को चोंकाने 
का मन नहीं हुआ उसका | चुप खड़ा वह 
खुइक गले में ताजे पानी की ठंडक घूटता 
हुआ ताकता रहा । 
तभी अत्ती ने पुकार लिया था, आ 
जाओ न ।” वह चोर-सा हइबड़ाया था । 
फिर इधर-उधर ताककर दीवार से निकले 
सरिये पर अंगोछे की पोटली लटका अत्ती 
के पास जा बैठा था । 
खाने के बाद दोनों पास-पास लेटे 
थे । अत्ती की हथेलियों से उठती ताजे 
अ की सौंधी महक उसे संतुष्ट कर 
गयी थी । टूटी छत के बीच से झांकते 
आसमान के टुकड़े पर दो-तीन फीके 
सितारे टंगे थे । नंगी दीवारों से हवा 
बेरोकटोक घुस रही थी | 
अत्ती चुप चित्त लेटी ऊपर ताक रही 
थी । “क्या सोच रही है रे ?” उसने होले 
से पूछ लिया था । 
वह्‌ हंस पड़ी, “कितनी अच्छी जगह 
है यह । 
“रही पागल ही । अभी टूटी छत 
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गिर जाए तो बस हो जाए . . . जगह ठीक- 
ठाक होती तो रहनेवाले ही क्यों छोड़ | 
कर जाते 1” 
“मेरे तो हाथ चस-चस कर रहे 
ये मकान कमजोर हैं । मां री । गांव के 
झोपडे की याद नहीं है ?” फिर बोली | 
थी, “जरा पूछ ले न ठेकेदार से | हमें एक | 
घर दे दे तो ... एक न cea तो क्या | 
हो जाएगा ? मेरा तो बहुत मन कर रहा | 
है यहां रहने को ।” 
दिलावर हंसता रह गया था | अत्ती 
भी वस ... पागल कहीं की । 
रात को चाहने पर भी बहुत देर तक 
नींद नहीं आयी थी । अत्ती की गरम सांस 
उसकी मंछों को धीरे-धीरे गुदगुदातीं, तो | 
एक अजानी पुलक से मन यहां से वहा 
तक भर जाता । | 
कितने दिनों बाद वह अत्ती के पास | 
आराम से लेट पाया था । दो साल स | 
ऊपर हो गये गांव छोड़े हुए, या पागल | 
कुत्ते की तरह वहां से GAS जाने से भार्ग | 
हुए । इसके बाद वे दोनों जहां भी रहे ह+ | 
वहां हर कहीं ढेर सारे लोगों के बीच ही, | 
भीड़भरी रातें व दिन, किसी तरह काट है! 
अगले दिन वह क्वार्टर तोड़ दिया | 
| 
| 


| 


गया था । उसने अत्ती के साथ दूसरी रात 
दूसरे गिरने-गिराने को हो रहे मकान में 
गुजारी थी । उन रातों को सारी जिंदगी 
नहीं भूल पाएगा दिलावर | 
लेकिन, यहीं बस हो गया था । उस 
सुबह दिलावर की नींद कुछ जल्दी दू 


atad 


JA 


| _ _ ळक. 
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हे है 
गांव के | 
' बोली | 
में एक | 


| 
| 


हो क्या | 
र रहा | 


। अत्ती | 
| 
देर तक | 
म सांसें | 
तीं, तो | 
से वहां | 
| 
के पास | 
साल से | 
[ पागल | 
से भागे | 
रहे हैं, | 
तीच ही, | 
काटे हँ | 
ड़ feat 
पुरी रात | 
पकात द्‌ | 
+ जिंदगी 


m 1 उस 
जल्दी ८८ 


दम्ब 


गयी थी । अपने पास लेटी अत्ती को टटोला 
था उसने | लेकिन अत्ती नहीं थी । न जाने 
कहां चली गयी थी । कुछ दूर पर सफेद- 
सफेद कपड़ों में लिपटी एक मूरत-सी बैठी 
थी | बिना पल्लों के खिलाड़ी दरवाजों 
से आती भोर की उदास उजास में लिपटी 
अत्ती उसे कोई दूसरी ही मालूम पड़ी थी । 
बह उसी की ओर ताक रही थी । फिर 
रूगा, जैसे उसकी ओर नहीं बल्कि आर- 
पार देख रही हो । मां कसम, एकदम खौफ 
खा गया दिलावर | भड़भड्राकर उठा और 
अत्ती को झिझोड डाला, लेकिन उसमें 
कोई हरकत नहीं हुई, “कया है रे । कैसे 
बैठी है ? बोलती क्यों नहीं ?” 
लेकिन जवाब नहीं दिया अत्ती ने । 
उठकर कपड़े ठीक करने लगी थी । फिर 
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वोली, “चलो, आदमी आते होगें । ठेके- 
दार शायद आ गया हे ।” 

यह दिलावर की वात का जवाब 
एकदम नहीं था । उसने और कुछ नहीं 
पुछा । तेज मिजाज की गरम आंच और 
ठंडे सर्द रुख दोनों को ही वह अच्छी तरह 
जानता है । बीच-बीच में वह एकदम 
वेगानी-सी हो जाती है । ऐसे देखती है 
कि बस ... 

दिन भर वह दूसरी मजदूरिनों के 
साथ खटती रही थी । दिलावर बीच- 
बीच में उसे निरख-परख लेता था। कुछ- 
कुछ हिसाव लगाता-सा । उसे एक झूठी 
उम्मीद थी । शायद, शाम को अत्ती ठीक 
मिले । 

शाम को उसने अत्ती से वेबात ही 


Ce TA _ 


पूछा था, “अरी, वह रातवाला घर तो 
टूट गया | आज किसमें बसेरा करेंगे ?” 
“घर !” अत्ती ने दोहराया था । 
“हां, चल । खाना-पीना नहीं करना 
है क्या ?” 
“यहीं ठीक है । वहीं क्या होगा ?” 
फिर दिलावर के कहने-समझाने 
पर अत्ती साथ चली गयी थी । उसने 
रोटियां सेकी थीं । मिन्नत करने पर खा 
भी ली थीं। लेकिन यह बात दिलावर 
को लगातार घेरे रही कि यह वह अत्ती 
नहीं है । रात में उसे पास खिसकाकर 
नरमाई से पूछना चाहा, तो अत्ती ने छिटक- 
कर कहा था, “दिक मत कर । तू मेरा 
ma नहीं है जो ... 1” 
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दिलावर सन्न रह गया था--सन्न। 
अंदर कहीं कुछ जोर से तड़क गया था | | 
सव से बड़ा तीर है अत्ती के तरकस में| 


यह । और चलाती भी कव है, जबकि वह | 


एकदम कमजोर होता है | 

ठीक ही तो कहती है । | भला मरद 
कहां हूं उसका । मैं तो कुछ भी नहीं हू, 
कोई भी नहीं । वह पिछली बातों को 
एकदम भुलाना चाहता है, पर अत्ती -' "1 

गांव के वे मनहुस दिन | वह शाम, 
जब उसने अत्ती को नदी में कूदने से रोका 
था । और फिर जब गांववाले अत्ती पर 
पत्थर बरसाकर उसे मार डालने की 
तैयार थे, तब उसका हाथ ToN 
भागता चला आया था | मुखिया का १६ 


N 
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SS 


SS 
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S SS 


— यन्न । | 
[या था।' 
[रकस में| 
बकि वह | 
गला मख l 
| नहीं ह| 
बातों को 
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अत्ती को कावू नहीं कर पाया था, तो उसे 
सरेआम चुड़ैल वताकर पुरे गांव के हाथों 
में पत्थर थमा दिये थे । 

लेकिन इसी से क्या कोई मरद बन 
जाता है किसी का। नहीं । यही वात अत्ती 
के मन में है । बार-वार वता देती है । 
लेकिन यह वताना नहीं चाहती कि मरद 
बनने के लिए और क्या करना पड़ेगा । 
तब से वे दोनों साथ-साथ हैं, लेकिन शायद 
उनके बीच की दूरी जरा भी कम नहीं 
हुई है । वरना, अत्ती यह कैसे कह देती ? 
कहा इससे पहले भी कई बार है, लेकिन 
कहते ही अत्ती की आंखों से बेसाख्ता 
बहनेवाले आंसू उसकी पोल खोल देते 
थे और दिलावर उखड़ते-उखड़ते रह 
जाता था । 

इस बार एक-एक करके कई दिन 
बीत गये हैं, पर अत्ती की तबीयत ठीक 
नहीं हो पा रही है। रात को बीच में कई 
बार चीखकर उठ बैठती है, वही चोर- 
चोर चिल्लाती हुई । जैसे हर रात गुज- 
रती है, दिलावर का वहम पक्का होता 
जाता है कि अत्ती को जरूर कुछ हो गया 
है | लेकिन क्या ? 

आज भी वैसी ही शाम थी । चुप, 
गुम अत्ती चूल्हे के पास घुटनों में सिर दिये 
बैठी थी । दिलावर ने अब कोशिश छोड़ 
दी है । वह देखना चाहता है, अत्ती के 
तरकस में अब कौन-सा तीर बाकी\है ? 
_ atl सो गयी है । लेकिन दिलावर 
की नींद नहीं आ रही है । पर अत्ती की 


नींद भी असली नहीं लगती । रह-रहकर 
सिहर उठती है । दिलावर मना रहा है, 
वह सोती रहे, तो ठीक । इसी क्या और 
क्यों में डूवते-उतराते उसे नींद आ गयी । 

एकाएक ait ने उसे झिझोड डाला 
था। चोर-चोर चिल्लाती हुई, वह उससे 
चिपट गयी थी । उसे छूकर दिलावर 
चौंका था । अत्ती गरम दहक रही थी । 
शायद बुखार था । 

“अजी चोर आया है ।” आंखे मुंदी 
थी, होंठ फडक रहे थे, “वह तुम्हारा सामान 
ले जा रहा है। दरवाजा बंद कर दो TI” 

दिलावर न चाहते हुए भी हंस पड़ा । 
खूंटी पर झूलती पोटली, एक तसला और 
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विना गरदन की हंडिया ले जाना है, तो 
ले जाए । जरूर चोर उससे भी ज्यादा 
जरूरतमंद होगा और यही वात उसने 
कांपती अत्ती के कानों में फुसफूसा दी थी । 
“वह जा रहा है | छिपकर देख 
रहा है । दरवाजा बंद कर लोन। 
दिलावर चारों तरफ देखने पर मज- 
र हो उठा । तीन तरफ दीवारों में विना 
किवाड़ों के खिड़की-दरवाजे । उनके 
किवाड़ पहले ही अलग निकाल लिये गये 
हें । हवा बेरोकटोक घुसी आ रही है । 
ऊपर छत भी नहीं है, और दरवाजा बंद 
करने को कह रही हे पगली ! 
उखाड़े गये किवाड़ बाहर बरामदे 
सें दीवार से टिके हैं । 
अत्ती जोर-जोर से रो रही है 
वह उठ खड़ा होता है। इसे बहलाना 
जरूरी है । उठकर एक भारी-मरकम 
किवाड़ घसीट लेता है, हाथों में खुरदरी 
क्रिनार चुभ रही है । 
अत्ती घुटनों में मुंह छिपाए बैठी 
है । दिलावर को एकाएक गुस्सा आ जाता 
है । कमबख्त नखरे कर रही है । फिर 
अपने पर काबू करके कहता है, “चोर 
को आना होगा, तो कहीं न कहीं से आ 
ही जाएगा, छत से, खिड़की से, कहीं से 
भी ..तू आरामसेसोजा।” 
अत्ती उसको ओर ताकती, सुवकती 
-है, “हां जी, ठीक ही है, चोर ठेकेदार आ 
:ही जाएगा, कहीं से भी । कैसे रोकोगे ? 
भकहीं न कहीं से जरूर ही आ जाएगा ।” 
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कुछ पल मोन का सन्नाटा रहता है । 
फिर कहती है अत्ती, ठीक कहते हो ।” 
आवाज में गहराई की ठंडक है । 

दिलावर अडिग खड़ा रह जाता हे 
दरवाजा पकड़े हुए । कई तसवीरे एक 
साथ stadt हैं--दिन-दोपहर को, कई 
बार इधर-उधर सूरज ठेकेदार और अत्ती। 
तब उसने कुछ न समझा था, लेकिन अब। 

अत्ती आंधी Bet है | शायद बेहोश 
है | दिलावर feats थामे खड़ा हैं। उसकी 
खुरदरी मुटिठयों में ददे की लकीरें खिच 
रही हैं । 

अत्ती खामोश है । दिलावर खड़ा 
है । वह खड़ा रहेगा कब तक ? 

अत्ती अधमुंदी आंखों से जागती 
सपना देख रही है । बीचों-वीच दरवाजा 
amt खड़ा दिलावर किसी दैत्य की 
तरह बड़ा होता जाता हे । उसका सिर 
बिना छतवाले घर से ऊपर उठकर 
काले आसमान में जा लगा है । अत्त को 
नींद आ रही है । 

दिलावर खड़ा जो है | 


--१९०५, गली | | 


बाजार सीता राम, दिल्ली- 


मैं अपनी परेशानी किसी से नहीं 
कहता क्योंकि आधे लोग तो ऐसे होते 
हैं जिन्हें मेरे मामलों में कोई दिलचरप 
नहीं रहती, बाकी आधे मुझे परेशान दले 
कर खुश होते हैं । 
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अपनी बुद्धि पर जोर डालिए और यहां 
दिये प्रइों के उत्तर खोजिए। उत्तर इसी 
अंक में कहीं मिल जाएंगे । यदि आप सारे 
gait के उत्तर दे सके, तो अपने सामान्य 
ज्ञान को श्रेष्ठ समझिए। आधे से अधिक 
में साधारण और आधे से कम में अल्प। 

--प्रपादक 


oo 


१. गोविद अपने साथी राम सें कम 
पैसेवाला है और राम दूसरे साथी मोहन 
के बराबर पैसेवाला है। बताइए, मोहन 
के पास गोविद से अधिक पैसा है या कम ? 

२. चीन का वह कौन-सा नगर हे 
जो अव से लगभग ३२ वर्ष पूर्व तक एक 
ऐसी मुक्त आबादी के रूप में था, जिसका 
वस्तुतः कोई अपना राज्य-प्रधान न था, 
अपना झंडा न था, अपनी भाषा न» थी, 
अपनी करेंसी न थी, जहां आयकर नहीं 
था, आने-जाने में कोई पाबंदी न थी, जहां 
अनेक देश व जातियों के लोग पाये जाते 
थे---और यह अवस्था लगभग एक सौ 
वर्षों तक बनी रही । 

३. क. क्या पाकिस्तान के किसी व्यक्ति 
को नोबल = मिला है? यदि हां, 
तो किसको, कब और किस विषय में ? 

ख. अब तक कितनी महिलाओं को 
नोबल पुरस्कार मिल चुका है ? 

ग. हाल में किस महिला को यह 
SAR प्रदान किया गया है ? 

४. क. १९८० के लोकसभा चुनावों 


फरबरी 88८१, Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar \ 


igitiz j ion Chennai and eGangotri 


में किस व्यक्ति को सबसे पहले निविरोध 
निर्वाचित घोषित किया गया ? 

ख. १९७७ के लोकसभा चुनावों के 
साथ-साथ किस राज्य की विधानसभा 
का भी चुनाव हुआ था ! 

५. क. सूर्य की आंतरिक गतिविधिग्रों 
के अध्ययन हेतु इस समय कौन-सा वर्ष 
मनाया जा रहा है? यह कव से कब तक हे? 

ख. निकट-मविष्य में पूर्ण सूर्य-ग्रहण 
(खग्रास) कब लगनेवाला है ? 

ग. इससे पहले भारत में दिखायी 
देनेवाला पूर्ण सूर्य ग्रहण कव छगा था £ 

६. बिजली के वल्व का आविष्कार 
किसने और कव किया था? 

७. tanta कहां है ? यह किस चीज 
के लिए प्रसिद्ध है? 

८. नीचे दिये गये चित्र को ध्यान 
से देखिए और बताइए यह क्या है— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Cc का अर्थ होता है, अपने 
अजित धन को किसी के हवाले कर 
| | अकसर मृत्यू के बाद ही वसीयत की 
कीमत आंकी जाती है । एक ग्रीक-कथा है 
कि एक बार एक राजा ने वसीयत कर दी 
थी कि बारह वर्ष के बाद उसकी संपत्ति 
की स्वामिनी उसकी पत्नी होगी । कहा 
जाता है कि किसी भविष्य-वक्ता ने ग्रीक 
के उस राजा के संबंध में भविष्यवाणी की 
थी कि दस वर्षो के भीतर ही उसका निधन 
हो जाएगा | राजा ने सावधानी के रूप. 
में अपनी वसीयत में बारह वर्ष का समय 
लिखा दिया था । हुआ यह्‌ कि बारह साल 
पूरे हो गये, लेकिन राजा की मृत्यु नहीं 
हुई । कहानी है कि उसकी पत्नी, किसी 
और व्यक्ति से प्यार करती थी । उसने 


एक रात राजा का वघ करवा दिया और ' 


राज्य की स्वामिनी बन ast । 
इस घटना का प्रभाव दुनियाभर 
में पड़ा और लोग अपनी वसीयत को सोच 


+ 
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समझकर करने लगे | 
पलंग प्रेमिका के नाम! | 
धन -संपत्ति की वसीयत एक वात है, और 
शायराना मिजाज और मूड के मजे लेने 
के लिए वसीयत करना दूसरी बात है । 
दोक्सपियर-जेसे महान कवि ने भी एक 
बार अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा ही मजाक 
किया था, प्रेमिका का नाम था--ऐन्नी 
हेथवे । शेक्सपियर ने उसके नाम अपना 
सेकेंड हैंड पलंग वसीयत में लिख दिया 
था। सेकेंड हैंड पलंग का अर्थ यह न मान | 
लिया जाए कि वह बेकार था, असल में | 
शेक्सपियर को पलंग बदलने का शौक था। 
उसने जब तया पलंग खरीदा, तब दूसरे 
बढ़िया पलंग को उसने अपनी प्रेमिका के 
नाम वसीयत में लिखवा दिया । उसमे शर्ते | 
यह थी कि मरने के वाद जब उसकी 
संपत्ति का बंटवारा हो तव वह पलंग Ca 
के यहां भेज दिया जाए। शेक्सपियर पे | 
अपनी खब्त में इस तरह की बहुतसी | 
चीजें बहुतों के नाम वसीयत कर दी थीं। 
तब सहज ही यह कल्पना की जा l 
है कि उसके मरने के बाद किस कदर 
उसके उत्तराधिकारी उसकी संपत्ति कौ 
बंटोरने में लगे रहे । 
बिना ब्वाय फ्रेंडस के पांच वर्ष 
रेक्सपीयर तो शायर था और दाय 
अकसर मूडी होते हैं । लेकिन ल॑काशाय 
के दांतों के डॉक्टर ने तो एक दूसरी 


— ll” __ i ae 
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` अपना / 
व दिया | 
न मात | 
असल में | 
ऐक था। | 
व दूसरे | 
मिका के | 
समे शतं | 
उसकी | 
ठंग ऐन्नी | 


पियर ने | 
बहुत-सी | 
दी थीं। | 
1 सकती | 
स॒ कदर | 


त्ति को. 


= फरवरा, isin Public 


मिसाल पेश की, डॉक्टर का नाम था-- 
फिलिप ब्रैँडी । फिलिप की वहां अच्छी- 
खासी afer थी, और उसने बहुत-से 
सहायक भी रखे थे । उन सहायकों में कई 
ad भी थीं । उन नसो में एक नर्स थी-- 
अमेलिया Set । डॉक्टर उससे प्यार 
करता था और अकसर उसे केट्टी के 
नाम से भी बुलाया करता था | 
एक दिन अचानक फिलिप ब्रैंडी का 
देहांत हो गया; उसके बाद जव उसकी 
टेबल के सारे कागज देखे गये, तब एक 
वसीयत हाथ लगी । वसीयत वाकायदे 
कोर्ट में रजिस्टड कर दी गयी थी । उसके 
अनुसार, डॉक्टर की संपत्ति में से १८१ 
हजार पौंड नर्स अमेंलिया केट्टी को दिये 
जाने थे । लेकिन यह 
पैसा उसे आसानी से 
और तुरंत मिळनेवाला 
नहीं था, क्योंकि डॉक्टर 
फिलिप ने वसीयत में 
शर्त रखी थी कि उसके 
मरने के वाद अमेलिया 
किसी भी ब्वायफ्रैंड के 
साथ पांच वर्ष तक न तो 
कहीं जाएगी और न ही 
किसी प्रकार का मेकअप 
LS 
एसेलिया केटी : पांच 
वर्षों तक मेकअप न 
करने को ad 


Se 


करेगी और किसी भी तरह के गहने मी 
नहीं पहनेगी । इन पांच वर्षों में वह पूरे 
मन से रोगियों कि सेवा करेगी । 

वह डॉक्टर बहुत अनुभवी था, उसने 
अपने तीन दोस्तों की एक कमेटी बनायी 
थी और वसीयत में यह भी छिखा था कि 
जब वे तीनों व्यक्ति निविवाद रूप से यह 
घोषित कर देंगे कि नर्स केट्टी ने डॉक्टर 
फिलिप की मर्जी के विरुद्ध कोई काम नहीं 
किया, तब उसे वह राशि दी जाएगी । 
कहा जाता है कि पैसों के लोम में केट्टी 
ने पूरी ईमानदारी के साथ डॉक्टर को 
हर बात मानी, और जब वह तीन सदस्यीय 
समिति के सामने पेश की गयी, तब उसने 
कहा, “मुझे डॉक्टर द्वारा रखी गयी शर्तों 
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| को निबाहने में कहीं कोई कठिनाई 
| नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर जिदगीभर 
। मुझसे प्रेम करते रहे, फिर भौ उन्होने प्रेम 
| का जो मूल्य मुझसे मांगा है, वह वहुत 
तज g 1 7 
अंतिम दिन कब्र पर 
उसने सदस्यों को यह भी आश्वस्त किया 
कि वह जिदगीभर विवाह नहीं करेगी, 
और डॉक्टर फिलिप्स के दवाखाने को 
अपना समझकर चलाती रहेगी । कहा 
जाता है कि नर्स केट्टी पांचवें वर्ष के अंतिम 
दिन बहुत भाव विह्वल होकर रोयी, 
' आर उसने वह सारी रात डॉक्टर फिलिप 
की कन्न में वैठे-बैठे बितायी | 
’ . मेकअप करना लाजिमी ! 
ब्रिटिश राज्य के एक संसद-सदस्य श्री 
राल्फ रेनर, जिनका पिछले वर्ष ही 
देहांत हुआ, अपने पीछे २० पौंड की 
वसीयत अपनी परिचारिका के नाम कर 
गये | उसके साथ उनकी ad थी कि वह 
इस घन को केवल लिपस्टिक खरीदने में 
लगाएगी | और ३५ पौंड का एक कांपेक्ट 
भी खरीदेगी और जब तक यह मेकअप 
का सामान खत्म न हो, वह मेकअप करती 
रहेगी । 

वह परिचारिका जब तक उनके 
साथ काम करती रही, तब तक उसने मेक- 
अप नहीं किया । इसका कारण, उसकी 
बनाव-श्छंगार के प्रति अरुचि थी। बचपन 
से ही कठिन संघर्षो में से गुजरते रहने के 
कारण वह अपने आपसे लापरवाह हो गयी 
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थी । राल्फ रेनर अपने जीवनकाल न 
अकसर उसे कहा करता था, “तुप 
इस तरह से बुझी-बुझी क्यों रहती हो, 
जीवन जीने के लिए है, खुद प्रसन्न रहो 
दूसरों को रखो । मेकअप करना स्वयं को | 
तरो-ताजा बनाये रखना है, थोड़ा सज-घज | 
के रहा करो ।” उसने अपने जीते जी | 
उसके लिए तरह-तरह की लिपस्टिक | 
और 'कांपेवट' लाकर दिये, लेकिन उसने | 
कभी उनका उपयोग नहीं किया । जिस | 
दिन उसको अपने मालिक की इस वसीयत | 
का पता चला, उसकी आंखें भर आयीं तो 
उसने सुवकते हुए सिर्फ इतना कहा, | 
“मालिक aaa कितना स्नेह करते थे. 
उनके जीते-जी मैं यह नहीं समक्ष पायी। 
काश ! यह बात मैं पहले समझ पाती | 
और उनके कहें अनुसार मेकअप कर| 
लेती, तो उनकी वह इच्छा तो पूरी ही | 
जाती । अब तो मजबूरन मुझे मेकअप | 
करना ही पड़ेगा, कम से कम उनकी | 
आत्मा की शांति के लिही!” 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


विवाह नहीं, ब्वायफ्रेंड्स ! | 
| 


हड्संफील्ड की मैरियन शा cara 
तो रख सकती थी, लेकिन विवाह 
नहीं कर सकती थी । इसका कारण | 
३०,००० पौंड की वसीयत, जो मेरिय् 
शा का मंगेतर उसके नाम छोड़ गया था! 
मिस शा और उसका मंगेतर नूरीस हेलर 
३० वर्ष तक मंगेतर रहे, लेकिन विवाह 
नहीं किया । उसने अपनी सीयत में, जो 
उसने मेरियन के नाम की, एक शर्त 


aratai 


E~ TENE 


पूरी हो | 
मेकअप | 
| उनकी | 
jae | 
फ्रेंड्स ! | 
rahsa | 

विवाह | 
गरण था । 
ahead | 
गया था, | 
[स E 
` विवाह 
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कि जव तक मिस शा अकेली हैं, तव तक 
वह॒उसके धन का उपयोग कर सकती 
है, लेकिन जैसे ही वह शादी कर लेगी, 
वैसे ही उसको उसकी वसीयत पर कोई 
अधिकार नहीं रहेगा । 
विवाह की मुसीबत 
कुछ लोग अपनी वसीयत को लोगों की 
सेवाओं का कर्ज चुकाने के प्रयोग में लाते 
हैं, कुछ लोगों से वदला लेने में । फ्रांस के 
एक धनी व्यापारी ने १०,००० फ्रेक 
एक ऐसी महिला के नाम कर दिये, 
जो २० वर्ष पहले उसकी सगाई को तुड़- 
वाने के लिए जिम्मेदार थी। उसका 
कहना था कि ag उस महिला का 
आभारी है, क्योंकि उसने उसकी सगाई 
तोंडवाकर उस पर बहुत-बहुत उपकार 
किया, क्योंकि उसकी बदौलत ag afa- 
वाहित रह सका है, और स्वतंत्रता तथा 
स्वावळंबन-भरा जीवन जी सका है। 

उसको एक बहन ने उसके वसीयत- 
नामे से असंतुष्ट होकर अपनी प्रतिक्रिया 
प्रकट करते हुए कहा, “मेरा भाई सनकी 
था, वह कभी amass में नहीं रहा, 
वह्‌ केवल वहां टैक्स-समस्या को हल करने 
के लिए ही गया था, लेकिन after ही वह 
वापस आ गया था | उसे यह क्या 
सूझी ।” 

इससे भी अधिक सदमा पहुंचा, 


ब्रिटेन के एक अमीर निवासी रिक्ळ्यस 


ऑरनैस्ट डिगवीज के संबंधियों को । जब 
वेह सन १९७६ में मिला, तब उसने अपनी 
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सारी संपत्ति, जो २६,१०७ पौंड थी, किसी 
ऐसे व्यक्ति के नाम कर दी, जिसे ८०, 
वर्ष के भीतर ही इस संसार में जन्म लेना 
था, इसके साथ उसने शर्त भी रखी कि 
जो हुलिया ऑरनैस्ट ने उस जन्म लेनेवाळे 
का बताया है, उस हुलिये का आदमी 
अगर so वर्ष के भीतर tar नहीं 
हुआ, तो उसकी वसीयत की सारी 
संपत्ति ब्रिटेन के महाराजा के नाम कर 
दी जाए। | 

इस जन्म लेनेवाले व्यक्ति का नाम 
था, जीसस क्राइस्ट ! 

ये थीं कुछ सनकी लोगों की वसीयतें, 
जिनके वसीयतनामें वसीयत करनेवाले 
के जीवन की झलक देते हैं, और अपने 
आप में एक कहानी कहते हैं। इस बीसवीं 
सदी में पश्चिम में अव वसोयत मात्र 
उपकार के लिए या कर्ज चुकाने के लिए 
ही नहीं, वदला लेने के लिए मी प्रयोग 
में लायी जा रही है। 

--द्वारा : कादम्बिनी’, नयी दिल्लो-१ 


EEE 
न्यूयार्क में तलाक के लिए आवेदन करते 


हुए पत्ती ने अपना डुखड़ा रोया, “महोदय, 
उसने घर की प्रत्येक पलेट तोड़ दी और 
मेरे साथ दुर्व्यवहार किया ।” 

“क्या उसने अपने किते पर न तो 
माफी मांगी, न ही खेद व्यक्त किया ?” 
न्यायाधीश ने पुछा । 

“कहां, महोदय? वह कुछ कहता, 
इसके पहले ही उसे 'एंबुलेस' ले गयी ।' 


Ee 
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चारीस-पचास वर्ष पूर्व तमाम फिल्मों 

में से, जिसने मुझे सर्वाधिक प्रभा- 
वित किया, जिंदगी को समझने और 
जिंदगी का उद्देश्य तय करने में मदद दी 
और मेरे विचारों पर जिसका असर आज 
मी है, वह थी शांताराम की फिल्म 
आदमी । 

आज सोचता हूं तो लगता है कि 
शांताराम ने आदमी” बरुआ की 'देवदास' 
के जवाब में बनायी थी। उसके माध्यम 
से जैसे वे 'देवदास' के आत्मघाती प्यार 
की आलोचना करते हुए कहना चाहते 


याह मूली वरिणशेफित्नो ठी] 


~ 


थे कि जिंदगी प्यार में मरने के लिए नहीं 
है, प्यार की प्रेरणा से और हुमककर जीने 
के लिए है। 

उस फिल्म से प्रभावित होकर मैंने 
बाद में शांताराम की बहुत-सी पुरानी- 
मक फिल्में देखीं--दुतिया न ay, 
'पड़ोसी', डॉ. कोटनिस की अमर कहानी”, 
तीन बत्ती चार रास्ता”, दो आंखें 
बारह हाथ', झनक-झनक पायल वाजे, 
आदि . . .। यद्यपि दुनिया न माने? 
में बासंती, पड़ोसी' में मजहर खां और 
जागीरदार, डॉ. कोटनिस की अमर 
कहानी' में जयश्री और शांताराम, तथा 
“तीन बत्ती चार रास्ता में संध्या के अभि- 


११२ 


asar 
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नय और झनक-झनक पायल बाजे' में | 
गोपीकृष्ण के नृत्य की याद मुझे आज तक | 
है तथा ‘Gara और दिया' में भरत व्यास । 
का गीत आज भी कानों में गूंजता है, | 
लेकिन इनमें से किसी फिल्म का मुझ पर्‌ / 
उतना प्रभाव नहीं पड़ा, जितना आदमी' 
का। | 

संघर्ष के वे दित 
लॉ कालेज में दाखिल होने के कुछ ही | 
महीने वाद, चूंकि मेरी पहली पत्नी बीमार | 
रहने ल्गी थी, मेरा आथिक संघर्ष बहुत | 
तीब्र हो गया था, इसलिए फिल्म-विल्म | 


७ उपेन्द्रनाथ A 


देखना मैंने लगभग छोड़ दिया था। एल. | 
एल. बी. में दाखिल हुआ तो पत्ती को | 
डॉक्टरों ने यक्ष्मा बता feat) मैं उसे | 
लाहौर ले गया। पत्रकार के नाते अपने 
रुसूख से काम लेकर मैंने उसे गुलाबदेवी 
टी. बी. हस्पताल लाहौर में दाखिल करा 
दिया। कॉलेज की फीस जुटाने को ट्यून 
शन? ले ली । किताबों की समस्या कातूती 
पुस्तके बेचनेवाले, मेरी कहानियों के 
प्रशंसक, एक दुकानदार-श्री पुरी-ै 
हल कर दी, उनकी दुकान के पीछे बैठ 
मैं किताबें पढ़ता था। कानून तो मगे 


जान >>..।......::  . ' 
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qia से पास कर लिया, पर 
पत्नी को नहीं बचा सका | 

मेरी पहली पत्नी बहुत ही भोली; 
उदार और हंसमुख थी । मैंने उसे बचाने 
की वहत कोशिश की, पर तव यक्ष्मा 
घातक रोग था। मई में मैंने कानून पास 
किया। दिसंवर में वह चली गयी। मैं 
बेहद निराश हो गया | जिंदगी मुझे नितांत 
अर्थहीन दिखायी देने लगी । उन दिनों, 
जब मैंने 'कंपीटीशन' में बैठने का इरादा 
छोड़ दिया था, कानून की कितावों को 
तिलांजलि दे दी थी और मैं 
अपनी उदास ATA लाहौर की 
सड़कों पर आवारा घूमता हुआ 
बिताता था; कभी-कभी मन में 
आत्महत्या तक का विचार 
आता था । ऐसे 'मूड' में दो-तीन 
वर्ष वीत गये थे और मैं स्थिर 
नहीं हो पा रहा था कि अचानक 
एक शाम जिला कचहरी लाहोर 
के पास एक मकान की दीवार 
पर मैंने प्रभात फिल्म कंपनी की 
नयी फिल्म का इस्तिहार देखा, 
जिस पर मोटे अंगरेजी अक्षरों 
में लिखा था--लाइफ इज 
फॉर falar’ और उर्दू में 

[sn 

Ma ata एशिया! में 

हिमाशु राय और 

सीता देवी 


CS 
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उसका शीर्षक था--आदमी | 

यदि इस फिल्म के विज्ञापन का 
शीर्षक केवल उर्दू में होता, अर्थात सिर्फ 
'आदमी' तो मैं अपनी उस उदास मनः- 
स्थिति में कभी वह पिक्चर देखने न 
जाता लेकिन अंगरेजी शीर्षक ने न केवळ 
मेरा ध्यान खींचा, फिल्म देखने की उत्कंठा 
भी जगा दी और मैं फिल्में न देखने के वारे 
में अपना इरादा वदलकर उसे देखने गया | 

मैं मान लेता हुं कि उस फिल्म ने 
मेरी उस उदास, निराश और आत्मघाती 
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मन:स्थिति को बदलने में बड़ा काम किया 
भोर “जिंदगी जीने के लिए है--यह सूत्र 
बद्ध-मूल होकर मेरे मन में वेठ गया। 
जिंदगी में पहली बार मैंने जीने के वारे 
में कुछ बुनियादी seat पर विचार किया 
और जिंदगी का आदर्श बनाया, जिससे 
मैं फिर नहीं भटका | 
| आज चालीस वर्षो के बाद 'आदमी' 
| की कहानी के संदर्भे में मेरी स्मृति धुंधला 
| गयी है। जहां तक मुझे याद पड़ता हे 
| उसमें एक सिपाही (साहू मोदक) किसी 
' केस की तफत्तीश के सिलसिले में वेश्याओं 
की गळी में जाता है और वहां एक वेश्या 
' (शांता हुबलीकर) से प्रेम करने लगता 
' है,जो उसे कई भाषाओं में गाना गाकर 
रिझाती है। दोनों का प्रेम प्रगाढ हो जाता 
है, लेकिन सिपाही उसे अपनी नहीं बना 
सकता। वास्तव में उसे हृदय से प्यार 
करते हुए, वेश्या अपने आपको उसके 
योग्य नहीं समझती । उससे बचती है 
भौर इस प्रयास में एक लोलूप की हत्या 
ह देती है ओर अंततः उसे काले पानी 
की सजा होती है। साहू मोदक आत्महत्या 
करन का प्रयास करता हे। तभी एक वद्ध 
आकर उसे जीवन-संघर्ष में जीवित रहने 
के लिए प्रेरित करता है। फिल्म के अंत में 
हम साहू मोदक को उपादेय ढंग से जिदगी 
जीते हुए और अपने पेरे में उन्नति करते 
हुए देखते हैं । 
उस फिल्म 


` 


में नायिका द्वारा भिन्न: 


भिन्न भाषाओं के गीत गाने का दृश्य 
| १९१४ 


अथवा एक वाग में उनके प्यार के दृश 


आज भी मेरे मन पर अंकित हैं। जिस 
चीज की मुझे आज भी याद है, वह उस 
फिल्म की तीब्र गति थी । वाग में नायक- 
नायिका के प्रेम के दृश्यों में विशेषकर | 
फिल्मी दुनिया पर व्यंग्य उस फिल्म को 
वशेषता थी। 

शांताराम अपनी फिल्मों के लिए 
कभी प्रसिद्ध सितारों के चक्कर में नहीं 


पड़े । उन्होंने हमेशा अपनी फिल्मों के लिए. 
सोहेश्यता लिये हुए नये आवार-भूत 


विचार चुने, नयी कहानियां लिखवायीं, 
उन्हें रूपायित करने के लिए नये अभिनेता 
ढूंडे और अपने कुशल निर्देशन से उन्हे 
चमका दिया। उनकी फिल्मों का कोई 
'फारमूला' नहीं रहा। आदमी में मैंने 
जो दृश्य देखे थे, फिर उनकी किसी फिल्म! 
में नहीं देखे। इसलिए भारत के फिल्म 
निर्देशकों में शांताराम अकेले” हैं-- 
कोई दूसरा उन जैसा नहीं, न वे किसी 
दूसरे जैसे हैं। उनकी हर फिल्म पर उनके 
निर्देशन की गहरी छाप है । 
मैं बन की चिड्या.. 
उस वक्त, जब "प्रभात फिल्म कंपनी से 
शांताराम सोद्वेशय फिल्में बना रहे थे और 
न्यू fated’ में सुबह का सितारा | 
जेसी चालू फिल्मों के बदले देवकी बोस 
और वरुआ एक-के-वाद एक कलापूर्ण 
फिल्में बनाने रूगे थे, बांबे टाकीज में 
हिमांशु राय सामाजिक फिल्में बता रहे 
थे। तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया 
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और दर्शकों में भारी बदलाव आ गया । 

मैंने ata टाकीज के संस्थापक श्री 
हिमांश राय को नहीं देखा, न वे फिल्में 
देखीं, जो उस जमाने मे उन्हाचे aid 
:टाकीज से प्रस्तुत कीं--सिवा 'अछूत 
कन्या' के, जिसमें अशोक कुमार और 
देविका रानी थे और जिसका वह गाना 
“हिट! गया था-- 
-में बन की चिड़िया बन के 
बन-वन बोलूं रे 
में बन का पंछी बन के 
*संग-संग डोल रे 

लेकिन मैंने हिमांशु राय को फिल्म 
ने परदे पर देखा जरूर था। मुझे याद 
है, मैं कॉलेज में पढ़ता था, खामोश फिल्मों 
का जमाना था और स्टेशन रोड में नये 
wo सिनेमा हॉल के मालिक लाला सोहन- 
मलाल को मैंने पटा लिया था और मैं रोज 
-शाम को वहां जाता था । तभी फिल्मी 
"पत्रिकाओं में मैंने पढ़ा, हिमांशु राय अंग- 
'रेजी में महात्मा बुद्ध के जीवन पर एक 
“फिल्म 'लाइट ata एंशिया' बना रहे 
हैं और उसमें यद्योधरा की भूमिका के 
‘fou नायिका की खोज कर रहे हैं। जब 
R फिल्म बनी और जालंधर में लगी तो 
Ñ E हसीब देखने गये । वह फिल्म चंद 
'दिन से ज्यादा नहीं चली, पर मुज्ञे वह 
“साफ और 'स्लिक' लगी थी। आज मुझे 
'उसका कुछ भी याद नहीं, सिवा एक 
FA और महात्मा बुद्ध के रूप में हिमांशु 
'राय को छाया के, जो फिल्म के परदे पर 
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दिखायी गयी थी और यशोधरा की भूमिका 
में काम करनेवाली लंबी, सुंदर, सौम्य 
सीता देवी के। अजीव वात है कि उस 
फिल्म का केवल एक दृश्य याद रह गया 
है--जब राजा शुद्धगोधन के आदेश से 
कपिलवस्तु की तमाम सुंदर कुंवारी ga- 
तियां महल के सामने दोनों ओर आ खड़ी 
होती हैं--यह मनाती हुई कि राजकुमार 
सिद्धार्थ उन्हीं को चुने और सजे-वजे हाथी 
पर सवार राजकुमार सिद्धार्थ मंत्री के 
साथ उनको देखता हुआ उनके बीच से 
गजरता है । हठात उसकी आंखें बायीं 
पंक्ति में खड़ी यशोवरा से मिलती हैं। 
हाथी रुक जाता है। यशोवरा चुत ली 
जाती है। बस, सारी फिल्म में यह दृश्य 


aà याद रह गया है । विशेषकर महलों | 
से निकलता हाथी। उसके शरीर पर || 
रेशमी झोल और माथे पर चमकता मुकुट। || 


लाइट aia एशिया बनाने के कितने | 


वर्ष बाद हिमांशु राय ने ‘aia टाकीज' | 


११५ 


य ळक. 
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की स्थापना की, मैं नहीं जानता । १६४५ 
में मेरे बंबई जाने से पहले भगवती बाबू 
और नरेंद्र शर्मा वहां मुलाजिम थे। भग- 
वती बाबू ने कौन-सी कहानियां लिखीं, 
नरेंद्र ने कौन से गीत--मुझे कुछ पता 
` नहीं । इतना पढ़ा या सुना था कि अछूत 
¦ कन्या? के बाद पै-दर-पै ‘aid टाकीज' की 
| कई फिल्में फ्लाप हो गयीं, dat जरमन 
i डायरेक्टर को जवाब दे दिया गया था, 
o आथिक स्थिति गडबडा गयी थी तभी 
i एक व्यक्ति ने जो साउंड रिकाडिस्ट था, 
शरत की एक कहानी की नींव पर एक 
फिल्मी कहानी लिखी, हिमांशु राय और 
' उनकी पत्नी देविका रानी को सुनायी ! 
उन्होंने पसंद की और डायरेक्ट करने की 
इजाजत दे दी । वह बॉक्स ऑफिस' पर 
‘fee’ हो गयी और फारमूला फिल्मों का 
दौर चल निकला । 
उस फिल्म का नाम बंधन” था और 
उस साउंड रिकाडिस्ट का नाम था-- 
शशधर मुकर्जी | शहाधर मुकर्जी ने 'बंधन' 
i के वाद aia टाकोज के लिए कई ‘fee’ 
= फिल्में बनायीं । उनमें न मुझे 'वंधन' की 
याद है, न कंगन” की और न “किस्मत' 
को, लेकिन जाने केसे मुझे झूला' की 
घुंधली-सी याद रह गयी हे । 
‘que, तेरा ध्यान किधर हे भई 
इससे पहले कि मैं शशधर मुकर्जी (जिनके 
अधीन मैंने दो वर्ष 'फिल्मिस्तान' में काम 
किया) या झूला” की बात करू, मैं दो 
ऐसी फिल्मों की बात करूंगा जो मुकर्जी 


' ११६ 


AR 


की फिल्मों के फारमूले की सफलता को 
देखकर बनीं और ‘fee’ हुई। जहां तक 
मुझे याद पड़ता 
उनके निर्माता थे। पहली का नाम था 
‘areal’ और दूसरी का 'नमस्ते'। 

यह शायद १६४१-४२ को बात है। 
मैं ऑल इंडिया रेडियो (दिल्ली) में 
काम करता ATI कौशल्या से मेरी शादी 
हो चुकी थी, जब हमारे घर (भार्गव लेन, 
तीस हजारी) के निकट ही नांवल्टी 
सिनेमा में 'शारदा' लगी । वह हपतों से 
चल रही Al | रश कम नहीं हो रहा था। 
उसकी बड़ी चर्चा थी। और उसका यह 
गाना--हरेक की जबान पर था-- 

दुनिया में सब जोड़े जोड़े 

आशिक fat निगोड़े 

ओ रामा 
एक दिन मैं 'शाम को दफ्तर से घर आया' 
तो मैंने देखा कि रसोई के बरामदे में एक 
खाली टीन को ढोलक की तरह बजाता' 
हुआ मेरा साला यही गाना गा रहा है। 
तभी मैंने तय किया कि मैं यह फिल्म 
जरूर देखूंगा और आते इतवार को मैं 
पत्ती को लेकर मैटनी शो देखने गया। 
(क्रमशः) 
RR. 
“अंब जब हमारा विवाह हो ही चुका' 


है तब में तुम्हारी खामियां बता ही दूं” HI 


“रहने दो न, में उन्हें जानती Zt 


उन्हीं के कारण. तो मैं जिदगी में अच्छा ६ 


दर पाने से रह गयी ।'” 
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है, डायरेक्टर कारदार्‌ / 


| कह 


कहानी 


| प ज फिर राकेश कालेज से आते 
। H ही उबल पड़े । गुस्से में इधर-उधर 
| चहल-कदमी करना, मुझसे नहीं बोलना, 
| चाय की भी मांग न करना तथा मेरी दिन- 
भर की दिनचर्या न पूछना, ये सारे लक्षण 
| थे, गुस्से के। एक प्रकार का दौरा ही कहूं, 
| तो ठीक रहेगा। जब कभी यह दौरा 
| पड़ता, तब अपना मानसिक संतुलन खो 
| बैठते । यूं तो उनकी संतुलन बनाये रखने 
| और मुझसे BATA की ही कोशिश होती । 
| राकेश उनमें से न थे। मुझे कमी- 
| कभी ‘ata: पापस्त कारणम्‌” विषय पर 
| उत्तका अच्छा खासा प्रवचन सुनना पड़ता 
| था। एक frees से मेरी शादी मात्र 
| छह महीने पूर्व हुई थी। आनेवाले कष्ट 
| i 3 
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७ मृदुला सिन्हा 


की संभावना और बीते हुए दुर्दिन कीः 
वखिया उघेड़कर वर्तमान के सुख को हीः 
गंवा देना, राकेश को गंवारा न था। 

हम दोनों ने एक छोटा-सा घर किराये 
पर लिया। परिवार के नाम पर मियां- 
बीवी ही थे। गांव से एक अधेड़ उम्र का 
नौकर भी आ गया था--गोपी। छह फुट 
तीन इंच का कद्दावर, आंखें भूरी-भूरी, 
नाक लंबी, छोटे-छोटे खिचड़ी बाल, 
कंधा थोड़ा झुकता हुआ। उसकी चाल 
उतनी ही घीमी थी, जितनी उसकी 
आवाज | शायद उसकी चाल और आवाज 
ने घीमेपन में आगे निकलने की प्रति- 
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योगिता कर रखी थी । 

गोपी हमारे खाने-पीने की चिता 
करता और हम गोपी की । राकेश प्रायः 
खाते-खाते पूछ बैठते, “गोपी के लिए 
और सब्जियां हैं क्या ? मुझे इतना हल्वा 
मत दो, थोड़ा गोपी के लिए रहने दो।” 
कुछ दिनों वाद कोई चीज राकेश की प्लेट 


में डालने से पहले ही मैं बोल देती, “गोपी 
के लिए अलग रख दिया है।” वे मेरी 


चुटकी का भी मजा लेते, साथ ही अपनी 
सनोभावनाओं की कद्र होते देख, मेरी 
समझ पर फूले न समाते | 

वैसे संतुलित व्यक्तित्व का धनी 
भी कभी-कभी अपना संतुलन क्यों खो 
देता है ? कारण क्या है ? उपचार क्या 
होगा ? ये सारे प्रश्‍न उभरने लगे, मुझ 
मनोविज्ञान की छात्रा के मस्तिष्क में । 
मैं उस अंतरंग मित्र-मंडली के चार सदस्यों 
से गाहे-बगाहे मिलती रही । कॉलेज के 
प्रिंसिपल, उसके विभाग के विभागाध्यक्ष, 
यहां तक कि उसके विभाग में कार्थरत 
प्राध्यापकों से भी मैंने कभी अकेले, कभी 
राकेश के साथ मुलाकात की। उद्देश्य था 
राकेश के व्यक्तित्व के हर पहलू को 
जानना। उनका व्यक्तित्व एक खुली पुस्तक 
Da d जिसे मैं क्या, कोई भी पड़ सकता 
था। लेकिन उसकी वेचेनी और घुटत का 
पता छगाना था मुझे। ताकि उसे इससे 
मुक्ति दिला पाऊं। 

एम. ए. का अंतिम वर्ष था। उस 
दिन अंतिम क्लास प्रो. डॉ. प्रसाद का था। 
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असामान्य मनोविज्ञान की कक्षाएं क 
ज्यादा आकर्षित करतीं । डॉक्टर माः 
वोळ रहे थे “मनष्य के असामान्य हू 
के पीछे, सदा उसकी दमित इच्छाएं | 
नहीं होतीं । बल्कि कभी-कभी ae 
चाहे व्यक्ति कोई भूल कर बैठता है| 
उस भूल से संबंधित कोई भी प्रतला 
सामने पड़ने पर, उसका अहं उस भू को 
स्वीकार नहीं करता, लेकिन उस aaa 
अस्वीकृत-स्मति परोक्ष रूप से मानक 
संतुलन पर वार करती है। व्यक्ति अमा 
मान्य व्यवहार करने लगता है। कभी-कां। 
तो इस असामान्य व्यवहार की पुर 
वृति से मनष्य अपना संतुलन सदा के लि. 
खो बैठता है... 1” 
नहीं . . नहीं . . . ऐसा म 

होगा ?” मैं अकस्मात ऊंची आवाजा! 
बोल पड़ी थी । 

डॉ. प्रसाद के साथ ही कक्षा? 
सारे छात्र मेरी ओर देखने लगे 4! 
अपने वाक्य की समाप्ति के साथ ही मु 
अपनी स्थिति का भान हो आया थ 
प्रोफेसर साहब वैसे ही चश्मा - 
अपनी कुरसी को थोड़ा बायें. घुमा 
ल्डकियों की सीट पर अपनी sara 
छात्रा की ओर घूर रहे थे। मेरे प्रश्‍न 
उत्तर में उन्होंने प्रश्‍नभरी दृष्टि मेरे ॐ 
टिका दी थी । इतने में छुट्टी का घंटा १! 
गया Ha चैन की सांस री । 

अभी कॉमन रूम तक पहुंची भी 1 å 
कि एक चपरासी ने अगवानी करते 


aratai 


कहा, “आपको डॉ. साहव बृ 
हैं।” में सहम गयी । सीधे पीछे मुड 
| उनके चेंबर में पहुंची । मैं खडी थी। 
प्रोफेसर साहब ने प्रश्‍नभरी दृष्टि डाली । 
मौखिक प्रश्‍न था, “आपको कुछ पूछना 
था बया :.. 2” 
“सर ! दर असल. 
किः... 


- = 
में समझ गया । आपकी कोई अपनी 


4 
AA 


हो पुनर 
रा के लि 


i 


-- बात यह 


थ्‌ a bet 3 जि पी 
९ ० समस्या है। जिसे आप छुपाना चाहती 

गया था| हैं।” “नहीं सर ! मैं आपको ठीक-ठी 

का | 1 ठोक-ठोक 


WS | मेरे घर में एक व्यक्ति अकसर 


ह घमा व्यवहार ` 

A a ar व्यवहार करने ल्गता है; 
र ने केलास में कहा छ असामा 

e में कहा कि कुछ असामान्य- 


अवहार हार किसी व्यक्ति द्वारा बार-बार 


दोहराये जाने 
a आने पर उसका मानसिक संतुलन 
क लिए खो जाता हे... 
क a `` उनके लिए... घबरा गयी 
अंतिम महो. . सच. . . है. . .सर . . .।” मैंने 
मदो व 
दा वाक्य रुक-रककर उगले | 


wer} 
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“चिता की कोई वात नहीं । मनुष्य 
कुछ व्यवहार ऐसा कर बैठता है, जिसे 
आप तत्कालीन परिवेश के अनुकूल नहीं 
कर सकतीं । वही व्यवहार असामान्य होते 
हैं। ये व्यवहार अनेक मनोवैज्ञानिक 
बीमारियों के कारण भी होते हैं, लेकिन 
इन दिनों इन सारी बातों से कोई घबराता 
नहीं | अनेक उपचार निकल गये हैं ॥ 
कभी-कभी किसी मनोचिकित्सक से दो- 
चार मुलाकातों में ही बीमारी खत्म हो 
जाती हे ॥ 

उनकी बातों से मेरी आशाओं को बळ 
मिला । मैंने घर लौटकर अपने कमरे में 
प्रवेश किया ही था कि राकेश को देख 
मेरी चीख निकल गयी । आज तो वीमत्स 
रूप बना रखा था उन्होंने । अपने सिर के 
बाल नोच रहे थे। कमी दोतों हथेलियों 
की मुठिठयां बांध, दीवाल पर पटकते । 
मेरा कमरे में प्रवेश करना उन्होंने देखा 
नहीं। मैं उतकी हरकतों को कुछ देर 
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देखती रही । फिर घवरायी हुई गोपी के 
पास गयी “गोपी, गोपी ! आपके aq- 
आजी को आज क्‍या हो गया ? ” मैं उससे 
छुपा न सकी। घर में दूसरा कोई था ही 
नहीं उसके सिवा | 
“दुलहिनजी । क्या वताऊं । मैंने 
भी अपने बाल कोई धूप में नहीं पकाये 
हैं सव समझता हूं । जव कभी मैं नंगे 
बदन रहता हूं, AAA मुझ पर उबर 
qed हैं। इतना ही नहीं, उस समय से 
लगातार दो-तीन दिनों तक मुझसे बोलते 
'भी नहीं । गोपी इत्मीनान से बोले जा रहा 
था । मैंने वीच में ही टोका, “लेकिन आज 
वया हुआ ? वे कब आये ? बाहर से ही 
गुस्से थे क्या ? आते ही आप से क्या बोले ? 
मेरे अनेक प्रइनों का जवाब था 
गोपी का, “जब वे आये, तब मैं गरमी से 
परेशान, बाहर ही नंगे बदन बैठा था। 
वे समय से पहले ही आ गये थे। मुझे पीछे 
से झकझोरते हुए बोले, गोपी ! मैंने कितनी 
बार कहा . . . नंगे बदन मत रहा करो”, 
वहुजी क्या वताऊ, उनका चेहरा उस 
ae लाल हो गया था । वे थर-थर कांप 
रहे थे । मैंने कुछ बोलना उचित नहीं 
समझा । मेरी समझ में कोई कारण नहीं 
आया | मैं तो आप ही का इंतजार कर 
रहा था।” 
मैं एक मनोवैज्ञानिक की भांति गोपी 
का बयान सुनती रही । कई प्रश्‍न किये । 
कमरे में मेरे लोटने तक राकेश सोफे पर 
निढ़ाल हो लुढ़क गये थे । आंखें बंद थीं । 


१९१० 


| 


मैं कुछ देर छुपके वहीं वैठी देखती Wi 
वे छटपटा रहे थे । अपनी मुठिठ्योंगे 
कभी सोफे पर पटकते, कभी दोनों शे 
आपस में ही लड़ाते, धीरे-धीरे स्थिर है| 
सो गये । मैंने उनके पांव से जूते ख| 
दिये और उन्हें सोने fear 

शाम के छह बजे होंगे । मैं वाह 
बरामदे में बैठी थी। आज मुझे बहुत कु 
पता लग गया था । इतना निश्चित ला| 
कि गोपी को नंगा देखकर उन्हें दौरा पज्ञा 
था। नंगे वदन से कोई उनकी दुः] 
पूर्वानुभूति जुड़ी होगी । अंदर जानेर 
लिए मुडी ही थी कि faino al 
घंटी बजी | रिक्शे पर बैठे सज्जन ने पूणा 
“यह प्रो. राकेश का घर है कया?” मे 
हामी भरते ही वह उतर पड़े । बोले, A | 
उसके हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक TH 
शंकर हूं । वह घर में है क्या ?” | 

मैंने झट से अपना सिर ढक ति 
और उनके पांव छू, उन्हें अंदर ले गयी। 
राकेश उनका बहुत आदर करते 4| 
उन्हें पिता और गुरु दोनों का दर्जा दिया 
राकेश ने। कोई दिन न आता, जिस दि 
अपने हेडमास्टरजी को किसी न किए 
प्रसंग में याद न करते | बिना देखे ही उरत 
प्रति श्रद्धा ने, मेरे हृदय में भी स्यां 
स्थान वना लिया था । थोड़ी देर की में? 
आवभगत से वे गद्गद्‌ हो बोले त 
राकेश से यही उम्मीद थी । मेरे 
तुम्हारे इस व्यवहार से प्रकट हो रहै 
हे कि वह मुझे मला नहीं है। । 


E 


ठ्‌ग्योंको 
दोनों ग 
स्थिर है| 

R | 
जूते सो | 


मैं बाह! 
बहुत कु, 
चत ला 
[रा Taal) 
गे दुःख 

जाने ३ | 
वाले ब 
ने पृछ 


7” प 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वे बोल ही रहे थे कि गोपी चाय 
ककर आ गया। अरे तुम यहां टो 
उनके हाथ में उठा विस्कुट पुनः प्लेट में 
आ गया | मुझे उनका चोंकना कुछ 
अजीब-सा लगा | मैंने सशंकित हो पूछा 
“क्यों ! आप जानते हैं इसे ?” तव तक 
गोपी जा चुका था । “हां जानता हूं ! 
क्यों तुम्हें राकेश ने कुछ नहीं बताया ? ' 
उन्होंने मुझसे प्रश्‍न किया, लेकिन उनकी 
घबराहट मुझसे छुपी न रह सकी। मेरे 
हठ से उन्होंने एक घटना का वर्णन किया । 
घटना का जिक्र सुनते ही मैं वैसे ही उछल 
पड़ी, जैसे किसी भिखारी को अटारी मिल 
गयी हो। सारी गुत्थियां स्वयमेव खुल 
गयीं। मैं खुशी से नाच उठी । मैंने उसी 


i क्षण तय किया, न रहेगा बांस, न बजेगी 


चांसुरी । 

राकेश रातभर सोये रहे । मैं 
जाग रही थी । कुछ भय लग रहा था 
- । राकेश के इलाज की योजना से 
भन ही मन लड्डू फूट रहे थे। रोग का 
कारण ढूंढ ल्या था, यही क्या कम था ? 
तड़के ही उठकर मैंने गोपी से कहा 
गोपी आप गांव चले जाइए | हम लोग 
>प्रहर की गाड़ी से एक महीने के लिए 
TORT जानेवाले हैं 1” झट से किराये के 
य दिये। गोपी को हमारे अचानक 
म पर विशवास न हुआ । फिर भी 

बेह चला गया | 
ह दिन के नौ बजे थे, जब राकेश की 
लुळी । वे बड़े थके लग रहे थे। मैंने 
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झट से चाय दी । स्नान आदि करने के 
बाद, मैंने उन्हें हैडमास्टर साहत्र के आने 
की बात वतायी | वे बड़े खुश हुए। गुरु- 
शिष्य के स्नेह-मिलन को देखकर मेरी 
आंखें मर आयीं। 

नाइते की मेज पर दोतों बैठे थे । 
मैं रसोईघर में थी । राकेश ने आवाज 
लगायी | “तुम वहां क्या कर रही हो? 
गोपी कहां गया ? ” मैं कुछ सामान लिये 
झट से वहां पहुंच धीरे-से बोली-- गोपी 
को गांव मेज दिया ।” “क्यों ? क्या काम 
था ?” राकेश तिलमिला उठ | 

मैंने कुछ स्थिर माव से ही कहा-- अब 
वह कभी नहीं आएगा। मैं खुद अपना काम 
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करूंगी। मुझे सब मालूम हो गया है।” 
मैंने एक निगाह हेडमास्टर साहब पर डाली 
जो मेरी ओर ही देख रहे थे। 'क्या 
मालूम हो गया ?” राकेश मुझ पर वरस 
पड़े उठकर अंदर चले गये, मैं viata 
उनका पीछा करते, कमरे में गयी, जहां 
मेज पर सिर टिकाये वे बैठे थे । 

मैंने धीरे-से कंधा पकड़कर उठाया | 
उन्होंने गरदन उठायी। कुछ देर मेरी 
आंखों में झांकते रहे। पुन: बोल पड़े, 
“स्नेह ! गोपी को पीटने में मैं बिलकुल 
निर्दोष श्रा। हां, हां ! तुम विश्वास करो। 
मैं ठहरा हेडमास्टर साहब का प्रिय 
विद्यार्थी । मैंने उन्हें घर से अपने पिताजी 
का सबसे प्यारा नौकर, गोपी लाकर दिया 
था । गोपी उनका विश्वासी बन गया था । 

उस दिन हजार रुपये की चोरी का 
इल्जाम उन्होंने उसी पर लगाया । मैंने 
जब उससे पूछा; गोपी चुप रहा। उसकी 
चुप्पी ने मेरे अंदर भी शंका पैदा कर 
दी | हॉस्टल के लड़कों के साथ मैंने भी उसे 
FF पीटा। उसे मारकर हम लोग तने 
खड़े थे। मानों बड़ी जंग जीत ली हो। 
लेकिन गोपी ने संभल के उठते ही 
मुझ पर ऐसी निगाह डाली, जिसकी 
व्याख्या मैं आज तक नहीं कर पाया हूं। 
गोपी तव विलकुल नंगे बदन था। सारा 
शरीर मार से फूट गया था। लहुलुहान 
हो गया था । लेकिन मैं क्या करता? 
PA बताओ न बोलती क्यों नहीं ?” मुझे 
APA उन्होंने | 
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मैं कुछ देर चुप रही । फिर fey 
भाव से कहा, “तुम निर्दोष हो। * 
चाहते क्या हो?" 

“स्नेह ! अव मैं गोपी को अलग 
कर सकता। वह यहीं रहेगा। HH ayy 
भूल का प्रायड्चित करना है। वह क॑. 
रहेगा . . . यहीं रहेगा। तुमसे सारी गो 
बताकर मैंने अपना बोझ हलका z 
ल्या है।” | 

“ऐसा ही होगा । मैं वस-स्टेड जात 
हूं । कहकर मैंने उनका कंधा aca 
और वस-स्टैंड की तरफ चल दी। 

--१६, अशोका रोड, नयी दिले 


Sore 


संग्रहालय के एक भूत्य ने एक सज्जन 
टोकते हुए कहा, “श्रीमान संग्रहालय t 
धूम्रपान वजित है। आपने फिर भी सति| 
रेट पी है। इसलिए आप को पांच स्म 
जुर्माना देना पड़ेगा ।” | 

“ठोक है।” दस रुपये का नोट देते ह 
व्यक्ति ने कहा, पांच रुपये काट लीजिए | 

“श्रीमान, मेरे पास छुट्टे रुपये W 
el’ भृत्य ने उत्तर दिया । 

“ठोक है, फिर में एक सिगरेट al 
पी सकता हूं ।” यह कहते हुए उस व्य 
ने दूसरी सिगरेट जला ली । 


x 
परमाणु शक्ति ने हमें एक ही चीज faari 
है--शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करो 
शांति के साथ आराम करो । 
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तु _लकत्ता विशुद्ध अंगरेजों का बनाया 
हुआ नगर है जिसकी नीव जौब 
कार्तेक ने १६९१ में डाली थी, हुगली 
तट की उस दलदली भूमि में, जहां मछुओं 
के तीन गांव, कलिकाता, सुतननी और 
गोविदपुर बसे हुए A! घीरे-धीरे उनके' 
व्यापार का यह मुख्य केंद्र बन गया। 
यह केवल भारत-स्थित ईस्ट इंडिया 
कंपनी का ही हेडक्वार्टर नहीं, वल्कि 
पचासों निजी अंगरेज कंपनियों का हेड- 


सर विलियम ata 


क्वाटर भी बना। एक जमाना था जव 
यहां अंगरेजों की सैकड़ों दुकानें भी थीं । 
सिराजुद्दौला की हार 
मुशिदाबाद का नवाब सिराजुद्दौला, 
(बंगाल-बिहार पर अब ये नवाब स्वतंत्र 
रूप से शासन करने लगे थे) अंगरेजों की 
बढ़ती हुई शक्ति से सशंकित हो उठा। 
और उनके साथ उसकी भिड़ंत हो गयी । 
Ra, जो कंपनी की फौज का सेना- 
ae था, और सिराजुद्दोछा के बीच 
छासी के मैदान में युद्ध हुआ। क्लाइव 
a को सेना के अध्यक्ष मीर जाफर 
Tel पर बिठाने का प्रलोभन देकर 


७ राजेइवरप्रसाद नारायण सिह _ 


अपनी ओर मिला लिया, फलतः सिरा- 
जुद्दौला की बुरी तरह हार हुई | 

दूरदर्शी क्लाइव ने यह महसूस किया 
कि यदि कंपनी को मारत में अपना व्यापार 
सुरक्षित रखता है, तो उनके लिए तत्का- 
लीन राजनीति में माग लेकर शासना- 
धिकार प्राप्त करता आवश्यक हैं | मराठों 
का उत्कर्ष उनके लिए घातक था। अतः 
पतनोन्मुख मुगल-साम्राज्य के बादशाह 
शाह आलम को विवश तथा उनकी खुशा- 
मद करके उसने बंगाल-बिहार की दीवानी | 
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उनसे प्राप्त कर ली ओर इस क्षेत्र पर 
अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत 
चलने लगी । 

यही आरंभ था अंगरेजों के एक ऐसे 
वर्ग का भारत में आने का, जो व्यापारी 
नहीं, कुशल शासक था, बुद्धिजीवी 
था, और इनमें बहुत-से ऐसे भी थे, जिन्हें 
विद्या से प्रेम था, जैसे--हयूम, ग्रियर्सन, 
ओल्ढम, आदि-आदि । ईस्ट इंडिया कंपनी 
का प्रथम गवर्नर जनरल हेस्टिंग्ज को 
स्वयं शिक्षा से प्रेम था, अतः उसके प्रोत्सा- 
हन पर शिक्षा से संबंधित अंगरेजों का भी 
यहां आगमन हुआ, एक काफी बड़ी 
संख्या में । 
बुद्धिजीवी अंगरेजों का अड्डा 
गरज यह कि कलकत्ता अव बौद्धिक- 
शक्ति-संपन्न अंगरेजों का भी अड्डा 
बन गया। और ऐसे लोगों का, जिन्हें 
संस्कृत विद्या से खासतौर पर प्रेम था, 
मसलन, सर जान उडरफ, जिसने तंत्र- 
शास्त्र के = ग्रंथों का अंगरेजी में 
अनुवाद किया है ओर तंत्र-शास्त्र पर स्व- 
तंत्र ग्रंथ मी लिखा हे । ऐसे जनों में शीर्षस्थ 
थे सर विलियम जोस, जिनकी नसों में 
ऊपर से नीचे तक विद्या-व्यसन भरा हुआ 
aT | हि 

जोस का जन्म Gad में २८ सितंबर, 
१७४६ को हुआ था। इनके पिता स्वयं 
एक बड़े विद्वान व गणितज्ञ थे तथा न्यूटन 
के साथ उनकी घनिष्ट मैत्री थी । प्रसिद्ध 
गणित-ज्योतिष के ज्ञाता हेली भी उनका 
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आदर करते थे | | 
१७६४ में उन्होंने ऑक्सफोई | 
दाखिला लिया, पर इसके पूर्व ही वह अह 
और फारसी भाषाओं की पुरी जानका. 
हासिल कर चुके थे। उनमें भाषा 
प्राप्ति को एक अद्भुत क्षमता थी; ay 
आयु में ही फ्रेंच, जरमन, स्पेनिश, पुतंगीः| 
एवं लैटिन और ग्रीक पढ़ने और ay 
उन्होंने निपुणता प्राप्त कर ली। एक वा 
जव वह्‌ फ्रांस जाकर सम्प्राट १६वें लुई)| 
मिले, तब उनके चले जाने के वाद Gi, 
कहा, वे एक विलक्षण व्यक्ति हैं। 
मेरी प्रजा की भाषा का उन्हें इतना अच्छ 
ज्ञान है, जितना कि मुझे भी नहीं है।| 
ऑक्सफोर्ड में उन्होंने किताबें लिखा 
भी शुरू कीं और कई पुस्तकें लिख डाली 
१७७१ में फारसी भाषा के व्याकरण प | 
एक पुस्तक! प्रकाशित की तथा १७५) 
में छः भागों में एशिया के विभिन्न कागों। 
का एक आलोचनात्मक ग्रंथ | उनका ज्ञा | 
किसी एक विषय तक सीमित नहीं था। 
राजनीति, कानून से लेकर साहित्य औ 
दर्शन तक में वे समान दक्षता रखते थे! 
संस्कृत प्रेमी सर विलियम ait 
जोस महोदय का सबसे बड़ा अरमण 
था कि og भारतवर्षं में एक 
नौकरी मिल जाए, ताकि वहां ररह 
संस्कृत विद्या का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सर्ग! 
इसकी पूर्ति ४ मार्च, १७८३ में हुई, प 
वे कलकत्ता-स्थित सुप्रीम कोर्ट के रज 
बहाल हुए और उसी वर्ष उन्हें सर a 


कार्दाम्बती 


—— 


, पुर्तगी | 
` बोलने! 
। एक वा 
वें लुई | 
गद Bei 
क्ति हूँ | 
TAT अच्छ 
नहीं है i 
वें लिखों 
ख डालीं।| 
करण प 
AT १७७४ | 
न्न कागों| 


उपाधि भी प्राप्त हुई! आठ Fe को 
अन्ना मेरिया सियले, जिसे वह जी-जान 
से प्यार करते थे, के साथ उनकी शादी 
हुई) तदुपरांत वे दोनों भारत के लिए 
चल पडे। संस्कृत विद्या के लिए उनका 
उत्साह इतना गहरा था कि जहाज पर 
ही उन्होंने इसका अध्ययन शुरू कर दिया । 
फारसी से भी प्रेस 
सर विलियम जोस ने लंदन की रायल 
सोसायटी के ढांचे पर कलकत्ते में समिति 
का गठन किया । जनवरी १७८४ 
में इसकी नींव पड़ी और इसकी पहली 
बैठक में उन्होंने वारेन हेस्टिंग्ज, से 
अनुरोध किया कि वे इसका सभापतित्व 
स्वीकार करें । पर हैस्टिग्ज ने कहा-- यह 
सही है कि संस्कृत और फारसी भाषाओं 
में जो ज्ञान निहित है, उससे मुझे अपार 
प्रेम है, दिलचस्पी है। पर मैं यह महसूस 
करता हूं कि इसका सभापतित्व एक ऐसे 
व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए जो इसमें 
पारंगत हो, और ऐसा व्यक्ति सिवा, 
आपके इस समय दूसरा कोई नहीं है।' 
अंत में जोंस को ही इस पद को स्वी- 
कार करना पड़ा और बंगाल एशियाटिक 
सोसायटी के वह सर्वप्रथम अध्यक्ष निर्वा- 
चित हुए। और तब तक अध्यक्ष बने रहे 
जेव तक कि अप्रैल, १७६४ में उनकी 
असामयिक मृत्यु न हो गयी। ८ 
उपनिषदों का अध्ययन 
जोस ने उपनिषदों का पूरी लगन सें 
TR अध्ययन किया और उनके तथ्य 
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अंगरेजी काव्य में बड़ी 
सुंदरतापूर्वक व्यक्त भी किया। उनका 
“ओड टू नारायण' (नारायण स्तोत्र) एक 
ऐसी ही कृति है। उन्होंने हितोपदेश व 
“अभिज्ञान शाकूंतलम्‌' का अंगरेजी में अनु. 
वाद किया और प्रसिद्ध जरमन कवि गेटे 
को यह कहने की प्रेरणा दी कि संसार 
का सारा सौंदर्य यदि तुम्हें एकत्रित देखना 
है. तो वह शकुंतला में देखो । 'इंडोलाजी' 
नामक विषय-विज्ञान के जन्मदाता भी 
जोंस ही माने जाते हैं। 
बे अस्वस्थ हो गये! 
पर. कठिन परिश्रम ने उनके स्वास्थ्य को 
नष्ट कर दिया। अप्रैल, १७४ में वह 
बीमार पड़े और सात दिन वाद चल बसे । 
मृत्यु से पूर्वं उन्होंने कुछ पंक्तियां 
लिखी थीं, जो उनकी कब्र पर अंकित हुई | 
उनका हिंदी रूपांतर इस प्रकार है-- 
“बहां गड़ा हुआ है, 
उसका पार्थिव शरीर 
जिसे भय था परमात्मा का, मृत्यु का नहीं । 
जिसने अपना जीवन लोगों की सेवा में 
अपित कर दिया 
अंत में शांति के साथ 
इसे समाप्त किया, निरखते हुए शोभा 
उस fara की, जहां उसकी सृष्टि हुई थी 
संसार की शांति की कामना करते हुए 
सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना से युक्‍त । 
--बी-२, महारानीबाग, 
नयी दिल्ली-६५ 
१२५ 
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A ial का राज्य मिट जाने के बाद 

दिल्ली की वह पहली-सी शान 
जाती रही । जब हमारे देश में अंगरेजों के 
पांव अच्छी तरह जम गये, तब उन्होंने 
कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। 
कलकत्ता व्यापार और राजनीति का 
केंद्र बन गया और इंग्लिस्तान का गवर्नर- 
जनरल वहीं रहने लगा | लेकिन लार्ड 
कर्जन के शासन-काल में बंगाल के वटवारे 
पर बंगालियों में हलचल मच गयी I 
लाड हाडिंग्ज गवर्नर-जनरल बना, तो उसे 


काहानी उझाष्टयतिउपठन की 


कसेनलाउाब्टयतिजतल् । 


एक चार सुझी । उसने राजनीतिक गड़- 
बड़ी दूर करने के लिए कलकत्ता के बजाय 
दिल्ली को राजधानी बनाने की ठान 
ली । २५ अगस्त, १६११ को उसने 
E पत्र इंग्लिस्तान भेजकर सारी Fa- 
नीच वयान करके अपनी वात मनवा ली । 
सम्राट जाज पंचम सें आग्रह किया कि 
वे स्वयं दिल्ली में आकर दिल्ली को राज- 
धानी बनाने की घोषणा करें । दिल्ली को 
राजधानी बनाने का भेद सिवा दस- 
बारह उच्च कोटि के अफसरों के, किसी 


१२६ 


दिसंबर, १६११ में सम्राट d 
जार्ज अपनी पत्नी मेरी के साथ गग 

TAT । यह इंग्ल्स्तान का पहला समग्र 
था, जो भारत आया था। दिल्ली में am | 
की सवारी बड़ी धूमधाम से निकली क 
१२ दिसंबर को पहाड़ी से कुछ दर | 
डाका गांव (वर्तमान माडल टाउन) ३| 
पास एक शानदार दरवार में aA} 
दिल्ली को राजधानी बनाने की ay, 
की । १५ दिसंवर, १९११ को am 
और महारानी ने नये शहर को aT 
करते हुए नींव के दो पत्थर रखे । | 


। 
| 


७ सहेइवर दयात 


हुकूमतों का ad 
दिल्ली को राजधानी बनाने की AIST 
होते ही बंगाल के निवासी और बह 
से अंगरेजों के दिलो को धक्का लगा | 
उन्होंने कलकत्ता के फलते-फूलते शहर गी 
बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने 4 
विरोध करते हुए कहा, (दिल्ली हुकूमत 
का कब्रिस्तान है।' उन्होंने यह भी चेता 
वनी दी कि दिल्ली राजधानी बनी, ती 
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स्राट ù 
साथ भा? 
हला Tp 
ठी में सफर | 
नकली ah 
दुर आग 
टाउन) | 
| सम्राट. 
की घोष! 
गो वादश 
फी aT) 
खे। | 

| 


| 
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अंगरेजों का राज्ये भी मिंटे जीऐगी। डिक वीरभि की। सम्राट ने ल्यूटिन 


कर्जत का तर्क था कि नयी राजधानी पर 
अनगिनत रुपये पानी की तरह वहाने 
पड़ेंगे । लेकिन, जो लोग दिल्ली को राज- 
धानी बनाने के पक्ष में थे, उन्होंने प्रसन्न 
होकर i 
है, वह हिंदुस्तान पर शासन करता हे ।' 
बर्तानिया सरकार ने दिल्ली में एक 
नया शहर वनाने के लिए तीन विशेषज्ञों 
की एक समिति का गठन किया । इसी 
समिति के अध्यक्ष कप्तान स्विटन थे 

दो अन्य साथियों के नाम--वरोडी और 
एडवर्ड ल्यूटिन थे । इंग्ल्स्तान के सम्राट 
ने इन तीनों को अपने महल में वुल्वाया 
और बहुत देर तक हिंदुस्तान की राजधानी 


र कहा, 'जो दिल्ली पर शासन करता. 


से कहा, “इन इमारतों का नक्शा बनाने 
का काम तुम्हें सोपा जाता है ।” ल्यूटिन 
सम्राट की आज्ञा से फूला न समाया । 

जब कनाट प्लेस AAT था 
अप्रेल १६१२ की Awad हुई गरमी में 
नये हहर को बनानेवाळी समिति के तीनों 
सदस्य दिल्ली आये और कई feat तक 
सवेरे से शाम तक दिल्ली की तपती हुई 
धूप में पुरानी दिल्ली के चारों ओर नयी 
राजधानी के लिए उचित जगह ढूंढने 
में लगे रहे । दिल्ली का पश्चिमी भाग 
अधिकांशतः दलदली था । माध्रवगंज 
(कनाट प्लेस) और मिंटो पुल के बीच का 
रास्ता बरसात में कीचड़ से लथ-पथ हो 


नबा वाइसराय भवन का जो अब राष्ट्रपति भवन है 
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साउथ ब्लाक आर न 
जाता था । अजमेरी गेट से महरोली जाने- 
वाले, घुड़सवार, गाड़ियां, बारहखंबा या 
वारादरी (यूसुफजई खोखा मार्केट) के 
पास बनी इमारत में सुस्ताते थे । यह 
स्थिति देखकर dente ने सोचा कि 
सिविल लाइंस के पास बावटे की पहाड़ी 
पर वाइसराय का घर बनाया जाए और 
पहाड़ी में टनेल' बनाकर नये शहर के 
निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया जाए । 
यह जगह डाका गांव के पास थी, जहां 
सम्राट ने दरवार किया था। स्विटन इस 
सुझाद से सहमत नहीं था । ल्यूटिन लिखता 
हे कि एक दिन स्विटन और बरोडी में 
इतना झगड़ा हुआ कि बरोडी ११७ 
डिग्नी टेप्रचर में हाथी से उतरकर पांच 

मील पैदल चला और घर पहुंचा । 
आपस में सुलह-सफाई हो जाने पर 
समिति ने पुरानी दिल्ली या शाहजहांना- 
वाद के पश्चिम में नया शहर बनाने की 
सिफारिश की । समिति की पहली रिपोर्ट 
को इंग्लिस्तान की पालियामेंट के पुस्त- 
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काल्य में रख दिया गया, लेकिन हि; 
स्तान की जनता को इस बारे में कुछ नं 
बताया गया । 

हाडिग्ज का R 
उपयुक्‍त स्थान की खोज में एक कि 
ors हाडिंग्ज और दिल्ली के चीफ कमी 
इनर हेली घोड़ों पर सवार होकर इधर 
उधर घूमते रहे और रायसीना की TE 
पर पहुंचकर ठहर गये । हाडिग्ज ने जो! 
से भरकर कहा, “बस मैंने फैसला क॑ 
लिया, यह जगह वाइसराय के महल र 
लिए सबसे अच्छी रहेगी । रायसीता ! 
पहाड़ी से चारों तरफ का दृश्य बहु 
सुंदर है । यह निश्‍चय करने के बाद ग 
एक बार glen ने फिर दिल्ली के उत्तर 
भाग में पहाड़ी पर वाइसराय-भवर्त * 
निर्माण के वारे में सोचा । एडवडे ल्यूर्टि 
हाडिंग्ज के किसी निष्कर्ष पर न पहुंची 
की इस मनःस्थिति से खिन्न हो गया था! 
उसने इस योजना के बारे में अपनी 
को एक पत्र में लिखा, “अगर ये हीं 


arated 


.. अल | 


किन हिर 
में कुछ नद| 


का फंसता | 
एक fa 
चीफ कमी 
[कर इधर 
की पहा 
ग्ज ने जोग 
फैसला क 
h महल १ 
यसीता बै 
दृश्य बह 
के बाद “| 
के उत्त 
7-441 i | 
ड ale 
न पहुंची 
गया a! | 
पनी पली 


बागों के शहर 
बताता चाहते हैं, तो मैं बावटे की पहाड़ी 


प्रसन्न हूं, लेकिन यह शहर स्वास्थ्य 
की दृष्टि से ठीक नहीं होगा । लाड मान- 
ठगो ने वाइसराय लाड हाडिंग्ज से साफ- 
साफ कह दिया है कि हमें कलकत्तं से सारे 
दफ्तर नयी राजधानी में लाने पड़ेंगे 
ग्रह नहीं कि कुछ दफ्तर कलकत्ता में ही 
रहें और कुछ शिमला में । इसलिए राज- 
धानी के लिए काफी बड़ी और खुली 
जगह चाहिए । मैं लार्ड मानटेगो की इस 
बात से सहमत हूं, लेकिन किया क्या जाए ? 
लाड हाडिंग्ज हर बात में अडचन लगाते 
हैं और, उन्हें बार-बार अपनी राय 
बदलने की आदत पड़ गयी है । हमने दिन- 
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भाग का सोच समझकर चुना है । अगर 
वाइसराय अपनी नयी योजना पर्‌ अडे रहे 
और उत्तरी पहाड़ी पर तथा उसके आस- 
पास राजधानी वनी, तो हमारी सारी करी- 
करायी मेहनत पर पानी फिर जाएगा । 
काश, तुम ऐसे समय में मेरे पास दिल्ली में 
होतीं और मेरी सहायता कर सकतीं ।” 
नक्शों का जादू 
आखिर अंतिम जीत ल्यूटिन की ही हुई 
और लाड हाडिंग्ज फिर अपनी पुरानी टेक 
पर लौट आया । वह चाहता था कि नये 
शहर की इमारतें पूर्वी ढंग की हों । उसने 
समिति के सदस्यों को हिंदुस्तान के ऐति- 
हासिक शहरों का दौरा करने का आदेश 
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दिया । इस आदेश पर उन्होंने जयपुर, 
आगरा और मांडव में बनी दपरतों को 
भी देखा और पुरानी दिल्ली म भी कुछ 
हटू, मुसलमानों के मकानों और हवेलियों 
को देखा, लेकिन ल्यूटिन को सिवाय 
मुगल वागों, झरनों, फत्वारों, नहरों 
और ami के हिंदुस्तान में ओर कुछ 
अच्छा नहीं लगा | उसने वाइसराय- 
भवन और उसके दार्ये-वार्ये दो बड़े सर- 
कारी दफ्तरों (नार्थ ब्लाक ओर साउथ 
ब्लाक) के कच्चे नक्शे तैयार किये | 
ल्यूटिन के बनाये नक्यों को लेडी 
हाडिंग्ज देखकर रीझ गयी और 'वाह-क्या 
खूब ! ' कहने लगीं | लेकिन लाड हाडिंगज 
विदेशी ढंग से बने नक्शों को देखकर सोच 
में डूबा रहा | विलायत जाकर त्यूटिन 
ने सम्राट और उनकी पत्नी को भी 
नक्शे दिखाये । सम्राट चाहता था कि 
'हिदुस्तान की नयी राजधानी में वाइ- 
सराय भवन और अन्य इमारतें मुगल ढंग 
की बनायी जाए, लेकिन उसने भी इन 
TRI को देखकर अच्छा कह दिया । 
एक दिन वेठे-बेठे हाडिंग्ज को एक 
नयी बात सूझी | उसने सोचा कि ल्यूटिन 
के अलावा और भी तो बहुत से नवरे 
बनानेवाछे हैं, क्यों न एक प्रतियोगिता 
को घोषणा करके सव को अवसर दिया 
जाये | ल्यूटिन को लाड हाडिंग्ज की यह 
बात अच्छी नहीं लगी । वह मन ही मन 
कुढ़ने लगा । उसने अपने पुराने मित्र 
हरबर्ट बेकर को पत्र लिखा और उसे 
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दक्षिणी अफरीका से अपने साथ काम क 
के लिए दिल्ली बुलाया । पहले तो के 
सोच में पड़ गया | लेकिन बाद में हूर ङ्ग 
नीच को सोचकर वह दिल्ली आ गया। 
हाडिंग्ज पर हम | 
ल्यूटिन को अपने मित्र बेकर के f 
आगमन पर प्रसन्नता थी, कितु का 
को उसके नव्शे पसंद नहीं आये और द 
में मनमुटाव पैदा होने लगा | afa 
चाहता था कि रायसीना की पहाड़ी प 
वाइसराय-भवन इतना ऊंचा हो ह| 
दूर से दिखायी दे सके और हिंदुस्तान 
जनता के दिलों पर लाट साहब का सिक्का 
बैठ जाये | बेकर का पहली ही मेंट 
ल्यूटिज से मतभेद शुरू हो गया | जे 
वाइसराय-भवन को सरकारी दफ्तरों À 
ऊंचा और सामने बनाना पसंद नहीं आया 
ल्यूटिन को इससे धक्का पहुंचा | ज्म 
अपने नक्शों को सम्राट और | 
तथा लार्ड gisa तथा उनकी पती 
तक से मनवा लिया था, लेकिन वे 
की हट से वे नक्शे रद्दी की टोकरी 
डाल दिये गये । 
नयें शहर का निर्मा! 
उधर नये शहर के निर्माण का का 
भी जारी रहा । नये सिरे से नक्शे वतं 
लगे । जव लागत की बात चली तब इप 
स्तान में उसकी चर्चा होने लगी | ग 
दिल्ली के निर्माण में 2,500,000 पौ 
का अंदाजा था, लेकिन थोड़े ही दित 
यह लागत बढ़कर ५,११३,००० १ 


थ काम 
'ले तो येके 
र्म हर ल 
[ आ गया। 
पर हक़ 

icc 

कितु aR, 

ये ओर दोगे 
1 । ai 
। पहाड़ी | 
चा हो ह| 
हिंदुस्तान अ 
[ का सिका 
| ही भेंट 
गया | ai 
[ दफ्तरों | 
नहीं आया! 
aT | उमे 
र महारा) 
नकी पती, 
कित वेक, 
t टोकरी गं 


का fa 


Digiti zed by A Samaj Eaundati 
पहुंच गयी । अर्भ ये बात चढ ही” 


रही थीं कि पहला विश्वयद्ध शरू हो गया | 
हार्ढिंज ते चाहा था कि तीन साल में शहर 
बनकर तैयार हो जाथ लेकिन महा- 
द्ध के कारण काम ठप्प पड़ गया । युद्ध 
की समाप्ति पर ही पुनः कार्य आरम हुआ | 
त्याटज को वाइसराय-भवन, ग्रेट प्छस 
(विजय चौक) किग्जवे, राजपथ, रेकाडं 
आफिस और नयी दिल्ली की सड़क वन- 
वाने का काम मिला । eae बेकर को 
सेक्रेट्रिट की इमारतों और कौंसिल 
dai ( लोकसभा और राज्यसभा ) 
के बनाने का आदेश हुआ । ATG 
वार मेमोरियल” (इंडिया गेट) बताने 
का काम भी ल्यूटिन को सौंपा गया | 
इंडिया गेट पर पहले महायुद्ध में वीरगति 
पानेवाले सत्तर हजार सिपाहियों के नाम 
खुदे हैँ इसके अलावा १३५१६ नाम उन 
हिंदुस्तानी और अंगरेज सिपाहियों के भी 
हैं जिन्होंने उत्तरी-पर्चिमी सीमाओं पर 
प्राणों की आहुति दी थी । 
इमारतों आदि हेतु माळ-मसाला 

(संगमरमर, लाळ ब भूरे पत्थर इत्यादि) 
St के लिए इंपीरियल दिल्ली रेल्वे 
ie स्थापना की गयी । दिल्ली के आस- 
पास इटों के अनगिनत भट्टे बन गये । 
TS हजार कारीगर और मजदूर कई बरस 
तक के लिए काम में लग गये । नयी दिल्ली 

TT पर कब्नें और टूटी-फूटी पुरानी 
इमारतें थीं । उन्हें साफ करने के लिए 
'हुत से सरदार ठेकेदार पंजाब से आये । 
PER, १९८० 


नयी दिल्लो के स्वप्न-दष्टा एडवर्ड cated 
देल्ली के ठेकेदारों को इस भय से हिचक 
थी कि कहीं उनकी कुदाल उनके किसी 


पुर्वज की खोपड़ी पर न पड़ जाये | 
गरमियों के दिनों में शाम के समय 


पुरानी दिल्ली की घुटन से बचने के लिए 
सैकड़ों दिल्‍लीवाले नयी दिल्ली खाना 
खाने आते थे। उन दिनों का एक गीत 
आप भी सुन लीजिए-- 
तांगेवाले तू ले चल रसीने (रायसौना) 
मझे. मारे गरमी के आये पसीने मुझे 
atta दिन में आवाज लगाते, 
'एक सवारी आरा मशीन all आज- 
कल की आल इंडिया रेडियो की इमारत 
के पास आरे से लकड़ी काटनेवालों की 


मशीनें लगी हुई थीं। 


AD 


१३९ 
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वाइसराय-मवन ( वर्तमान राष्ट्र- 
यति भवन) में ३३ एकड़ भूमि है, जिसके 
चार खंड (विंग) हैं और दो मुख्य प्रवेश 
द्वार हैं, जिनके बीच में कुछ दूरी पर ३२ 
सीढ़ियां चढ़कर दरबार हॉल बना हुआ 
है, जो सारा का सारा संगमरमर का है। 
अंदर जाकर नाचघर बना है, जिसकी 
छत पर मुगल-काल के नमूने की चित्रकारी 
है। नाचघर के मुख्यद्वार के सामने ड्राइंग 
रूम है जिसके साथ भोजन का कमरा है। 
यों तो इस इमारत में बहुत से कमरे हैं 
लेकिन ४५ कमरे सोने के लिए हैं। इमा- 
रत के बीच मुगल बाग है, जिसके वीच में 
वड़ा लंबा-चौड़ा घास का मैदान है। यहां 
जगह-जगह फव्वारे लगे हैं। इस खुली 
जगह में आने-जाने के लिए दायें-वायें कई 
द्वार el भवन के ऊपर तांबे का गोल- 
गुंबद अपनी शान में निराला है। वाइस- 
राय-भवन के आगे की तरफ भी बीच में 
खुला मैदान है, जिसके दोनों तरफ सड़कें 
हैं और सड़क के अंत में लोहे के किवाड़ 
लगे हैं। यहां पहरा रहता है। 
सेक्रेट्रियट की इमारतें जिन्हें नार्थ 
ब्लाक और साउथ ब्लाक कहते हैं, राष्ट्र- 
पति-भवन (वाइसराय भवन) से थोड 
दूर आगे बनी हैं। इन कमरों में आजकल 
मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के 
दफ्तर हैं 
वाइसराय-भवन के उत्तर पर्चिम में 
असेंबली हाल और राजाओं का चैंबर 
चनाया गया था, लेकिन अब इन इमारतों 


१३२ 
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में लोकसभा और राज्यसभा की 
होती हैं। 
सन १९४७ से पहले तक राष्ट्र 
भवन विलायती ढंग से सजाया हुआ श्व 
स्वतंत्रता के वाद से उसे धीरे-धीरे $ 
स्तानी ढंग से सजाया जा रहा है। इह 
डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति हुए ae 
उनकी इच्छानुसार विलायती पर्दो ३ 
खादी से बदल दिया गया। इस भवन 
राष्ट्रपति और उनके परिवार के हा 
के लिए अलग-अलग कमरे हैं। 
यों तो नयी दिल्ली आज से पत्नौ 
वर्ष पहले वनकर तैयार हो गयी थी 
अंगरेज वाइसराय यहां आकर रहने गै 
थे, लेकिन १५ फरवरी, १९३१३ 
इस भवन का उद्घाटन हुआ था। | 
नयी दिल्ली के निर्माण में १९ 
०००,००० पौंड खर्च हुए थे face 
ल्यूटिज की बहुत-सी आशाएं और कह 
नाएं अधूरी रह गयी थीं। वह कनाट फें 
के पास, जो उस समय माधवगंज कहता 
था, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बनाना चाह 
था। योकं प्लेस (मोतीलाल नेहरू पे 
पर एक बहुत बड़ा गिरजाघर और 
स्टेडियम के स्थान पर विशाळ सुंदर शी 
बनाना चाहता था । ल्यूटिन को यह 
दुःख था कि वाइसराय 4 के सा 
जयपुर-स्तंम को लोहे के जंगले के गं 
से हटाकर बाहर पहाड़ी पर खड़ा 6. 
गया। 
--९६, बाबर रोड, नयी 
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Da 
तक रा 
गया हुआ qe “he s 
RR हि. 

iy 
रहा है। $ 
पति हु नू 
ती पर्दो ब 

इस भवा 
वार के हू 
रे हैँ। | 
गज से पका 
गयी थी 
गर रहने हो 
१९३१३ 
हुआ था। 
[ण में १९ 
3 फिर भारत की राजथानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन का न केवल शिल्प सौंदर्य वरन्‌ 
एं और क्ल, एतिहासिक रूप से भी एक विशिष्ट महत्त्व है। j eae 
gaet . नयनाभिराम उद्यानों एवं फोबारों से युक्त इस विशालकाय भवन का नम a 
[गंज Teo ब्रिटिश शासन काल में सन्‌ १९१४ में प्रारंभ हुआ या तथा पुरे नो बर्व में यह बनकर घु 
हुआ । अनुमानतः इसके निर्माण में लगभग एक करोड़ सात लाख रुपय Ta 


छाया : दुष्यंत कुमार 


बनाना चाह त्र 

नेहरू Cal सुप्रसिद्ध वास्तुविद एडविन लिटन के कलात्मक निदशन में इस भवन T cee 
नेर नर एवं संवारा गया । इस भवन की यह विशेषता है कि यह सामने से देखते पर द bs 

र और गश क्षया पारव से देखने पर तिमंजिला दीख पड़ता है। भवन के बिलकुल मध्य में ए 


ल सुंदर शै. हासिक दरबार हाल बना हुआ है, जिसके ऊपर एक सो अस्सी फुट ऊंचा काला हा 
T को यह * बना हुआ है । पंद्रह ie ale सो सेतालीस को इसी दरबार हाल १ 
[त के सार प्रबानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की सत्ता अपने हा £ art 
गले के मंद ni भवन में कुल चार सौ पंतालीस विशाल कमरे, न हबीत 
खडा हि... एव दो सो ससाइस गोलाकार स्तंभ हैं। भवन की मंजिलों को जोडते ह की सौंदर्य 
| तथा ग्यारह लिफ्ट भी कार्यरत हैं । सुप्रसिद्ध मुगल उधान राष्ट्रपति भवन 
|. मंजूषा को सेकड़ों प्रकार के गुलाबो से और भी अधिक मनोहारी बनाता है! 
, नयी fe प > 
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स्वस्तिक-- fara की अत्यंत प्राचोन सभ्यताओं द्वारा ससान रूप से अपनाया 


गया एक शुभ faga । fez, जेन, बौद्ध एवं ईसाई धर्मों के अतिरिक्‍त आदिम frnd- 
बाले कबीलों में भो स्वस्तिक को प्रार्थना और पुजा में स्थान दिया गया । न केवल 


है । कहीं स्वस्तिक सूर्य का प्रतीक 
प्रसिद्ध बिद्वान एवं पुरातत्व बिद थामस बिलसन ने अपनी पुस्तक 'द्‌ स्वस्तिक” में इत 


| प्राचीन चिहन के संबंध में tage सामग्री दी है । प्रस्तुत है, gat कृति का सार। 


i MS i 


क्षिप by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स ७ टी. विलसन 
ea परम शुभ चिहन है। केवल गया, यूनान साइप्रस, क्रीट और रोडस 
हिंदू ही नहीं, जैन, ate भी दीप पर खुदाई में मिळे मदमांडों पर भी 


उसके महत्व को स्वीकार करते हैं । और अंकित मिला 

a सिर्फ भारत में, विश्व के अनेक देशों एथेस में यह शवाधार के सामने 
में स्वस्तिक की प्राचीनता के पुरातात्त्विक वना हुआ है । ऑस्टिया की राजधानी 
प्रमाण मिले हैं, जिनसे हमें पता चलता है वियना के एक संग्रहालय में रखे मदभांड 
कि अत्यंत प्राचीनकालळ से स्वस्तिक पर बने अपोलो देवता के सीने पर चम- 
का शुभ चिह्न परस्पर विभिन्न सभ्यता- कता हुआ अंकित है, स्वस्तिक । प्राचीन 
संस्कृतियों में भी अपने इसी शुभ अर्थ मित्र में स्वस्तिक को एक घाभिक और 


को अभिव्यक्त करता आ रहा है । सज्जा-प्रतीक के रूप में लिया जाता था। 
इरान के सूसा में, मोहेंजोदाड़ो और तुर्की में एक प्राचीन स्थान की 
हडप्पा, मसोपोटामिया, सुमेर में प्राचीन खुदाई में ऐसे अस्थिपंजर मिळे हैं, जिनके 


स्थानों की खुदाई में यह शुभ प्रतीक देखा. पास स्वस्तिक चिहन से अंकित ध्वज 
एदल (यूनान) ने प्राप्त एक पात्र पर अंकित स्वस्तिक 


Sera ee सेल 
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रखे मिले हैं, इन्हें ईसा से लगभग २२०० 
चर्ष पूर्वं दफनाया गया था । 
एक हित्ती स्मारक में, स्वस्तिक देवता 
के सम्मुख वलि देते व्यक्ति के उत्तरीय 
के छोर पर बना दिखायी देता है । 
स्वस्तिक के ऐसे उपयोग : प्राचीन 
जरमनी व स्केडेर 


डेनेवियाईक्षेत्रो में भी दिखायी 
देते हैं। रोमन इंग्लैंड में इसे एक पवित्र 
चिह्न माना जाता था। इंग्लैंड में खुदाई 
में मिले एक रोमन भवन के स्वागत-कक्ष 
में स्वस्तिक फर्श पर वता हुआ है । 
आरंभिक ईसाई स्मारकों पर भी स्व- 
स्तिक के चिह्न देखे गये हैं। ऐसा मृतात्मा 
की सुरक्षा, शांति के लिए किया जाता था | 
‘aes या अमरीकी महाद्वीप 
पर हुई खुदाइयों में भी स्वस्तिक के प्रतीक 
देखने को मिले हैं । विद्वानों का मानना 
है कि अमरीका महाद्वीप के आदिवासी 
इस चिह्न को पवित्र मानते थे। मेविसको, 
पेरू तथा सं. रा. अमरीका के कई प्रागै- 
तिहासिक स्थानों पर खुदाइयों में मिली 
वस्तुओं पर स्वस्तिक के चिह्न मिळे हैं । 
हिटलर ओर स्वस्तिक 
आधुनिककाल में जरमनी के am- 
शाह हिटळर ने स्वस्तिक को जरमनी का 
राष्ट्रीय चिह्न बनाया । वह मानता था 
कि स्वस्तिक एक प्राचीन आर्य प्रतीक है, 
जो समृद्धि और विजय देता है । 
स्वस्तिक fag धमं में 
घर्मभीरु हिदू तो हर शुभ कार्य करने 
से पहले स्वस्तिक का चिह्न अंकित 
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करते हैं, इनमें व्यापार, मुंडन-संस्कार 
विवाह व अन्य समारोह आते 

इन सबसे यह पता चलता है कि 
अत्यंत प्राचीनकाल में भी स्वस्तिक को 
परम पवित्र माना जाता था। अळग-अला 
विद्वानों ने इसके परस्पर भिन्न अर्थ बताये 
हैं । इसे हिंदुओं के चारो वर्णों का मिलन 
उडते हुए पंछी, इंडोयूरोपीय प्राचीन 
देवता, वायु देवता, अग्नि या आग | 
पैदा करने का यंत्र, नारी, नारी-पुरुप 
का मिलन, पाली का faga, इनके अति 
faa इसे हिंदू देवता गणेश से भी जोड़ा 
जाता हैं। कहा जाता है कि चूहे पर सवारी 
करनेवाले गणेश सूर्य देव हैं, चूहा रात है। | 

जैसा कि हमने पहले भी कहा है सूर्यः | 
पूजा की पंरपरा विश्‍व में सबसे प्राचीन | 
कही जाती हे । सूर्य अंधेरे का नाश करे 
वाला | सिंधु-वाठी सभ्यता के अवहोपों | 
से स्पष्ट हे कि वहां के निवासी सूर्यपूजक | 
थे । 


वायवीय संहिता में स्वस्तिक को 
आठ यौगिक आसनों में एक बतायं 
गया है । मत्स्य-पुराण में भी इसका जिकर 
मिलता हे । 
हिंदू बुद्ध को सूर्य का अवतार स्वी" 
कार करते हैं । बौद्ध मतावलंबियों के 
साथ यह परंपरा तिब्बत, चीन व जापार्ग 
था बाद में दक्षिण-पूर्व एशिया के अर्ल 
देशों में गयी । बुद्ध की मूर्तियों % 
चित्रों में स्वस्तिक अंकन देखने को मिलता 


है । अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप में बुद्ध क 


हे कि 
तक को 
ग-अल्ग 
i बताये 
मिलन, 
प्राचीन 


[ आग | 


री-पुरुप 


अतिः | 
| जोड़ा । 


सवारी 
पत है। 


है सूय | 
प्राचीन । 


1 करने 
raadi 
पूजक 


क़ को 


. वहां से अन्य स्थानों पर : 


es by Arya 
वरण fazami H स्तक अ fT a । 


चीन में छठे राजा वू (छठी सदी) ने 
यह घोषणा की थी कि स्वस्तिक को सूर्य 
के प्रतीक के रूप में माना जाए । हडप्पा 
की एक सील पर एक तरफ पांच स्वस्तिक 
बने हुए ह । y 4 
प्राचीनकाळ में भी आज की तरह 
ही एक देश की सभ्यता संस्कृति के तत्त्व 
व्यापारियों या सैनिकों के माध्यम से एक 
से दूसरे स्थान पर पहुंचते थे । और इस 
बात के पुष्ट प्रमाण मिल चुके हैं कि 


प्राचीनकाल में हड़प्पा, इताम, सूसा 
आदि नगर सभ्यताओं के बीच आदान- 
प्रदान के संबंध हैं । स्वस्तिक के वारे में 


भी यही वात कही जा 
सकती है, जो संभवत: £; 
इसी तरह कहीं से कहीं 
जा पहुंचा था। संभवत 
यह हडप्पा से मध्य 
एशिया गया, और बाद में 


जा पहुंचा । 

ईसा से कई सदी £ 
पुव इटली पर शासन 
= एत्रुस्कन लोग 
शष एशिया माइनर से : 
ह थे ।| इन स्थानों : 
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पर मिले अस्थिकल्शो पर स्वस्तिक के 
चिहन अंकित हैं 

प्राचीन तुर्की में स्वस्तिक के प्रतीक 
का व्यापक उपयोग किया जाता था। 
भारत में भी यह केवल सिंधु घाटी 
सभ्यता के नगरों तक सीमित नहीं था । 
दाक्षण भारत में अनेक क्षेत्रों में हुई खदाई 
म प्राप्त वस्तुओं पर भी ये faga अंकित 
हे | इस तरह के सिवके भी मिले 

यह भी कह सकते हैं कि स्वस्तिक 
ईश्वर का सब्से प्राचीन प्रतीक माळूम 
देता है । पुराणों में भी इस तरह के विव- 
रण मिलते हैं कि सावरणजन ईव्वर के 


प्रतीक के रूप में स्वस्तिक की पूजा करते थे। 
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अमरीकी महाद्वीप में स्वस्तिक चिह्न 
देखे जाने के विषय में यही कहा जा 
सकता है कि वहां भी यह एशिया से ही 
पहुंचा होगा । भले ही आज अमरीका 
की खोज का श्रेय कोलंवस को दिया जाए 
लेकिन इस वात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि 
फीनिशियाई व चीनी नाविक बहुत पहले 
उन क्षेत्रों में जा पहुंचे थे । अमरीका में 
ऐसी प्रतिमाएं मिली हैं, जिन्हें तथागत 
बुद्ध भी कहा जाता हे । यह तथ्य अपने 
आपमें काफी महत्त्वपूर्ण है । 
यह प्रश्‍न पूछा जा सकता है कि 
हः की कल्पना पह्ले-पहल कहां 
और किसने की होगी-- लेकिन इसका 
उत्तर कठिन है, क्योंकि यह बात गहन 
अतीत के गर्भ में खो गयी हे 
प्रागैतिहासिक मानव ने गफा- 
भित्तियों पर चित्रकला के जो बीज उकेरे 
थे, उनमें सीधी-तिरछी या आड़ी रेखाएं, 
त्रिकोणात्मक आकृतियां थीं, जो अपनी- 
अपनी अलग ध्वनियां व्यक्त करती थीं-- 
विभिन्न स्थानों पर इनके अर्थ भी परस्पर 
भिन्न थे, पर शायद स्वस्तिक का प्रतीक 
ही एक ऐसा चिह्न था, जिसके मळ अर्थ 
को लेकर कहीं कोई बड़ा अंतर नहीं था । 
चाहे वह भारत हो या सुटूर मध्य 
एशिया की प्राचीन नगर सभ्यताएं-- 
स्वस्तिक को पवित्र ही पारिभाषित किया 
गया । 
शुरू-शुरू में भारत के अतिरिक्त 
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अळग-अळा 
नामों से पुकारा जाता था, लेकिन वार 
में धीरे-धीरे संस्कत के मुल नाम स्वस्तिक 
को हर कहीं मान्यता मिल गयी । 

डॉ. इलेमान को ट्रॉय के प्राचीन नार | 
की खुदाई के दौरान कुछ वस्तुओं पर 
स्वस्तिक प्रतीक देखने को मिले । उन्होंने 


जरमनी के प्रसिद्ध भारतविद डॉ. tap. | 
मूल्रसे उस संबंध में प्‌ | 

डॉ. मेक्‍्समूलर ने अन्य बातों के | 
साथ यह मत व्यक्त किया, "मैं इसे ठीक | 


नहीं मानता कि भारत के बाहर fae) 
इस तरह के प्रतीकों को भी स्वस्तिक 
कहकर पुकारा जाए । क्योंकि इससे यह 
पूर्वाग्रह वन जाता है कि स्वस्तिक का | 
मूल भारत में ही है ।' | 

भारत में स्वस्तिक संब्रंधी पहल 
उल्लेख पाणिनी के व्याकरण में मिळता है। | 

प्रायः बौद्ध उद्घोषणाओं के प्रारं | 
और अंत में स्वस्तिक का : होता | 
है । यह संभव हे कि आर्य कबीलों में स्व: 
स्तिक को सूर्य का प्रतीक माना जाता हो, 
लेकिन अन्य ऐतिहासिक विवरणों से पता 
चलता हे कि स्वस्तिक के ही एक ख्प 
क्रास को अनेक सम्यताओं में धरती की 
प्रतीक माना जाता था । 

तिव्वत में एक स्वस्तिक संप्रदाय भी 
था। उसे इस चिहन से संबंधित नहीं स्म 
झना चाहिए । 

प्रसिद्ध इतिहासविद्‌ डॉ. वालर ठे 
अनुसार ईसा से कई शताब्दी पूर्व हो 


कार्दाम्बनी ; 
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रूप में मान्यता मिल चुकी थी । वाद में 
इसे बौद्ध मतावलंवियों ने स्वीकार कर 
लिया और फिर ईसाइयों ने भी इसका 
महत्त्व स्वीकार किया । 
स्वस्तिक का अर्थ सूर्य था, इसके लिए 
डॉ. मेकसमूळर ने कहा है कि उत्खनन 
में मिले एक सिक्के पर अंकित वर्णक्रम 
के बीच में स्वस्तिक अंकित है । उसका 
अर्थ है दक्षिण या सूर्य का नगर । ऐसे 
सिवके भी देखने में आये हैं, जिनमें सूर्य 
को गति के प्रतीक चक्र के वदले स्वस्तिक 
का अंकन किया गया है । 
अनेक स्थानों पर खुदाई में मिली 
वस्तुओं पर स्वस्तिक का अंकन उसकी 
प्राचीनता को ताम्र-युग तक ले जाता है । 
उस काल के अस्त्र-शस्त्र उपकरणों और 
आभूषणों पर यह प्रतीक अंकित मिलता 
है । 
विद्वान अकसर ही इस बात पर वाद- 
विवाद करते रहे हैं कि स्वस्तिक का उद्‌- 
| कहां हुआ होगा ? और पूरे विश्व में 
इसको यात्रा की प्रक्रिया क्या रही होगी ? 
इस संबंध में एक पोलिश विद्वान मिचेल 
जमिग्रोदस्की ने एक नक्शा तैयार किया 
था, जिसे शिकागो के ‘acs कोलंवियन 
de मे प्रदर्शित किया गया 
प्रागेतिहासिक विकास- 
ह रहा होगा-- 
१. भारत और बेक्टीरिया 
२. साइप्रस, रोड्स द्वीप 


फरवरी, १९८० 


अमरावती स्तूप में अंक्रित बद्ध के चरण : 
स्वस्तिक स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं 


ee 
३. उत्तरी यूरोप 


४. मध्य यूरोप 

५. दक्षिणी यूरोप 

६. एशिया माइनर 

७. ग्रीक और रोमन राज्य 
करिश्चियन--- 

८. गॉल 

९. बाइजेंटाइन 

Qo. मेरोविगियन 
११. जरमती 
१२. Tes और स्वीडन 
१३. ग्रेट ब्रिटेन 

प्रोफेसर साइस के अनुसार, यह 
चिह्न साइप्रस व waa में मिले मु 
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परीक्षा श्यनो 
कामेयाली ढाल पर 


हारा 


पर अंकित देखा गया है, लेकिन बेंबीछोन, 
असीरिया, फीनीशिया और मित्र में 
इसकी कोई जानकारी नहीं थी । इसलिए 
संभव हे यह प्रतीक यूरोप में विकसित 
हुआ हो और पूर्व में एशिया माइनर तथा 
पश्चिम में हित्तियों के आदि स्थान तक 
जा पहुंचा हो ।' 
चीन ओर जापान में स्वस्तिक 
काउंट गोवलेट के अनुसार, 'पहले- 
पहल स्वस्तिक चिह्न यूनान, साइप्रस व 
रोड्स द्वीप में मृद्भांडों पर ज्यामितीय 
आकूतियों के साथ दिखायी देते हैं, यह 
यूनानी मृद्भांडों को बिकास-क्रम की दूसरी 
सीढ़ी है | एक अन्य विद्वान डॉ. Razz 
के अनुसार फीनिशियाई व्यापारी नाविक 
पूर्वी देशों की यात्रा से इस प्रतीक को अपने 
साथ लाये थे । 

जापान में स्वस्तिक की उपस्थिति 
के बहुत प्राचीन प्रमाण मिले हैं । वहां 
बुद्ध की अनेक मूतियां मिली हैं, जिनके 
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आधार पर स्वस्तिक म हुए हैं । प्राचीन 
जापान में बनी पोर्सलीन की वस्तुओं फ्‌ 
भी स्वस्तिक बने हुए मिळे हं । 
अमरीका में राष्ट्रीय संग्रहालय में 
कोरिया की बनी एक डोली है, जिने | 
कोनों पर धातु के वने स्वस्तिक लगे हुए | 
| 


ay 


| 

चीनी भाषा में स्वस्तिक को वात | 
कहा जाता है । इसका अर्थ अनेक या बहु 
होता है। एक व्याख्या दीर्घ जीवन की भो 
की जाती हे । (६२०-६०६ई.) 

तांग-वंश के इतिहास से पता चलता | 
है कि बादशाह ताइत्सुंग ने एक घोषणा 
में आदेश दिया था कि चीन में बने हुए 
सिल्क के वस्त्रों पर स्वस्तिक चिह्न त | 
बनाया जाए | । 

तांग-वंश के इतिहास लेखक फु 
त्से ने लिखा है कि हर वर्ष के 1 महीते | 
के सातवें दिन मकड़ियों को लाकर उमे 
जाले में स्वस्तिक के चिह्न बुनवाते हैं। 
अगर कहीं किसी को मकड़ी के जाले में 
स्वस्तिक बुना मिल जाए तो वह ॐ 
सौभाग्य का सूचक मानता है। र 

उस समय स्वस्तिक चिह्न से ale 
पशुओं को पवित्र मानकर उनका दीं 
दिया जाता था । 

प्राचीन चीनी मृद्भांडों और वार्थ 
यंत्रों पर स्वस्तिक का अंकन देखा जाग. 


है । 


न 


तिब्बती नारियां अपने स 
पर स्वस्तिक की कढ़ाई करती थीं । पू 


पे 
q 
प 


B | 
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। प्राची 
सतुओं पर 


हाय में | 
च] जिसके | 


लाटा 
3) 


को वात | 
या बहु 
त को भी | 
) | | 
Tt चलता | 
हे घोषगा 
वने हु | 
चिह्न त | 


खक फा | 
वें मही | 
फर उगम | 
वातं ह | 
जे मे| 

| 


गते पर स्वस्तिक रिग * 


केस 
श्रां | 
की परंपरा at श्रा 
ईसाई एरातत्त्वविदो के अनुसा] T 


स्वस्तिक ही क्रास का सवस प्राचीन Foe 


छिय 


था | ante 
भारत में स्वस्तिक को शुभ MAE पूरे 


मानने के GAT में कोई प्रमाण या उदाहरण्लिक 
देने की आवश्यकता नहीं हे। fez Tay 
इसे सबसे पवित्र प्रतीक मानते ही हैं भी 
दुकानदारों के व्यापार-स्थलों की दीवारएक- 
पर यह चिह्न गेरू से अंकित देखा जित 
सकता है । जन्म, मंडन, विवाह या अन्र 
मांगलिक पर्वो पर स्वस्तिक को प्रमुख्कांसे 
धार्मिक प्रतीक के रूप में अंकित किया का 
जाता हे । पुडा- 
।. वारिग के अनसार-- 'दमरांग्रेस 
Talat व असीरिया के भग्नावशेष हुँश 
मे स्वस्तिक का चिह्नं खोजने के असफर्टवार 
TAR किये । प्रो. मेक्स मूळर ने भी हिदि 
ही विचार व्यक्त किये Jı 
प्रो. fet के अनुसार उन्‍हें 


F क फोनिशियाई प्रमाण भी नरकी र 
मल लेकित qe इतना जरूर जातही Q 
Ñ सुट्र 


पुवे से व्यापार 
ee 1 afa 
1 साथ फीतिशियाई वस्तियो में ३ >> 
i alt ओर से यह E 
<A "मसाई 
अमरीका सें प्रसारिः 


_ नें. डी. भागव ३ ला 
mae ae Re आर्मीनिर| वंद 
ee श छी काफी खा 
बी ' काफी aame 
» के दे 
फरवरी, १ Ei 
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फल पर tq- 
स्तिक अंकित है 


प्रदेश पर आधि- 
पत्य होने के बाद 
तक भी जारी 
WTI 

दक्षिणी फ्रांस 
में एक रोम- 
कालीन प्रस्तर 
वेदिका मिली है, 
जिसके आधार 
भाग पर स्व- 
स्तिक बना हुआ 
है। 

उसी काल 
का एक घडा भी 
है। उस पर अन्य आक्ृतियों के वीच में 
स्वस्तिक का प्रतीक देखा जा सकता है॥ 

प्रो. ग्रेग ने अपनी पुस्तक में चांदी 
की बनी एक ऐसी छोटी गोल आकृति 
का जिक्र किया है, जो उन्हें स्लीफोस, 
इंग्लैंड में एंग्लोसेक्सन कब्रिस्तान में 
मिली थी । उस पर स्वस्तिक का सजावटी 


रूप दिखायी देता है। 
प्रागैतिहासिक काल में स्वस्तिक 


RVR 


SIIRI 


योम इंडिपतों हारा 
maast काले पर अंकित 
पर्‌ अंकित देखा गया है, लेकिन बेबीलोन, 
असीरिया, फोनीशिया और fra में 
इसकी कोई जानकारी नहीं थी । इसलिए 
संभव हे यह प्रतीक यूरोप में विकसित 
हुआ हो और पूर्व में एशिया माइनर तथा 
पश्चिम में हित्तियों के आदि स्थान तक 
जा पहुंचा हो ।' 
चीन ओर जापान सें स्वस्तिक 
काउंट गोवलेट के अनसार, 'पहले- 
पहल स्वस्तिक चिह्न यनान, साइप्रस व 
इस द्वीप में manii पर ज्यामितीय 
आकूतियों के साथ दिखायी देते हैं, यह 
यूनानी मृद्भांडों को विकास-क्रम की दसरी 
सीढ़ी है । एक अन्य विद्वान डॉ. रिचटर 
के अनुसार फीनिशियाई व्यापारी नाविक 
पूर्वी देशों की यात्रा से इस प्रतीक को अपने 
साथ लाये थे । 
जापान में स्वस्तिक की उपस्थिति 
के बहुत प्राचीन प्रमाण मिले हैं । वहां 
बुद्ध को अनेक मूतियां मिली हैं, जिनके 


१४० 
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5 जो वस्तु जितने पुराने युग की है, उ 
र उतने ही अधिक स्वस्तिक 
दे गये। यानी समय वीतने के साथ 
उन क्षेत्रों में स्वस्तिक की माभ्यता 
होती गयी। | 
स्वस्तिक का विकात 
“sg विद्वान स्वस्तिक प्रतीक का विकाम 
गान में हुआ मानते हैं, लेकिन यह वात 
वत्र तक प्रमाणित नहीं हो सकी है। 
अनेक पुरातत्त्वविद्‌ यह मानते हैं | 
प्रागैतिहासिक यूरोप में कांसा मुद्र | 
य पूर्व से आया । अनमान है कि बर्मा, | 
| 
| 


A AU. 


ई देश, चीन व आस-पास के क्षेत्रों में 
ठी हुई टीन खदातों से बहुत पुराने 


पय में खनिज निकालकर पहले-पहछ 
व. 


FN 


सा बनाया गया होगा। । 
पद्चिमी यूरोप में प्राचीनकाळ को | 
लसा भट्टियां खोदकर निकाली गयी हैं। 
गर इसी तरह वहां हजारों की संख्या 
जे कांस्य उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगर | 
ज. यह मानते हैं कि कांसे की | | 
थम एशिया में बनीं होंगी, तो % 
ने के भी सही हो सकता है कि स्वस्तिक 
कृत कांस्य उपकरण वहीं से यू 
अन्य स्थानों पर पहुंचे हग! 
§ sig में स्वस्तिक के fred 
1 पर मिले हैं, तो यूनान व साई 
> मदभांडों पर, स्कंडेनेवियाई देशों A 
त्र-शास्त्रों तथा वस्त्रों पर मी Des 
हैं। इसी तरह इंगळेंड, फांस 2८ 
मिले छोटे-छोटे कांस्य aA i 


|| 
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ये अंकित हैं । Ro: 

बेल्जियम में नामूर के संग्रहालय 
में एक छोटी हड्डी से वना उपकरण है, 
जिस पर कई क्रासों के वीच में स्वस्तिक 
का चिह्न भी अंकित है। 

डेन्मार्क, स्वीडन और नावें के पुरे 
क्षेत्र में मिले प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक 
aai में बहुत अधिक साम्यता है। 
इसलिए विद्वान यह मानते हैं कि इन सभी 
क्षेत्रों की प्राचीन संस्कृति-सभ्यता एक- 
सी ही है। इन्हीं देशों का सम्मिलित 
नाम स्केडेनेविया है। 

एक स्थान पर खुदाई में एक कांसे 
की तलवार मिली है, जिस पर चांदी का 
स्वस्तिक वना हुआ है । १८७६ में बुडा- 
पेस्ट में हुई प्रागैतिहासिक पुरातत्त्व कांग्रेस 
में इस पर अंकित चिहनों पर विचार हुआ 
था और निष्कर्ष निकला था कि तलवार 
पर अंकित स्वस्तिक का अथे आशीर्वाद 
देने से है। 
X इसी तरह इटली के एक संग्रहालय 
में एक भाले का फाल रखा है, जिस पर 
E लिपि-संकेतों के साथ-साथ स्वस्तिक 
भा बना है। 

E और आयरलैंड में कई 
स्थानां में स्वस्तिक चिह्न से अंकित 
TOR खुदाई में मिले हैं । उन पर ईसाई 
कास भी बने हुए हैं। 
a an में स्वस्तिक का उपयोग कांस्य 

न युग से आगे आने के साथ ही वंद 


a गया Sos >. 
ही हो गया वाद में रोमनो द्वारा गाल 
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प्राप्त 


जरमनो 


एक 
भाला जिसके 
फल पर स्व- 
स्तिक अंकित है 


प्रदेश पर आधि- 
पत्य होने के बाद 
तक भी जारी 
रहा। 

दक्षिणी फ्रांस 
में एक रोम- 
कालीन प्रस्तर 
वेदिका मिली है, 
जिसके आधार 
भाग पर H- 
स्तिक बना हुआ 
है। 

उसी काल 
का एक वड़ा भी 
है। उस पर अन्य आकृतियों के बीच में 
स्वस्तिक का प्रतीक देखा जा सकता है। 

प्रो. ग्रेग ने अपनी पुस्तक में चांदी 
की बनी एक ऐसी छोटी गोल आकृति 
का जिक्र किया है, जो उन्हें स्लीफोसं, 
इंग्लैंड में एंग्लोसेक्सन कब्रिस्तान में 
मिली थी। उस पर स्वस्तिक का सजावटी 
रूप दिखायी देता है। 

प्रागैतिहासिक काल में स्वस्तिक 
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बजाज इस्री को ही लीजिए। यह सतत अनुसंधान काही | 
परिणाम है कि हमने अधिक-से-अधिक प्रकार की EM | 
बनाई हैं। दस माइक्रोन की क्रोमियम वाली इन मज़बूत. | 
इस्त्रियो में माइका और रेज़िस्टेंस वायर का एलीमेन्ट है। | 
ats किस्म आपकी ज़रूरत को ध्यान में रख कर बताई | 
गई है। 


भारत में विविध ओर वह-उपयोगी घरेलू उपकरण बनाने ५ 1 
बजाज अग्रणी हैं। इन उपकरणों की बिक्री ओ! विक्री के ' | 
की सेवा-सुविधा देश के कोने-कोने में उपलब्ध है! | 
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भाग ही ॐ ८ रक भागी सरे वात ॥ की, ही ai | 


| | 
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त्रा करता हुआ पश्चिमी गोछाव में जा 
पहुंचा था, यह बात अब प्रमाणित हो चुकी 


है 


१८८१ 
टेनेसी क्षेत्र में फेस ट्रीप पर एक टीले की 
खुदाई में सीप का वना एक आभूषण मिला, 
जिस पर स्वस्तिक से मिलती-जुल्ती 
आकृति अंकित है। स्वस्तिक की ऐसी 
ही आकृति स्वीडन में भी मिली हे । अम- 
रीका में मिले स्वस्तिक प्रतीको से यह 
प्रन उभरता है कि पूर्वी गोलार्थ और 
पश्चिमी गोलार्ध का संपर्क कैसे हुआ 
होगा! क्‍या वहां बसनेवाले आदिम 
निवासियों ने किसी न किसी रूप में वृद्ध 
या हिदू प्रभाव को ग्रहण किया था। 

इस संबंध में काफी खोज के बाद 
एक ऐसी खंडित आकृति देखने में आयी, 
जो किसी भी तरह उत्तर अमरीकी आदि- 
वासियों के रूपाकार और वेश-विन्यास 
से मेल नहीं खाती थी। 

रेवरेंड-जैसी ओवंस ने कंसास क्रे 
आदिवासियों की एक झोक-सभा का 
विवरण दिया है। उसमें कुछ पवित्र गीत 
E जाते हैं। उस अवसर पर एक सूची 
रखी जाती है, जिसमें कुछ पवित्र चिह्न 
अंकित रहते हैं। उनमें एक faga स्वस्तिक 
का होता है। 

एक कबीले की औरतें मनकों के 
ऐसे गहने पहनती हैं, जिन पर अळग- 
छग रंगों में स्वस्तिक की आकृति बनी 
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रहती है। एक कवीछे के रीति-रिवाजों 
का विवरण मिस मेरी ए. ओवेन ने दिया 
है-- रेड इंडियन इसे (स्वस्तिक) भाग्य 
या साभाग्य कहत ठे । पता चलता है इसे 
उनका कबीछा न जाने कब से बनाता 
चला आ रहा है । ओर स्वस्तिक के गहनों 
का उपयोग कुछ विशेष अवसरों पर ही 
किया जाता है । 

इसी तरह सं. रा. अमरीका के त्य 
मेक्सिको क्षेत्र में वसनेवाले west कबीळे 
के लोग भी स्वस्तिक से परिचित हैं। 
यही वात अमरीका के कई अन्य आदि- 
वासी कबीलों के वारे में भी कही जा 
सकती है। इन कबीलों की परंपरा व 
संस्कृति की धाराओं में अळगाव होते हुए 
भी स्वस्तिक के शुभ रूप की समान कल्पना 
चकित कर देनेवाली है। आज यह कहना 
बहुत कठिन है कि स्वस्तिक कब और 
किस तरह अमरीका में पहुंचा होगा। 

मध्य अमरीकी देशों में भी स्वस्तिक | 
को शुभ चिहन माने जाने के प्रमाण मिळे 
हैं । निकारागुआ में एक बड़ी चट्टान पर 
स्वस्तिक का चिह्न उकेरा हुआ मिल्ग हैं, 
उसे छेती-हथौड़े की मदद से तराशा गया 
a l 

ट्रॉय के खोजी डॉ. इलीमान ने अपनी 
रिपोर्ट में चीनी मिट्टी के ऐसे प्राचीन 
बरतन खोज निकालने की बात कही थी, 
जिस पर स्वस्तिक की कई आकृतियां 
वनी हई थीं। मेक्सिको की प्राचीन मय 
सभ्यता के नगर मयपन की खुदाई सें 
१४५ 


स्वस्तिक से अंकित प्रस्तर शिला मिली 
थी | 

कोस्टारिका में लेंपा नदी के तटवर्ती 
क्षेत्र में स्वस्तिक से युक्‍त मृद्भांड पुरा- 
तत्वविद डॉ. जे. एफ. ब्रांसफोर्ड ने खोज 
निकाला था । 
आदिवासी संस्कृति में स्वस्तिक 
ब्राजील में आदिवासी नारियां अपने 
TAM पर गोलाकार पट्टियां बांधती 
थी], जिन पर कहीं-कहीं स्वस्तिक के चिह्न 
अंकित रहते थे । उन्हें टुंगा कहा जाता 
है, जो एक परिचिमी अफरीकी शब्द है । 


पहुंचे होंगे और उन्हीं के साथ यह प्रतीक | 
वहां पहुंचा होगा । 
डॉ. इलीमान ने बलिन संग्रहालय | 
में रखी एक ऐसी बोतल का जिक्र किया | 
है, जो. काशीफल के खोल की बनी हुई | 
थी । उस पर स्वस्तिक के कई चिहन खुदे | 
हुए थे । 
इन सब उदाहरणों से यह बात 
प्रमाणित हो जाती है कि अमरीका महा- | 
द्वीप पर रहनेवाले आदिवासी कबीलों को | 
स्वस्तिक का महत्त्व पता था । ये किसी त | 
किसी रूप में उसे शुभ चिह्न मानते थे। | 


कळ हे कि शायद अफरीका के परिचिमी 


और संस्कारों में उसका उपयोग किया । 
तट से प्राचीनकाल में कुछ लोग ब्राजील 


जाता था । | 


ब॒द्धि-विलास के उत्तर 


१- अधिक, २. शंघाई, ३. क. हां, प्रॉफेसर अब्दुस्सलाम, १९७९, भौतिकी, ख. छह, 

ग. मदर टेरेसा (शांति, १९७९), ४. क. डॉ. फारूक अब्दुल्ला (श्रीनगर, जम्मू-कङ्मीर), 

ख, केरल, ५. क. अंतर्राष्ट्रीय सौर अधिकतम गति-विधि वर्ष (इंटरनेशनल सोलर 

सेक्सीमम ईयर या एस. एम. वाई.) अगस्त १९७९ से फरवरी १९८१ तक, ख. १६ 

फरबरी, १९८०, ग. २२ जनवरी, १८९८ (सन १९१४ तथा १९५४ के पूर्ण सूर्यग्रहण 

प्रतिकूल वातावरण के कारण भारत में नहीं देखे जा सके), ६. अमरीकी 

टामस अल्वा एडीसन, २१ अक्त. १८७९ (गत वर्ष इस आविष्कारक की शतवार्षिकी 

सनायी गयी थी), ७. आंध-प्रदेश में, सरकारी कोयला खान-समूह (लगभग २९ | 
हजार टन कोयले का प्रतिदिन उत्पादन), ८. बुलवरकर धी 
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अमरीका महाद्वीप के कुछ आदि- 

बासी tale अकसर ही अपनी देह रंगा 
| करते हैं, इसके लिए ये मिट्टी या लक 
| के छापे या टप्पे बनाकर उनसे अपने 
। शारीरपर छपाई करते हैं--एक भौगोलिक 


प्रतीक | क्षेत्र में वसनेवाळे अलूग-अछूग कबीलों 
में प्रायः ही इस तरह के समस्त रेखांकन 

ग्रहालय | देखने को मिलते हैं । उन्हें स्वस्तिक तो 
$ किया । नहीं, पर उससे मिलते-जुरूते रेखांकन 
नी हुई | अवश्य कहा जा सकता है । 
टन खुदे | इन आवारों पर यह कहा जा सकता 

। है कि स्वस्तिक का आरंभ, विकास और 
ह बात | इतिहास अतीत के गर्भ में छिपा है, 
TH | लेकिन यही एक ऐसा अकेला धामिक 
लों को प्रतीक है, जो किसी न किसी रूप में हर si he ME 
केसी न जगह घामिक संस्कारों में, शुभ, कल्याण, 59 लोगों का सत हे कि कराल दब 
तते थे। am और पवित्रता व आशीर्वाद-जैसी स्वस्तिक एक ही सिक्के के दो पहलू हूँ 
किया | भावनाओं से जुड़ा रहा है ' रहा । आज इसके लिए संस्कृत नाम 

| संभव है इसे किसी एक देश में (बह “स्वस्तिक' का ही उपयोग होता है, चाहे 
== भारत मी हो सकता है) किसी विशेष वह कहीं भी हो, वैसे प्राचीन भारत में 


| वर्ग के लोगों ने अभिव्यक्ति दी हो और इसका नामोल्लेख पाणिती के व्याकरण 
फिर वहां से यह दुनिया के कोने-कोने में में मिळता हैं, जो इसका प्रमाण है कि यह 


. छह | अपनी इसी व्याख्या और अर्थ के साथ उसमे काफी पहले से व्यवहार में आ रहा 
मीर) फैल गया हो । था । 

सोलर | यह निश्चित है कि इसका उद्भव सूलतः एक आये प्रतीक 
ब. १६ | ोगेतिहासिक काळ में हुआ । ट्रॉय की कुछ विद्वान यह मानते हैं कि स्वस्तिक 
amet AA, चौथी और पांचवीं परतों में इसके अपने मूल रूप में आयं प्रतीक हे और 
कर्ता । अस्तित्व के प्रमाण मिले हूँ । ताम्र-युग में एशिया ब यूरोप में वे लोग जहां-जहां 
iaat महे मौजूद था । परिचम यूरोप में मूमध्य- गये यह उनके साथ गया । 

ग २१ सागर से लेकर ध्रुवीय समुद्र तक । लीहः यह एक विशद खोज का विषय है, 


इंग में भी यह पूरे यूरोप में व्यवहृत होता और इसकी खोज के दौरान हम उस 
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डॉक्टर फ्रेरेक्स की सिफ़ारिश Fera विशेष रप से मुन्ने की पाचन 
क्यों करते हें? शक्ति के अनुरूप बनाया जाता है 
क्योंकि यह आपके मुन्ने की पहले ठोस क्योंकि तीन महीने का होने पर भी 
आहार की ज़रुरत पूरी करने वाला मुन्ने की कोमल पाचन शक्ति प्रचलित 
पूर्णतया संतुलित आहार है, फ़ैरेक्स आहारों को पचा नहीं सकती. साथ ही 
में आपके मुन्ने के दिमाग और शरीर के Raa आपके मुन्ने में सही तरीके से 
विकास के लिए पचने में आसान सही चवाने की आदत डालने और भोजन 
प्रोटीन है, शक्ति देने वाले को ठीक से पचाने में मदद देता है. 
[| हैं. और डा अब यही गुणवान फ़ैरेकस ४०० ग्राम 
हड्डियों को मज़बूत बना g क्क 

पर्याप्त केल्शियम, PRATE और pater sear 


विटामिन डी हे. साथ ही फ़ैरेक्स में 
सबसे अधिक महत्व की चीज़ हे, सही 
मात्रा में आयरन, जो आपके मुन्ने के 
खून को स्वस्थ बनाये रखता हैं. 


SS mtr 
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क्ण, 


प का नि उरी pepe amt त ह 


सते और कहां से किधर गये और कहां 
बसे ? प्रो. साइस का मत है कि स्वस्तिक 
मळत: एक हित्ती प्रतीक था ओर उनसे 
यह आर्यो को मिला, लेकिन साथ ही वह 
इस वात को भी स्वीकार करते हें कि 
adm, असीरिया, फीनिशिया या Pratt 
इससे करीव-करीब अनभिज्ञ थे। 

प्राप्त प्रमाणों के आधार पर्‌ इतना 
तो कहा ही जा सकता है कि ताम्र-युग में 
यह प्रतीक प्रचलित था और चेल्दी, हित्ती, 
आर्य कबीले इसका शुभ रूप स्वीकार 
करते थे--- 

कुछ विद्वान मानते हैं कि संभवतः 
पहले-पहल यह तिब्बत के वौद्ध मतावलं- 
बियों द्वारा उपयोग में लाया गया और 
वहां से अन्य एशियाई देशों में इसका 
प्रसार हुआ। 

स्वस्तिक किसी देवता का प्रतीक 
था या नहीं यह विवाद का विषय है, पर 
इतना निश्चित है इसे शभ अवश्य माना 
जाता था। हो सकता है कुछ कबीले इसे 
केवळ सजावट के रूप में प्रयोग करते 
रहे हो-- 

प्रागैतिहासिक प्रमाणों पर नजर 
डालने से पता चलता है कि प्रायः ही 
स्वस्तिक का अंकन रोजमर्रा के उपयोग 
की साधारण वस्तुओं जैसे घड़ा, कटोरी 
केघा, वस्त्र, आभूषण तलवार या एऐँसी ही 
अन्य चीजों पर किया जाता था। आरः 
भीनिया में हम इसे कांसे के बटन और 
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प्राचान इटलो में अस्थि या भस्म 
Foal पर यह अंकित होता था। स्विट- 
Wes की ज्ञील-वस्तियो में यह मिद्री 
बरतनों पर छापा जाता था--इससे 
Fel धारणा बनती हे कि इतने व्यापक 
उपयोग के वावजूद स्वस्तिक, हिद a 
कुछ अन्य धर्मों को छोड़कर, औरों के लिए 
उतना पवित्र नहीं था । 
कुछ विद्वान यह मानते हैं कि दर- 
दूर बसे अल्ग-अल्ग स्थानों पर स्वस्तिक 
का मिळना स्वयंस्फूर्त भी हो सकता है-- 
संभव है यह कहीं से कहीं न गया हो और 
AMAT लोगों ने इसे स्वयं मन से 
बनाया हो--लेकिन इस संबंध में यह 
कहना होगा कि स्वस्तिक, ईसाई क्रास 
की तरह केवळ दो रेखाएं नहीं हैं, बल्कि 
सही स्वस्तिक बनाने में काफी सावधानी 
वरतनी पड़ती है और यह बिना देखें 
अपने मन से सही-सही नहीं वनाया जा 
सकता। इसलिए स्वतः THT होने की 
बात कुछ जमती नहीं। 
एक शुभ faza 
भारत तथा कुछ अन्य पूर्वी देशों में 
आज भी इसे शुभ fret मानते हैं, लेकिन 
अन्य देशों में अब इसके प्रति ऐसी धारणा 
नहीं। आज इसे कालीन और कपड़ों के 
बार्डर में बना जाता है। आधुनिक यूरोप 
में लेपलैंड और फितळैंड के अतिरिक्त 
और कहीं इसका उपयोग नहीं किया जा 
सकता । लेपलेंड में वने कुछ बरतनों पर 
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ससय 


क्षण-बिदु से दना काल-समुद्र 
दहाड़ता है 

और 

डोलती हे --- 

| रफ्ता-रफ्ता पानी ले रही हे 

अच्छी तरह गाहे जाने पर भी 

जिसमें छेद रह गये हैं 

लीलने के लिए तत्पर 

तुंग तरंगों को देखकर 

मुझे पसीना आ रहा है 

ओ अनंत कालांतक 

सें पुरुषार्थो 


करता 
स्वयं निरर्थक हो गया हूं 


अब मेरी पकड़ में नहीं आता 

वे गेसू 

वे गुलाबी रुखसार, वे रंगीन नजारे 
अब मेरे लिए ज्यादा सुरूर नहीं रखते 
उन नीमबहशी आंखों 
हाल | शोख went से बनी शायरी 
अब मुझे व्यंजनाहीन मालूम पड़ती है 
समय सच है 

जो सबको अंत में 'अभिधा' पर 

feat देता है 


--कुमार विमल 
६६, एम. आई. जी. एच., 
लोहियानगर, पटना-२०. 
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मेरी नाव 


सार्थकताओं की चतुदिक afte करता- 


ओस के कणों में ढुलकता अनंत का संदेश | 


Di OTE | 


स्वस्तिक के चिह्न देखे जा सकते ई 
कुछ वर्ष पहले तक आइसळंड में इसे एक 
जादुई प्रतीक-चिहन के रूप में मान्यता 
मिली हुई थी--इतिहास बताता है 
पहले-पहल स्वस्तिक का उपयोग यहां 
नौवीं शताव्दी में शुरू हुआ था। 

यों कहें कि आज स्वस्तिक का किसी 
न किसी रूप में प्रयोग पूर्वीय व स्केडेने 
वियाई देशों तक सीमित है, ये देश प्राचीन- 


काल में एक-दूसरे से किसी न किसी रूप | 
में जुड़े हुए थे। दूसरी ओर परिचमी यूरोप | 


में, जहां प्राचीनकाल में स्वस्तिक प्रतीक 
का प्रयोग होता था, आज बिलकुल नहीं 
दिखायी देता। 


अगर स्वस्तिक भारत से ही अमरीका | 


या अन्य स्थानों पर गया, और वहां इसकी 
व्याख्या इसी रूप में रही, तो इसके प्रमाण 
कभी न कभी मिलेंगे-लेकिन हमें यह 
भी देखना होगा कि क्या भारत व कुछ 
अन्य पूर्वीय देशों से बाहर स्वस्तिक का. 
वही अर्थं था, जो यहां माना जाता है। 

अगर हम स्वस्तिक को बौद्ध धम 
से जुड़ा हुआ मानते हैं, तो हमें यह भी 
देखना होगा कि जहां स्वस्तिक के प्रतीक 
मिले हैं, वहां ate धर्म की उपस्थिति के 
प्रमाण भी मिले, लेकिन भारत के बाहर 
ऐसे प्रमाण कहीं नहीं हैं। वोद्ध धर्म का 
प्रारंभ ईसा से छह सदी पूर्व मानते हैं । इस 
fou यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं 
कि स्वस्तिक भारत से बाहर कहीं गया, तो 
ईसा से छठी सदी पूर्व ही गया होगा। ७ 
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मंचन योग्य 
सफल नाटक 


fë रंगमंच पर सफलतापूर्वक 
D प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किये जाने 
योग्य बहुत कम नाटक लिखे गये हैं । 
बची Ra का प्रकाशन न केवळ इस 
अभाव को दूर करता है, वरत कर्थॉमिक 
एवं शिल्प की दृष्टि से भी एक परंपरा 
का श्रीगणेश करता है । नाटककार ने 
विवाह, प्रेम एवं स्त्री-पुरुषों के पारस्परिक 
संबंधों को एक बिलकुल नयी दृष्टि से 
देखा है और उनकी निस्सारता एवं प्रभाव- 
हीनता को बड़ी सफलता से चित्रित किया 
है। वस्तुतः यह नाटक समय के प्रवाह में 
टूटते पारंपरिक सामाजिक मूल्यों, विशेष- 
कर विवाह-संस्था की सार्थकता पर एक 
जबर्दस्त प्रइन-चिहन लगाता है । एक 
गोवानी मकान-मालकिन मिस गोरावाला 
तथा उसकी मुंहबोली बेटियों--मंजरी, 
सत्या, शोभना एवं नायक चित्रकार शेखर 
के माध्यम से लेखक ने एक लंबे समय से 
अनुभव की जा रही विवाह-संस्था की 
Wasa, हीनता और उसकी प्रतिक्रिया 
सरूप उपजी बेचैनी को एक विद्रोहपूर्ण ह्पुणे 
अभिव्यक्ति दी है, जो न केवल 'कांपेक्ट 
Tol कहीं-कहीं तिलमिला देनेवाळी भी है। 
पात्रों के छोटे-छोटे dai में व्यक्त 


एक नया जीवन-दर्शन नाटक के पाठक 


फरवरी १९८० 
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या दर्शक को अंत में यह स्वीकार करने 
के लिए विवश-सा कर देता है कि उसके 
अचेतन मन के किसी कोने में शायद नाटक 
के पात्रों-जैसी वेचेनी और विद्रोह दवा 
बैठा है । 

नाटक कई बच्चों की मां लेकिन फिर 
भी faa’ गोरावाला के आत्म-परिचय से 
शुरू होता है। और, इस आत्म-परिचय में 
निहित मिस गोरावाला का जीवन-दर्शन 
आगे होनेवाली घटनाओं में व्यक्त होता 
है । मिस गोरावाला भी विवाह-संस्था 
पर विश्वास नहीं रखती, और न उसका 
किरायेदार चित्रकार शेखर | शोभना, 
सत्या और बाद में मंजरी भी शेखर के 
प्रति आकर्षित हो जाती है, लेकिन नारी- 
स्वभाव के विपरीत उनमें न परस्पर ईर्ष्या 
है और त सौतिया-डाह्‌ | अपने विचारों 
और कार्यों से पूर्णतः विद्रोही इन लोगों के 
बीच है एक ब्रह्मचारी योग-प्रिय प्रोफसर, 
जो पुरानी सामाजिक मान्यताओं का 
“प्रतीक है । लेकिन बाद में प्रोफेसर का 
मंजरी से प्रेम-निवेदन उसके सिद्धांतों का 
मखौल उड़ा देता है । 
बची टेरेस आधुनिक रंगमंच की 
कसौटी पर भी खरा उतरता है, इसीलिए 


नयी दिल्ली में प्रथम सफल मंचन के बाद | 
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इलाहाबाद बेंक की पेंशन डिपाजिट योजना अपने 
आपकें इन समस्याओं का सरल और स्थायी समाधान RI 


त आमदनी के दृष्टिकोण से यह पेंशन डिपाजिट योजना आपके 
paula के बाद वाले घा लिए एक सुनिश्चित भरोसा है । इसके लिये 
आपको १० रुपये अथवा इसके गुणितों में सिर्फ ६३ से लेकर १२० माह तक 
योजना की अवधि के अनुसार पैसे जमा करने हैं। भापकी जमा की पूरी 
रकम 'ब्याज-सहित ज्यों की त्यों तो रहेगी ही, इसका एक महत्वपूर्ण फायदा 
यह होगा कि आप प्रति माह अथवा हर तीसरे माह अपनी इच्छानुसार जत 
चाहें एक नियमित रकम ले सकते हैं। आप शीघ्र ही जमा की अवधि चुन 
ताकि रिटायरमेन्ट तक वह पूरी हो सके । 


'उदाहरणखरुप निम्नतालिकादेखे। o o a Im तालिका देखें । 


की खाते के समापन पर प्रतिदेय 
ऱ्या मासिक मासिक भाय जामा सिक एक मुश्त शरत राशि (बैंक के 
Gis) eS ieee SFT i E नियमों के अनुसार) 
O रु. 300.40 


रु. ६५. Lb 


| रू ३००56 रु. ३०४. कत 
८४ र. १००/ (cea माह से) (cca माह से) द. १२,१५ |: 


इस योजना के अन्तर्गत भाप अपने प्रियजन के साथ भी खाते खोल सकते हैं। 
विस्तृत जानकारी के शिये हमारी किसी भी निकटतम शाखा में पधार । 


A 


आपका अपना बेंक 
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(भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान) 


l 


Aes) So ll A नको AVA ANN NN NON 


4 
| 


A 


fp LU Ap a A TAa “ना A. 


el 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


और मराठी रंगमंच पर भी 


बह्‌ पंजाबी z 
किया जा चुका हे । 


एकाधिक वार प्रस्तुत 
दो अंकों में बंटा यह नाटक अपने 
सुगठित घटनाक्रम wa चुटीले संवादों के 
कारण आदि से अंत तक बांधे रखता हू 
और न केवळ देखकर वरन उसे पढ़कर भी 
आनंद उठाया जा सकता है । लेखक ने 
स्थान-स्थान पर आवश्यक दिश्ञा-निदेश 
दे दिये हैं, जिससे एक ओर जहां पाठक 
अपनी कल्पना में एक मंच की रचना कर 
लेता हे. वहां दूसरी ओर उनसे 
निर्देशक का काम भी वहुत आसान हो 
जाता है । 
ययाति : कन्नड भाषा के सुप्रसिद्ध 
नाटककार गिरीश कर्नाड का एक 
बहुचचित नाटक है, जिसमें एक 
पौराणिक आख्यान के माध्यम से 
मानवीय दुर्बछताओं एवं दो पीढ़ियों के 
संघर्षं को सफलतापूर्वक चित्रित किया 
गया है। 


शमिष्ठा और देवयानी की पार- 
स्परिक ईर्ष्या में फंसा ययाति, शर्मिष्ठा 


के पिता के कोप के कारण असमय वृद्धा- 
वस्था का सिकार होने लगता है, पर अपने 
अन द्वारा उस शाप को स्वयं ओढ़ लेने के 
कारण वच जाता है। लेकिन अपनी पुत्र: 
नपु चित्रलेखा की असामयिक मृत्यु से 
उसका मोह भंग होता है और वह शर्मिष्ठा 

साथ वानप्रस्थ जीवन बिताने चला 


जाता है ! 
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चार अंकों में बंटा यह नाटक भरे 
अनेक स्थलों पर सफलतापूर्वक मंचितः 
किया जा चुका है । 
बूची टेरेस 
लेखक--राजेस्ट्र अवस्थो, प्रकाशक 
पराग प्रकाशन, ३/११४ कर्णगली विइवास- 
नगर, शाहदरा, दिल्ली--३२, पृष्ठ. 
८४, मूल्य--१० रुपये। 
ययाति 
लेखक--गिरीदा कर्नाड, प्रकाहक--सर- 
स्वती विहार, २१, दयानंद मार्ग, दरिया- 
गंज, नयी दिल्ली ११०००२, पृष्ठ--८३,. 
मूल्य--१० रुपये | 


विविध 


रचना और आलोचना : स्वर्गीय देवी-- 
शंकर अवस्थी के आलोचना, कविता, 
उपन्यास, कहानी और नाटक संबंधी 
faai का संग्रह है । पांच भागों में बंटी 
इस समीक्षा-पुस्तक में हमें स्वर्गीय समा- 
लोचक के सुल्झे हुए चितन एवं पैती 
दृष्टि के दर्शन होते हैं। परिपक्व भाषा- 
शैली में दी गयी उनकी टिप्पणियां पाठक 
को कुछ सोचने के लिए विवद करती हैं । 
स्वर्गीय अवस्थी के निधन के तेरह वर्षों 
बाद प्रकाशित शह पुस्तक पाठक को 
उनकी प्रतिभा से परिचित कराती हिः 
साथ ही इस बात का अहसास भी कि 
उनकी मृत्यु हिदी-समीक्षा को कितन. 
दरिद्र कर गयी है । 


vs 
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इतनी अच्छी 
कि आप अकेले नहीं खा सकते... 


Y 
लेक्टोबोनवोन, माल्योबोनबोन, डीलक्स टॉफी, I 


alga कुकीज़, डाइजेस्टिव मिन्ट, लौलीपॉप 
एबं सॉफ्ट-सेन्टडं स्वीट्स 


मॉर्टन कन्फेकशनरी पण्ड मिल्क प्रॉडक्टस फैक्ट्री 
(भूतपूर्व स्वामी : सी० एण्ड ई० मॉर्टन 

i प्रो० : अपर गैंजेज शूगर मिल्स लि© डया 

Í पंजीकृत कार्यालय: ६/१, ARO एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता ७००००१ 
| फैक्ट्री : मारहावड़ा, जिला सरन, विहार 
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हदी संदभ कोश : सुप्रसिद्ध आलो 
चरक आर लेखक डा. लक्ष्मांसागर वाष्णय 
की एक महत्त्वपूर्ण कति है, जिसमें उन्होने 
अनेक संदर्भ-शब्दो का संक्षिप्त व्याख्या 
प्रस्तुत की है। न केवल छात्रों, वरन हिंदी 


| क आम पाठकों के लिए भी यह एक उप- 


योगी संदर्भ-कोश सिद्ध होगा । 
रचना और आलोचना 
लेखक--स्वर्गीय देवीशंकर अवस्थी, 
प्रकादक--दि सेकमिलन कंपनी आव 
इंडिया लिमिटेड, नयी दिल्ली, पृष्ठ-- 
१७१, मूल्य--३५ रुपये । 
हिंदी संदर्भ कोश 
संपादक--डॉ. लक्ष्मीसागर वाष्णेय, प्रका- 
शक--भारतीय साहित्य प्रकाशन २८६, 
चाणक्यपुरी, सदर--मेरठ--१, पृष्ठ 
२३२, मूल्य--५० रुपये। 

--डॉ. सुधांशु शेखर मिश्र 


उपन्यास 


सागर ओर सीपियां: जिन 
'कादम्वरी' फिल्म देखी होगी, उन्हें यह 
उपन्यास भी एक फिल्म-जैसा लगेगा । 
किसी भी रचना पर फिल्म बनाने 
पर उसमें काफी परिवर्तन आ जाता है, 
कितु इस उपन्यास को पढ़ने पर लगता 
यह कोई उपन्यास नहीं, सिने स्क्रिप्ट 

। एक-एक संवाद, geq ज्यों के त्यों 
फिल्माये गये हैं । यही कारण है कि उप- 
भास पढ़ते हुए फिल्म आंखों के आगे 


लोगों ने 


| Jr 
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लेखिका ने इकवाल और चेतना, 
सुमेर और चंपा, मिन्नी और रमेश तथा 
शकुंतला आदि के माध्यम से प्रेम के 
विभिन्न रूप प्रस्तुत किये हैं । ये समी रूप 
भावात्मक उदात्तता लिये हुए भी कथा में 
एक उल्ज्ञाव पैदा करते हैं । 
दो गांव: 'शिक्षक-दिवस' पर राजस्थान 
सरकार प्रतिवर्षं कुछ पुस्तकें प्रकाशित 
करती है। शिक्षकों की रचनात्मक प्रतिभा 
को प्रोत्साहित करने की दिशा में इसे एक 
साहसिक कदम कहा जा सकता है। इस 
क्रम में इस वर्ष दो गांव' उपन्यास प्रका- 
शित हुआ है, जिसमें मुस्लिम समाज में 
फैली विसंगतियों को लक्ष्य बनाया गया 
है । आंचलिक परिवेश में ग्रामीण सम- 
स्याओं को सहकारिता-जैसी अनेक आर्दश 
योजनाओं द्वारा सुलझाने का प्रयास 
किया है । 


कहानी-संग्रह 


तमतमाए चेहरों के अक्स: वारह कहा- 
नियों के इस संग्रह की हर कहानी किसी 
न किसी चेहरे को उभारकर उसके अक्स 
को सहलाती है । धरातल के साथ-साथ 
कहानियों की प्रस्तुति भी परिपक्व हैं, 
जो 'सोच' को अनेक प्रदनचिहन लगा जाती 

लेकिन ये प्रश्‍नचिह्न कुछ कहने को 
उकसाते नहीं, वरन एक संवेदतात्मक मौत 
की सष्टि करते हैं। सहारा' की रीटा, 
तेजाव' का हरीश, सलीब पर का पादरी, 
अंततः की अमिता हमारे आसपास के 


१५५ 


Digitized by Arya a शी Foundation Chennai and eGangotri 


चेहरे लगते हैं लेखिका की अनुभूति काफी 
सघन है, इसीलिए उसकी प्रतिक्रिया भी 
तीब्र है । संग्रह रोचक और पठनीय है । 
जमोन से हटकर : मध्यवर्गीय समाज में 
फैल रही संबंधों की शून्यता, परिवेश और 
जीवन-दर्शन की विसंगतियों को सशक्त 
रूप से उभारती पंद्रह कहानियां का संकलन 
है । व्यक्ति चाहे teh हो या मजदूर, 
बूढ़ा हो या जवान सवके साथ आथिक 
पहलू सबसे बड़ी विडंबना बना हुआ है। 
'बूंद-वूंद रिसना, 'दिनचर्या' कहानियां इसी 
भोर संकेत करती हैं। मजदूर समाज 
को लेकर दो-तीन कहानियां लिखी गयी 
हैं, जिसमें उनके आर्थिक-शोषण के साथ 
साथ अस्तित्व-शोषण की बात भी कही 
गयी है। कहानियां छोटी, प्रभावशाली 
और आधुनिक हैं । 
बड़ा आदमी छोटा आदमी : भी एक कहानी 
संग्रह है। रोजमर्रा की जिंदगी में नजर- 
अंदाज कर दिये जानेवाले क्षण इन कहा- 
Ee 5 के आधार हें । जैसे 'कोहरे के दूसरी 
ओर में दूर का भाई-भाभी को खास 
स्थिति में देख लेना या 'रिइतों का जंगल? 
में पत्नी के पास आते ही ठंडेपन का अह- 
सास होना। कहानियां छोटी हैं, कुछ बहुत 
ही छोटी, फिर भी पठनीय हैं । 
“डॉ. शशि शर्मा 
सागर ओर सोपियां 
लेखिका--अमृता प्रीतम, प्रकाडन--हिदी 
बुक सेंटर, ४/५ आसफअली रोड, नयी 
दिल्ली, पृष्ठ--१२१, मूल्य--१० रूपये । 


दो गांव | 
लेखक--मुबारक खां 'आजाद'सं.-डा.माहे 
HAT, प्रकाशन--राजस्थान प्रकाश 
जयपुर, पृष्ठ--२२९, सूल्य--९.४८ aq, 
तमतमाए चेहरों के अक्स | 
लेखिका-पुष्पलता कश्यप, प्रकाशन-संत्रा 
प्रकाशन, जोधपुर, पृष्ठ--१०२, मत. 
१० रुपये। 3 | 
जमीन से हट कर | 
लेखिका--हेतु भारद्वाज, प्रकाशन--पप्ता 
साहित्य भंडार ५७/बी, पाकेट ए, Fay) 
अशोक विहार, दिल्ली, “a 
मूल्य--१० रुपये । 

बड़ा आदमी छोटा आदमी | 
लेखक-कुलदीप बग्गा, प्रकाहान-आले 
प्रकाशन, धी-८, नवीन शाहदरा, fara! 
३२, पुष्ठ--१४७, मूल्य--१२ Tl 


हास 


पिल्ले की सालगिरह : शाकाहारी ह 
एवं धारदार व्यंजना से युक्त छ 
कविताओं का यह एक रोचक संग्रह है| 
रचनाओं में बड़े ही सहज ढंग से पि 
की विसंगति एवं पारंपरिक विक्रतियों © 
प्रहार किया गया है । रचनाओं की aT 
तथा झैली अनूठी एवं मौलिक है। रचत! 
मन को छूती-सी हैं। --घुरेश ने 
पिल्ले को सालगिरह 
लेखक--प्रेमकिशोर 'पटाखा', प्रकाश 
--तूतन पाकेट बुक्स, मेर5-२, q 
१२८, मूल्य--३ रुपये | 
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संजय किंरवई महासमुंद (रायपुर) 
हमारे घर में नल की टोंटी खोलने पर 
झटठका-सा लगता है। क्या नल aS 
के साथ बिजली का करंट आता है ? 

RE सामान्यतः नल में जल के साथ 
बिजली का करंट आने का कोई कारण 
नहीं, लेकित कभी-कभी घरों में विजळी 
की फिटिंग ठीक न होने पर, या बरसात 
में जमीन या दीवारें गीली हो जाने पर 
उनमें करंट आ जाने से नळ में भी करंट 


| आ सकता है। कुछ लोग कामचलाऊ तौर 
पर्‌ अर्थ' के तार नलों से जोड़ दिया करते 


हैं, उनसे भी करंट आ सकता है । बिजली 
की मोटर से पानी लेने पर भी यदा-कदा 


Gat हो जाता है। आप किसी विजली- 


वाळे को बुलाकर अपने नल की जांच करा 
छ | i 
'मिनी गुप्ता, बटाला (पंजाब) : क्या स्टे- 
नलेस स्टील के बरतनों में खाना पकाना 
ओर खाना हानिकारक है ? 

जी नहीं | इसके विपरीत अन्य धातुओं 
के बरतनों की अपेक्षा स्टील के वरतन स्वा- 
स्थ्य-रक्षा की दृष्टि से अधिक उपयोगी 
होते हें । कारण यह है कि पीतल, कांसे, 
घाव, अल्युमिनियम आदि के वरतन प्रयोग 
भे छाते समय बड़े नामाळूम ढंग से 
fiat रहते हैं और उनकी धातु खाद्य 
पदार्थो में भिलती रहती है, जो स्वास्थ्य 
के लिए हानिकारक होती है । स्टील के 
वरतन में ऐसा कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये 
न्य धातुओं के बरतनों की तुलना में बहुत 
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ही कम विसते हैं | दूसरे दही, खटाई आदि 
के साथ अन्य धातुओं के वरतनों में प्रति- 
क्रिया होती है और खाद्य पदार्थ विषाक्त हो 
जाते हैं। स्टील के बरतनों में यह खतरा भी 
नहीं होता | तीसरे, सफाई की दृष्टि से भी 
स्टील के वरतन जल्दी और ज्यादा साफ 
हो जाने के कारण अन्य धातुओं के बर- 
तनों से बेहतर होते हैं | 
विनोद, बदलापुर ( जोनपुर-) : महान 
संगीतज्ञ मोजार्ट के विषय में जानकारी 
देते हुए यह बतायें कि उनके संगीत की 
क्या विशेषता हे ? - 
मोजार्ट अठारहत्रीं शताब्दी के उन 
महान संगीतकारों में हैं, जिन्होंने संगीत 
के क्षेत्र में अनेक नये प्रप्रोग करके संगीत 
का अद्भुत विकास किया और दुनिया- 
भर के भावी संगीतज्ञों को प्रमावित किया। 
उनका जन्म १७५६ में जरमनी के साल्ज- 
बुर्ग नामक नगर में हुआ था और उन्होंने 
चार वर्ष की Sa से ही संगीत की दुनिया 
में प्रवेश पा लिया था। शिक्षा-दीक्षा के 
साथ-साथ यूरोप के देशों का भ्रमण और 
महान संगीतज्ञो से परिचय बढ़ाते हुए, वे 
जवान हुए । २६ वर्ष की उम्र में वे वियेना 
में जा कर बस गये, जहां उन्होंने अपनी 
महानतम संगीत-रचताएं कीं | 
१५७ 
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मोजार्ट दारा का गयी संगीत रच“ गयी उस ऐतिहासिक लड़ाई से संवद्ध है 


नाओं की विशेषता यह हैं कि वे स्वरा के 
सौंदर्य को उजागर करने के लिए संगीत के 


समस्त रूपों का निरायास उपयोग करते 


हैं, तथापि उनकी स्वर-रचना अपने द्वारा 
“विकसित पद्धति के अनुसार एकदम सही 
और गुद्ध होती है । उनके संगीत में स्वर- 
-माघर्य निरंतर प्रवाहित रहता है और ल्य 
कहीं टूटती नहीं । उन्होने अपने जीवन- 
काळ में अनेक स्वर-रचनाएं की । जिनमें 
“उनकी स्वर-संगतियां (सिफतीज) बहुत 
प्रसिद्ध हैं। वे इतने प्रतिभाशाली संगीत- 
कार थे कि अपनी तीन महानतम स्वर- 
-संगतियों की रचना १७८८ में केवल छह 
सप्ताह के अंदर कर डाली थीं । संगीत के 
इतिहास में अमर उनके कई ओपेरा भो 
हैं, जिनमें से महानतम हैं 'किगारो का 
विवाह! (१७८६ ), ‘sta गियोवान्नो' 
(१७८७) और 'जादू की बंशी' (१७६१)। 
अपनी मृत्यु (१७९१) से पूर्व उन्होंने 
'खिवीम मास' को रचना की, जो उनकी 
अंतिम रचना है । इसमें त्रासदी के कारण 
स्वरों का अद्भुत सौंदर्य है | 
कस्तूरीलाल तागरा, रुद्रपुर (नैनीताल) 
शायः जब किसी कौ भयंकर हार या भारी 
Siingi की बात कही जाती है, तब 'वाट- 
रल्‌ शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह 
क्या है ? 
as ae यह वेल्जियम के एक गांव का 
= र zl मुहावरे के रूप i SA 
15 जून, १८१५ को यहां लड़ी 


Toni » १९८० 


जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हआ 
था । नेयोल्यिन १८०४ में फ्रांस का सम्राट 
वना था और उसके वाद यूरोपीय देशों 
से अनेक युद्ध करके तथा उनमें निरंतर 
विजयी होकर उसने अपनी शक्ति इतनी 
बढ़ा लो थो कि वह एक प्रकार से समूचे 
यूरोप का तानाशाह बन बैठा था । अंततः 
१८१४५ में मित्र राष्ट्रों ने मिलकर उसे वाट- 
रलू की लड़ाई में हराया और सेंट हेलेना 
नामक द्वीप पर वंदी बनाकर रखा, जहां 
उसको मृत्यु हो गयी । इस प्रकार वाटरळू 
की लड़ाई नेपोलियन की अंतिम लड़ाई 
सिद्ध हुई | इतने बड़े योद्धा और तानाशाह 
को पराजय के कारण वाटरल की यह 
लड़ाई न केवल इतिहास में प्रसिद्ध हुई, 
बल्कि अंतिम और भारी पराजय का अर्थ 
देनेवाला एक मुहावरा भी वन गयी | 
गुलशन पामार, मुक्तसर (पंजाब ) : 
“भारी पानी? से क्या अभिप्रायः हे ? यह 
किस काम आता है ? 

“मारी पानी' उस पानी को कहते 
हैं, जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के 
आइसोटोप होते हैं और जिनका परमाणु- 
भार हाइड्रोजन के सामान्य १.००5 से 
तथा ऑक्सीजन के सामान्य १६ से अधिक 
होता है | उदाहरण के लिए इयूदेरियम 
हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, जिसमें 
सामान्य हाइड्रोजन (प्रोटियम) से दूना 
परमाणु-मार होता है । इसी प्रकार एक 
तिगुने परमाणु भारवाला हाइड्रोजन होता 
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है, जिसे ट्रीटियम कहते हैं । इसके अलावा 
ऑक्सीजन के भी अनेक भारी आइसोटोप 
होते हैं, जिनसे भारी पानी बनता है। भारी 
पानी परमाणु-ऊर्जा प्राप्त करने के काम 
आता है । 


हरिप्रसन्न दत्त, धनबाद : धान के खेतों में 
नाइट्रोजन उर्वरकों के स्थान पर हरित 
नील शेवाल (हरी नीली काई) से नाइ- 
ट्रोजन प्राप्त करने की किसी नयी विधि 
का आविष्कार हुआ हे । कूपया, उसके 
बारे में जानकारी दें । 
नाइट्रोजन उर्वरकों के बहुत महंगे 
तथा दुलभ होने के कारण वैकल्पिक 
प्राकृतिक साधनों की खोज की जा रही 
ql उन्हीं में से एक साधन है, हरी-नीर्ल 
काई। 
धान की खेती के लिए हरी-नीली 
काई की विभिन्न किस्में बहुत उपयोगी 
पायी गयी हैं। इनसे हर फसल को प्रति 
हेक्टेयर लगभग २५-३० किलो नाइट्रो- 
जन मिल सकता है। हरी-नीली काई 
खेतों में डाल देने से नाइट्रोजन स्वतः 
बन जाती है, क्योंकि उसके निर्माण के लिए 
काई सीधे प्रकाश-सं३लेषण से ऊर्जा प्राप्त 
कर लेती है। 
तीली-हरी काई के पौधों में शाखाएं 
नहीं होतीं। यदि होती भी हैं, तो 
शवाल-तंतुओ के रूप में । काई 
ठंडे वर्फोले स्थानों से लेकर गर्म जळवाय- 
वाळ स्थानों तक सभी जगह हो सकती 
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है । धान के खेत इस काई के संबद्ध 
लिए, विशेष रूप से उपयोगी होते $ 
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान सः 
मनीला में अनेक प्रयोगों के द्वारा पर 
गया कि काई डालने से उतनी ही पैदा 
मिळती है, जितनी ६० किलो प्रति हेष 
अमोनियम सल्फेट डालने पर मित्व) 
सोवियत aa, वर्मा, मिस्र, फिल 
और चीन तथा जापान में देखा गया हि 
काई डालने से धान की पैदावार में १ 
से २४ प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाग 
Z| 

भारत में भारतीय क्रपि अनुसंधा 
संस्थान, केद्रीय चावल अनुसंधान संस्था 
तथा अत्य संस्थानों ने भी अनेक स्था 
पर चावळ की पैदावार बढ़ाने में का 
के लाभदायक प्रभाव के संब्रंध में परीक्षा 
किये और पाया कि काई 


डालने से नाह 
जनवाले उर्वरक डाले विना ही १० से ६ 
प्रतिशत तक ate हो सकती है। इम 
लिए एक कल्चर तैयार किया T 
है, जो भारतीय कृषि-अनुसंधान संस्थात 
नयी दिल्ली से प्राप्त किया जा सर्वर 
है! 


चलतं-चलते एक प्रशन आओ l 


श्रीनाथ शर्मा, हापुड़ : बुरा जो देखत 

चला, तुम-सा बुरा न कोय । बोलिए, * 

जवाब हे? 

aq; बिंदु ने आपका उत्तर दिया न होय | 
——fag $ 


अ.) 
PT | त। | 
Od 4 


त दवरो 
मिलना | 
fiel 

[ गया | 
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_ Wem लेखन के प्रति विद्याल्यीय 
भवन से रुचि | कविता मेरे लिए अपने 
आक्रोश एवं 'जीवनानुभव के विभिन्न 
तिजो को छूने के प्रयास की असि- 
व्यक्त हे । हिदी-साहित्य के अलावा 
गरवात्य-साहित्य में भी खास रुचि 

नर आज तक के पठनानुभव में विक्टर 
SMU तथा टॉलस्टॉय ने काफी आकृष्ट 


क्रिय = 
Wel संप्रति विज्ञान में भोतिक-शास्त्र 
फा विद्यार्थी । 
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दियासलाई को एक तोली 


दो अंगुलियां और एक अंगठा 

तीनों के जोर से जब उसे जलाया गया 
तब तो वह नाग की तरह अपनी जिह्वा 
निकाल, फूंकार रही थी 

लपक-ल्पककर मानो ललकार रहीं थी 
बेचारी भूल गयी थी 

कि अब तक दूर रखा गया था उसे 

फूंकों के वार से, हवा के प्रहार से 
सिगरेट जल गयी और फिर तब ? 

मंद वायु के ade से आहत होने के लिए 


"निरर्थक प्रयासों द्वारा अपनी मंजिल तक 


पहुंचने के लिए, बेचारी ! 

लड़खड़ाती, लंगड़ाती 

अपनी संजिल तक पहुंच भी त सकी 

अपने जठरानल को बुझा भी न सकी 

लेकिन तियति को कोन रोके ! 

अब तो बिना झोके के ही 

वचारी लड़सड़ाकर गिर पड़ी 

मानो यही थो उसकी नियति 
--त्रिपुरारि शरण 

हारा शोमित महाजन, 


एन-११, Sal साउथ, HE स्टीफॅस कॉलेज, 
दिल्लो- ११०००७ 


र कोलगेट डेन्टल क्रीम Q 7. 
| ` सांस की बदबू रोकियो | 


if as 
A भोजन के बां i शिर 
K कीजिने । यद होकि से ताऊ देखिये, कोलगेट के मरोसेम॑द्‌ फूले का काम | लर 
| दै. जैसे दुनियाभर के दत विशेषज्ञ कहते हैं। डि SR हुए मचया EN | 
| क अति बदबू भोर दांत में सड़न | 
| लह बबन eg कते है। ० कु मदे है ae | 
Tee ,... Eire 
| इसीलिए, हमेशा मोजन के wor बाद कोलगेट Serei को विकाल देता है) | नुम 
| डेन्टल क्रीम से दात साफ़ कीजिये। रे नतीजा: आपके घाप | पू 
| काजा, दांतों को e जीर दांतों की स तना: आपके दांत ry वेद, TAR पुर 
| ls K की सुडून रोकने. Sis तरता और देतय की | 
| अधिक तरोताज़ा सांस सौर अधिक 
| मर में ज़्यादा से ज्यादा लोग cms fa 
| बजाय Glave ate et खरीदते हैं 
| चि एक दांतोंका डॉक्टर ही 
इससे बेहतर देखभाल कर सकता है 


० 
ey 


| ve R 3 "9, ५८ मै 
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॥ 


T आपने किसी नये मकान पर कोई 
f y भयंकर मुखाकृति वनी हुई अथवा 
काली हांडी या पुरानी जूती छटकती हुई 
देखी है ? यदि हां, तो हों सकता है; कभी 
आपने सोचा हो कि ऐसा क्यों किया जाता 
है! नये मकान पर पुराने ढंग की कला 
कारी क्यों की जाती हे? यह भी संभव है 
कि उक्त सोच-विचार के दौरान आपको 
यह खयाल आया हो कि यह सव मकान 
को बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता 
है। जी हां, जिस प्रकार हंसमुख बच्चे को 
नजर लग सकती है, चंद्रमुखी नारी को 
नजर लग सकती हे, नये ट्रक को नजर 
लग सकती है, उसी तरह नये मकान को 
भी नजर लग सकती है । 
हांडी, जूती तो खैर, बहुत बाद 
की सुझ-बूझ हैं, कितु भयानक दैत्य- 
एमा मुखाकृति बनाने की परंपरा बहुत 
पुरानी है। आरंभ में यह आकृति शिवालयों 
पर बनायी जाती थी । फिर सभी प्रकार 


` कै देवालयों पर बनायी जाने छगी, और 


अत में यह आम मकानों पर भी आ गयी । 
इस देत्यनुमा मुखाकृति को 'कीतिमुख 
कहते हैं । 

मशन पूछा जा सकता है कि आखिर 


फरबरी, १९८० 
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बज्रबटू 
७ केलाश भारद्वाज 


यह कोतिमुख है कया बला ! इसका 
उद्भव कँसे हुआ तथा कालांतर में यह 
मकानों को बुरी नजर से वचानेवाळी कैसे 
वन गयी ? असल में इस दैत्याकार मुखा- 
कृति--कीतिमुख' की अपनी ही कथा 
है ! बड़ी विचित्र कथा ! जिसे जानने केः 
लिए हमें स्कंद पुराण खोलना होगा । 
बहुत पुराने समय की वात है, THAT 
नामक एक अति शक्तिशाली दैत्य ने 
देवताओं को हराकर पुरी पृथ्वी पर अधि- 
कार जमा लिया था । तव अपनी विजय 
को पूर्णता प्रदान करने के विचार से उसने 


मकान पर लगा बजर-वट्टू 


मिनाडेक्स का भी आपके 
l Wea के साथ गहरा रिश्ता है 
| स्वस्थ खून अच्छी सेहत का आधार है। और 
k स्वस्थ खून के लिए ज़रूरत है लौहतत्व की । 
'मिनाडेक्स में लोहतत्व की प्रचुर मात्रा के 
'कारण इसके हर चम्मच से आपके खून को er 
पूरा फ़ायदा मिलता है। नयी शक्ति के 1 


उक्त शक्ति दायक j 2 : 
मिनाडेक्स ६ 


al टि 
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पने दूत राहू को = शिवे Spmatfoundatian Ppenpai-ancieGanaaid. वह अपने 


लेकर भेजा कि वे त्रिपुर-सुंदरी 
उसके हवाले कर दें । जलंधर 


यह gaa v 
पार्वती क्रो उस 
की इस मांग की स्वभावतः बड़ा भयंकर 


प्रतिक्रिया हुई | राहू के मुख से यह प्रस्ताव 
सुनते ही शिवजी ने अपनी दाना माहा 
के मध्य में स्थित तीसरी आंख से आक्रोश 
की एक धारा उत्पन्न की, जिसने तत्काल 
ही शेर के मुखवाळे एक भयंकर दानव का 
रूप ले लिया । मुख के अतिरिक्त इसका 
समूचा शरीर अत्यंत कृश व दुवला-पतला 
था । जिससे साफ पता चलता था कि वह 
न जाने कितने समय से भूखा था । 
फिर भी उसमें असीम शक्ति थी | 

उस नर-सिंह की दहाइ बादलों की 
गड़गड़ाहट-जेसी थी आर ata जळते 
हुए अगारा-अंसा | वह बहुत हा डरावना 
आकृतिवाला था | 

राहू ने जब यह दृश्य देखा, तव उसके 
होश उड़ गये ! लेकिन वह इन अतिमान- 
वीय कलावाजियों से खूब परिचित था । 
अतः शिवजी का साकार क्रोध ज्यों ही उस 
पर झपटा, राहू तत्क्षण ही भगवान शिव 
की शरण में आ गया । राह के इस अप्रत्या- 
शित पैतरे ने सारी स्थिति ही बदल कर 
"स दी। इससे न केवल राह की जान वच 
"या, बल्कि उल्टे उस भयंकर दानव को 
जान पर आ वनी--मख के कारण उसकी 
जान निकळने लगी भोजन के लिए बह 
MaR शिवजी को ओर देखने ल्गा। 
* पर शिवजी ने उससे कहा कि जब तक 
हबर, १९८० 


हाथ-पांव खाना शुरू कर दे | 
अव Aa क्रोध का वह मूर्त रूप इस 
कदर भूखा था कि अपने हाथ-पांवों पर 
ही टूट पड़ा । वह ज्यों-ज्यों उन्हें खाता 
गया, त्यों-त्यों उसकी भूख बढ़ती गयी । 
नतीजा यह निकला कि हाथ-पांव खा 
APA के वाद, वह अपनी aig और टांगें 
खाने लगा । जब उसकी भी इतिश्री हो 
गयी, तब क्रमश: पेट, छाती और गरदन की 
वारी आ WHT, और अंत में मात्र मुखाकृतिः 
|, बाकी रह गयी । वह दानव सृष्टि के 
संहारक शिव का साक्षात्‌ः आक्रोश तोः 
था हो, अत: उनकी संपूर्ण संहार-शक्तिः 
उसमें केंद्रीभूत थी । इसलिए: स्वभावतः 
वह भयंकर भूखा चेहरा भगवान सिवः 
को बड़ा प्रिय था। उन्होंने उससे कहा 
“तू मेरा प्रिय पूत्र है । तुझे-पाकर मैं बहुत 
प्रसन्न हूं 1” फिर उसका नामकरण करते 
हुए बोले, “तू संसार में कीतिमुख के नामः 
से विख्यात होगा तथा सदा मेरे द्वार पर 
रहेगा | मैं तुझे वरदान देता हुं--तू समी 
का पूज्य होगा । और, जो तुझे पूज्य नहीं 
मानेगा, वह कभी भी मेरी कृपा का IT 

नहीं हो सकेगा । 

शिव का प्रतीक 
कहना न होगा कि आरंभ में कोतिमुख 
भगवान faa का ही एक विशेष प्रतीक 
माना जाता था तथा शिवालय के बाहर 
शिखर पर स्थान पाता था | बाद में देखा- 
देखी अन्य देवालयों पर भी उस आकृतिः 
१६५ 
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का अंकन किया जाने लगा तथा वह किसी 
भी प्रकार की बुराई को दूर भगाने का 
एक अजेय साधन ही मान लिया गया । 
संब कालांतर में कीतिमुख की मुखाकृति 
मकानों पर भी आ गयी । बल्कि धीरे-धीरे 
यह विश्‍वास जड़ पकड़ गया कि यदि 
कीतिमुख की यथावत्‌ पूजा-अर्चना की जाए 
त्तो यह रोग, मृत्यु इत्यादि अनिप्टों के 
दैत्यों को पास नहीं फटकने देगा । 
कीतिमुख के विषय में दक्षिण-पूर्व 
'एशिया के कुछ भागों-जैसे जावा, सुमात्रा 
आदि में एक और ही विश्वास प्रचलित है : 
वहां यह समझा जाता है कि कोतिमुख 


` गणेशजी का ही भयंकर पक्ष है। इस प्रकार 


कीतिमुख के रूप में गणेश ही सज्जनों 
को संकट से बचानेवाले हैं । 

यहां यह स्पष्ट करना शायद उपयोगी 
होगा कि प्राचीन जीवनरोग, पशु आदि 
अनेक प्रकार की व्याधियों से भरपुर था। 
उस जमाने में इन प्राकृतिक व भौतिक 
संकटों को दैत्यों के रूप में ही जाना जाता 
था | इसीलिए घर की रखवाली के लिए 
गृह-देवता (तथा ग्राम की सुरक्षा के लिए 
ग्राम-देवता) की उद्‌भावना की गयी थी । 
'कीतिमुख उसी परंपरा में मकान-देवता 
बन गया । 
पुराण-कथाओं की परंपरा 
पुराण-कथाओं पर विचार करते समय 
यह्‌ तथ्य नहीं भुलाया जाना चाहिए कि 
ये कथाएं अत्यंत प्राचीन हैं, फिर भी 
हम तक पहुंचते-पहुंचते इनके मूल रूप 
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और मूल मंतव्य में आमूल-चूल परि. 
हुए हैं । समय की मांग के अनुसार a 
आकृत्तियां, पुनरावृत्तियां चलती रहो 
विशेषकर पिछले दो हजार गणे. 
जिन जबरदस्त परिवर्तनों के ay 
हमारी सभ्यता को गुजरना पड़ा ee 
उसी के फलस्वरूप इन कथाओं ॥४ 
उनका aga अधिक प्रभाव पढ़ा है 
खासकर कथाओं में निहित मंतव्यो का? 
कायाकल्प ही हो गया है । 
इसलिए यदि कीतिमुख की कया 
साथ भी ऐसा ही हुआ हो, तो कोई आश्च 
की वात नहीं है । वास्तव में आदिकाले 
निराकार ब्रह्म को साकार (ब्रह्मा, गि 
व शिव ) रूपों में विभाजित करे | 

प्रयासों के संदर्भ में ही इस प्रकार ग) 
कथाओं को देखा जाना चाहिए । साब 
'एंटी-हीरोइक' तेवर का प्रतिविब १॥ : 
इन पुराण-कथाओं के उपलब्ध ल्प 
पहचाना जा सकता है । | 
यदि ऐसा न हुआ होता, तो क्रोष 
आत्मघाती मनोविकार पर प्रहार ब 
वाली यह कथा शैव-दर्शन में डुबकी ठा 
मकानों को सुरक्षा प्रदान करने की भूई | 
कैसे ओढ़ लेती ? bo 
--वाणी विहार, रानी # 
हः 


{ 
t 


महिला गवाह ने पहले अपनी i 
बतायी, फिर गीता पर हाथ रखकर*, 
खायी कि जो भी कहूंगी सच ही क, 
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č से 
बच्चों को बचाइये 


A = 7 हठ प्र 


को चेचक, काली खाँसी, टिटेनस&(धनुषटंकार) 
डिप्थीरिया, पोलियो तथा तपेदिक की बीमारियों 
से बचा सकते हैं। 

अपने निकटतम परिवार कल्याण केन्द्र में 
जाकर प्रतिरक्षण टीकों के बारे में जानकारी 
"प्राप्त करे | 

परिवार कल्याण निदेशालय, 

दिल्ली प्रशासन के लिए 


सूचना एवं प्रचार निदेशालय दारा प्रसारित | 
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lk दुस्तान की राजधानी दिल्ली ओर 


दिल्ली का दिल चांदनी चौक 
मुगल बादशाह शाहजहां की याद 
दिलाता है, जो चारों ओर भूछ-मुलइयों 
गलियों से भरा पड़ा है, जिसे शायद 
वहां का रहनेवाला प्रत्येक व्यक्ति भी 
न जानता हो ! अपने कटरे, बाड़े, पुरे 
हवेलियों और फाटकों से विरे इसके 
बड़े-बड़े बाजार और उनमें बसी छोटी- 
बड़ी गलियां हर बाहरवाले के लिए एक 
आकर्षण का केंद्र है। 
अजनबी गलियों की दास्तान 
एडवड पार्क और जामा मस्जिद के चारों 
ओर घूमते ये महल्ले हिदू और मुसलमानों 
के गढ़ हैं। यहीं से मैं पुरानी दिल्‍ली की 
अजनबी गलियों की दास्तान सुना रही 
है । दरियागंज के पुल से जामा मस्जिद 
को ओर बढ़ते हुए आती हैं ये गलियां । 
Te घुसते ही उर्दू बाजार या मछली- 


Tel बाजार आता है, यहीं से बिखरी 
हुई गलियां हैं 


Tra, ७. गली कुमारवाली । 
खट बाजार के बीच से निकलता 
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की तालियां ande 


० डॉ. उषा मेहरा 


मटिया महल तीन गलियों से घिरा है-- 

१. गोकलशाह का कटरा, २. गली 
गढ़इया, ३. मटिया महल | 

इस महल के पास ही प्रसिद्ध मुस्लिम 

महल्ला है-चितलो कबर ,जिसको गलियां 

{= 

१. बड़ा Hees, २. दुजियाने का 
फाटक, ३. हाजमखां की हवेली, ४. छत्ता 
शेख मंगळू, ५. चूड़ीवालान, ६. गली 
गढ़इया, ७. HAST पीपलवाली गली--यह 
बाजार सीताराम को निकल जाती है, ८: 
इमली की पहाड़ी--यह चितली कबर में 
निकलती है । ९. गली मँगजीन, १०. 
गली इमामवाली--यह मार्ग चावडी 
बाजार को जाता है। 

जामा मस्जिद के इस घूमते बाग के 
घेरे में घूमो, तो आगे आती है गली चार 
रहट, जो बहुत-से रास्तों का केंद्र है। उदू 
वाजार के आगे वाजार गुलियात है और 
उसके अंत में दरीबाकलां नामक प्रसिद्ध 
ज्वेल्स व सर्राफा बाजार है । बाजार 
गलियान की गलियां हैं-- 
_ १. गलो गुलियान, २. कृष्णा गली 
या अहमद का महल्ला, ३- वकीलपुरा | 
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रि 


बनियों का केंद्र 

ग्रे गलियां पहले घनी मुस्लिम आवादी 
से भरी थीं। अब जैतियों का केंद्र 
हैं जो धर्मपुरा के नाम से प्रसिद्ध 


है । 


१. छह घरा, २. गली पंचवाली, ३. 
पहाइवाली बड़ी गळी, इस बड़ी गली 
में चार छोटी गल्यां हैं--गली चौकरा- 


a 


यजी, भूतवाली गली, मिश्रजी की गली 
और कटरा महल सराय,. छीपी- 
वाड़ा--इसकी दो छोटी .गलियां--वाबे 
लाळू की गली और THATS, ५. गली 
पहाड़वाली-छोटी, ६. नाईवाड़ा, ७. 
धोबीवाड़ा, ८. शाहजी का छत्ता। ये 
गलियां हैं धर्मपुरा के दक्षिण में और 
दुसरी ओर है गली अनार, .जिसके दायें 
सीधा घर्मपुरा जैनियों का महल्ला है। 
गली अनार की गलियां हैं--- 

१. सताई घरा, २. गली नीमवाली, 
३. गली पीपलवाली, ४. कूंचा सेठ, ५. 
कूंचा जटमल, ६. छत्ता प्रतापसिंह, ७. 
गली शिवालेवाली 

ये समी गल्यां किनारी वाजार में 
गली अनार की समाप्ति पर मिलती हैं। 
पह गली अनार, किनारी बाजार के बीच 


शुरू होकर घर्मपुरा के मध्य मिलर्त 
Ql x 


a बाजार गुलियान के आगे दरीबा- 
कां है। जिसकी गलियां हैं-- 
1. कूचा बुलाकी बेगम, २. कूचा सेठ, 
STREETS गली, ४. मुहरवाला 
फरवरी, ११ ९८० 
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फाटक, ५. किनारी बाजार, ६. गली 
कुंजड़ेवाली, ७. गली कुंजसवाली, 5. 
कूंचा जटमल, ९. कटरा मशरू, १०. गळी 
प्याऊवालो, ११. BAT लट्ट्रशाह, १२. 
गली खजांचीवाळी | 

इन गलियों में से निकलता है किनारी- 
बाजार, जो गोटा किनारी के लिए बहुत 
प्रसिद्ध है । किनारी बाजार की गाळयाँ 
` 


Q 

१. कूंचा आळमचंद, २. गली अनार, 
३. छत्ता प्रतार्पासह, ४. लाला हनुमंत 
सहाय मार्ग, ५. धोत्रोवाड़ा, ६. वहलपुरी, 
७. सत्ताईबरा, ८. कटरा खुशहाळराय, 
६. नौधरा, १०. हवेली खान जमा खां, 
११. Thal गली, १२. गली परांठे- 
वाली या प्राचीन नाम तिराहा । इसके 
आगे प्रसिद्ध बाजार है--माळीवाड़ा | 
इसकी गलियां हैं-- 

१. छत्ता मदनगोपाल, २. मोती 
बाजार, ३. बसंत-माकेट, ४. वैदवाड़ा | 
बैदवाड़ा की तीन छोटी और गलियां हैँ- 
चीराखाना, गली मंदिरवाली और छत्ता 
मदनगोपाल की गली, ५. गली हीरातंद, 
६. गली लड़ेवाली, ७. गली पत्तलवाली, 
८. मोजपुरा, 8. गली किशनदास, १०. 
गली छीपीयान | मालीवाड़ा के ठीक 
सामने जोगीवाड़ा 2, और इन दोतों 
at को नयी सड़क मिलाती देः 
जोगीवाड़े की गलियां हैँ 

१. गली हनुमान, २. गली धर्मशाला- 
वाली, ३. दरोगाजीवाली गली या कन्हैया- 
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ae की गली, ४- छत्ता गुसाई, ४५. 
भैरोवाली गली, ६- गली गोविद, ७. 
मंदिरवाली गली, ८- जट्टुमिश्च की गली, 
8. गली विस्सोमल ! 

नहर--जिसमें बल्लियों पानी था 
जोगीवाड़े की समाप्ति पर आता हे 
मसलमानों का दूसरा गढ़ बल्लीमारान | 
यहां एक नहर थी, जिसमें बल्लियों पानी 
था ! इसकी गलियां भी अजीवो-गरीव 


नामों से लोगों को भरमाती हैं। वे हैं-- 
१. बारादरी बड़ी या गेरअफगनखां 
की गली, २. वारादरी छोटी या छरवाली 
गली, ३. गली वव्वूखां, ४. गली कुम्हार- 
वाली, ५. HAT रहमान--जिसके बीच में 
सुईवालान का महल्ला प्रसिद्ध है, जहां 
मशीनी पुर्जे ही दिखायी पड़ते हैं। कूंचा 
रहमान का अंत चांदनी चौक तक होता 
है। ६. गली wear बिल्डिंग ७. कटरा 
भाल्मवेग, ८. फाटक शरीफ मंजिल ६. 
गली कासिमजान, १०. कटरा विजवा- 
रियान, ११. फाटक SMS, १२. फाटक 
पंजावीयान या हवेली हीसामुद्दीन, १३. 
गली कुप्पेवाली, १४. गली अब्बूखां, १५. 
कटरा वसीरगंज, १६. गली सौदागरान 
“यही इस महल्ले की अंतिम गली है । 
इसके ठीक सामने है हिंदू खत्रियों का गढ़ 
केटरा नील? | 
गलियों का जाल 
pe के पीछे लाल किले 
मने की सड़क है, चांदनी चौक का 
पुष्य केद | इसके दोनों ओर गळियां हैं ! 
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यदि हम लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद 
तक आगे सीधे बढ़ें, तो दोनों ओर गल्यां 
पड़ती हैं । 

दायीं तरफ की गलियां हैं-- १. 
भगीरथ पैलेस, २. फव्वारा--यहां से 
स्टेशन जाते हुए बीच में आते हैं: 
कटरा लच्छूसिह, इंदराकुआं और मोर 
सराय | 

इसके सामने दूसरी ओर बाग ही वाग 
Z| ३. कटरा नगीनचंद, ४ कटरा धूलिया, 
५. गली कच्चा बाग, ६. कूंचा महाजनी, 
७. BAT नटवा, ८. कूंचा काविळ अंतार, 
8. कृष्णा माकिट, १०. कटरा नीळ, ११. 
कूंचा ब्रजनाथ, १२. BAT घासीराम-- 
इसमें दो छोटी गलियां हैं--गली भरों- 
वाली और फूलवाली मंडी, १३. छत्ता 
भवानीशंकर । 

चांदनी चौक के बायीं तरफ की 
गलियां-- 

१. साइकिल मार्केट, २. दरीवाकलां, 
३. किनारी बाजार, ४. मोती बाजार, 
५. कटरा शहंशाही, ६. कटरा नवाब 
साहब, ७. कटरा प्यारेलाल, ८. कटरा 
नया या गौरीशंकर, 8. कटरा चावान, 
१०. कटरा मोहन, ११. कटरा अशर्फी, 
१२. कटरा भंगी, १३. घंटाघर-यहां से 
सड़ती तयी सड़क | f 
इसका नया नाम है--अमीरचंद मार्ग ! 

१४. कूंचा रहमान, 14 Real 
सुमाष, १६- बल्लीमारान, हि हवेली 
हैदरकुली, १८- गली लाकशान, 
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प्रिय विद्याथियों, तीर्थ-यात्रियों, पर्यटक बंधुओं 
अब भारत दर्शन का 
आसान तरोका यह हे 


| 
कि आप दश्च के सरक;लर भूमण के [लए पहले या दसर दजे का| | 
सरक;लर यात्रां [टिकट [निर्धारित स्टेशनों से खरीदे | इसका [रियायती| | 
किराया डाक/एक्सप्रेस गाड़ी के सामान्य किराए से १५% कम ह|| | 
किराया श्रेणी तथा dear की अर्वांध (३०, ६० या ९० दिन) यात्रा कौ| | 
कुल दूरी पर निर्भर करोगी | मार्ग मे आप जिस स्टेशन पर यात्रा | 
विराम करना चाह आर जितने समय के लिए करना चाहो उसके लिए | | 
आपको अनुर्मात होगी [किन्तु यह aata टिकट daar की अर्वाध से आगे| | 
नहीं होनी चाहिए | p 


हमने आपकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ३० प्रकार क| | 
मानक सरकालर यात्रा [टिकट [निर्धारित [किए ह | इनमें भारत के सम्पूर्ण | | 
मनोरम दर्शनीय coat को शामिल [किया गया ह | इनमे से आप 
किसी भी एक यात्रा का चयन कर पकते ह* | 


याद आपने अपनी सुविधा के अनुसार अपना कोड अलग कार्म: 
क्रम बनाया ह॑ तो आप कृपया इस सम्बन्ध मे हमसे व्यक्तिगत रुप से 
सम्पर्क स्थापित करः या अपनी आव इयकता के बार? में हमे लिखें | हम 
आंपक भूमण कार्यक्रम के [लए रि यायती [किराए का [हिसाव लगा कर 
आपको जानकारी देंगे | (यह आव इयक हः [क यात्रा सरकालर होती 
चाहिए aft यात्रा की दूरी २४०० [किलोमीटर से कम नहीं l 
चाहिए तथा प्रभारी किराया-दुरी सी धे यात्रा मार्ग द्वारा भूमण सूची में 
दर्ज प्रार्राम्भक स्टेशन आंर सब से दूर के स्टोक्षन के बीच को दूरी से तीन 
गुना से आधक होनी चाहिए) | : 


विस्तृत जानकारी के लिए eae समीपवती* ear के wat 
प्रास्टार eats सम्बन्धित मण्डल' के वा |णज्य अधीक्षक से सम्पर्क स्थापित || 
करा या टोल न. १८७३२६/३८७५०३ पर जानकारी प्राप्त कर | || 


A A oao A 


A AO) guy 


मुख्य वाणिज्य AR || 
उत्तर tad, नई दिल्ली 


mer-Cotection, 


| 
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इसके सामने कटरा ब 
गधा रास्ता नया बांस और लालकुआं 


को निकल जाता है । लालकुंआ का यह 
रास्ता चावड़ी और दूसरी ओर बाजार- 
ह्तीताराम, काजीहौज और नयी सड़क 
फ्री ओर घूम जाता है। यह केंद्र चारों 
प्रसिद्ध बाजारों को मिलाता हे ! 

afai का गढ़ 

इन प्रसिद्ध गलियों में खत्रियों का गढ़ 
तीन स्थानों पर है--१. छीपीवाड़ा, २ 
कटरा नीळ, ३. गांधी गली--जिसे लोग 
गंदीगली भी कहते हैं 

छीपीवाड़े में दो गलियां हें-- 

१. Ala लाळ की गली, २. नळवाली 
गली, और अन्य गलियों को लोग प्राय 
्लामने-सामनेवाली का संबोधन देते हैं । 

कटरा नील की ग्यां (बायीं 
थोर की)-- 

१. गली संधियान, २. मनोहर 
पाकेट, ३. कृष्णा गली या धोबियों का 
कटरा, ४. गली मंदिरवाली गली 
घटइवर--यह बड़ी गली है, जिसमें बहुत- 
सी छोटी गलियां हैँ— 

१. नलवाली गली, २. गली चांदी- 
बाली, ३ सेठोवाली गली, ४. गली राम- 
ट्र के मंदिरवाली, ५. घनियेवाली गली 
६. छत्ता (आजकल बंद है) 

दायीं तरफ की गलियां-- 

१. संगम माकेट, २. गली काली 

मंदिरवाली, ३. गली तलैय्या, ४ 

बस्ती, ५. रामद्वारा । 
Tai, १९८० 


खां का फाटक, ५. 


गांधी गली 
= 

१. देवी-मंदिरवाली गली, २. बबे 
वाली गली, ३. गली कचनार, ४. हाफिज- 
गली गऊशाला- 
वाली, ६. तिलक वाजार ! 

लालकिले से फतेहपुरी के आगे 
खारीबावली का प्रसिद्ध बाजार है ! 
इसके दोनों ओर गल्यिं हैं। 

दायीं ओर की गलियां-- 

१. ईश्वर भवन, २. गली मैदगरान, 
३. तिलकबाजार, ४. BAT चेलात, ५. 
गली पत्तेवाली, ६. नया बाजार । 

बायीं ओर की गलियां 

१. गड़ोदिया माकेट, २. गली बताशे- 
वाली, ३. नयावांस--इसकी उप-गळियां 
हैँ-संजोगीराम का BAT, तंबाकूवाळी 
गली और गली भड़भूजेवाली । नया. 
बांस से आगे निकळ जाता है छालकुंआ ! 

बाजार सीताराम हौजकाजी से 
शुरू होकर चूड़ीवालान के चौक पर 
समाप्त होता है हौजकाजी की गलियां 
टन 

१. गली रामजस स्कूलवाली, २. 
गली थानसिह, ३. शीशमहल ४. कूंचा 
पातीराम, ५. गली बजरंगबली, ६. कूंचा 
कास्तकारी, ७. HAT शरीफब्रेग, ८. लाळ 
दरवाजा, & गली ओघडवाली, १०. 
गली पंचपारों की । इसे मळी आर्य समाज 
मी कहते हे, ११. गली टकसालीवाली 
बडी, १२. गली कुम्हारवाली, १३. कूंचा 


१५५ 


कौ ये छोटी गलियां 
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सोहनलाल, १४. कूंचा माईदास, १५. 
गली टकसालीवाली छोटी, १६. गली 
चूड़ीवालान, १७. कूंडेवाली गली, १८. 
शंकरगली-इसके अंदर जाकर हिंदूवाड़ा 
निकल जाता है, जिसका रास्ता THAT 
गेट की ओर है ! 

अब हम उन गलियों पर आते हैं 
जो चावड़ी बाजार से हौजकाजी तक 
पड़ती हैं-- 

१. दरवाजा चितली कबर का, २. 
कटरा मंगलसेन, ३. गली धोबीवाडा, 
४. छत्ता शाहजो का फाटक, ५. कूंचा 


दिल्ली : तैमूर के हमले से|. 


१८ दिसंबर, १३९८ ई. को तैमूर 
ने दिल्‍ली पर अधिकार किया । 

मार्च, १३९९ को नप्तरतशाह दिल्ली 
का सिहासन छोड़कर बिहार भाग गया । 
उसका मंत्री मल्लू दिल्ली सल्तनत का 
तानाशाह बन गया। 

१४०१ में मल्लू ने नसरतशाह 
को अपनी कठपुतली बनाकर LAT | 

फरवरी, १४१३ में मुहम्मद नसरत- 
शाह की मृत्यु हो गयी । 

२८ मई, १४१७ को खिज् खां दिल्ली 
का सुल्तान बना तथा Aas बंश को ata 
डाली । 


१४२१ में faa खां का पुत्र 
६ 
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मीर आशिक, ६. गली वताश | 
७. नाई वाड़ा, ८. नयो सड़क, ६. पे 
सट्टेवाली, १०. रघुगंज, ११. गली ग 
केदारनाथवाली, १२. गली खारी ञं 
१३. गली चरखेवालान, १४. गली तो | 
वाली, १५. गली रगेवाली, १६. 
चोरघाटी (या बजरंगगलो), १७. a) 
दयाराम, १८. रूढ़ाचारवाली गली, १६. 
वल्लीमारान | | 

चावड़ीबाजार से चर्खवालान की गो! | 
बढ़ते हुए वल्लीमारान आ जाएगा, जिप 
आती हैं ये गलियां-- 


{ 
i 


मुबारक खां दिल्ली के सिंहासन पर बंश | 


१९ फरवरी, १४३४ में qT 
खां का वध कर दिया गया । | 
| 


१४३४ से १४४५ ई. Te) 
मुहम्मदशाह दिल्ली का सुल्तान रहा। | 


१९ अप्रेल, १४५१ को बहलोल “i । 
मुहम्मद शाह को गद्‌दी से हटाकर दिर | 
का सुल्तान बन बैठा । | 

जुलाई, १४८९ दिल्ली के सुत्त 
बहलोल लोदी का ग्वालियर से लौ 
समय देहांत हो गया । 

१७ जुलाई, १४८९--सिकंदर 


~ 
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१. प्यारेलालवाली गली, R दाई- 
बाड़ा-इसमें @—2. लोहेवाली गली, 
२. बल्लीमारान P 

दाईवाड़े की गलियां हैँ z 

१. कूंचा बीवी गौहर, २. शिवाले 
वाली गली । 

फिर आती है प्रसिद्ध गली पासवान' 
इसके आगे की गलियां वल्लीमारान की 
गलियों में वर्णित हैं ! 
कुछ कूचे कुछ बाड़े 
सारांशतः पुरानी दिल्ली की ये झूमती- 
गाती मुड़ती-मुड़ाती, भूल-मुलइयोंवाली 
गलियों में कुछ कूचे हैं तो कहीं वाडे, 


अनेक कटरे हैं, तो कहीं बड़ी-बड़ी शाही 
नामी हवेलियां, फाटक, छते । इन गलियों 
के अधिकांश नाम प्रसिद्ध व्यक्ति, व्यवसाय 
या वाहुल्य के आवार पर रखे गये हैं । 
कुछ भी हो, इतना कहे विना नहों रहा जा 
सकता कि पुरानी दिल्‍ली की ये गलियां 
नामों की विमिन्नता और चकाचौंव के साथ 
इनमें आनेवाले व्यित की बुद्धि को माया- 
MGA फंसाकर रास्ता मुळा देती हैं 
यही इनको Gal है और यही है इनकी 
शाही--प्राचीन विशेषता | 
--१२८, गली BEST कसान, 
चांदनी चौक, दिल्ली 


नादिरशाह के RO आम तक 


दिल्ली का नया सुल्तान घोषित किया 


गया | 


२१ नवंबर, १५१७--सिकंदरशाह 
को मृत्यु । 


२१ नवंबर, १५१७-- इब्राहीम 
लोदी, इब्राहीम शाह की उपाधि लेकर 
दिल्ली का सुल्तान बना। 


२१ अप्रेल, १५२६ --इब्राहीम 
लोदी पानीपत-युद्ध में मारा गया और 


दिल्ली सिंहासन से लोदी सल्तनत का 
समापन हो गया। 


१५२६ -- मुगल राजवंश की 
त्यापना | 


, 
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१६२८ A १६५८--शाहजहां दिल्ली 
का बादशाह रहा । 

यह काल मुगल शासन का स्वर्ण- 
यग माना जाता है। शाहजहां के शासन 
काल में ही दोवान-ए-आम, दीवान-ए- 
खास, जामा मस्जिद-जंसी इमारतें 
बनीं । 

१६५८ से १७०७--शाहजहां को 
कैद में डालकर उसका पुत्र औरंगजेब 
गद्दी पर बेठा । i 

१७०७--बहादुरशाह दिल्ली का 
सुल्तान बना। 

२० मार्च, १७२९--नादिरशाह ने 
दिल्ली पर हमला किया। (क्रमशः) 
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= आपने अपने बच्चों के लिए 
इस माह कोइ पुस्तक खरीदी हे ? 


यह तो आप अदृश्य चाहते हागे कि आपके बच्चों का amil 


विकास हो | इसके लिए आए अपने बच्चों को एसा बाल-सा!ह 
को दों जो उनका मनोरंजन करने के साथ-साथ उनका ज्ञान 
नेशनल बुक ट्रस्ट की नेहरू बाल पुस्तकालर के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक 
बच्चो को लुभाने वाली, मनोर जक, ज्ञानवदुर्धक ब सस्ती हाँ । से पुस्तक 
अंग्रेजी तथा under भाषाडों मे उपलब्ध हो | ५ 


मूल्य : रु. १.५०, रु. २.५० आर रः, ४.५० 

फल आर मधुमक्खी : अशोक दादर; मोरा : मुल्कराज आनंद; भारत मे 
हाका : शर्रादद सान्याल; डाक टिकट की कहानी : एस. पी. चटजीः 
एक vist की साध : weretar देवी; फिल्म कमसे बनती हों; क. ए 
अब्बास; जिस दिन नदी बोली थी : कमला नायर; प्रेमचंद : अमृतराय; 
रोहंत आर नॉदय : कृष्ण चैतन्य; सरस कर्हानयां : मनांजदास; युगः 


युग की कहानियां : शांता र गाचार!; बीरों की कहानयां : राजेन्द्र अगस्थीः|| 


सोना की कहानी : तारा तिवारी; पुस्तकों जो अमर ह॑ : मनोज दास | 


हमार प्रकाएन = y: 
हमार प्रकाशन देश भर माँ सभी मुख्य पुस्तक-केन्द्रों एर उपलब्ध ह| 


qe दिल्ली व दिल्ली में हमारे प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट पुस्तकःकेद|| 
ए-४ त ५ ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-११९ ०० १६ के आऑर्तारकत 'निम्नार्लिख्त 
स्थानो एर भी उएलब्ध ह : * यू. बी. एस. एब्लिशर्स डिस्ट्रीब्युटर्स, अंसार | 


रोड, दारयागांड; * सेल्स एम्णोरियम, पाब्लकेशन डिबीजन, दूसरी माल, 
सुपर बाजार, कनाट सरकार; * आर्य बुक, डिपो, ३० नाइवाला, करां 
बागा; * आरसी एब्लिसर्स, १० प्लेयर गार्डन मार्केट, चांदनी चाक; * मक 
तबा जामिया लिमिटेड, steer नगर ] ; i 


इनम स किसी भो स्थान पर आप स्वयं पधारें 
व अपन बच्चों को भी साथ लाये । 


हत्य पढ़ते | 
भी बढ़ाए। 


एक जिम्मेदार मां-बाप होने के नातो | 


| 


नेशनल बुक ट्स्ट, इण्डिया 
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दृक्षतासेकाम Cell चाहिए 


Ẹ “क समय ऐसा था, जव भारतीय 
p पुलिस के लिए कोई आचार-संहिता 
नहीं थी ae आज से कोई १२०-१२३ 
वर्ष पहले, १९५७ की वात हे। सन १८५७ 
के सैनिक-विद्रोह के वाद, उसको पुनरा- 
वृत्ति न होने देने के लिए अंगरेज-सरकार 
ने १५६१ में इंडियन पुलिस एक्ट' को 
रचना की । १९४७ में भारत स्वतंत्र 
हुआ और उसके साथ ही भारतीय पुलिस 
के स्वरूप में परिवर्तत को ओर लोगों का 
ध्यान गया, क्योंकि तब तक पुलिस का 
स्वरूप फौज-जेसा था एवं अंगरेज सरकार 
द्वारा उस पर हमेशा कम aa किया 
जाता था । 
पुलिस महानिरीक्षक से आयुकत 
स्वतंत्रता के बाद यह अनुभव किया गया 
कि बड़े शहरों में अपराधी आधुनिक 
वैज्ञानिक उपकरणों और हथियारों का 
उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, अतः उनसे 
निपटने के लिए पुलिस को भी वैज्ञानिक 
उपकरणों और हथियारों से लैस करना 
चाहिए। इसी तरह पुलिस को जिला- 
ah अंतर्गत रहने के प्रश्‍न पर मी 
we या गया | यहू अनुमव किया 
पुरानी व्यवस्था से नयी समस्याएं 
फरवरी, १९८० 


७ जे. एन. चतुर्वेदी 
पुलिप्त आयुक्त, दिल्‍ली 


हल नहीं होगीं । अतः ऐसे पुलिस-अविकारी 
को जरूरत महसूस को गयी, जिसके 
पास जिलाधिकारी के अधिकार भी हों । 
फलतः महानिरीक्षक को आयुक्‍त बनाकर 
उसे कुछ नये अविकार दिये गये, जैसे 
आग्नेय शास्त्रों का लाइसेंस देता, धारा 
१०७ के अंतर्गत आनेवाले अपराधों का 
फैसला करना, गाड़ियों की गति-सीमा 
निर्धारित करना इत्यादि। 

अपराध-नियंत्रण के लिए नये कदम 
जित दिनों मैं दिल्ली का पुलिस-आयुक्त 
बना, उन दिनों राजबाती में छीना-झपटी 
के मामले ज्यादा हो रहे थे। इस पर काबू 
पाने के लिए मैंने अपने सहयोगियों की 
बैठक बुलायी तथा निश्चय किया कि 
अपराविग्रों को पकड़वाने में मदद देने- 
वाळे सिपाही एवं प्रवान-सिपाही को 
“आउट aia ca’ पदोन्नति दी जाए। 
इसका अच्छा परिणाम हुआ | 

मैं अपराघ-नियंत्रण में लगें समी लोगों 
का भावनात्मक रूप से सहयोग चाहता 
था। उनमें उत्साह आया और कई सिपा- 
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ऐसी टेक्नालॉजी जिसे भारतीय लिए नहीं बनाया गया है । 


परिस्थितियों में आजमाया, परखा और हे सर्वोत्तम बना रहने के लिए बनाया | 


सही सिद्ध किया गया है। गया है 


यही वजह है कि टेक्सला टीबी ले कर 
अधिक से अधिक लोग खश हैं । 5 


यह ऐसा टी वी है जो अधिक से अधिक 
समय तक उत्तम सेवाएं देता हे। | 


on ad  क्यौंकियह छ 
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दारय 


है, 


feat ने जाक by arya Gare 
धियों को पकड़ा । मैने यह भी घोषणा की 
कि जिस एस एच. आ. एव उपायुक्‍त क 
इलाके में अपराध ज्यादा होंगे, उसे अयोग्य 
घोषित कर दिया जाएगा । मैंने नये पुलिस 
थानों एवं चौकियों की भी जरूरत महसूस 
श और आठ नये थाने एवं वारह पुलिस 
चौकियां खुलवायीं । एक नये जिले 
पश्चिमी जिले--का निर्माण भी किया। 
यातायात पुलिस ओर अपराध 

पहले यातायात-पुलिस अपराध-नियंत्रण 
के लिए सहयोग नहीं देती थी । मैंने उसे 
विशेषाधिकार देकर अपराधी को पकड़ने 
के लिए तत्पर किया। इसी तरह मैंने 
आम जनता के बीच जाकर पुलिस का 
सहयोग देने की अपील की । डकैती रोकने 
के लिए चौधरी ओमप्रकाश, अतिरिक्त 
उपायुक्त, मध्य दिल्ली के नियंत्रण में एक 
विशेष पुलिस दस्ते का भी गठन किया। 


"भब तक इस दस्ते ने डकती के कई मामलों 


को निपटाकर करीब दस लाख रुपये का 
सामान बरामद किया है । 

दिल्ली में पिछले दिनों वाहनों की 
चोरी की घटनाएं बढ़ गयी थीं । इसका 
एक कारण वाहन-मालिकों द्वारा अपने 
वाहनों की सुरक्षा के प्रति उदासीनता 
भी थी। लोग 'पचास हजार की गाड़ी 
सडक पर छोड़कर चैन से सो जाते, अत 
मैने एक ओर वाहनों के मालिकों को 
भपने वाहनों पर नजर रखने का अनुरोध 

किया, साथ ही ,'आटो aye एसक्वेड” 
फरवरी, १९८० 


नितिन Ch 


जे. एन. चतुर्वेदी 


का भी गठन किया । दिल्ली से जुड़ हुए 
राज्यों से मी संपर्क स्थापित कर, इस 
स्थिति पर काफी हृद तक नियंत्रण किया 
गया । मैंने विभिन्न बस्तियों में aoa 
आयोजित कर लोगों से अनुरोध fear 
कि वे पंचशील पार्क या दक्षिण दिल्ली- 
वालों की तरह अपनी गाड़ी को सड़क पर 
रात को नहीं छोड़ें, क्योंकि सभी गाड़ियों 
का 'लॉकिग डिवाइस” एक ही तरह का 
है । इससे वाहनों की चोरी की घटनाएं: 
काफी कम हो गयीं । मैंने घरेलू नौकरों 
की जांच-पड़ताल भी करायी, क्योंकि 
अधिकांश चोरियों में नौकरों का हाथ 
होता है। पर लोगों का अपेक्षित सहयोग 
न मिल पाने के कारण इस तरह की चोरियों 
पर नियंत्रण संभव नहीं हो पाया है। 
अपराधियों का निष्कासन 
अपराघ-नियंत्रण के लिए मैंने एक और 
महत्त्वपूर्ण कदम sor! और वह हैं 
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| 
| हण्जूतो "तथा अन्य कमज़ोर, वरणो. करे ri आथिक i 
| स्तर को उठाने की दिशा में | 
दिल्ली प्रशासन की उपलब्धियां 


* हरिजनो तथा कमजोर वगा की भलाई से सम्शीन्‍्धत योजनाओं | 
तेजी से अमल' | : द 
* हरिजन कल्याण पर पिछले वर्ष शासन दुबारा ७६ लाख रूपए 
व्यय आरा इस बर्ष १०५ लाख रूदये की योजनाओं पर अमल | 
* २३७ हरिजन परिवारों को बसें खरीदने के लिए आर्थिक सहायता | 
* एक हजार से अधिक हरिजनः वि हूर्यार्थयो को सवा चार लाखा रूपए 
की वार्षिक छात्रवृत्तियां | 
* २०० रुपए से कमा आय वाले हरिजन आभिभावकां के बालकों का 
४५ रूपए प्राता बालक छात्रवृत्ति | 
Ih * पिछड़े बर्गो एवं कमाजोर वर्गा के ५७७२ छात्रा कां १६ लाखा २९ 
inf हेजार रुपए की छात्रवृत्तियां | 
À tort छात्र आर छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास | 
५०० रुपए से कग मासिक आय वाले आभिभावकों के Breuke 
के लिए छात्रावासो में मुफ्त रहने की व्यवस्था | | 
* प्रातियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले हरिजनों att पिछड़े ant के 
` युवक-युर्वातयों को मुफ्त प्राक्षण देने की सुविधा | | 
* १७८० हरिजन कारीगरो को अउने धन्धे चलाने के लिए प्रत्यंक 
कारगर को ५०० रुएए के मुफ़्त आँजार आदि | 


| i! ३९०० सफाइ कर्मचारियों को ८ लाख ह्पए की लागत के ठोले | 
| a * हरिजन स्तयो के सुधार पर २० लार रन्एए खर्च | 

| * दिल्ली मे प्राय: सभी १४. हजार हारिजनः परिवारों को मकानः बनाने 
4 के लिए जमीन | 


* हरिजनो att fess ant के लोगो को मकान बनाने के [लए | 
रुपए प्राता परिवार की सहायता | 


* हरिजन कल्याण के कामां में लगी गर 


% -रारकारी संस्थाओं को ५०% 
से ८०% तक का अनुदान | 


हालत सुधारने में 
अग्रणी : दिल्ली प्रशासन 


TIAN 
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सजायापता अपराधियों को शहर से बाहर 


निकालने की सजा। सालभर में मैने 
सात सौ व्यवितयों को दिल्ली छोड़ने का 
आदेश दिया । वे किसी भी कीमत पर 
दिल्‍ली छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। 
कोई न कोई बहाना बनाकर दिल्ली में 
रहता ही पसंद करते हैं। ऐसे अपराविपों 
पर पुलिस की कड़ी नजर हे । 

दिल्ली में तैंतीस हजार आग्नेय 
acai के लाइसेंस दिये जा चक्रे हैं। इसे 
कम करने की कोशिश जारी है। अव मैंने 
लाइसेंस देना लगभग वंद ही कर दिया 
है। मेरे विचार से चाकू रखना भी वंद 
कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर AT- 
राधी इसी का उपयोग करते हैं। लेकिन 
दिल्ली में चाकुओं के निर्माण पर प्रतिबंध 
लगाने के बावजूद पड़ोसी राज्यों से लोग 
चाकू लेकर बेचने चले आते हैं और इम 
पर नियंत्रण मुशिकिल-हे। फिर भी इस 
दिशा में मैं प्रयत्नशील हूं । 
दिल्ली मेरे लिए नयी नहीं 
दिल्ली में मैं पहले भी रह चुका हूं। 
सन १९६० में मैं उत्तरी जिले का एस. पी. 
था। उन दिनों की एक घटना मुझे अक्सर 
याद आती है। 

सन १६६० के १२ जन की बात SI 
मै कार्यालय में बैठा था। मुझे खबर मिली 
कि पंजावी सूबे की मांग को लेकर सिख 
काफी संख्या में शीशगंज Terr पहुंच 
रह हैं। वे वहां से जलस वना प्रवानमंत्री 
के निवासःस्थान तक जानेवाले हैं। मुझे 


फरवरी, १ ९ ८० 


आदेश मिला था कि जलूस न निकलते 
दिया जाए । मैंने तुरंत पहुंचकर उन्हें WaT 
निकालने से रोका । शहर में १४४ दका 
पहले से ही लागू थो, उत्त लोगों ने पांच- 
पांच को संख्या में एक जगह एकत्रित 
होकर जळूस निकालने का निर्णय किया । 
पुलिस ने अश्र-गैस छोड़ो फिर भी लोग 
नहीं हटे। हां, कुछ देर के के लिए 
लोग तितर-बितर अवद्य हो गये। जब 
पुलिस ने लाठी-चाजे किया। Pza: 
एक व्यक्ति घायल होकर गिर गया । 
मैंने देखा कि अगर इस व्यक्ति को 
दोबारा लाठी लगी तो वह मर जाएगा। 
मैंने सिपाही को cesar चाहा, लेकिन 
लाठी तब तक चल चुकी थो। saat 
चोट मुझे भी लगी। 


कुछ देर बाद सारे आंदोलतकारी 
पुनः एकत्रित हो गये। साथ ही AAT 
से बचने के लिए उन्होंने गीले कपड़े अपने 
पास रख लिये थे । इस बार वे कुछ ज्यादा 
ही उत्तेजित थे। 

प्रदर्शनकारी मेरे विरुद्ध नारा लगा 


रहे थे “क्या होया, चतुर्वेदी मोया।' 
साथ ही साथ पत्रों, जूतों और चप्पलों 
+ भी बर्षा कर रहे थे । मुझे चोट भी 
आयी । मैं सिपाहियों के साथ पिट रहा 
था । पहले तो सिपाहियों ने प्रयत्न किया 
कि वे तितरःवितर हो जाए. लेकिन 
वे सफळ नहीं हो सके। मैं किकत्तेव्य- 
विमड़ होकर सोच रहा था कि क्या क्रिया 
जाए ? तमी एक सिपाही मेरे पास 
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am एवं मुझे गोली चलाने का आदेश 
देने का सुझाव देने लगा | मैंने उसे ढाढस 
बंधाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं 
हुआ। उसते राइफल में गोली मरकर 
सिपाहियों को उत्तेजित करना शुरू कर 
दिया | 

अब मैं पूरी तरह आतंकित हो गया 
था। मेरे दिमाग में नादिरशाह की याद 
aaa लगी । मैं सोचने लगा कि 
क्षणभर में यहां लाशों का ढेर लग जाएगा 


| ओर अगले दिन मैं मुअत्तल कर दिया 


जाऊंगा | मेरा नाम कल अखबार में 
बड़ी-बड़ी सुखियों में छपेगा। लोग मेरी 


| तुलना नादिरशाह से करेंगे। फिर भी मुझे 
| ईरवर पर विशवास था । एकाएक मैं अपने- 


भाप आगे बढ़ने रूगा। हालांकि आगे 
बढ़ने का खतरा था, फिर भी पता नहीं 
कौन-सी शक्ति मेरा साथ दे रही थी। 
मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ा, वैसे-वैसे लोग पीछे 
Gat गये। अंततः मैं उनके बीच पहुंच 
गया । कुछ लोगों ने मुझे गाळियां भी दीं 
पर मैं मुसकराता रहा । अंतत: कुछ बुजुर्गों 
ने मेरा साथ दिया एवं वे लोग वहां से चले 
TH १७ जून को पंडित नेहरू ते मेरी 
भशसा करते हुए कहा कि प्रत्येक पुलिस 
अधिकारी को चतुर्वेदी से प्रेरणा छेनी 
चाहिए एवं इसी तरह धैर्य से काम लेना 


, भाहिए। सभी अखबारवाळों ने भी मेरी 


च्य की। एक उर्दू अखबार ने छिखा-- 
`° भुसकाच जो जादू कर गयी ।' 

--११ अलीपुर रोड, दिल्लो 
ww, १९८० 


ड = 


तरह होगा कि सम्यता अंतत। 
उसका गला घोट देगी। 

--एमसंय 

किसी समाज का जीवथ 

उसके प्रवाह, बाढ़ और उचित 


qada पर निर्भर करता है । 
--स्वामी रामतीर्थ 


समाधि में ही साक्षात्कार 
होता है। समाधि के एक क्षण 
की तुलना में पठन-पाठन और 
सनन का सहस्र वर्ष भी नहीं 
ठहरता। --डॉ. सम्पूर्णानन्द 
जो कृतिकारों की धूल उडाते 
हैं, उनमें अधिकांगतः मूढ़ व 
परगुण द्वेषी होते हैं। --शली 
जिसका हृदय सहानुभूति 
के भाव से परिपुणं है, उसे ही 
समालोचना करने का अधिकार 
हैत --अब्राहस four 
में अपने सन्मात पर धात 
पहुंचने की अपेक्षा कथ सहल 
बार मरना ज्यादा अच्छा सम- 
झता हूं । | —एडीसन 
सबसे अच्छी सरकार कौत" 
सी है ? जो हमें अपने ही ऊपर 
i 
maa करवा सिखाती हा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


थ © पोने के लए तथा प्रौद्योगिक 
प्रपोजनों के लिए विश्‍व के 
किसी भो देश से तुलनीय संयंत्रो 
से शुद्ध करके पानी सप्लाई 
किया जाता है । 


उपभोक्ता की टूटी तक शोधन 
के प्रत्येक स्तर पर पानो की 
कोटि पर निरंतर 24 घरे 
नियंत्रण रखा जाता है । 


देश के प्रस्य महानगरों को 
तुलना में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 
प्रधिकतम दर पर पीने का 
पानो सप्लाई किया जाता है । 


गरीब लोगों को पीने का पानौ 
प्रदान करने के लिये निशुल्क 
सार्वजनिक नल लगाये गये हैं । 


प्रभावी ग्रवजल निवटान 
प्रणालो को व्यवस्था की गई है 

© mas naaa निपटान मय 
से भोजनादि पकाने के हिपे 
पाईप द्वारा गेस फी सप्लाई शी | 
जा रही है । 

७ जेतिहर भूमि, बागीचों तया 
घास के मंदानों के लिये मते 
खाद को सप्लाई को जातो है। 

© शुप्क शौचालयों को जल वाहित || 
श्ौचालयों में बदलने के लिए 
प्राथिक सहायता दी जाती है। || 

७ प्रासान किइतों में विकास 
प्रभार लेकर प्रनधिकत/ तिरि 
कालोनियों में पीने के पानी/ो || 
की सुविधाएं दो जातो है। 


निगम के क्षेत्रीय कार्या लयों के अलावा अब आप पानी के बिलों का भुगतान 


भारतीय स्टेटबेक की निम्नलिखित 
® कालका जी ० किशंनगंज ० कृष्णा नार ७ 
७ नेहरू प्लेस ७ पहाड़ांज मेन वाजार ७ महरोलो 
® राणा प्रताप वाग ० आर०के०पुरम ७ रिंग रोड (लाजपत नार) वसंत्तवि 

रै संतविहार 
७ साउथ पटेल नार ° aza मार्किट (लाजपत नगर) ० सेंट्रल सेक्रट्रियेट ७ क की | 
उत्तम सेवाओं के लिये आपका सहयोग अपेक्षित ह। 


शाखाओं में भी कर सकते हे 


® माडल टाउन ०» मोती बाग 


चोंदनो चोक ७ जनकपुरो ० जंगपुरा ७ नजफगढ़ ७ नारायणा 


७ मोती नगर 


© सदर बाजार 
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ल्ली विविधताओं की नगरी है । 
दिल्ली की शासन-व्यवस्था भी 


i¢ 
विविध प्रकार से संचालित होती है । केंद्र 
शासित प्रदेश होने के कारण, प्रदेश वे 


लिए कार्य करती है । वस्तुतः दिल्ली का 
प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये 
“नियमों के अनुसार ही चलता है । साथ 
ही दिल्ली प्रशासन, जिसका प्रधान 
मुख्यकार्यकारी पार्षद होता है, द्वारा बताये 
गये कायदे-कानूनों का पालन नागरिकों 
को करना आवश्यक है । 

लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि मेयर, 
रूफ्टीनेंट गवर्नर एवं मुख्य कार्यकारी 
पार्षद के बीच दिल्ली प्रशासन ही सम- 
दा स्थापित करता है। वैसे इन समी के 
काय एवं अधिकार az हुए हैं, इसी तरह 
यहां नगर पालिका भी है, जिसका प्रवान 
अध्यक्ष होता है । दिल्ली प्रशासन के साथ- 
साथ नगर पालिका भो शहर के विकास 
के लिए कार्य करती है। लेकिन आय के 
AT A लेकर अधिकार क्षेत्र तक समी में 
विभिन्नता होने के कारण आपस में सम- 
"वय अपने आप स्थापित हो जाता है । 

दिल्ली प्रशासन मुख्यतः शिक्षा, 
स्वास्थ्य, श्रम एवं उद्योग के विकास के 
“फरवरी, १९८० 


| ee व्या 
r E 
hc/ 
EE 


~ 


७ प्रेस प्रकाश क 
मुख्य सचिव, दि 


( 


लिए कार्य करता है। केवल विवाय्रो शक्ति 
को छोड़कर, सारे अधिकार दिल्लो प्रशासन 
के पास हैं। वैसे इस कमी को दूर करने के 
लिए दिल्ली प्रशासन को यह अधिकार 
देने को बात संसद तक Wat है। 

दिल्ली प्रशासन योजना बनाने से 
लेकर, घन राशि प्राप्त करने तक के लिए 
योजना आयोग के आवीन होता है | 
दिल्ली प्रशासन के सामने - अभी बड़ी सम- 
स्यायें बिजली, प्रदूषण, पुनर्वास, स्वास्थ्य 
एवं बाढ़ पर नियंत्रण को है। इत समस्याओं 
से निवटने के लिए दिल्लो प्रशासन ने कई 
योजनाएं बतायी हैं। 

दिल्‍ली के विकास के लिए दिल्ली 
प्रशासन ने १९८०-८१ में एक सौ चालोप 
करोड़ रुपये खर्व करने को योजता बनायों 
है, जबकि १६७६-८० में एक at आठ 
करोड़ रुपये प्राववात AT | अगले वर्ष तक 
दिल्ली विद्युत प्रदाय अंडर टेकिंग (डेसू) 
के कर्मचारियों के लिए भवनों का निर्माग 
पूरा हो जाएगा । ७ 


— 
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बच्चों को सुरक्षा की जरुरत है 


अपने बच्चों को बताएं 

* सङ़क सुरक्षा, नियम | 

edt किसी अनजान व्याकत के साथ कहीं न जाए | 

á कमी किसी अनजान व्यक्ति की गाड़ी में न doy 

७ कमी किसी अनजान व्यक्ति से कोई मिठाई, पैसे आदि न ay 


x mia मित्रों के साथ खेले आर अंधेरा होने से पहले अपने घर ak 
आए. | 


याद रखें 


* शमेद्या जहां जाएं उस स्थान का पता आर वापिस आने का समय बता: 
फर जाए | ; 


# छोटी उम्‌ के बच्चों के साथ उनकी पहचान ब पता हमेशा उनके साप 
re ताकि उनको gat में आसानी हो | 


४ weet को कभी 'जेवरात आर काम ती वस्तुएं न पहनाएं | 
श्व एकला. के आसपास गाड़ी सावधा नी से चलाए | 
* हड़को पर बच्चों को .संरक्ष ण दे 


“दिल्ली ट्रैफिक पुलिस” 


द्वारा जारी 
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कि 


x बनता गाड़ी साबधानी से चलाए ताक गाड़ी में do बच्चे giaa | 
r | 


q P; -Y 


a y 


यू 


TO 


ap) न 


था ál 


may A 


लाउ 


प्रता- 


साप 
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टिल्ली मे यातायात-ब्यकाने 


OR 


ह र महानगर की अपनी समस्याएं 
5 होती हैं। दिल्ली को मी अपनी 
समस्याएं हैं, जिनमें से एक है--यातायात- 
व्यवस्था की । विगत दस वर्षों में वाहनों 
की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । 
अक्तूबर, १६७६ तक वाहनों की संख्या 
४,७५,३५६ हो गयी है, जबकि १६६६ 
में यहां की संख्या १,४४,६८० थी । 

दिल्‍ली की यातायात-व्यवस्था को 
भौर समुन्नत बनाने के लिए नयी दिल्ली 
क्षेत्र के पांच स्थानों--तिलक ब्रिज, जन- 
पथ, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, कस्तूरवा गांधी 
मार्ग व बाराखंबा रोड पर क्लोज-सकिट 
टेलीविजन संयंत्र ana गये हैं, जिनसे 
पुलिस-मुख्यालय में बैठे हुए ही ट्रैफिक के 
'फ्लो' के देखते हुए, सिगनल को 'एडजस्ट! 
किया जा सकता है और जरूरत पड़ते पर 
उद्घोषणा द्वारा निर्देश भी जारी किये 
जा सकते हें । ये पांचों संग्रंत्र अभी 
रयोग के तौर पर लगाये गये हैं और 
इनसे वांछित परिणाम मिल भी रहे हैं । 

जब से मैंने ट्रैफिक उपायुक्त का कार्य- 
भार संभाला है, तब से मैं निरंतर प्रयत्त- 
le हूं कि ट्रेफिक-नियंत्रण को मी समाज 
फरवरी, १९८० 


२ के Cece 


७ पो. एस. बावा 


(उपायुक्त, यातायात-पुलिस दिल्ली) 
की एक समस्या समझी जाए | काफी दोड़- | 
चूप के वाद मैंने इसमें सफलता मी पायी 
है लेकिन मुझे अब तक जनता से अपेक्षित 
सहयोग नहीं मिल पा रहा है । 

ट्रेफिक-व्यवस्था में व्यापक सुधार 
लाने के लिए ट्रेफिक-कानून में मूलमूत 
परिवर्तन आवश्यक है। इसके साथ ही 
चालकों को वाहन-लाइसेंस देने में सतकंता 
आवश्यक है। दिल्ली में ऐसे बहुत-से 
चालकों को लाइसेंस दे दिये गये हैं, 
जिन्हें सिगनल एवं अन्य ट्रैफिक-नियर्मों 
का ज्ञान नहीं है। 

आम जनता का ध्यान इस ओर दिलाने 
के लिए 'सिटीजन area फोर्स' की नियुक्ति 
की aft है। इसमें ऐसे लोगों की, जो इसे 
समाज की एक प्रमुख समस्या मानते 
हुए निःशुल्क सेवा के लिए तैयार होते 
हैं, नियुक्ति की जाती है । मैं यातायात- 
सुवार के लिए जनता द्वारा दिये गये परा- 
मर्शों का स्वागत करता हूं और वार-बार 
परामर्श मिलने की अपेक्षा मी करता gh 

_>दिल्लो मुख्यालय, 
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ES डावर च्यवनप्राश | 
परिवार के लिये 8 सूत्री 
क लॉनिक | 


दिट।मिन सो 
से भरपूर, 
स्वादिष्ट 
TAAI मिश्रण 
अपने प्राकृतिक 
CASE | मे 


१. शरीर के gal को जवान रखता है | ४. इसमें संचय ग्रौर वद्धि करने के गण हैं 
षाबर च्यवनप्राश से शरीर के gal का क्षण | डावर च्यवनप्राश शरीर के विकाम में मदद 
धीमा पड़ जाता है । देता है 1 
९. शरीर को प्रतिरक्षा afer क म Ñ 

Ñ देवताओं का नुसखा 


बढ़ाता 
ae g ta) च्यवनप्राश का नुसखा ३००० | से भी पहने | 
शुः उ शरीर की संपूर्ण प्रतिरोधक का है, ज॑साकि कहा जाता है कि देवताश्रों के 
T er ane करता है तथा सर्दी धोर चिकित्सकों ने महषि च्यवन को उनका यौवन 
भुकाम में भी लाभदायक है । BS प्रदान करने के लिए तैयार किया था । 
३. स्फूर्ति प्रदान करता है यद्यपि च्यवनप्राश सम्भवतः विश्‍व में राह 
डावर च्यवनप्राश बच्चों में nfs बनाए रखता SS ae MBN 3T pS 


है re में कायंशक्ति विकसित प ता पण Stas: एव नर मत aa 
करता है। 


एक शक्तिदायक आयुर्वेदिक टानिक 
' डोबर च्यवनप्राश 


eat दवा विक्रेताम्नों के यहाँ मिलता है । 
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गेरनों का शहर 


७ श्रीचंद छाबड़ा 
अध्यक्ष, नयी दिल्लो नगरपालिका 
fe देशी राजनयिक किसी भी देश को 
d राजधानी को देखकर ही उस देश 
की संपन्नता का अनुमान लगाते ह | यहा 
कारण है कि विश्व के अधिकांश देश अपनी 
राजधानी को सुंदर एवं आकर्षक बनाने 
के लिए सतत प्रयत्न्षील हैं। दिल्ली को 
भी आकर्षक बनाने का प्रयत्न जारी है, 
लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण इस 
कार्य में पूण सफलता नहीं मिल पायी है । 
नयी दिल्ली नगरपालिका का अध्यक्ष 
होने के नाते, नयी दिल्ली को सुंदर वनाने 
की मैं स्वयं पर विशेष जिम्मेदारी समझता 
हुं। मैं पहले भी नयी दिल्‍ली नगरपालिका 
का अध्यक्ष रह चुका Zl अपने उस 
कार्यकाल में मैंने (सन १९६५) रीगल 
सिनेमाघर के पास एक विशाल पार्क 
वनवाया | कनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क को 
भी मैंने आकर्षक बनाने की कोशिश 
की । जब मुझे पुनः इस दायित्व को संभा- 
छने का अवसर दिया गया, तब मैंने नयी 
दिल्‍ली को और सुंदर ब आकर्षक बनाते 
की योजनाएं शुरू कीं। मेरे इन प्रयत्तों की 
देश में ही नहीं, विदेशों में भो सराहना 
हुई है। विदेशियों की दृष्टि में नयी 
दिल्ली अब अधिक साफ-सुथ री और सुंदर 
फरवरी, १९८० 


गयी है। 
दिल्‍ली मात्र 
राजधानी नहीं, 
वह देश का 
आइना भी है। 
सभा में भारत की जनता का प्रतिनिधित्व 
करनेवाले संसत्सदस्य यहां निवास करते 
हैं, विदेशी राजदूत भी यहीं रहते हैं, कुछ 
लोग गरीबी और बेरोजगारी का वास्ता 
देकर नयो दिल्लो के सौंदर्यीकरण का 
विरोध करते हैं। लेकिन मैं इससे 
सहमत नहीं हूं | 
नथी दिल्ली नगरपालिका ने राजवाती 
के गरीब aA को farsa रुपये प्रति 
हीना देते का निश्‍चय किया है। नगर- 
पालिका ने निःशुल्क शिक्षा का प्रब 
भी किया है । नगरपालिका के विद्यालयों 
में qzaqe बच्चों को पोशाक :ए 
दिन का खाना निःशुल्क प्रदान किया 
जाता है। जन-स्वास्थ्य के प्रति मी हम 
सतर्क हैं, आकषक अस्पतालों का निर्माण 
किया गया है, कई अस्पताल तिर्मागा- 
ata हैं। बारात-घर, FARA, स्वास्थ्य 
केंद्र, कर्मचारियों के लिए आवास-स्थात 
एवं विद्यालयों के लिए सवता के निर्माग 
की योजना भी शुरू को जाएंगी । राज- 


घानी में ऐसे झरनों का मा निर्माण किया 
जाएगा, जिनमें फुहार को ऊंचाई के आवार 
पर रंग एवं संगीत-स्वर बदलते रहेंग। ® 


१९३ 


al 


लोकसभा व राज्य- 
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कभी कभी आप चाहते हे आपकी ममी ने 
BOGUS इस्तेमाल किया होता 


[77 न केवल ऐसी परेशानी | 
८. से बचाने के | 


`~ 


हलत सन मन का नमन गन 


बखिया फरने 
TA रफ़ फरने 
BA फढ़ाई करने 


GE मशोन फो | ह 
आदि हर काम ऐ हि 


सर्वोपयोगी मोदी 
४० से अधिक देशों म॑ मिलते हूँ 
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शहर है मोदी नगर । सभी जानते 
हैं, यह शहर ४६ वर्ष पहले {ae जंगले 
को काटकर रायवहादुर स्वर्गीय ल 
मोदी ने बसाया था, चीनी का एक बड़ 
कारखाना स्थापित करने के साथ, 
औद्योगिक नगर TATA का उनका बचपन 
में देखा. गया एक सपना था । वर्षो बाद 
स्व. मोदी के पूत्र श्री सतीश मोदी ने 
'मोदी कार्पेट फेक्ट्रो' की आधारशिला एक 
ऐसे ही बीरान इलाके में रखी और वहां 
'गूजरमळ मोदी ग्राम' अपने अस्तित्व में 
आने लगा। 

“भारत में शहर से ज्यादा गांव हैं, 
अगर देश की उन्नति चाहिए, तो गांवों की 
ओर मुखातिब होना होगा ।” श्री सतीश 
मोदी का यह दृढ़ विश्वास है । 

“किसान की आमदनी से गांव नहीं 

चल सकता” श्री सतीश मोदी कहते हैं 
“गांव की प्रगति के लिए जो जरूरी है, 
वह किसान कहां से मुहय्या करेगा । 
हमने जो गांव अपने संरक्षण में लिये हैं 
वहां पक्की सड़कें बनवायी हैं, पीने के पानी 
की व्यवस्था की है, दवाखाने खोले हैं 
स्कूल खोले हें । बेहद गरीव गांवों में 
जरूरत की चीजें मुफ्त बांटी हैं, उनके 
लिए रोजगार मुहय्या किया है । हमारी 
प्रगति धीमी जरूर है, लेकिन ठोस है।” 
_ stat में अगर किसी एक गांव में 
भी इतना कुछ हो जाए, तो समझना 
चाहिए प्रगति संतोषजनक स्थिति से ज्यादा 
“Re Kal १९८० 


Ee भांगते हैं 


गांववलों Asay 


हे--ग्यारह गांव अपने आप में मायने” 
रखते हैं । 

श्री सतीश मोदी महत्वाकांक्षी युवक 
हैं। जन-कल्याण की चिता का रोग है 
उन्हें । बंबई के जसलोक अस्पताल की तरह” 
का एक अस्पताल दिल्ली में खोलने का" 
सपना वह देख चुके हैं । एक ऐसा अस्पताल, 
जिसमें समाज का हर वर्ग पनाह” 
पा सके, हर वर्ग को आवस्यक सेवाएं? 
मिल सके । 

“इस महत्त्वाकांक्षी अस्पताल के लिए” 
जमीन की मांग फिलहाल सरकार ने 
नामंजूर कर दी है,” सतीशजी कहते हैं, 
“हालांकि यह अस्पताल एक बार खुलने 
के बाद न केवल भरत का, बल्कि एशियाः 
मर में अपने ढंग का अकेला' अस्पताल 
होगा | जनता को जनार्दत कहा गया है। 
अगर यह सच है, तो जनता जनादन के 
लिए कल्याणकारी यह अस्पताल TES 
am और इसके लिए आपकी शुमका- 
मनाएं चाहिए ।” नाश व: 

र १९% 
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PUBLIC HEALTH 
TO PLANT PROTECTION 


HIL is now closer to the farmer. 


Offering plant protection in an effort to increase food 
production. 


HIL believes that in increasing food production, pro- 
tection to crops is as vital as growing them. ‘That's 
why we now enter the agricultural sector with a wide 
range of pesticides—Hildan 35EC (Endosulfan), Hil- | 
dit 50 WDP (DDT), Hilbeech 50 WDP (BHC) and 

Hilfol 18.5 EC (Dicofol). 


HIL is constantly involved in extensive research acti- | 
vities for the development of indigenous technology. 
‘Technology for basic manufacture and formulations of 
products such as Methoxychlor, Dicofol, Endosulfan, || | 
BHC granules, etc. Products that are most effective | 


for Indian condition and for which an adequate sup- 
ply at the farm level will be ensured. 


INSECTICIDES LIMITED | 
HINDUSTAN 


- (A Government of India Enterprise) 
Hans Bhawan, Bahadur Shah Zafar 
(LY Marg, Wing-1, 

रला to erder New Delhi-110002. 

Factories’ Delhi, Udyogmandal (Kerala) 
Rasayani (Maharashtra). i | y 
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fe ल्ली में ग्राम-औद्योगीकरण की 
समस्या देश के अन्य राज्यों की 
तुलना में कम है। इसका एक कारण यह है 
कि संघीय क्षेत्र दिल्ली की कुल ५५ लाख 
की जनसंख्या में से केवळ ५ लाख की 
आबादी गांवों में रहती है। दिल्ली प्रशा- 
शन ने ग्रामोद्योग विकास के लिए कई 
महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं । 
जहां राज्यों में जिला-उद्योग केंद्रों 
की स्थापना की गयी है, वहां दिल्ली में जिले 
न होने के कारण यहां के प्रत्येक विकास 
खड में उद्योग-कद्रों की स्थापना पर विचार 
किया जा रहा है। इन केंद्रों में प्रशिक्षण 
एवं उत्पादन इकाइयां होंगी, जिनमें गांव 
के लोगों को विभिन्न शिल्पों का प्रशिक्षण 
दिया जाएगा । प्रत्येक विकास-खंड तथा 
पटपड़गंज में अनेक लघ उद्योग-बस्तियों 
की स्थापना की जा रही है । 
पट्पड़गंज साइकिल तथा आटो-पार्ट स 
औद्योगिक वस्ती के लिए १५५ एकड़ भमि 
अधिग्रहित कर ली गयी है, जिस पर विकास- 
काय प्रगति पर है। इस बस्ती में ६०० 
SS होंगे और इनके पूर्ण रूप से विकसित 
ही जाने पर यमनापार क्षेत्र में पिछड़े वर्ग 
पर १५,००० लोगों को रोजगार 
सकेगा | 
दिल्ली-प्रशासन का उद्योग-विभाग 
महत्त्वाकांक्षी योजना पर विचारकर 
के अंतर्गत एक जगह केंद्रित 


उद्योगों 
गो को देहाती क्षेत्रों में स्थानांतरित 
किया जाएगा | 
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दिल्ली के आरग 
औद्योगीकरण 2 


७ एस. एस. मलिक 


देहाती नवयुवकों में उत्पादन-क्षमता 
पैदा करने के लिए इन केंद्रों में विद्यत- 
चालित न्यूत तकनीकी प्रशिक्षण दिया 
जाएगा। तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ 
उन्हें कार्य-स्थल भी दिये जाएंगे और वाद 
में इत देहाती उद्यमियों को रानी झांसी 
रोड पर बन रहे फैक़ट्री-कॉंप्लेक्प में विक्री- 
स्थल व दुकानें आवंटित की जाएंगी। 
इस प्रकार उत्पादन तथा विक्रय 
में आवश्यक समन्वय स्थापित करके, इस 
योजना को अधिक कारगर बनाया जाएगा। 
इस योजना के अंतर्गत बढ़ईगीरी, लुहार- 
गीरी, स्टील-फर्तीचर, टोकरी-वनाना, 
दर्जीगीरी, कसीदाकारी, खादी तथा ग्राम- 
शिल्प आदि उद्योग स्थापित किये जाएंगे । 
ने हुए बीस गांवों में गांव-समा के माध्यम 
से इनके लिए किराये पर कार्यशालाएं उप- 
लब्ध करायी जाएंगी | 
दिल्ली में इस समय लगमग तीस 
हजार हेक्टेयर बंजर-भूमि पड़ी है। इसमें 
से लगभग एक हजार हेक्टेयर भूमि का 
विकास देहाती औद्योगिक इकाइयों के 
लिए किये जाने का प्रस्ताव है। ७ 
१९७ 


Orei ठ५ तडकियों S केजों ळक] TÀ का काम केवल घर चलाना और | 


| GROEN | 
| 
|| 


धश सदी और वर्तमान सदी में 
शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अंतर आया 
है । आजकल लड़कियों को स्कूल भेजना 
“एक साधारण बात समझी जाती है, लेकिन 
। seh बीसवीं शताब्दी के आरंभ में लड़- 

‘feat की शिक्षा अचितनीय थी, अवांछनीय 


समझी जाती थी । अंगरेजों का शासन 
| बाल-विवाह, अंध-विश्वास, कठोर 


` परदा-प्रथा जैसी-कुप्रथाओं में नारी जकड़ी 
न्हुई थी। 


उत्तरी भारत जहां नारी कठोर 
परदे में जकड़ी हुई, अंब-विश्वास में पली 
भौर बाल-विवाह, छुआछूत, निरक्षरता से 
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अभिशप्त थी, उसको हीन दशा किती हैं 
छुपी नहीं थी । यह समझा जाता था कि 


बच्चे पालना हे। उसे ज्ञान व शिक्षा ये 
क्या लेना-देना ? पढ़-लिखकर कोई 
नौकरी थोड़े ही करनी है ? उसका स्थान 
केवल घर में ही है । हट 
ऐसे हालत में नारी को शिक्षित | è 
करने के लिए घर की चार-दीवारी से वाहर 12 
निकालना क्रांति से कम नहीं था। ; 
दिल्ली में इसका बीड़ा लाला जुगल. || 
किशोर व उनके सहयोगियों ने उठाया, EAS 
जिन्होंने दिल्ली में १६०४ में द्रप्रस्य | 
कन्या विद्यालय खोला, जो लड़कियों का | 
सर्वप्रथम स्कूल था और १९२४ में इंदर | 
प्रस्थ कालिज खोला जो लड़कियों का सर्व 
प्रथम कालिज था। | 
आज यह बात अजीब-सी लगती 2 
कि उस समय उन्होंने घर-घर जाकर १७७७ 
माता-पिता. से अनुरोधों किया कि वह | 
बेटियों को पढ़ाओ, स्कूल | 
में मेजो, शिक्षा से वे बेहतर | 
बनेगी, विगडेंगी नहीं।' 
-१७, जोग ध्यान बिल्डिंग 
चांदनी चौक, दिल्ली“ 
इंद्रप्रस्थ aca हायर | 
सेकंडरी स्कूल में तत 
१९२८ में लड़कियों को 
केमेस्ट्री भी पढायी 
जाती थी । उन faa | 
= faa 


ri Collectio 


छाया : 


हृतर | ऊपर प्रकाशित चित्र को ध्यान से 
ih | देखिए और उसके नीचे बड़े अक्षरों में टि 
हड, ; लिखी पंक्ति पढ़िए । इन्हें लेकर आपको ८ "” > 
ल्लः | एक कविता लिलनी है--गौत; गजल 2: * & 
ae | या छंदहीन पंक्तियां भी । आपकी रचना | | = 
हत मौलिक तथा छह पंक्तियों को ही हो । E E g 
ia] प्रविष्टि पोस्ट-कार्ड पर ही भेजे । जो E 
द्री | श्रेष्ठ रचना होगी, उसे पुरस्कृत किया E Ẹ 
झा जाएगा । र्क! 


| छाया १ (0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| ै MIXER 
यह कसे कार्य करता ह-जसे जादू! . 
j नपा मौर्जामक्स, निवाध गाति से, बहुत 

कम समय मों इडली आर दोसार्ड क॑ 

लिए चावल ऑर दाल पीहता हाँ | 

चटनी बनाना कोई कठिन कार्य नहीं | 

मसाला सेकेण्डों में पीस देता हाँ | 

स्वादिष्ट लस्सी, मिल्क शेक, कॉल्ड काफी आदि | 

इतना शीघू कि आप सन्तुष्ट हो जाएंगे | 

आप इस माडल से विभिन्न 

x र अन्प argent को 

i | पीस॥मला wad ह॑ व आप इसे पसंद करगे | 

i | सभी प्रमुख wid में ma— 
| सीएसडी आर आईएन सीएरा क“टीनो में भी प्राप्य 

एोच्छक उपांग 


E 
Jk 


JUICER 
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आपके प्यारे बच्चे को स्वस्थ सुन्दर व 
सुडौल बनाने वाळी पहली अनठी पुस्तक 


es 5] j=. वडा 
बेली SEY गाइ 3 | 
3 पऽ्ठव्व॑ख्या 
पी 2 
पहली घार at बनते जा ane 
feat के लिए एकमात्र _ 180 
रेखाचित्र 


a ee नट माज E h rs 42 


es [a 
प्रभानिदता की बहा 


प्रहिता faan कौ विशेषज्ञ ले 
श्रीपती प्राशाराती व्होरा द्वारा £ 


tc विशेषज्ञ डाउटरों ते साक्षातकार ; 
पह एस्वळ आपके लिये क्या कर 
i 
| |, आपका बच्चा स्तस्य सुन्दर, सुडौल व $, बच्चों में होते बाली ama आदतों, 
| fa कद वाला वने--इसके लिए जग्म जंपे--0 जिट्टोपन 0 विड़चिड़ापन 0 ढीठ 
i से पांच वर्ष तक आहार सम्बन्धी aega पैन 0 मचलता-रोता 0 डरना! 0 क्रोध 
| जानकारी एवं स्तनपान की आवश्यकता और उद्दृण्डता 0 अशिष्टता 0 चोरी व 
| तवा उप्तके सही ढंग से अवगत करायेगी, झूठ बोलता आदि से आपके बच्चे को 
2 wits की मुश्किलों व जटिलताओं से बचा कर आज्ञाकारी 0 वितत्र 0 सभ्य 
वचने के उपाय तया गर्भवती : faa 0 शिष्ट तथा अतुयापतनप्रिय बताने में 
उपयुक्त भोजन की जानकारी देगी मदद करेगी. 
faq की मालिश व स्नात के सही ओ 7 बच्चे के पालन-पोषण में सहयोगी auai- 
amia ढंग की जानकारी देगी * बवावी टीकों का टाइप टेवल, स्वास्थ्य 
4, बच्चों की आंधों ब नाङ-कानःपसे को गति का रिकाडं-वाट, उपयुक्त Ga- 
नौरोग aa के उपयोगी gant देगी । faa, आकर्षक व सुविधाजनक फर्नीचर 
| S बच्चों में होने वाली आम शिकायतों aa तथा अत्ये उपयोगी उपहारो की सवित्र 


बीमारियों, जेपे--दत्त लगना 0 सदी व जातकारी देगी 
पे लगना 0 जुकाम-षांती 0 IUA 8, नासमभी के कारण होते वाली विभिन्न 


माता 0 जिगर बढ़ता 0 सू N से आपको सवेत करेगी तथा 
ब्रा रोग दुधेटताअ 
0 पीलिया 0 बेट में न घंटना हो जाते पर प्राथमिक विकित्सा 


1 कीड़े 0 TIIT 
है te दुबना0दांत निकलना' 0 न की जातकारी देगी 
आपके चे बिस्तर भिगोना आदिते  ........ gad अतिरिक्त aeara ढेरों सचित्र 
TA को सुरक्षित रखेगी जातकारियां । 
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बजाज प्रेशर कुकर को ही लीजिए। यह हमारी तक | 
जानकारी का ही परिणाम है कि हमने कई BIAS 
मोटी चहर वाले प्रेशर कुकर बनाएं हैं। आह. एत. ५७ 
के साथ साथ ये स्टेनलेस स्टील de ट्यूब औत. | 
वाले गास्केट से युक्त हैं। | 
मारत में विविध और बहु-उपयोगी घरेलू उपग | | 
बजाज anm है! इन उपकरणों की विक्री और | 
की सेवा-सुविधा देश के कोने कोने मैं उपलब्ध है 


| Cr Gurukul On miah ai 2 ॥ 
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लाइले को. 
mT बढ़िया चीज़ 
कौन नहीं देना 


बच्चों की मालिश का तेल 


प्रालिमेता, बच्चों की मालिश के तेल में वह 
विटामिन ग्रौर प्राकृतिक गुण हैं, जिससे मालिश 
करने पर प्रापके लाड्ले में स्वाभाविक शक्ति का 
संचलन होता है । हड्डियां मजबूत व शक्तिशाली 
बनती हैं, प्रौर उन्हें स्फूरति प्रदान करता है । 
सबसे बढ़िया बात तो ग्रालिमेसा में यह है कि 
इसमें सिनथेटिक बिल्कुल नही है। तभी तो 
प्रालिमेसा सर्वोत्तम है । 
cr ही उसकी मालिश प्रालिमेसा से शुरू: 
कर दें । 


\ शलक्स Afama ४ 
> पोस्ट aaa 1568 
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वे 'भुलवकड़' नहीं थे 


| | ग के जनक, नोवल-पुरस्कार 
विजेता अलबटं आइंस्टीन के एक 
मित्र थे, 
गोदोब्सिकी | 
एक दिन गोदोब्सिकी ने आइंस्टीन 
से कहा, “मेरा नाई तुमसे मिलने के लिए 
बेहद उत्सुक है।” आइंस्टीन ते कहा, “मैं 
इसी समय तुम्हारे सांथ उसकी दूकान पर 
चलता, लेकिन जल्दी में हुं । तुम उसका 
पता दे दो | कभी उससे मिल लंगा। 
आइस्टीन ने नाई का पता जेब में 
रखा, और चले गये। काफी समय 
बीत गया। आइंस्टीन को eqar जाने 
का समय ही नहीं मिला, पर 'मलवकड' के 
रूप में प्रख्यात वे नाई से मिलने का अपना 
वायदा कभी नहीं भूल पाये। एक दिन 
उन्हे खबर मिली कि गोदोब्सिकी चल बसे | 
फलतः उन्हें न्यूयार्क जाना पड़ा और 
गोदोन्सिकी के परिवार को सांत्वना बंधाने 
के वाद आइंस्टीन ने जो पहला काम 
किया, बह उस नाई से भेंट 


संगीतकार लियोपोल्ड 


साथ 


em 
इस बीच? AER दीव्सिक मा Gurukul Kangri ०ीपाहियों हते कदम fi 


हुई अपनी बात को भूल F था।से 
सोचा, इतने महान वैज्ञानिक भला उक 
दूकान पर क्यों कर आयेंगे | 


पर जब उस दिन उसने al ने: 
को अपनी दूकान पर आया देखा, हाथ 
मारे प्रसन्नता के उसकी आंखें छड उस 
आयीं। भावावेश से उसका गला पै च्याः 
गया | फिर 
पश्चाताप का दंड | 
दिल्ली की एक अदालत। भीइ।| अपन 
खचाखच भरा कमरा। माननीय याग वह! 
धीश की किसी व्यवस्था पर क्षुब्य होश 
अपराधी ने अपनी चप्पल उतारी भा संतो 
निशाना साधकर माननीय न्यायाधीश | विशव 
ओर फेक दी। क्षणभर में अदालत 
सन्ना छा गया। वहां उपस्थित हो| 
और पुलिस अधिकारियों के sey ail ` 
से तमतमा उठे । कुछ सिपाही afi ग! 
की ओर बहे । बा 
तभी न्यायाधीश ने उन्हें रोका। | a 
इससे कुछ मत कहिए । न इसे M रा 
न इसे किसी प्रकार का दंड दी 
क| m 
अपने किये पर यह स्वयं पश्चाताप ar 
आत्म-ग्लानि ही उसके लिए सबसे “| ire 


दंड होगा |” 


अभियुक्त का चेहरा अभी मी नि T 


2 । पर भीतर ही भीतर उसके मन में 
शायद AAN gz चल रहा AT 
सुनवाई खत्म हो चुकी थी । सिपाही 
ने अमियुवत को ले जाने के लिए उसका 
हाथ पकड़ा। पर अभियुवत ने क्रोध से 
उसका हाथ झटक दिया और माननीय 
न्यायाधीश की ओर बढ़ा । लोग एक बार 
फिर सकते में आ गये | पर यह क्या ! 
अभियुक्त ते माननीय न्यायाधीश के सामने 
लगी लकड़ी की रेलिंग पर बार-बार 
अपना सिर पटकना शुरू कर दिया था। 
बह्‌ पश्चाताप की आग में जल रहा था । 
माननीय न्यायाधीश के चेहरे पर 
तोप की आका थी। मनुष्यता में उनके 
विश्वास को एक और प्रमाण मिल गया था | 


फिल्में बनाम प्रतिष्ठा 


वे एक सेशन जज के सुशिक्षित और 
हेनहार बेटे थे। पिता का स्वप्न था कि 
St होकर बेटा उनकी तरह ही किसी 
पद पर आसीन होगा । पर पुत्र था 
फिल्मों में काम करने की धुन थी। 

a a मूक चित्रपटों का जमाना 
afro: के हि फिल्मों में काम करना अपनी 
फ far TRE समझते थे । पर वह था 
> ^ में न केवल काम करना, वरन 


चा कि फिल्मों में कामकर 
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नाम कमाया जा सकता है, और प्रतिष्ठा 
भी पायी जा सकती है। और उसने अपने 
जीवन से यह सिद्ध कर मी दिया। 

यह युवक और कोई नहीं, मूक 
और वाद में सवाक चित्रपटों के प्रसिद्ध 
हास्य-अमिनेता दीक्षित थे, जो हालीउड 
के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हार्डी के भारतीय 
प्रतिरूप माने जाते थे। दीक्षित के मित्र 
बताते हैं कि वे संस्कृत के अच्छे जानकार 
थे और मनुष्यता तो मानों उनमें कूट- 
कूटकर भरी थी। 


विकलांग बच्ची की खुशी के लिए 

बंबई की एक विकलांग बच्ची, 
जिसके शरीर में स्वर्गीय मुकेश के mai 
को सुनकर ही हरकत होती । एक सहृदय 
अधिकारी को इसका पता लगा, तो 
उन्होंने मुकेश से अनुरोध किया कि वे 
अपने व्यस्त समय में से कुछ क्षण निकाल- 
कर कभी-कभी उस बच्ची को गीत सुना 
दिया करें। भावुक मुकेश इसके लिए 
फौरन तैयार हो गये । फिर एक दिन 
मुकेश ने राजकपूर से बच्ची के पास 
चलने का आग्रह किया | 

राजकपूर ने वायदा निमाया। वे 
मकेश के साथ उस बीमार बच्ची के घर 


R = or MRT ता, Ah | निवि ५ तितर ट्वी देर तक सन ह 
2 केरा चाहता -0. In 10 तन e i A 


७ ज्ञानेन्दु 


. निम्नलिखित शब्दों के जो सही अर्थ हों, 
उन पर faga लगाइए ओर इक्षी पृष्ठ से 
आरंभ उत्तरों से मिलाइए। 


१. अवर्षण--क. दुःख, ख. वर्ष 
का अंत, ग. सूल्ला, घ. अभाव | 

२. निगूढृ--क. जो मीठा न हो, 
ख. गहरा, ग. असत्य, घ. रहस्यमय । 

३. मनोहुत--क. सुंदर, ख. निराश, 
ग. पागल, घ. घायल | 

४. अनिद्र--क. रोगी, ख. बेचैन, 
ग. जिसे नींद न आती हो, घ. आलसी । 


५. आर्ष--क. आदर्श, ख. ऋषि- 
संत्रंधी, ग. उच्च, घ. उद्धरण | 


६. पेटार्थो--क. बहुत खानेवाला, 
ख. ळंबा-चौड़ा, ग. पेट की खातिर सब 


1-1 3 


७. कदाचार--क. कभी-कमी, ६ 
बुरा चाल-चलन, ग. अन्याय, | 
अत्याचार । 

८. वाय--क. बारी, ख. उ 
ग. जिम्मेदारी, घ. पैतृक या किसी gig 
से प्राप्त होनेवाली संपत्ति, जिसका प) 
वालों में बंटवारा हो । 

९, प्रभूति--क. विद्वान, ख. अधिः 
ग. आदि, घ. बली । 

१०. निग्रह--क. झगड़ा, ख. आ 
रोध, ग. निराशा, घ. जिद । 

११. गहवर--क. गड्ढा, ख. मारी 
ग. ढाल, घ. अंधेरा । 


उत्तर 

१. ग. सूखा, वर्षा का अमाव। 
अवर्षण का प्रभाव अभी तक मौजूद है।|' 
(amaso शब्द का भो प्रयोग होता है| 

२. घ. रहस्यनय, अति गुप्त, गे 
आसानी से समझ में न आ सके । १ 
fang बातों में मेरी जरा भी रुचि Wl 
है| 

३. ख. निराश, जिसका दिएं ६ 
गया हो । पराजय से मनोहत तहीं ह 
चाहिए 

४. ग. जिसे नींद न आती ही 
चिताओं ने उसे अनिद्र बता दिया 
(सं. अनिद्रा) 

५. ख. ऋषि-संत्रंधी, ऋषि 1 
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rat p 


aGando 


| समस्या-पति 
oe ग. पेट की खातिर सब कुछ जा क d ; प्रतियोगिता- डर 


करेवाला, खुदगरज, तुच्छ | पेटार्थी का i 
,| हीं आदर नहीं होता । ae 
झी संग ७. ख. बुरा चाल-चलन, TT आच- | | 
AT) रण । कदाचार की सर्वत्र निदा होनी . 
चाहिए । (वि.-क्दाचारी ) - 
* आफ ८. घ. पैतृक या किसी संबंधी से 
प्राप्त होनेवाली संपत्ति, जिसका पानेवालों 


अपनी ही छाया 


ख. अ\ में वंटवारा हो । यह दाय तो झगड़े की 
` जड़ बन गयी है । परिणाम 
. मारौ, आदि a 2 
PO यह a में प्रथम पुरस्कार 
अ क qam. कलाः iT थः त R n A 
i रान, कलाकार प्रभृति उपस्थित जरा पलटकर देश री पीछे 
नीचे गहराई में जल के 
अमाव । १०. ख. अवरोध, रोक, बंधन । जल किरणों से प्रतिविबित हो 
जद है।|- इच्छाओं के निग्रह से ही मन को संतोष अपनी ही छाया .झलके 
ताही] "पहता है । रंग बसंती, धप बसंती 
११. क. गड, : ओर बसंती सी काया 
प्त, पो ` के. गड्डा, गत । तुम्हारी 


छुपी नजर से छिरी निरखती 

४ है केवल अपनी ही छाया 

fa क्र 

--बी. बो. श्रीवास्तव 
पारिभाषिक शब्द aatar, मोतीनगर, फैजाबाद 


सं me 
ie चेतना किस गहवार में डूब गयी है? - 


> g a वोटो = fag q ह 
५ गम TATE द्वितीय पुरस्कार 
हीं ह रियम -- अधिस्थगन 
~. i बिना तुम्हारे प्रियतम अब 
| mm. मत, सिद्धांत खलता एकाकोपन है 
ra'i ए = आहार-शास्त्र ea धीरज ae ? 
mè! ऐडमि ea = कार्यकारी तुम्हारा मोह AA STAT है 
निस्टरेटिव = प्रशासनिक अब तो अपनो हो छाया से 
नु | TEs — प्रेषित माल मुझको डर लगता है ‘fans 
él A a डांक = नम 
i CC-0. In Putte Bomain. Gurukul ळतरीहकर, कय, 
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नेता बन गये 
फरवरी अंक में प्रकाशित लेख भार- 
तीय सेना: कुछ गुप्त दस्तावेज” खोज- 
पूर्ण व वास्तविक स्थितियों के चित्रण में 
पूर्णत: सक्षम रहा। सच पूछा जाए तो 
हमारे भ्रष्ट राजनीतिज्ञो ने हर क्षेत्र में 
अपनी घुसपैठ से गंदगी भर दी है [| इक्षी 
का दुष्परिणाम है कि प्रशासनिक अधि- 
कारियों का एक वर्ग भी नेता बन गया है। 
— Aegan ओझा, गोरखपुर 
संतोष कहां ? 
फरवरी अंक में रामेश बेदी का लेख 
'मणिवारी सर्प का रहस्य' पढ़ा[। संतोष 
नहीं हुआ, क्योंकि सांप उतना भथंकर नहीं 
होता, जितना हम मानते हैं। भारत में 
सांपों की लगभग २३३ जातियां हे, 
जिनमें से ५५ जातियों में कमोवेश विष 
होता है। इनमें से भी सिर्फ चार तरह के 
सांप आदमी के लिए घातक होते हैं, वे 
हैं--नाग, करैत, धोगए और फुरसा। 
¬ चंदभूषणप्रसार्दासिह चन्दर’, कुशी, बिहार 
कुछ नहीं कर सकते 

जनवरी अंक में भारत विभाजन के 
लिए जिम्मेदार कौन?” लेख में लेखिका 
पद्माशा ने अच्छे प्रश्‍न उठाये हैं। कहना 
पड़ रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय 


कांग्रेस और Bel tee Donat Spurl Kano Colegion iNY a) सुगर) | ' 


के कारण ही देश के टुकड़े हुए। क्रांति 
इस तथ्य को मानते हैं कि अंगरेज ihe 
देर और रुकते, तो एक और जबरद 
क्रांति होती, तव न पाकिस्तान वता 
और न ब्रिटिश पूंजी बच पाती। 

--वुयी रवाबू विद्यार्थी, शाहजहांपु 

समस्या आड़े नहीं 

आज में हिंदी भाषा बोल और हि 
सकता RI RIFT ALT कारण है, मे 
'कादम्ब्रिती' पढ़ता। महाराष्ट्र में मे 
पढ़ाई gil हिंदी बोलना समस्या थौ) 
लेकिन कादम्बिनी का नित्य पठत a 
से यह समस्या आड़े नहीं आयी। 

खासकर. 'शब्द-सामर्थ्यं बढ़ाइए' ढे 
द्वारा नये-नये शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता 
है। कई मराठी और हिंदी शब्दों में समा 
नता है। 

'वारिभाविक शब्दो' से केवल आंग 
भाषा पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकत 
नहीं। हिंदी, मराठी और संस्कृत wl 
का प्रभोग भी आसानी से चलाया T 
सकता है। 'कादम्बिती' का यहु प्रथा 
अखिल भारतीय भावात्मक-एकता गी 
कायम करने का सही रास्ता होगा सै 
वि. स. खांडेकरजी ( ज्ञानपीठ Fem 
प्राप्त) से एक बार मिला था, तब ब | 
के दौरान वे बोले, “मनुष्य केवल भा 
(ज्वार की रोटी) पर जीता नहीं, बि 
विना भाकरी के रह भी नहीं सर्वते 
यही भूमिका 'कादख्विती' निभा रही ६ | 


रा 
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भारत से प्रभावित 


हम सभी को पत्रिकाएँ पढ़ने का शौक 
है। इसके लिए मित्रों ने एक मित्र-मंडल 
वनाया है । जिसमें कई पत्रिकाएं मंगाते 


'$॥ परंतु आप यह सच मानें कि उन 


सबमें 'कादम्बिनी' का अपना एक अलग 
ही रंग होता है। 'कादम्विनी' इसमें में 
प्रकाशित रचनाएं पढ़कर ऐसा लगता है 
कि हिंदी साहित्य की अन्य पत्रिकाओं. 
में इस स्तर की सामग्री दुर्लभ है ) 
= ८० के अंक में स्वस्तिक 
के बारे में उपयुक्त जानकारी प्राप्त 
हुई। लेकिन उसमें लेखक ने भारतीय 
संदर्भ में विशेष महत्त्व नहीं बताया है। 
स्वस्तिक मूलत: भारत की देन है । कई 
देशों को सभ्यता भारत से प्रमावित है। 
--सतीशचंद् THis, पाळ 


मनुष्य इतना परेशान उयो ? 
'कादम्बिनो' का फरवरी-अंक ज्ञान- 
विज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर लगा | 
न ये पं्तियां कि सत्य का 
= ee त होता हे, सत्य का अंत मी 
Í F ही कटु सत्य T है हो, सार- 
ती त स करती हैं। मृदुला सिन्हा 
व्यक्ति न दाती मेहहा lis 
स्ट विवेचन मनोवैज्ञानिक पहलुओं का 
न किया गया है। 

-TAA सिन्हा, छपरा, 


CC-0. In Public 0०णक््ुजक्किरंपुरं/an9॥ Collector Maan = 


२२ जनवरी, १९८० को बाल-साहित्य के 
सुप्रसिद्ध लेखक श्रो स्वर्ण-सहोदर का 
जबलपुर में हृदयावरोव से निधन हो गया । 
५० बालोपयोगी कृतियों के रचियता श्रो 
स्वर्ण-सहोदर को उनकी बाल-साहित्य 
संबंधो विशिष्ट सेवाओं तया हिंदी भाषा 
के विकास-कार्यं के उपलक्ष्य में उत्तर 
प्रदेश हिदी सत्यान, लवनऊ ने ५ हजार 
रुपये से पुरस्कृत किया था, एवं म. प्र. 
[हदो साहित्य सम्मेलन के विदिशा afa- 
asa में उनका अभितंदन किया गया aC 


जनवरी अंक में प्रकाशित AN- 
मनियों के नामकरण”, जहां पक्षो आत्म- 
हत्या करते हैं' लेख तया सत्य व अंत- 
दुंद' कविताएं प्रभावशाली रहीं । शब्द- 
सामर्थ्य agag और आस्था के आयाम' 
'कादम्बिनी' के बहुत ही उपयोगी ETA ठ 
जिनसे जहां पाठं को कुळ नयां सोखने 
को मिलता है, वहां प्रेरणा मो मिलती है । 
'जलेश', दमोह 


क. a 


| काहि 
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i a, कलं कवितूत॑नाम्बु दयो“ कादम्बिनी aig 
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हिदी frai के हुंसोड़ अभिनेता ... ४१ 


bly अन = गोड 
| वे अमरीकी, पर भारतीय कहलाते हैं 
| प्रो. पौ! टी. संदरम 


eS. खुसरो मी वसंतोत्सव . ९२ 


होली पर विशेष (१८ से २७) 
गुजरा हुआ जमाना-- 
न चतुर्वेदी, किशोरीदास 
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होली है । 


(कार्टून) २८२९ o 
आली ... का, 
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तृप्त णझा . 
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किशोर, taro ब्रेक Domain Guruku ake dato Mo 
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दुष्यंत पाराशर च्छ é 
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कहानी रोटरी क्लब स्वः हक ४१९ 

राय व्यास 

भारतीय ज्योतिष 
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| र fe से अपने भविष्य ......5२ स्थायी स्तंभ, . ES a भ्री 
| *महे “चचाल” Ae be Gie m आस्या के आधाम--६, eai |. का 


pO ; Be र्ल; 
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किस्से खोजा फकीर के RI 
विधान--१ २९, 


प्रेम कषुर, अनिल 98:22 
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हहिडुस्तान टाइम्स. प्रकाशन समूह 


संपादकीय सहयोगी 

| संयुक्त-संपादक ` « 

शीला झनझनवाला , 
। सहँ-संपादक : दुग्रताद)शुक्लः 


उप-संपादक : प्रमां AREN, डॉ. जगदीश | 


dizer, भगवतीश्रसाद डोभाल, सुरेश | 
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नेपा वाजिद अशी In Public Domain. Gurukul Kang feale Haridwar 


चित्रकार : सुकुमार चटर्जी 
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--मसम ! 
--मौसम तुम्हारा स्वागत है! 
--बदलते हुए मुखोटों के बीच साल भर में एक दार ही तो तुम खुलकर सामने भाते 
हो: जसे हो, ठोक वैसे ही ! e 
--कौन इस तरह खुलकर आने का साहस करता है ? प्रकृति के नेसगिक उपादान 
को ढकने को आदमी ने कितनी जल्दी कोशिश की और aaa किया कि वह एक 
सभ्यता ' को जन्म दे रहा है! 
--सभ्यता को जन्म देकर उसने अपने हाथों ही अपने को दूसरों के हवाले कर 
feat उस नादान बच्चे की तरह, जो अंगारे को खिलौना समझकर पकड लेता है 
||. आर फिर दंड का भागीदार बनता है। हमने अपने हाय-पैर काटकर यदि अपती 
| निजी स्वतंत्रता को सादंजनिक बनाकर adaa हिताय! कहकर एक षग हा! यु 
पाया था, तो जिंदगी भर का दर्द भोगने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए! 
--बाहरी शत्रुओं से लड़ा जा सकता हे, जब हम अपने-आपसे शत्रुता मोल ले लें A 
हे,तो लड़ाई का कोई fag ही नहीं रह जाता; शेष रहता है दर्द, घुटन और ५४ | 
तावा । 


(J 
--दुसरों के हवाले é ह्मा Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


; ; जब चाहे हमें गोर ब 
-— सभ्यता का कंगारू हमारे ऊपर हे, वहं जब चाहे हमें भोतर कर सकता है आर 
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चाहे निकाल फेक सकता है बिना समय ओर मोसम को परवाह किये । 
__तब हम रह जाते हैं चमड़े को खोल में मढ़े हुए घेरे ! उसका आवरण हमारे अस्ति- 
त्व को अपने नाम से विस्फारित करता है। - 
_-कछए की पीठ हैं हम या तो गेंडे की खाल, या फिर wa की बेपरवाह नियामत ! 
--पूरा शारीर हमारा शंख-जैसा समुद्री FST है या फिर हम सीप में बंद हैं और 


इंतजार करते हैं, कोई तो मोती समझकर हमारे आवरण को दस्तक देगा और हमें | 


* बाहर निकालेगा। 

--सच पूछिए तो हम सब बिके हुए दास हैं -- 
० बुद्धि के नाम 
० संपत्ति के नाम 
= समाज के नास 
० धर्म के नाम 
° अपने कहे जानेवालों के नाम; या फिर 
° एक मजबूर केद के निवाले ! 

-“हमारा मस्तिष्क निरंतर विद्रोह करता है। कई बार वह बगावत पर उतारू हो 
जाता है। सहन का दर्द दीवार फांदकर बाहर निकल जाता है, लेकिन किर दीवार 
से लगे दलदल में वह फंस जाता है ! 

जि AI... ! 

“कहते हैं, जिस आदमी के भीतर जितना दर्द होगा वह उतना हो अविक अट्टहास 
करेगा वह हमेशा हसमुख नजर आयेगा । ओर सुखो होने का परिचय देगा। एक 
विष हे शायद जिसे बह्‌ पीता रहा है और उसका अभ्यस्त हो गया हे ! वही विष 
इसरो को अमृत दिखायी देता हे! 

"बहु करे भो बया ? पछतावे का प्रतिकार ओर वया हो सकता है ! 

पेज सुबह हम जीते हैं और हर जाम मरते हैं, लेकिन फिर gad सुबह fet 
फिर जीने के लिए | ; 

a बद कमरों में योजनाओं के ताने-बाने बुनते हैं और बाहर निकलते ही ज्वाला- 
रुखो के शिकार हो जाते हैं। इस चतन ओर टूटन में शेष रह जाता है एक लावा. . . 


a 
~ पणा हम सब मात्र एक लावा नहीं हैं? 


अवश्य cb-o. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ला है 
बा हो तो, जिसको ज्वलनशोलता और शक्ति-क्षमता समाप्त हो चको 
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__तब भो एक और विडंबना शेष रह जाती है, जैसे कटे हुए हाथ और टूर Te ; 
i वाले आदमी से कोई जबरन साइकिल चलाने को कहे; और उसे चलाने को 

i नाक्काम कोशिश भी करनी पडे; हमें उसी तरह की कोशिश करनी पड़ती है | 

| __नदंशंक शक्तियां हैं--हमारे ही बनाये आवरण ! 

० हमारी ही दी हुई संज्ञा: सभ्यता ! 

० हमारे ही गोरव-घमंड को पराजित करते हुए उपादान : भौतिक विरासत ! 

० हमारी विराट प्रगतिः विज्ञान ! 

० हमारी अपार क्षमता: 'पिडोरा बॉक्स में बंद कीड़े ! | 
` __निरंतर भयग्रस्त हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं ! । 
--अब हम नंगे होकर अपने घर से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि हमने ही आदेश | 

दिया: है कि ag अवांछतीय हरकत है! / 

__समानता, एकरूपता, सम-सामयिकता और समाजवाद को हमने ही पीछे ढहेल। | 

है और विकासवाद के नाम पर वास्तव में आदमी और आदमी के बीच होतवाद | 

वेदा करनेवाला इतना बड़ा उल्का-खंड बन गया हे कि अब उससे मुक्ति नहीं है! | 

. --मुक्ति के बहाने हम अपना मन बहला लेते हैं कभी-कभी ! | 
| तो आइए यह मन बहलाने का मौसम है; जितना कुछ उतार सकते हैं, उतार 

| लीजिए; जितना कुछ हंस सकते, हंस लीजिए; आइए तो सही. . . . - गले मिल हें | 
i हम--आज ही मिल सकते हैं, कल नहीं. . . . . ! ह 
--होली का मौसम और फाग की मस्ती फिर हमारी जिंदगी में आएगी, किसने पह | 

निश्चित प्रमाण-पत्र दिया है ! | ? 

f iz 
Ts anel 


\ 


EET ee पद्माकर के शब्दों HOO) F 
| आई खेलि होरी घरं नवलकिसोरी कहूं, बोरि गई र॑ंगन सुगंवन os : हि. 
| कहै पदमाकर इकन्त चलि चौकी चढ़ि, हारन के बारन के फंद बंद ९ nti ! 
||| घाघरे की घूमनि सुऊरुन दुबीचे दाबि, आंगि हू उतारि सुकुमारी मु HO 


qaa अधर दाबि gafr भई सी चाहि, चोवरि-फ्चोवरि क॑ चूनरि "१ 
CC-O. Iñ Public Domain. उचाहि | Kangri Collection, Haridwar _. 
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ra 


PA 


को 
फागुन आयो मत. सस्तीयो 
qma आयो मन मस्तायो गेल गलिन में राहन में 
रस को सागर सों लहरायो प्यासी प्यासी बांहन में 
em: © oe 
4 डोलि गई कोऊ चूनरिया रंग बसंती दिख्यो 
E 5. कोऊ ने रूप पे गीत feat कोऊ बिन मोल बिक्यो 
क) Re क्र धूप के गाल पे धरिके अबीरा, कोऊ बुलावत छांहन में 
/ ७ 
१! | केसर की गगरी छलकी आनंद आयो नयो 
l रंग ने सोयो अंग जगायो अनंग सवायो भयो 
तार चेतन पंख लगाइ उड्यो अद, चेतना आगई पाहुन में 
लले ©- 
देखि लियो मलयानिल कूं गोरी भई तिरछी 
EA ar i नंगामिनि वाकों तो छोरा कहें बरछी 
He- रूप की मूरत प्रान को मंदिर, जन जन के बिदराबन में 
७ 
होरी A a री जब तें हैं बावरी अंखियां 
Aa ग्वालन के संग नाचत गावे आसावरी सखियां 


कोऊ नहों सुख, जो सुख होव, रंगन के अवगाहन में 


१1 --वोरेन्द्र मिश्र 
र | कृष्ण कुंज, तीसरी मंजिल, दादाभाई रोड़ 
र्‌ ala ३, विलेपाल (पर्चिम),बंबई-५६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| एक चेहरे के भीतर जसे दूसरा चेहरा भी होता हे । बैसे ही एक 
| जिंदगी के भीतर भी दूसरी जिंदगी होती हे ga दूसरी जिंदगी 
| म॑ कभो कुछ ऐसा गुजर «जाता हे कि भुलाये नहीं भूलता । 
| पढ़िए यहां कुछ विख्यात व्यक्तियों को गमनाम जिदगी की वह 
' छिपी हुईं दास्तान--यहां दे बड़े मजे से उजागर कर रहे हें। 


| | w = 
कायपम्रगंज बनाम शिकोहाबाद 

| मेरे क्षुद्र जीवन में कितनी ही ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिन्हें में नहीं yor सकता) 
| | पर उनमें दो घटनाएं ऐसी हैं, जो मेरे लिए चिर-स्मरणीय हैं । एक घटता aa १४ 
|| की है और दूसरी सन ३५ और ४० के बोच की है। 

a सन १९१४ में में niaan गवर्नेमेंट हाई स्कल में ३० रुपये महीते पर सहर 
॥ अध्यापक था। उन दिनों ३० रुपये एक अच्छी रकम मानी जाती थी ओर मुस ३८६ 
| पास स्कूल मास्टर को उस पर अभिमान भी था। में फर्रुखाबाद से फीरोजाबार्द 
का टिकट लेने के लिए स्टेशन पर पहुंचा, तो भीड़ में टिकट की खिड़की पर ई 
||) होना अपनी जान के खिलाफ समझकर इंतजार करता रहा | इसलिए fens बड़ी बी | | 
से मिला ओर zest. कें fine Bonin Ranggenacagt Aaria लड़ी a 
> srati GEESE 


जा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
शेशव कां भोलापन | 
अपनी मेज पर ast लिखने में व्यस्त था । पास के कमरे में बच्चे खेल रहे थे। 
1 सुनता हूँ, मेरे छोटे भाई की पांच वर्षीय बेटी मेरे छह वर्षीय बेटे से कह रही 
है, “में तुमसे शादी करूंगी | ; 

“कर लेना,” मेरे बेटे ने तुरंत उत्तर दिया। 

में कुछ सोच पाऊं कि आठ वर्षीय बडा बेटा तुनककर बोल उठता है, “कर 
am? कैसे कर लेना ? तू नहीं कर सकता शादी ।' _ 

छोटा बेटा भी भड़क उठता है, “क्यों नहीं कर सकता ? में कहंगा ।” 

बड़ा बेटा सहसा बुजुर्ग हो उठा, “देख, पिताजी ने अम्मा से शादी की है न?” 
“हां की है।' i Fu 

“अम्मा का घर कहां हे--इलाहाबाद ! पिताजी यहां दिल्ली में रहते हैं। तभी 
उनकी शादी हुई। तुम दोनों एक ही जगह रहते हो । हिर शादी नहीं हो सकती ।” 
छोटा बेटा जैसे सोच में पड़ गया । दो क्षण सन्नाटा छाया रहा किर वह 
मेरी भतीजी से कहता है, “हां, यह शादी नहीं हो सकती ! में नहीं wear तुमे 


3२ 


: शादी ।” x 
गी में सांस रोके भतीजी की प्रतिक्रिया की राह देखता हूं कि AA --तू कान आ जाता 
| है। मेरी भतीजी चीख उठतो है, “कंसे नहीं फरेगा शादी, तुझे करनी होगी . ..।” और 
[ह यह्‌ त अपने हाथ के खिलौने को मेरे छोटे a? के सिर पर दे मारती है ओर 
तीर को तरह भागती चली जाती है। 
अब जो मेरी हूं प्री छूठती है, तब मुझे यह भी पता नहीं रहता ये बच्चे भी जोर- 
|| जोर से हंस रहे हैं। हंसे जा रहे हैं। a 
| | इस घटना के सभी पात्र आज अपनी-अपनी गृहस्थी को लेकर व्यस्त हैं, पर मुझे 
al, जब भी इसको याद आ जाती हे, तब खूब हंसता हृं--शेशव के भोलेपन पर । 
१४ 
क 
टर है 
at TA. (विष्णु प्रभाकर, 
दर ऐडवालान, अजमेरी गेट, दिल्ली-६ सुविख्यात कथाकार) 
a मार्च, ९ ९८० x 
Ti CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar g 
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“रो तो रही ही नही हें ' 
मेरा पुत्र विनय दोबारा अमरीका 
जा रहा था। इस बार शायद वह हमेशा 
॥॥ केलिए, वहीं पर बसने के लिए at er 
` था। उसकी विदाई का प्रसंग aga ही 
| विषादपूर्णं था | 
। । विदाई देनेवाले हम स्वजनों. में 
। अहमदाबाद से औयी मेर na का पुत्र 
' आिष भी था । सात-आठ आशिष 
| ya इस विषादभरे वातावरण को कौतूहल- 
| | पूर्वक देख रहा था। 
जब विनय हम सबके पैर छूने के बाद 
अपनी मां के पैर छूने लगा, तब तो सारा 
वातावरण इतना वोझिल बन गया कि 
हम सब रुआंसू हो आये। उसकी मां तो 
सचमुच, ही रो पड़ी.--एऐसा रुदन जो 
निशब्द था। मां ने पैरों पर झुके विनय 
wat 
-- ३७७, एम० ato रोड, 
विलेपारले, वेस्ट, बंबई-५६ 
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को उठाया और आशीर्वाद दिया, लेकिन 
उसका रुदन जारी रहा। विनय और हुम | 
सब देखनेवालों की आंखों में आंसू भी थे। 
मेरी अस्सी वर्ष की वृद्धा बहन भी 
विनय को विदा देने आयी हुई थी। सभी | 
के पैर छूने के बाद विनय ने उनके भी पैर | 
Be | मेरी बहन ने उसे बीच में ही रोकते 
हुए अत्यंत्तप्रेम से कहा, “अरे तू मेरे पैर | 
तो पहले ही.छू चुका A बेटा! इप्त तरह | 
बार-बार पैर नहीं Tae” a) 
ह सुनते ही आशिष जोर से वोह | 
पड़ा, “बेटा-बेटा तो कह रही हैं, ठेकित | 
रो तो रही ही नहीं हैं।” Be 
यह सुनते ही हम सबके चेहरे पर eal 
आ गयी,रोते gaf Eg र उसकी माँ के 
चेहरे पर भी। 
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( गुलाबदा छ ब्रोकर, | 
परिचित गुजरांती कथाकार / i 


पः पिताश्री पद तो भक्ति के रचते थे और भाव-विहरल होकर उन्हें गाते भी 
i थे, लेकिन कहानियां हंसानेवाली कहते थे.) में सोते समय माता-पिताँ--दोंनों से 
कहानियां सुनता था। पिताजी उच्चारण दोष से उत्पन्न 1 Eo कथा सुनाते थे-- 
लाखन ara के तीन पुत्र थे, जिन्हें उन्होंने एक जर्पोदार के घरे नोकर रखवा दिया था । 
उनमें एक ‘a’ को 'श', दूसरा 'ख' को 'श' ओर तीसरा 'स' या श' को “फ' कहता 
था। मैंने बचपन में यह प्री कहानी कविता के रूप में ढाल दी थी। कुछ अंश याद 
हैं-- तीन पुत्र लाखन बाबू के, तीनों बड़े निराले। रूर सभी के अलग-अलग थे, एक 
रंग थे--काले।' जमींदार के पहले नौकर ने पेर दबाते हुए एक कहानी शु ह को,--'शञात 
शमंदर पार एक TEL पाले थे शांप ।' 

adian ने घबड़ाकर कहा--'हह हो गयी, कथा न कहिए, चुप हो रहिए आप! 

सुबह उठते, ज़मोंदार क दूसरे भाई से यों'हैई--'जमींदार ने कहा, अरे 


मेरा पदत्राण किधर हे । दूसरे भाई ने उत्तर दिया--“हाय, आपकी है शड़ाऊं की et 
गयो garg है। ; i 

l इतने में तोसरे भाई ने बाहर से आकर कहा--फुक्कर को फिवर्फकर बाबू के घर 
[र फरकार ! फतनारायण की पूजा है आये लिए हंकार । उनके फाले फंभुफरण जी पहने 


Wet गंजो, अभी आपके मांग रहे हैं एक बड़ी फतरंजी ।' i 
R काव्य-कथा सुनकर बचपन में मेरे दोनों बच्चे--अभिताभ (आई. ए: एस.) 


और 
र यह कहते थे. कि 'मेरे पिताजी फुफता (मेरे ee का at) के फ्यामनंदन 


से बु भी जब में होलो में अपने गांव ७-० हूँ, तब सभी मुझे इक्षी नाम 


. (डॉ. इ्यामनंदन किशोर, _ 
"| d WIRE (निहार burukul Kangri cogi, PARA, शिक्षाविद =) 


अनामिका (कथा-लेखिका और कवयित्री) बहुत दिनों Tage ... | । 
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बेटा ! खून सस्ता और नमक महंगा 


नयु की गरमी ने लू का रूप ले लिया 
& था । १२ दिसंत्रर, ७६ की शाम । 
| 'मागलपुर जिला । सुलतानगंज प्रखंड से 
। कुछ ही दूरी पर स्थित अब्जूगंज कस्बा। 
| मैं जोर-शोर से आमसमा में स्थायी और 
| | स्वच्छ शासन के लिए वकालत कर रहा 
| था । तालियां बज रही थीं, तब मुझे लगा 
कि मैंने बाजी मार ली। तभी कोने से एक 
हीरोनुमा नौजवान ने कहा,' “हों हों इंदिरा 
गांधी को वोट दो, फिर कभी चुनाव नहीं 
होगा ।” मैं इसका जवाब देने की सोच 
ही रहा था कि दूसरे कोने पर चिथड़े में 
लिपटा एक बूढ़ा खांसते-खांसते बोला, 
|. St हों, इंदिरा गांधी को मत वोट दो, 
! ` तो साले-साल (हर साल) चुनाव का ही 
i जशन मनाना ।” 

२५ दिसंबर को पीरपैती से सात 
मील दूर गंगा T नदी के एक दियारे पर 
खवासपुर नामक ग्राम ग्रामीणो से 
मत देने का आग्रह कर रहा था। चीजों 
के पहले और उस समय के दामों पर 
मेरी फिलासफी और आंकड़ों के अंबार से 
लोग उदासीन लग रहे थे। तभी बगल के 
खेत में घास काटती एक बुढ़िया ने कहा, 
“हां बेटा, अब तो खून सस्ता और नमक 
महंगा ।' भीड़ की नजर उसकी तरफ 
उठ गयी। खून और नमक ने मेरी बात 

==, अशोक रोड, 
|| नयी दिल्ली-११०००१ 
| 


RY 


को साफ-साफ कर दिया था | 

२ जनवरी, १९८० | भागल' 
से सटा हुआ देहाती क्षेत्र | कांग्रेस कायं. 
कर्ता लोगों को विश्वास दिला रहे धे 
कि कांग्रेस (आई) का शासन आते a 
सरसों का तेल आठ रपये किलो मिले 
लगा । इसी प्रकार चावल, गेहूं, सूजी 
और फलों के दाम भी गिरने लगेंगे | जव 
'सुमन' अपनी बात के अंतिम छोर पर था, 
और काफी चीजों के नाम गिना चुका था 


तभी एक जूते सी रहे मोची ने पुकार | | 


कहा, ' 'बाबूजी 1 समी चीजें अपने पेट के 


लिए रख लो। सिर्फ 'प्याज' हम गरीग्रों | 


के लिए छोड़ देना। अब तो प्याज-रोदी 
भी दूमर हो गयी है।” “सुना था, अंधेर 


नगरी चौपट राजा, टके सेर माणी | 
टके सेर खाजा' की कीमत में समातता | 
थीं; “मगर इस राज में सेव चार स्पे | 


किलो और प्याज छह रुपये किलो ।' 


यह व्यंग बगल में खड़े एक शिक्षक ते 


कसा । कै 


भागलपुर शहर में नये साल के fea | 


नयी प्याज (सागवाली) दस रुपये किली 
बिकी थी और सेव चार इपये। 


ED 


(भगवत झा आजाद ) 
लेखक एबं सांतद 2 
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पुर शह | 


Err Iori ला Fs a AN “रा ही टता त >) लत 


>>. ना. > 


gq का एक न गुजर चुका है फिर 
भी जीवन के कुछ लम्हे हमेशा ही 


a हरे-मरे रहते हैं और हरी-मरी पगडंडियां 
हे थे भी बनाते हैं। ऐसा ही एक क्षण १६४८ 
ते ही में लोकसमा में बीता था, जिसकी याद 
मिले अब तक मुझे हंसा जाती है! 

kü मै वित्त उपमंत्री की हैसियत से मंत्रि- 
।जब | मंडल के सदस्यों के बैठने की जो जगह 
Sut होती है, वहां बैठी हुई थी । लोकसमा में 


वित्त-विधेयक पर बहस हो रही थी | 
मोरारजी भाई वित्त-मंत्री थे 
और बलीराम भगत वित्त-विभाग में 
. मेरे एक सहयोगी | तीन दिन तक वित्त- 
विधेयक पर लगातार बहस हो चुकी थी | 
और बहस का चौथा दिन था। भगतजी 
और मैं करीब-करीब थक से गये थे, क्योंकि 


E मोरारजी भाई खुद तो लोकसभा के सदन 
प में दिन भर बैठा ही करते थे; अपने उप- 
a मंत्रियों पर भी कड़ी निगरानी रखते थे 


a Eh सदन से उठकर बाहर न जाने 
| । ठीक स्कूल के कोई बड़े हेड- 
: टर की तरह जिसके प्रति विद्यार्थियों 
आदर तो होता ही है, पर साथ हो, 
उछ भय भी होता है। ऐसा ही कुछ रिश्ता 
य उपमंत्रियो का, हमारे वित्त- 
क था। मोरारजो भाई को 
जब भी. उ ~ कळना बहुत मुश्किल था | 
ae उठने को कोशिश करते मोरारजी 
छ मुड़कर एकदम से कह्‌ देते थे, 

माचे, १९८० 
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अब वो रंगीनियां कहां संसद में 
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ban es पर इतनी अहम बहस 
चल रही है, और तुम छोग गपशप करने 
के लिए सेंट्रल हाल में पहुंचना चाहते हो!” 

हम चुपचाप बैठ जाते। समझ 
में नहीं may के कैसे बाहर निकले । 


तब तक भाई सतीशजी, जो उद्यो-विमाग * 


के उपमंत्री थे, कक्ष में आये और आकर 
श्री जयसुखलाल हाथी के निकट शक गये। 
मैंनेकअपने बेंच पर बैठे-बैठे सतीशजी का 
मुसकराकर j wee किया और इशारे 
से कहा कि ast बोरियत हो रही हे । 
तभी जवाहरलालजी प्रबान-मंत्री 
की जगह से उठकर मोरारजी भाई के पास 
आकर बातें करने लगे | उसी वकत सतीश- 
जी ने इशारा किया कि हाथीजो के द्वारा 
एक कागज का पुर्जा मिजवा रहे हैं। मेरे 
देखते-देखते उन्होंने हाथीजी को कागज 
का पूर्जा दिंयौ मो । मैंने यह मो देखा कि 
हाथीजी के साथ उनकी, कुछ गुफ्तगू भी 
हो रहो थो। लेकिन शायद, हायीजो ने 
सतोशजो की बात नहीं समझी कि पूर्जा 
मेरे लिए था । उन्होंने उस कागज को 
जवाहरलारूजी को ओर बढ़ा दिया। 


नेहरूजो के बुक में पुर्जा जाते ही 
सतीशजो का पा जे । मैं स्वयं 
मो aaa गयो कि न जाने क्‍या लिख 


दिया है उन्होंने। मैं सिटयिटायो हुई इक्‌ 
बात का इंतजार करने लगी कि देखूं 
पंडितजी क्या करते हैं। पंडितजो ने नजरों 


२५ 


|| | 
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के कोनों से एक झलक हमें देखा और हमें 

सुनाते हुए मोरारजी भाई से यह कहा कि 
"मोरारजी, यह मेरा तो हो नहीं सकता 

i शायद, यह फिकरा तुम्हारे डिप्टी fafa- 
| tex के लिए लिखा गया है। तुम्हीं अपने 
j हाथ से तारकेश्वरी को दे दो ।” मोरारजी 
| | भाई ने उसको पढ़ा, अपनी टोपी सीधी की 
nh और बनावटी गुस्से की शक्ल बनाते हुए, 
। मुझसे कहा कि, “क्या यही वित्त-विधेयक 
) की बहस को ध्यान से सुनने का तरीका 


है? खैर पढ़ लो, तुम्हारे लिए क्या लिखा © 


हुआ है।” मैं घबरायी, सहमी-सी उस पुर्जे 
को हाथ में लेकर पढ़ने लगी | उसमें लिखा 
था-- f 
। इस जज्वये-दिल के बारे सें 
i} एक मशविरा तुमसे लेता हूं 
उस वक्त मुझे कया लाजिम है, 
जब तुम पे मेरा दिल आ जाए 
पढ़कर मैंने भी नजर छिपाकर देखा कि 
जवांहरलालजीहैटेट़ी गरदन#कर हमारी 
तरफ इशारा कर के मुसकुरा रहे थे और 
! मोरारजी भाई अपनी पीठ और सीधी 
|| कर, सदन को ऐसा महसूस करा रहे थे 
। ` ` कि जैसे बहुत गुस्से में हों। पंडितजी की 
॥ अदा तो बड़ी स्वाभाविक मालूम हुई पर 
मोरारजी भाई की उतनी ही अस्वाभाविक | 
मुझे भी अकसर शरारत सूझ जाया करती 
है । और अपनी शरारती नोंकझोंक के लिए 
बदनाम भी हूं । मैंने पंडितजी को सुनाते 
हुए मोरारजी भाई से कहा, “मोरारजी 
भाई, किसी का दिल किसी पर मचल 
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जाए तो क्या ऐलान करके तय होगा? | | 
दिल के मचलने का वक्‍त fee 


खतम होने के बाद ही आये, Ta ? 3 
संविधान में कहां लिखा हुआ है?” | A 
मोरारजी भाई के बोलने से पह | a 
ही, पंडितजी ने स्पीकर कौ नजर aam | बर 
एक मुकका मेरे कंधों पर लगाया और | और 
कहा, “MATT तारकेश्वरी, मैं देख रहा | जव 
हूं कि मोरारजी को तुम पत्थर से इंसान वह 
बनाने में लगी हो।” और फिर्‌मोरारजी | पंस 
भाई की. तरफ मुखातिब होकर कहा, 
“सच कहो मोरारजी भाई, तारकेश्‍वरी 
की बात तुम्हें अच्छी लगी कि नहीं। | 
देखो--माई, बनावटी जवाब मत देना, | सब 
सच कहना ।' और मोरारजी भाई ने .. 
बड़े जोरों से हंसते हुए पंडितजी से कहा | प्रसा 
था, “मेरी मंत्री बहुत नटखट है और | विशे 
कमी-कमी बड़े गैर-जिम्मेदारी के काम ह्यो 
करती है।” और मैंने एकदम से जवाब | संगी 


दिया कि “मोरारजी भाई! मैं भी 
एक दिल ले के आयी हूं, मुझको भी एक 
गुनाह का हक है।” संसद के कई सदला | 
का ध्यान वित्त-विधेयक से हटकर हमारी 

उस गुफ्तगू की तरफ faa आयाथा। | 


तमी एक विरोधी नेता ने उ | गो 
टोक दिया और कहा, “हमारे प्रधानमंत्री) | एत 
वित्तमंत्री और दोतों उपमंत्रियों के है | भौर 
क्या Qaia हो रहा है | यह प | श 
जवाहरलालजी झट से उठकर अपनी ९ | 
पर चले गये, मोरारजी माई गंभीर | गोरे 
गये, मैं शरमाकर सिमट गयी और ae 
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लाफिंग 7 = में a y 
ai चाईनीज ल बुद्धा सदन की दर्शक्र-दीर्घा में बैठी भी हूं, तब 


Ran | द तसवीर वत गये। है ऐसा महसूस किया है, जैसे सदन और 
हमारे उसके वाद मैं बार-बार सेंट्रल हाल सेंट्रल हाल दोनों बदल गये हैं। मोरारजो 


| $ सद में भी गयी हूं, परंतु भाई को प्रवान-मंत्री के रूप में एक बार 


पहले | अवत वह गूंज मिली है, न वह वाता- देखा था, उसी समय 'जोश' का एक शेर 

बाकर | दरण मिला है, न वह रवानी मिली है, याद आ गया-- आंखों के खेल खेले हैं, 

शौर | और न वह मासूमियत “दिखायी पड़ी है। &. पी है ओर पिलायी, है 

'रहा | जवाहरलालजी नहीं रहे, मोरारजी भाई अब वो रंगीनियां कहां या रब, 

न | बहुत बदले हुए नजर आये। न सतीश अब तो तु है, तेरा देसाई है 

[रजौ | संसद में हैं, मैं संसद में हूं । और कमी ‘ Ay 

कहा, बी-१६, एन. डी. एस. ई. पार्ट-२, ४ , तार केशवस सिन्हा 

श्वरौ नयी दिल्ली-११०००४९ & ( महामंत्री, कांग्रेस-अर्स ) 

ao lh 

देना, | सबसे अच्छी धुन 

क, | आकाशवाणी के इंदौर केंद्र पर स्क्रिप्ट रायटर' के कार्यकाल (१९६०-६२) में 

a प्रसारण संबंधी बहुत-सा लेखन: AA करना पड़ता था। एक गीतकार होने के नाते 

= विशेष रूप J संगीत-विभाग की ओर से प्रायः मेरे गीतों को मांग बढ़ रही थो, 

aa milfs, गायकों को औरों की तरह साहित्यिक गीत-संप्रहों की रचनाएं देने की अपेक्षा 
| सत की दृष्टि से उपयोगी रचनाएं अलग से लिखकर या प्रदत्त धुनों पर लिखकर 

A) लेने के लि मै सुपरिचित > S! 

a तू था। 


ai यह्‌ कि STRATE, इंदौर के एक संगीत-सर्जक 'महोदय को मेरे एक 

होर गा के अंतर्गत निहित पांच गानों की gX बनाने को दो गयी गीतों के साथ 
भ में ही एक सूची भी सुविधा की दृष्टि से संलग्न कर दी गयी। 

क क कर बाद धुनों सहित संगीतकार महोदय मुझसे मिळे और धुर्वे सुनाने 

तल्लीन थे और में चकित ! उन्होंने सूची को प्रथम गोत समझकर उसकी भी 


तरी, | पुन ने उन 
बीत र a SÀ । मैने उन्हें समझाने की बड़ी कोशिश को, पुरे तो नितांत दृढ़ थे 
ही | हेश इ!» 4, सबसे अच्छी धुन तो इसी गीत की बनी है॥ वाह साहब, इसे क्से 
al FME 
ड j ते सड, तरी नो मंजिल, दादा भाई (वीरेन्द्र मिश्र, 

7 ali » बेंबई- प्रसिद्ध गीतकार 
नी. | ण्य १९८० w ड ) 
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शी णय, 


सु माज में लेखक का एक विशिष्ट 
स्थान हे और समाज को लेखकों से 
अनेक अपेक्षाएं भी हैं । सृजनशील साहित्य- 
कारों के बारे में प्रयास करने का अर्थ 
है, मानव-समाज के विकास के लिए प्रयास 


करना । लेखक यदि समस्याओं से मुक्‍त 
होता है, और निश्चित भाव से लेखकीय 
सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो यह न केवल 
लेखक के लिए बल्कि देश के लिए मी 
लामभ्रद होगा। साहित्य” देश को ही 
नहीं, संपूर्ण मानव समाज की संपत्ति का 
प्रतीक है। 


३० 


| dation Chennai ace le की संस्कृति 
SAY) 


व्यवस्था, सभ्यता, शालीनता, ate 
नीति और आदर्श इत्यादि के यथा गा, 
दंड का माध्यम साहित्य ही है। क| 
सदन में किसी भी देश का साहित 
उसका सही परिचय-पत्र a, ` 
निहित अतीत और जीवन य! 
साहित्य के भीतर ही तो निहित Gin 
देश का अतीत--और उसकी जोग 
पद्धति । वही अतीत जिसकी बुनियाद 
वर्तमान का प्रासाद खड़ा है । अतीत) 
इस दर्शन से ही हमें पता लगता है 
हमारी संस्कृति एवं समग्र AAT A 


० आशञापुर्णा a 


चितन-धारा का मूल स्रोत एवं द 
एक है । 


प्रीति 
और 

आवर 
हमार 
जाएं 


इसीलिए साहित्य के मूल्य Mi? 


नहीं, बल्कि शाश्वत और कालणगरी j 
साहित्य अतीत की रक्षा करता “a 
मान को धारण करता है, तथा म al 
का निर्माण करता है | वर्तमात की A | 
करता है; मैं इसलिए बोल हि ह 
साहित्य समसामयिक जीवत | 
निर्धारण भी करता है । 
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लक ती 

गयो का प्राप्त हैं और यदि काव्य 
थाय मा; ही संगीत जो आंतरिक जीवन के लिए 
| fray हैं, का अमाव है, तो क्या 
साहिब] हारा जीवन असहनीय बोझ नहीं हो 

? 

Er जीवन-रूपी बोझ को संवल 
प्रदान करता है, और मनुष्य को आनंद 
की अनुभूति के उस संसार में ले जाता हैं 
हां ga और उपलब्धि है । रूप-रस- 
अतीत) | ig का जहां स्पर्श है और जहां स्पंदन 
ता QA) झी है । साहित्य की शक्ति असीमित 
दरशन \ है । 


वनभ 
TAE 
की जोम 
नियाद प 


क हमे ize विन An g Samaj Foungatjon E tio npag nd हमारे g yi मे 
होजिए कि हमे जीवन में सारे? Or है थी हमारे देश में समाज 


सो सदद्रुद्धि से और कुछ कुशाग्र महिलाओं 
है प्रयास से थोड़ी-बहुत सुविधाओं का 
ज्वार R नारी-समाज को मिला । कित 
at tem fata महिलाएं कितनी हैं ? 
सृजन Tema में दो लाख महिलाएँ 
स्थापित करता हुपाय हैं। न केवल नारी 

लेखक अपने लेक्षनगिनत मनुष्य भी 
वीय संवेदना को, या प्रकती Tiaa 
व्यक्त करता है, वह देश के किसी भी कोने 
में done लिखा जाए, संपार के सभी 
मनुष्यों के लिए समान होता हे । व्याकुल 
पाठक सहज ही यह सोचने लगता है कि 


कोत जानता हू, इस fassa स्वार्थपरक, क्षमतावान लोगों की 


पृथ्वी म इस प्रकार का आदर्श समाज स्थापित हो सकेगा या नहीं ? 
फिर भी आशावादी और आस्थावादी साहित्यकार अपनी लेखनी 


त इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते रहेंगे । 


भाता का दिव्य प्रकाश 

a हृदय में जब उपलब्धि की अनुभूति होतो है 

वं स पा : ER को सी 
त उपलब्धि 


; a : ह परिणाम ही साहित्य है । आत्मा 
i A fen दव्य अकाश में ही अनुभति का 
le प होता है। इसी samt नटी व् 
= RI इसा सदभ 
af) वि ने लिखा दे क. अश ie 
हो धात बात कभो सुनी नहीं 
iR | FS रहा हूं 
[रा “| ' अपरिचित 
, व्यथा 
| भे सवार लावा > भीतर जागी है 


हैं किसे सुनाना है ? 
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लेखक ने जो कुछ भी लिखा है, वह पाठक 
का हो दर्द है, जिपसे वह निरंतर महसूस 
करता रहा हे । और उसे विस्मय होता 
है, यह देखकर कि जिस दर्द को वह अभि- 
व्यक्‍त नहीं कर पा रहा था, उपे GAH ने 
किस प्रकार अपनी लेखनो से व्यक्त 
कर दिया । यही है साहित्य की ययार्थ 
शक्ति । 

भाषा : सभ्पता का प्रथम आविष्कार 
मानव सभ्यता का प्रथम आविष्कारक है 
--भाषा । भाषा, जिसके माध्यम से वह 
आंतरिक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता 


३१ 


| S EF 
Digitized BY yag; 


o कारण हम आपस 
* हुए हैं । 
आज के समाज में नव मूल्यों की 
स्थापना का ज्वार-सा आ गया है । नये 
मूल्य-बोध उत्पन्न हो रहे हैं, पुरानी 
सभ्यता, पुराने मुल्य, पुराने आदर्श, पुरानी 
आस्थाएं, पुराने विश्वास इत सबसे मनुष्य 
जकडे रहना नहीं चाहता है । 
निषेयात्मक दर्शन से घिरा समाज 
समाज एक निषेत्रात्मक दर्शन से घिरा 
हुआ है। समाज में शांति नहीं है, स्वस्ति, 
निरापदता, भविष्य के प्रति आस्था तथा 
न्याय के प्रति विश्वास दिखायी नहीं दे 
रहा है। और इसी 'नहीं' की लंबी जमीन 
का निवासी होकर रह गया हे, आज 
का आदमी । इन सब कारकों का 
साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा है । निराशा 
की मलिनता और विद्रोह की ज्वाला 
साहित्य की प्रत्येक विधा में, चाहे वह 
कविता हो या कहानी, दृष्टिगत हो रही 
है । भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, उन 


` सबके साहित्य नवमूल्यो के प्रति चितित 


हैं, और वे बड़ी तेजी से आगे बढ़ते चले 
जा रहे हैं । हर भाषा की अपनी सीमाएं 


३२ 
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र ह. n re ian an pi 
| हैं यादि हमै ईन सीमाओ को 


करडा पा 
दुसरी भाषा में झांके, तो उ t X 


सब बात दिखायी देणो | अपो i 
अपनी आंचलिक साहित्यिक | ca 
के प्रति उदासीन रहते हैं । हम र 
जान पाते हैं कि हमारे निकट हे र l 
हो रहा है, कौन-सी sists 
हो रही है ? 
आज की सबसे बड़ी जरूरत 8 M 
आंचलिक भाषाओं को समझते को को 
करना, ताकि हमें यह बात ज्ञात रहे; 
भाषाओं में बया कुछ foara छू! 
यह्‌ कार्य अनुवाद के माध्यम से भी हो 
जा सकता है। gat समी आंगी 
भाषाएं परस्पर निकट आ सङ्गह 
भी संभव है कि जब्र भाषा के eae 
परस्पर एक-दूसरे को समझ लो त 
को दृष्टि, असहिष्णुता का भाव? 
लंबे समय से चलो आ रहीं गलप! 
दूर हो जाएंगो। 
नयी हवाओं के Prat हो 
यहां आये, परंतु दर्शन, संहतिं | 
विश्वास तथा निष्ठा सदैव हमारी एई 
ही रही हैं। हम सब संस्कृति के 
सूत्र में बंधे हुए हैं। हमारे aa 
की चारों दिशाओं में फैडे हुए ह 


के मा 


= 


में इन तीस है। 
नागरिक हर मौसम में इत Be ‘A < 
की यात्राएं करता है। इसी में रा 4). भत 
की विशिष्ट संस्कृति 'विमिबर्त | 


ला पा र ला aa भाषाओं में ही RE 
पम गं हमें उनका वाद अः 
oy acer 


l पापा में भी करना होगी ) 
केजिन देवक ओर पाठक की सेतुबंध र 
Ra sgg और पाठक के बीच सेतुबंध का 
RE में ह cog करने वाला है-पत्रिका का संपादक 
FAM ह प्रकाशक । कुछ लोगों को छोड़कर 
अधिकांश व्यक्ति इस क्षेत्र में व्यावसायिक 
रत ह.) दरष्टकोण लेकर ही आते हैं। इसलिए 
ते की ae को भी इन लोगों ने व्यवसाय 
By a एक माध्यम बना लिया है। लेखकों 
जा र| को यह लाम नहीं मिल पाता | 
[से मोटा! यह सत्य है कि प्रतिभा अपना मार्ग 
मी आंब) स्वयं बनाती है । लेकिन इस युग में अब 
सकती ह इतती सचाई नहीं रह गयी है । यह 
स्तर पग प्रतियोगिता तथा सुविधावाद का है । 
लो तह संपादको एवं प्रकाशकों ने भी इसी सुविधा- 


गलई) साहित्यकों की रचनाएं बाजार में अच्छी 
तरह बिकती हैं और जिन्हें वे आंखें बंद 
ने हो| करके प्रेस में भेज सकते हैं, केवल 
त, 0 उहीं लोगों को छापने में ये लोग 
मारी एई] भादा व्यस्त रहते हैं । 
[ के | जब कमी मैं ग्रामीण एवं पिछड़े 
सा| पलों के नवोदित रचनाकारों के निराश 
gilt रहे देखती हैँ तब मुझे बहुत पीड़ा होती 
न साथ मुझे यह यी अनुमव 
l ion £ यदि उन्हें उचित सुविधाएं 
[म | "तो साहित्य के क्षेत्र में यह अपनी 
al तिमा की प्रमाण दे सकते थे । हमारे 
am) ` गारीजगत इस बात का सटीक 
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११९३४३ हमारे लहू में समाज 
की सद्वुद्धि से और कुछ कुशाग्र महिलाओं 
के प्रयास से थोड़ी-वहुत सुविधाओं का 
अधिकार नारी-समांज को मिला fra 
आज भी शिक्षित महिलाएं कितनी हैं ? 
अभी भी देश में दो लाख महिलाएं 
असहाय एवं निरुपाय हैं। न केवल नारी 
समाज ही नहीं बल्कि अनगिनत मनुष्य मी 
इप संसार से वंचित शोषित और प्रव्रंचित 
हँ । 

मानव होते हुए भौ वे मनुष्य के आदर्श 
कोटि के अंर्तगत नहीं आते क्योंकि 
करोड़ों लोगों का जीवन चंद सामर्थ्य- 
वान लोगों की लोम-लालक्षा की आहुति 
मात्र है । 

कवि व साहित्यकार सदैव Bal वैषम्य 
और अन्याय के विएद्व लड़ते अभे हैं। उन्हे 
प्रतीक्षा है भविष्य के एक उज्ज्वल 
समाज को, जित समाज में हर मनुष्य को 
मानत्रोचित अविकार मिलेंगे | 

कौन जानता है इष निर्छञ्ज, eari: 
परक, क्षमतावान लोगों को Teal में इ 
प्रकार का आदर्श समाज स्थावित हो 
सकेगा या नहीं ? किर मो आशावादी 
और आस्था-वादी साहित्यकार अपतो 
saat से इक्ष अन्याय के विरुद्ध संघर्ष 
करते रहेंगे | 


— १७ कानूनगो पाकं, 
पोस्ट गड़िया, २४-परगना 
पश्चिम बंगाल 
r ३३ 


| 
। 
| 
| 


fi a 
| 
| = 
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| इसके लिए जरूरी नहीं कि आप कहानीकार हों। आपके जीवन में कोई 
| घटना अवश्य घरी होगी, जो भुलाये नहीं भूलती । यह घटना केजी भी alan) 
है, जीवन में घटित कोई नाटकोय प्रसंग, से र-सपाटे के दो रान za दिलचत्प अतु; 
या वह क्षण जब कोई दुर्घटना घटते-घटते टल गप्री। 

फहानी दो सौ शब्दों से बड़ी न हो । प्रत्येक प्रकाशित रचना पर २५ 
का पुरस्कार दिया जाएगा। कोई भी रचना वापस नहीं की जाएगी, aly 
रचना की एक प्रति आप अपने पास रख लीजिए । | 
रचना भेजने का पता, संपादक आपको कहानी 'कादम्बिनी', हिंदुस्तान टाइ 
नयो दिल्ली--११०००१ अंतिम तिथि-- १० मार्च 


| yiana अं में i 
ह ० स्वगं में जीने के लिए | 
: वे वहां मरन जाते हें 

i ० राजनीति कृषि-व्यवस्था का विनाश करती है 


| ० रामकथा क विविध आयाम | 
|, ; साथ ही रोचक कहानियां ७ भावभीनी कविताएं | 
और एक से एक बढ़कर सभी स्थायी स्तंभ | 


इस अंक में प्रस्तुत है संग्रहणीय 
उत्तरप्रदेश परिशिष्ट | फॅ 


Sod ~~ खा apo @ दा 
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अखिल भारतोय गीत-गजल प्रतियोगि : 
परिणाम अगले अंक में Ñ 
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तुर्त पहले ग्रीस में आर्कीलोकस हुआ. 
जो हास्य का पंडित माना गया! 
उसके पश्चात साइमोनाइडस, अमोरधस' 
भोर हिपोनेक्स ने भी व्यंग्य लिखे । ईसा से 
| पर्व (५८०-५६२) सुसारिअन नामक ग्रीक 
ते रंगमंच पर फूहड़ मजाक और गंवार 
व्यंग्य पेश कराने आरंभ किये | रोमन-काळ 
; (१४८-१०३ ईसा से पूर्व) में सर्वप्रथम 
ह Mean गेअस ल्सीलस हआ, फिर 
| जूवीनेल, माशियल angie और 
ह्‌ | ‘Gitar eam और मोरिओंस मध्य- 
| कालीन 'वफन (विदूषक) की भांति 
पेखारो में आने लगे | 
Weta विजय के उपरांत सोंटी- 
a a मे ce एकसर विक- 
हेती बी. Sig वेशभूषा भी अलग 
“Bigs oo आ सर, रंग-बिरंगे वस्त्र 
रे रंग का Be एक पांव का पायता 
aR पर बड़ा टोप, जैसा कि 
थे, और जो लटककर 
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७ WET हुबे 

रहता था! कोई-कोई frees totale 
STAN समी देशों के दरबार में fag. 

TH रखने की प्रथा थी। नाटकों डे ay 
विदूषक माग लेते थे। बीन कै प्रमुख 
हास्य-नाटक पो पा की (कीथा की 
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8 चोदहवीं सदी में खेला गया, 
क्लिसके लेखक थे--काओ टोंग किया । 
फ्रांस के प्रख्यात लेखक मेस्ट्रे पियरे 
पैटेलिन ने जन-जीवन पर हास्य लिखे, 
जो १४७० में बहुचचित gui पश्चिमी 
देशों के दरबारों में कोर्ट जेस्टर' (विदू- 
यक) रखे जाते थे, जिनका काम ही राजा 
को हुंलाना होता था। अकसर ये विदूषक 
राजा को खाना खाते समय भी हंसाने की 
चेष्टा करते रहते थे क्योंकि ऐसा विशवास 
at कि हंसना पाचन-क्रिया के लिए बहुत 
छासदायक होता है। 

इडली के अंदर राज-दरबारों और 
गिरजाघरों में 'फा्स' ( प्रहसन ) खेले 
खाते थे, जिन्हें फार्स स्पिरिचुअली' कहा 


जाता था। इटली 
हा मास्क कामे 
(वनावटी वेश के 
सुखांत नाटक) जञ 
जन्म हुआ। जिनङ्गा | 
विधिवत अभिनय पृ / 
१५०२-४२ में पदुम | 
निवासी ए. वोबलो 
ने प्रारंभ fan | 
बोअल्को स्वयं को | 
'रूजांटे' कहता था 
जिसका अर्थ होता है | 
जोकर | y 

स्पेन में डी ल | 
AA की हास्य-रचा 
सेंटीज' बहुत मशहूर 
रही। फिर सखेंटीज के 'डोते विर्वेक्लोट 
ने मान्यता पायी । 

जरमनी के सम्राट रूडोल्फ ऑग 
हेव्सवर्ग के दरबार में फैफ TTS 
नाम का विदूषक था। मैक्सीमिलत * 
दरवार में कुंज वान डेर रोजन ताम 
विदूषक रहता था | इंग्लैंड में ऐड! 
आइरनसाइड के दरवार में feels कॉट 

ल? यानी हिटार्ड नामक दरवारी GEENI 

रहता था । चार्ल्स प्रथम के दखार 4 
मकल जात? नाम का विदूयक रहता या! | 
जो संभवत: आखिरी दरबारी 
था। 


ईसाई धर्म-गरु जो स्वभाव é 
घीर-गंभीर होते थे, वे भी सार्ड 


कादांबरी 
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ea “दात सीरियस' होते । हर १४ 


जाता, ड्सी 
a उत्सव) कहा जाता था। इसी से 


ag फीस्ट aia fe Ga ( गधे का 
उत्सव) भी मनाया जाता था | इस उत्सव 
में एक गधे पर मखमली जरदोजी की 
qo डाली जाती । शहर की सबसे सुंदर 


लड़की को इस गधे पर वैठाया जाता और 


उसके हाथ में एक छोटा वच्चा या गुड़िया 
दे दी जाती। जलूस शहर भर में घूमता 
हुआ बड़े गिरजे पहुंचता, जहां उसका 
स्वागत पादरीगण करते | लड़की को 
गधे से उतारते वकत गीत गाते और साथ 
में गवे की वोली--हो. . . हो! भी वोलते, 
जिसे दर्शक भी तीन बार दोहराते । इसके 
पश्चात एक लड़का 'विशप' बनता और 
चर्च की परंपरा का 'फार्स' होता । चर्च 
संगीत की पैरोडी गायी जाती, जिसमें 


Role गाने भी होते थे । 


भारत में व्यंग्य की पैनी घार | 

यद्यपि स्वर्ण-युग (गुप्तकाल) में वैसे 
तो भारतीय कला चरम सीमा पर पहुंच 
गयी थी, लेकिन कहीं भी यह प्रमाण 
हर मिलता कि गुप्त राज-दरवार में 

क रखे थे क, प्रहसन 

ला ee TE 
कसात नाटकों में fe हुआ कर 
Sse Sus हुआ करते 


थ ~ a. 

८२. के प्रतिज्ञायौगंवरायण' और 

क HEEE] ura पा के विदूषक वसंतक, tas 
च्छः 2 aN = 
"कोटक का सेत्रेय, कालिदास के 


'सालविकास्तमित्र' का गौतम, 'विक्रमॉ- 
वंशीय' का माणवक और अभिज्ञा 
याङुंतलम्‌ का माढव्य, इन्हें कौन मूख 
सकता है ? 

मुस्लिम कालीन दरवारों में विदूषक 
होता था, पर तब तक हास्य-व्यंग्य का स्वर 
इतना बदल चुका था कि कल का सिद्ध 
विदूषक केवल मांड वनकर रह wart 
जलल्लुद्दीन खिलजी के दरवार में मांडों 
ने उसी की नकल उतारी थी और बजाय 
नाराज होने के बादशाह ने उन्हें इनाम- 
इकराम दिया । मुहम्मद हुसैन आजाद! 
ने अपनी किताव अकबरी azar’ में 
राजा वीरवर का जिक्र करते हुए लिखा, 
“राजा बीरवल का असली नाम राजा 
सहेशदास था ओर वे जाति के माट ब्राह्मण 
थे । बीरबल दो हजारी मतसददार थे पर 
उन्हें लाखों का इनाम मिल जाता बा । 
अकबर के नाम के साथ बीरबल का नाथ 
उसी तरह आता है, जैसे सिकंदर के are 
अरस्तू का। अकबर से वीरबछ को साहब 
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=D उपाधि 


पफ छो we wea’ की उपाधि भी दी 
घी | See बीरश ही ऐसे थे जिन्हें अकबर 
अ के धवश्च शकेले अंतःपुर में 
लेते बै छोर फिर उतसे चुटकले सुनते थे । 
Wwe (सिद्ध शजिर-जवाब भी थे। 

aiar मे अपनी पुस्तक ट्रेवेल्स' 
मैं जिक किया है कि शाहजहां को खिचड़ 
खारे झा बहुत शोक था! एक बार ईरान 
है एक एछची (राजदूत) हिंदुस्तान आया | 
mA ने एथे दावत पर बुलाया । उस 
fer मुरगा इतना लजीज बनाया गया कि 
qed! उसकी geet तक से बड़ी देर तक 
षहा र्र । शाइजहां ने देखकर 
eT कसा, “एल्चीजी, फिर कुत्ते क्या 
खार्येगे ?” एलची ने तत्काल उत्तर दिया 
“खिचड़ी 1” ay जवाब सुनकर शाहजहां 
लाजवाब हो सया | 


51९०1 


are मुगल बादशाहों = 


बारों में तो भांडों और चापळों 


चरून बहत al बढ़ गया | चाहे वह मुझ; 


SN 


दरबार ठाया अहमद शर 


अवध के नवावों के यहां तो भांड ष 
चापळूस मुसाहिब एक तरह से छा न| 
थे। यहां तक कि अच्छे पाये के शायर] 
भांडों-जैसे काम करने लगे | कई मरता 
तो नवाब स्वयं उनके साथ स्वांग में गिर. 
कत भी करते । सुलेमान शिकोह के कार 
में 'इंशा' और 'मुसहफी' के स्वांग और 
एक दूसरे पर चोट करने का जिक्र महम 
हुसैन आजाद” ने अपने ग्रंथ 'आवेह्यात | 
में किया है । 

सैयद इंशा के समकालीन Fer 
भी कम नहीं थे। f वार ag, नवाब 
शुजाउद्दौला के दरवारी भांड करेला | 
उलझ पड़े | वह भला क्यों चूकने ल्या 
उसने दूसरे ही दिन भरे दरवार में स्वा 
मरा । अपने साथी को जच्चा बनाया गौ! 
उस पर भूत का असर बताकर ATSB 
करने लगा और साथ ही चिल्लाता रह 
“अरे नामर्द, वयों गरीब मां की जात शे 
लागू हुआ है, जुरअत है तो बाहर तिर्कल! 
जुरअत साहब पर घड़ों पाती, पड़ ग्या! 

अब्दुल हलीम 'शरर' ठि | 
कि लखनऊ में भांडों के दो गिरोह १ 
एक कश्मीरी और दूसरे अवध के | छ 
सरदारों ने भी भांडों को प्रोत्साहन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वांग और 
मुह | 
Aam | 


| 


| 
'जुखत' | 
ह, तवा | 
करेला पे | 
ने am | 
में स्वा 

गया और 
इः 

ता रहा. 
य a 
नकल 
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aie इसी कारण वे वरेली में पाये जाते 
a) बरेली के अलावा मुरादाबाद में भी 
श्वांडों के खानदान थे । बरेली के डामेटाड़ी 
छल्लनऊ में बस गये | लखनऊ में 'करेला' 
wig बहुत मशहूर हुआ और फिर उसके 
are सजन, कायम दायम, रजबी, नौशाह 
बीवी कद्र आदि मशहूर हुए। आखिर 
क्रमाने में फज्ले हुसैन, खिलौना, वादशाह- 
पसंद आदि की मंडलियां प्रसिद्ध हुई 
नवाबकाल में भांडों का बोलवाला 
था। दरबार में, शाही जलसों में, बैवा- 
fee महफिलों में--सव तरफ इनकी 
पृष्ठ होती। न किसी स्टेज की जरूरत, 
a रिहर्सल की तवालत | माहौल देखकर 
डौरन ही संवाद गढ़ लेते और तुकबंदी 
करने लगते। मौके महल के मुताविक 
शेसे-ऐसे करिइमे दिखलाते कि महफिल 
भाफरान हो उठती। इतने मुंहफट कि 
"arm हो, रईस हो, शायर हो, तवाइफ 
हो, कोई भी मुअज्जिज हो--इनके तीरों 
धै नहीं बच पाता। खरी-खरी सुना जाते, 
धोर इनाम पाते सो अलग | 
: एक बार किसी महफिल में हजरत 
षाग मांडों की किसी हरकत पर 
फटकारा | उस वक्‍त तो भांडों 
TR झाड़ सुन ली, पर कुछ 
प्या कह क A बदला ले ही 


री बन आया और दुसरा 


™, १९८० 
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उसके साथ-साथ हो लिया । थोडी ही देर 
में तीसरा साथी शेर बनकर सामने गरजने 
लगा । बंदूकधारी के ओसान खता हो 
गये । हाथ थर-थर कांपने लगे, जुवान 
सुख गयी और निशाने नहीं बंधे, सो अलग | 
दुसरे साथी ने कहा, “शेर सामने है । 
अबे नामर्द, दाग ! अवे बुजदिल, दाग ! 
अबे कमजर्फ, दाग !” दाग साहब यह्‌ 
छींटाकशी सुनकर पानी-पानी हो गये । 
मुहम्मदशाह रंगीले के जमाने में 
'करेला' दिल्ली में ही था। जब नादिर- 
शाह ने दिल्ली फतहकर ली, तब एक दिन 
लालकिले में महफिल जमीं । नादिरञाह 
ने एक अळबेली हसीन तवाइफ़ को देखकर 
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कहा, “अगर हिद की इस औरत की शादी 
किसी विलायती मर्द से कर दी जाय, तब 
बच्चा केसा होगा ?” 

करेला तत्काल ही अदब से वोला, 
“हुजूर, नादिर होगा।” जवाब फड़कता 
हुआ रहा, क्योंकि नादिर का अर्थ श्रेष्ठ' 
भी होता है। 
हाजिर-जवाबी में लाजवाब 
एक बार किसी माने हुए कंजूस नवाब 
के लड़के की शादी में भांड आये । 
काफी देर बाद नवाव साहब ने अंदर से 
एक पुराना दुशाला मंगवाकर भांडों को 
इनाम-वतौर ` दिया। दुशाला पुराना तो 
था ही, मगर इस कदर ANAT हुआ था 
कि एकाध जगह छेद भी हो गये थे। 
मांडों ने तत्काल ही स्वांग भरा | एक साथी 
चरमा पहनकर दुशाले को गौर से देखता 
हुआ, कुछ अटक-अटककर पढ़ने की कोशिश 
करने लगा। दूसरे साथी ने पास आकर 
पूछा, “मियां ! क्या पढ़ रहे हो ? ” 

साथी बोला, “इस दुशाले पर कुछ 
लिखा है;” और फिर अटक-अटककर 
पढ़ता हुआ बोला, “ला इलाह इल्लि- 
ware |” दूसरे ने कहा, “हां, हां और 
पढ़ो। आगे लिखा होगा मुहम्मद रसूल 
लिल्लाह |” 

पहला साथी झल्लाकर बोला, “अमां 
मुहम्मद रसूल लिल्लाह कँसे लिखा हो 
सकता gl खते नहीं हो, यह दुशाला 
तो हमारे रसूल से बहुत पहले का है।” 
नवाब साहब इतने At कि उन्हें भांडों 
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को नया दुशाला भेंट करना पड़ा। 
नवाबोकाल में लखनऊ के मुत्फी भी 
अपने अधिकार के नशे में जमीन R 
पांव नहीं रखते थे। जिसे चाहे पकड़वाकर / 
बुला लेते और उससे वेगार करवाते। 
बदकिस्मती से उन्होंने एक वार ay 
मांड पकड़वा लिये । फौरन स्वांग मर | 
उन्होंने | एक भांड सर झुकाकर बैठ गया। | 
दूसरा बोला, “क्यों मियां, किस सोच हे 


a3 हो ?” वह बोला, “बीवी की fend 
हूं। वीवी चाहिए ।” साथी ने पूछा, "कैसी | 
बीवी चाहिए, हजारवालो या पांच पी 


वाली ? ” भांड ने सर हिलाकर मनाकर | 
दिया । | 

साथी बोला, “तो वया सौ-वाली | 
चाहिए ?” | 


अबकी बार वह बोला, “नहीं, मुखी | 
चाहिए ।” मुफ्ती खानदान पर घड़ों पाती | 
पड़ गया और शायद, जिंदगी में पणी | 
बार उन्होंने भांडों को इनाम देर 
पीछा छुड़ाया। | 

मुगलकाल के वाद ब्रिटिश शासवर्काई 
की रियासतों में भी कहीं-कहीं विदूषक छै | 
मगर यह परंपरा AA खत्म रै 
गयी । फिल्‍मों के आने के बाद म 
करीब-क "व वंद ही हो गयी, छे 
हास्य का 'ग आज मी गाल्विही | 
फिल्मी परदे पर 'कामेडिमत/ हमें ह 


हैँ | 


--एक-४८ प्रीत व 


नयी दिल्ली-१ १००१ 
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हिंदी फिल्मों HOS अभिनेता 
जतके तठे) है जुला-जुल्ा | 


बुद्ध, अडवाणी, गोरी, दीक्षित, याकूब, इंडियन- 


चार्लो, वास्ती, वी. 


पु राने जमाने के हास्य-अभिनेताओं 
y में बुद्ध अडवाणी, गौरी, दीक्षित, 
याकूब, इंडियन-चार्ली, वास्ती, वी. एच. 
देसाई और राजकपूर प्रमुख हें । यानी 
वे हास्य-अभिनेता, जिनकी कोई न कोई 
फिल्म मैंने देखी है। इनमें भी मुझे गौरी, 
दीक्षित और गोप की किसी फिल्म की कोई 
याद नहीं हे । वुद्ध अडवाणी का सिर्फ 
चेहरा मुझे याद रह गया है । 

नूर मुहम्मद, उर्फ इंडियन चार्लो को 
जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैने उसकी 
ia ही फिल्म में देखा । फिल्म का नाम 

जि नहीं. के केवल दझ्य > © 
rn tra 
Co इ नित्र के पीछे 
णारही आ > हवा-सी उडती 
के an nae सड़क पर किसी गड्डे 
गाठी उछलकर हक लगता है और 
miro है। ag के बल सड़क पर 
cain fae मित्र को पता नहीं 
दह कय जाता है। 
६ मुझे स्पष्ट याद 


T, १९८० 


एच. देसाई, राजकपुर 
७ उपेन्द्रनाथ sree’ 


हे, वह ‘HAT फिल्म का 21 इसे हॉली- 
बुड पलट डायरेक्टर इजराअमोर ने डाय- 
te किया था। उस जमाने की प्रसिद्ध 
फिल्म अभिनेत्री Saar, नर्तकी जरीना की 
मूमिका में उतरी थी। 

- - .कस्वे के सिनेमा हॉल में, जरीना' 
फिल्म लगी है ? और हॉल के बाहर नृत्य 
की विभिन्न मुद्राओं में जरीना (जुबैदा) 
के पोस्टर लगे हैं। इंडियन चार्ली (जिसका 
असली नाम नूरमुहम्मद था, और यह 
भी हो सकता है कि यही वह पहली फिल्म 
हो, जिसमें मैंने मोटर साइकिलवाला' 
ऊपर का दृश्य देखा हो) फिल्म को देखने 
के लिए बेतरह लालायित हे । लेकिन 
उसकी जेव खाली है। वह बार-बार 
बेटिकिट हॉल के अंदर दाखिल होने की 
कोशिश करता है। लेकिन हरवार खदेड 
दिया जाता है। आखिर गेटकीपर को 
उस पर तरस आ जाता है। वह उससे 
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कहता हे कि अगर तुम पांच आदमियों को 
फिल्म देखने के लिए तैयार कर दो, तो 
तुम्हें मुप्त अंदर जाने की इजाजत दे दी 
जाएगी, चार्ली उल्लसित हो उठता है। 
हॉल के बाहर आ खड़ा होता है। तमी 
रास्ता चलते, दो व्यक्ति जरीना का पोस्टर 
देखने लगते हैं। वह उनके पास जाकर 
कहता है-- 

“इस फिल्म को मत देखना ! ” 

“क्यों ?” 

“इसमें जरीना नंगी नाचती है।” 

और उसके परे होते ही वे दोनों 
टिकिट-घर की ओर बढ़ जाते हैं । 

इस युक्ति से चार्ली बाकी तीन 

लोगों को तैयार कर देता है और मजे 
से हॉल के भीतर जा बैठता है। 

चार्ली की किसी फिल्म का एक और 
दृश्य मेरी याद के परदे पर अंकित रह गया 


5 । उसमें चार्ली एक मेजर या कर्नल के 


यहां कुछ काम पाने जाता है। बरामदे 
में कर्नेल का बड़ा-सा चित्र लगा है 
पहली दृष्टि में ही चार्ली पहचान जाता 
है कि यह उसी कर्नल का चित्र है, जो उसके 
साथ खडा हे । पर ag कर्नल को 
(जिसका पार्ट उल्हास कर रहा 2) 
प्रसन्न करना चाहता है। वह उस चित्र 
को ओर देखकर पूछता है, “यह शानदार 
तसवीर किसी महान हस्ती की लगती है।” 

उल्हास कहता है, “बताओ ये किसकी 
तसवीर है ?” 

तब दोनों हाथ मळते हुए, एक नजर 
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कर्नेल पर डाळ, तसवीर को बडे ध्यान ह 


किसी के | 


देखकर वह कहता है, “यह तो 
वीर-योद्धा कौ तस्वीर है। 
pu प्रसन्न होता हुआ उसे Tam 
देता है। 
हां हां, बताओ, ध्यान से देखो | 
यह किसकी तसवीर है।” 
चार्ली फिर एक बार उसकी ओर देख 
देखकर वांछें खिलाता हुआ कहता है, १ 
पहचान गया, यह तो आपकी तसवीर है" 
ada बहुत प्रसन्न होता है बौर 
जाहिर हे कि चार्ली की मनोवांछा परी 
हो जाती है । 
वी. एच. देसाई की an 
पुराने जमाने के हास्य-अभिनेताबो भे 
सर्वाधिक लोकप्रिय वी. एच. देसाई a 
मुझे याद है कि फिल्म के परदे पर उभे 
आते ही (बिना हास्य की किसी भंगिया 
अथवा संवाद के) लोग हंसने और TH 
पीटने लगते । 
मुझे एक फिल्म का (शायद ‘Aer 
का) दृश्य याद है जिसमें देसाई लड़की बा 
लड़के के पिता की भूमिका में आता है। 
वह बंद गले का कोट और पतळून पह 
बाहर से तेज-तेज कमरे में दाखिल होत 
है। कोट उतारकर खूंटी पर टांगतां 
और खड़े-खड़े ही पतळून उतारतीं l 
और दर्शक देखते हैं कि m : कमर 
बंधी-बंधायी घोती निकलती ह। 
इतने मर से लोग हंसी के मारे लोटो 
हो जाते हैं। 


| पसा जक p Arya Sa gal Foundation Chennai and eGangotri 
कर्स 


wa देसाई की रि फिल्म के एक 
और दृश्य की याद है। जिसमें वह एक 
(मे, लंबी, चोटीवाले Aren की 
भूमिका अदा करता हैं गो दृश्य र मेरी 
बाद के परदे पर अंकित है, उसमें वह 
पंडित कहीं भाषण दे रहा है कि अचानक 
aq अटक जाता है । और आगे क्या कहना 
६, एकदम मूल जाता है, तब जैसे घबराहट 
में उसकी चोटी खड़ी हो जाती है। माषण 
पाद करने के प्रयास में, जैसे उसका अष्ट- 
क्षोण चेहरा कई-कई कोण बनाता है और 
इसकी आंखें ऊपर टंग जाती हैं, वह दृश्य 
tea के ही काविल था और उसे देखकर 
दर्शकों की आंखों में हंसते-हंसते पानी 
ब्रागया था। 
जहां तक मैं जानता हूं, मुझे फिल्मि- 
हान में देसाई के साथ काम करने और 
'ंचगनी में उनके पड़ोस में रहने का सुयोग 
भिला है। वह शुरू से अभिनेता नहीं 
१। बह पेशे से एडवोकेट थे। लेकिन, वे 
बीमार हो गये थे और बीमारी से उनके 
रिमाग पर असर हो गया था और वह्‌ 
a N > ie wdat अयोग्य हो 
बेहरे क आदमी Ta लेकिन 
पे ता में कुछ ऐसे कोण 
प स्य उजा थे। 
दिमाग < E T% कि उनके 
भइन का डॉयलाग कि 
ऐ। मंटो a मी याद नहीं कर पाते 
में लिखा कि नी किताब 'गंजे फरिव्ते' 
एक बार बांबे टॉकीज के 


Bi १९८० 


नूर मुहम्मद 
जिन्हें भारतीय फिल्म जगत 
|| सें इंडियन ae नाम से 
|| ष्याति , मिली 


जरमन डायरेक्टर ने पचहत्तर *रीटेक” 
लिये, तब मी देसाई संवाद सही नहीं बोल 
पाये | और उसे बाद में डब! करना पड़ा। 

मुझे फिल्मिस्तान स्टूडियो में प्रोडपूत 
होनेवाळी फिल्म आठ faa’ की शूटिंग 
के समय की एक घटना याद आती है। 
रात की शूटिग थी और अशोककुमार 
फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे और नायक 
के रूप में भूमिका निभा रहे थे। देसाई 
बंदूक लिये चौकीदार को वरदो पहने 
थे। लीला मिश्रा भी उसी दृश्य में काम 
कर रही थी। लंबा-सा ट्रालीशाट था। 
देसाई को कुछ ऐसा संवाद बोलना था--- 
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aq जव तक दुर्जन को यह 
दोताली मौजूद ह्‌ आपको फिक्र करने की 
जरूरत नहीं | Yon याद है टेक पर टंक 
लिये गये, लेकिन देसाई ने पूरा डायलाग 
बोलकर नहीं दिया-र्‍वे कभी दोनाली 
का दर्जन मौजूद है” कह देते, कभी मेजर 
साह्न भल जाते, कभी कर्नेल साहब 
we देते। कभी आधा वाक्य बोलकर शेष 
में अ:..अ... करने लगते! रात के दो 
बज गये । अशोककुमार रूगभग रो दिये। 
स्टूडियो बहुत व्यस्त था। और एक दिन 
की शूटिंग पर दो हजार रुपये उठ जाते 
षे । अशोककुमार उसी रात ‘ate’ 
छैना चाहते थे। लेकिन, जब किसी तरह 
भी संवाद सहित पूरा शॉट नहीं लिया जा 
सका तब अशोककुमार को भी बांबे टॉकीज 


“मेजर साह 


के जरमन डायरेक्टर का अनुकरण करना 
पड़ा भौर डॉयलॉग बाद में डब कर दिया 
गया । 


राजकपूर: सुक्ष्म हास्य की बानगी 
छेकिन फिल्मी हास्य-अभिनेताओं में 
मेरा प्रिय अभिनेता राजकपुर है। जहां 
अत्य अभिनेताओं की भूमिका एवं अभिनय 
में मो थोड़ी फहडता का समावेश रहता 
है, राजकपूर की एक्टिग में सूक्ष्म हास्य, 
पैसे हास्य की बानगी मिलती है, 
मे कणा रहती है, बिलकुल चार्ली 
aby के अभिनय की तरह । निश्चय ही 
a रर ने हास्य के क्षेत्र में चार्ली चेपलिन 
re लिया है। मुझे शंमुमित्रा द्वारा 
सजकपुर की फिल्म 'जागते 


रहो की याद आती है, जिसमें राजकपूर 
ने एक देहाती का अभिनय किग्रा है, 
जो रात के वक्‍त महानगरी में कहीं से 
मटक आता है। प्यासा है--नळ से पानी 
पीने लगता हे कि कहीं से पुछिस का सिपाही 
आ जाता है और वह डरकर फ्लैठों की 
एक कई मंजिली विल्डिंग में छिप जाता 
हैं । चोर समझकर पुलिस उसका 
पीछा करती है। राजकपूर सारी फिल्म में 
निहायत गंभीर और भयभीत बना रहता 
है । लेकिन स्थितियों के माध्यम से 
उसमें हास्य के इतने दुश्य प्रस्तुत किये 
गये हैं कि उसके अभिनय की दाद देनी 
पड़ती है। एक फ्लॅट में पंजाबी पुलसिए 
सरदार भांगडा कर रहे हैं और गा रहे 
हैं--- की मैं झूठ बोल्या-कोई ना।' राज- 
कपूर सिर के साफे को सरदारों की तरह 
बांघकर ठोढ़ी पर से लपेट लेता है और 
लगभग सरदार लगता है | 
एक मंजिल के गलियारे में शायद 
कूडे के लिए खाली डूम पड़ा है । 
उघर से मोतीलाल बहुत ज्यादा पिये 
हुए, लड़खड़ाता हुआ दाखिल होता है । 
राजकपूर डरकर खाली ड्रम को अपने 
ऊपर ओढ़ लेता है और शराबी के इशारे 
पर कमी चलने लगता है और कमी रुक 
जाता है। यह दृश्य एक अद्मुत करुणा और 
हास्य उत्पन्न करता है। शब्दों में उसे 
बयान करना असंमव है। 
---४४-के, केदार बिल्डिंग, सब्जीमंडी, 
दिल्लो- १०००७ 
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y म को पंडित शीतलाप्रसाद बेहद 
परेशान और उदास थे। सारा घर 
उन्हें खाने को [ था। पांच बज ay 
वह नौकरी से वापस आये, तब उन्होंने 
अपनी साइकिल नीचे खड़ीकर, सामने लये 
दो कमरे के छोटे-से फ्लैट में निष्टायत 
उदासी के साथ प्रवेश किया । इसके बाद 
जब वे पीछे की बाड़ी में गये, तब तो एसा 
लगा कि अब उनकी आंखों से आंसू गिरे 
बगेर नहीं रहेंगे। सिर झुकाये थोड़ी देर 
वह वहीं खड़े रहे फिर उन्होंने अपने आस- 
पास देखा, फिर ऊपर आसमान को। 
उन्हें लगा, जैसे सारी हवा किसी 
साइकिल के पहिये की तरह चारों तरफ 
चक्कर काट रही है और उसका एक 
बगूछा ठीक उसी तरह सीधे खिचकर 
उनके ऊपर आकर गिर रहा है, जैसे 


७ सेवकरास ओलाइ 


शहरे पानी में पड़ती हुई wae तीचे प्री 
ओर जाती है । 

पंडितजी ने बहुत छंत्री कौर want 
सांस लेकर अपने कपड बदले और wie: 
से ड्राइंगरूम में जाकर बैठ गये । yee 
रूम क्या है--एक खाट, जिसके ard 
पहियों के नीचे चार इंठे रखी हैं। a n 
बिछा हुआ पतला-सा gr और T 
ऊपर चौखानेवाली हुँडलूम की m 
सामने दो तिपाइयां रखी हैं और We 
में रैकनुमा एक टेबल है, जिसमें a 
किताबें रखी हैं, कुछ पत्र-पत्रिकाएं बीर 
उन फर एक कोने में कम से कम पचाएं 
बरस पुरानी एक घड़ी तथा दूसरे z 
में एक दाढ़ीवाले बूढ़े का पुतला, जो रह 
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गाड, 


| 
| 


० cree 


z लिए बैसे 
ई नयी नहीं थी । जब-जब 
हर शास लगभग उन्होंने 
अंतर यही है कि जब तक 


बव्कर 


करते रहते थे | लेकिन वह थी यूंगी,इसलिए 
कोई जवाब तो नहीं दे 
चेहरे से खुशी प्रकट करती थी। कई 
बार पंडितजो रामदुलारी से 
अपने दुःख-ददे को वांट लेते थे, यहां तक 
कि बहुत वार उन्हें फूट-फूटकर 

रोते हुए भी देखा गया हे । जिस 

दिन वह खुश रहते थे, अपने सार 

वह रामदलारी के खाने के लिए 
उसकी पसंद की चीज लावा 
करते थे और अपने हाथों से उसे 


~] 


Al 


घिलाते। फिर कई ह बार ता बनः 
गाकर चोकड़ी भरते हुए चक्कर 
OMT । इस पूरी प्रक्रिया ने 
वह कई बार फिल्मी गाने गा 


फः ~ 


n 
Li 
fi 

7 


का जाथ 
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हैं। यानी 


पंडितजी के शौक और 
आता हैं, तब रामदुलारी से 


जरते अचानक खुरपणी सठागर 
पने छोटे-से किचन गाडन में चले are 


3 
? ९4 
| 


an 
“य 
œ 
sp av 
N 
mn 
SY 
न 
A 
ye d 
g: 
a 
a 
As 
ay 


लना रखी है, YIA बोर 
का पौधा | किनारे पर कुछ देखी- 
विदेशी गुलाव और बीच में afaa 
बाप रे ! इत्ती छोटी-सी aay में पंडितजी 
योभी उझाते हैं, झुक्कों में बेगन sea हैं, 
मिर्च के झाड़ में पत्तियों छे अधिक fag 


EUREUGI 


होती हैं। फिर घतिया की पसी, पाझछक 
और गाजर तथा मूळी । चुनाव रोख खाने 
के लिए इनमें से कुछ वे छुछ fase बाळा 


फैश्ुटपख4चयर्ागओ ल लदड Ei a 
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है, क्योंकि यह एसी चीजें हैं कि इनका 
कोई हिस्सा पंडितजी को पसंद है, तो 
कोई रामदुलारी को। 
एक जमाने से लेकर यह क्रम चला 
आ रहा हे। इस क्रम में व्यवधान भी पड़े 
हैं, पर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, 
पंडित शीतलासहाय को कई वार राम- 
gery से विछुड़ना पड़ा है। 
पंडितजी जानते हैं कि आज पूर्णिमा 
की रात्रि है और रात को होली जलेगी, 
सुबह रंग खेला जाएगा। पंडितजी और 
छोगों की तरह नहीं हैं कि बाजार से बना- 
घटी गुलाल खरीद लायें और उसे ही लगा- 
कर संतोष कर लें, वह तो बड़ी से बड़ी 
दुकान से पक्का रंग खरीदकर लाते हैं 
और बाल्टी में घोलकर बड़े मजे के साथ 
अपने धर में ही रंग खेलते हैं, अब मजा भी 
देखिए कि बाहर का कोई आदमी पंडितजी 
के घर रंग खेलने नहीं आ सकता । रंग 
खेलेंगे ह वे अपनी रामदुलारी के साथ। 
छोटे में रंग लेकर वे उसे धीरे-धीरे सिर 


` से पैर तक महलाते रहे हैं और वह इधर- 
_ ध्र आगती रही है। कभी पंडितजी 


SS इसकी गरदन पकड़ लेते थे और फिर 
कानों में कहते थे, “मागेगी अब ?” 
बेचारी गूंगी रामदुलारी क्या जवाब 
दे । खुपचाप वहीं की वहीं खड़ी रहती 
भोर बड़े मजे से रंग डलवाती। इस बीच 
पंडितजी अपने रेडियो को खोळ देते, जिसमें 
बहुत तेजी से आवाजें आती--'ब्रज में 
खेळत होरी . . . रसिया तुझ बिन मन न 


us 


लागे रे ... हाय होरी में वरजोरी 


Mà 
खलन होरी V होलो aay टे | 


गिरवर 
कहीं गाना ळग गया 'रामदुलारी मंग 


खटिया हमरी खड़ी कर गयी' तव पंडित 


बाकायदा ताली पीट-पीटकर रामदुलाते | 


सज > 


के चारों तरफ नाचने लगते थे। | 


फिर रामदुलारी के पास अपना yz 3 
जाकर खूब जोर से हंसते--- हमारी 
रामदुलारी तो हमारे पास है, खटिया सड 
होगी, तो दुश्मनों की ।” 

जिंदगी में जितना खुश पंडित शीतलाः 
प्रसाद को होली के दिन देखा गया है, उतना 
जिंदगी में किसी दित नहीं । बाकी दिन तो 
अकेले उदास हवाओं से भरे कमरे व खले 
आंगन में प्रतीक्षारत बैठी वेचारी राम 
दुलारी--वस यही कुछ तो रहता है जिदगी 
में । घर में कोई बच्चा न हो, कोई किल 
कारी न सुनायी पड़े, तो सारा घर सूना ही 
लगता है। रामदुलारी बांझ नहीं थी, लेकित 
पंडितजी की नसीव ही बांज थे। छोटीसी 
आमदनी और उसमें इतना बड़ा खर्च 
चलाना उनके लिए मुरिकल था । बच्चा 


| 
| 
| 
| 


रहे, तो तोड़फोड़ करे, पंडितजी का बगीचा 


साफ हो जाए | इसलिए उन्होंने बड़ा सह 
रास्ता अपना रखा है । जव-जव बच्चे होते 
की नौबत आती है, वे रामदुलारी की 
अपने गांव भेज देते हैं। जब बच्चा दी 
तीन महीने का हो जाता है, तब उसे गा 
में ही छोड़कर रामदुलारी फिर पंडितजी 
के घर आ धमकती है। 

गांव में बच्चे पालनेवालों की कमी 
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जहां दस-वीस रहते हों, एकाच 
तो ऐसे भी पल जाता है। आज पंडितजी 
परेशान इसीलिए हैं कि रामदुलारी वच्चा 
चली गयी है, और कळ उन्हें होली का 
केले ही झेळना पड़ेगा | किसके साथ 
खेळेंगे वह, किसके सामने नाचेग। चारों 
तरफ सुनसान और अकेलापन | अकेलापन 
आदमी को वैसे भी काटता है । 

पंडित शीतलासहाय अव तक बीड़ी 
का एक पुरा वंडल पी चुके थे। रात 
काफी उतर आयी थी। रामदुलारी के 
बिछोह में उन्होंने खाना भी नहीं खाया 
और अपनी खाट पर दुबककर सो गये। 

हर कुत्ते भौंक रहे थे और दिन होता 

तो रामदुलारी इन कुत्तों से डरती और 
कांपती । तव पंडितजी को वार-वार परे- 
शानी होती । आज केवल एक सूनापन 
तर रहा है। इसलिए कुत्तों के भौंकने का 
भय उनके मन में नहीं है। 

सिर पर चादर |. उन्होंने 
उंगलियों भें कुछ गिनना शुरू किया । अपने 
आप से उन्होंने पूछा, खत कव आया AT | 
फिर उन्होंने ही जवाव दिया, 'कोई 
दिन हो गये होंगे ।' रामदुलारी Yo दिन 
पहले ही तो फिर से मां बनी है। वे फिर 
सोचते-सोचते उंगलियों पर गिनते रहे। 
अमी कम से कम बीस-पचीस दिन तो ळग 
ही जाएंगे तव तक । 
ह! पंडित शीतलासहाय खराटे भरने लगे 
कि È निश्‍चय के साथ, वह सोये हैं 

फे सारे दिन अपनी खाट से नहीं हीं 
भाच, १९८० 


एक पत्रिका के नव-तियुक्‍त संपावक 
ते एक कवि की कविता वापस लोटा दी । 
सालभर बाद वह कवि महोदय उनसे 
सिलने आये और अपनी वही रचना 
देते हुए बोले, “यह वही कविता है, जिसे 
आप सालभर पहले लौटा चुके हैं ! ” 

“तब इसे दोबारा देने का अभिप्राय?” 
संपादकजी ने Ni agate 

“ag तो अनुभव की बात है !” 
कवि महोदय ने कहा। 

“अनुभव . . . केसा अनुभव ! ” 

“इसमें परेशान होते की कया बात 
है। आप को पुरे एक वर्ष का अनुभव हो 
चुका है--संपादकी का ! मैंने कुछ गलत 
तो नहीं कहा ! ” कवि महोदय ने रहस्य 
सयी मुसकराहट से संपादकजी के BA को 
यपथपाते हुए कहा। -_नंदिता सिस्हा 


उठेंगे और चाहे बाहर कितना मी शोर- 
गुळ हो, वह अपने ध्यान को एकाग्र रखेंगे-- 
पूरा दिन रामदुलारी की याद में काठेंगे। 
रामदुलारी सफेद और चिकनी-सी सूरत, 

कड़ों में एक, तेज और चंचल। पंडितजी 
को कम से कम एक वार में पांच किलो 
दूध तो देती ही है। पांच किलो ga निका- 
लने के बाद पंडितजी मूली का एक झाड़ 
उखाड़ते थे, उसे THC मूली तो खुद खाते 
थे और पत्ता अपनी प्यारी गाय रामदुलारी 
को खिळाते थे। हाय ! आज वही बेचारी 
रामदुलारी उनसे अलग है, उसे भी पंडित- 
जी की याद जरूर आती होगी। ® 
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हुए प्रत्येक मनुष्य की सॉमने कुछ ऐसे 
क्षण आते हैं, जब उसकी बुद्धि काम 
wel करती, बल भी साथ नहीं देता और 
| aaa तिःस्तेज हो जाता है। ऐमो 
स्थिति भें बह किसी अदृश्य दैजो-शक्ति का 
सहारा चाहता है। वह शांति प्राप्त 
फरना चाहता है। शांति प्राप्त करने का 

' ह अर्थ ब्रह्मानंद प्राप्त करना है। 
| तंत्र-माये इसका सुगम और सरल 
छणाय बताता है। इसके द्वारा जहां एक 


ओर भौतिक समस्याओं का समाधान 
मिलता है, बही वह आध्यात्मिक उत्थान 
का थम झी प्राप्त करता है ।.इसका प्रधान 
कारण ag है कि तंत्र का मानव-शरीर से 
= saa है। किसी धर्म बिशेष से 
इसका कोई संबंध नहीं है। इष्ट या अन्य 
बाय खान प्रतीकात्मक हैं। तत्र का संत्रंध 
भानव सान्न से है। 

छारीर छा संत्र से संबंध 
शरीर में छह चक्र हैं। प्रथम का a 
झूलाचार Ri इसका स्थान गुदामाग के 
हेढ-दो oye ऊपर रीढ़ में है। तंत्रशास्त्र 
OY योगशास्त्र के अनुसार यहां चार दल 
. चाला अधोमुख कमल है, जिसके पत्ते पर 


क्रमश: ‘a’, a’, प? और T अक्र 
अंकित ह। इसके बीच में त्रिकोग > और 
उस पर अधोमुख स्वयंभू छिंग है 


[oS 

, जिन 

विद्युतशकिति कुंडळिनो ने आवेष्टित कर 
रखा हे । योगशास्त्र ने इत्ते हो जगाना 


योगियों का लक्ष्य माना है। 

तंत्र ने इसे दूसरे रूप में लिया है। 
इस चक्र में नर-पशु के अद्भत और स्थायी 
सामंजस्य का दिग्दर्शन मिलता है। यहां 
नर का मात्र धड़ है और पशु की गईन i 


७ तृप्त नारायण झा 


उसकी गर्दन सूं ड-युवत है और यह एक 
देन है। शास्त्रों ने उसका संबोधन गणेश' 
कहकर किया है। इस चक्र का वह अवो 
श्वर Sl वह मूलाधार के मूळ में स्थित 
Sl गणेश का बीज मंत्र गं' है। पृथ्वी के 
असाधारण गुण गंध को 'गं' कहा गया 
है। यदि इस बीज को सिद्ध क्रिया जाए, वो 
भौतिक संसिद्धियां शीघ्र प्राप्त होती है। 
बैसे भी लक्ष्मी के साथ गणेश-पूजन का जो 
विधान है, उसमें भी तात्विक रहस्य ठिपा 
हुआ है। लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र 

बतायी गयी है और मूलाबार स्थित 


arated 
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pa गाना 


गा है | 
स्थायी 
। यहां 
गदन। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कमल के प्रथम दल प्र अंकित 
हर व जल तत्व का द्योतक हं । अप्‌ 
a महाभूत का श्रीगणंश अधिपात 
(sd Wwe गणपति को आधार 
है। तंत्रशास्त्र में गणपात का © 
राना गया है। अतः HEAT आर गण गेश का 
ात्विक संबंध ई। 
ax 'कादम्विनी' के नवंबर, १९७६ 
ada में तांत्रिक भूत-भ्रत बनते ह 
शीर्षक लेख के अंतगत ३ ग ग्रणपत्थ नस 
शा उल्लेख किया हैं! जिज्ञासु पाठका ने 
हस मंत्र को सिद्ध करने की प्रक्रिया बताने 
झा आग्रह किया है। इस संबंध में मैं अपने 
aanal को बताना उचित समझता हूं। 
मैं कामाख्या में भत-मावन भगवान 
शंकर की आद्याशक्ति मां काली की आरा- 
धना में लीन था । तड़के उठकर मानसर 
reas स्वान करता और उस सर 
(तालाब) के घाट पर स्थित श्रीगणेश 
भौर महाभैरवी की प्रतिमाओं का अर्चन- 
पुजन करने के बाद भां के मंदिर में जाता 
धा। एक दिन मैं स्नानकर श्रीगणेश- 
विग्रह के समीव पहुंचा कि मति की एक 
W से छोटी-सी J योति ति [नकला आर 
महागरवी की aie भें समा गयी । मझे 
a aR gaT परंतु समझा कुछ नहीं । 
किन उस दिन साधना में मन रम गया | 
दो बज जब fi 
पा मादर की परिक्रमा कर रहा 
कि af 
Soa के समीप श्रीगणेश 
उनका Oy एवं कुपित प्रति देखी और 
Ag कुछ कुतर-कुतरकर 
रखता जा रहा था A 
। एक अंबार-सा लग 
T, १९८० 


गया था । दरअसल, पहले और बाद में 
भी वहां कोई मूर्ति नहीं थी। दूसरे दिन 
मानसर में स्नान करते समय पता चला 
fa मैंने सिद्धिदाता गणेश की विधिवत्‌ 
उपासना नहीं की है, अतः सारी तपस्या 
निष्फल हो रही है । 
मैंने अपने ही इष्ट से अनुनय-विनय 
करना शुरू कर दिया और उनको कूपा 
से एक दिन अरद्ध॑-समाविस्य अवस्था में 
मूलाधार स्थित श्रीगणेश के दर्शन हुए और 
इस चक्र का रहस्योदूघाटन हुआ | 
केदार मागं में साधना 
१० मई, १६७५ को गौरीकुंड से श्रीकेदार- 
नाथ को विदा हुआ। ऋषिकेश से ही मेरे 
साथ ग्राम सराणा, पोस्ट मदराणी, जिला 
जालौर ( राजस्थान ) स्थित सोमनाथ 
मंदिर के महंत श्री बालकानंद गिरि थे । 
पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर ASAT मेरे 
लिए मुश्किल हो रहा था। पैर सूज गये 
थे, मैं नाक के अलावा मुंह से भी सांस ले 
रहा था, फिर शी अजीब घुटन-सी हो रही 
थी। 
उस दिन अक्षय तुतीया थी और 
संध्या के पहले वहां पहुंचना जरूरी था। 
लेकिन तन-मन हार चुका था। मैं बैठ 
गया यह सोचकर कि अब कळ जाऊंगा। 
गिरिजी भी बैठ गये । उन्हें कोई तकलीफ. 
नहीं थी, क्योंकि वे वर्षों गिरनार पर्वत 
पर रह चुके थे। बैठने के कुछ ही मिनट 
बाद श्रीगणेशजी से सहायता लेने की 
मन में भावना आयी। फिर कया था, 


५१ 
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मूलाधार स्थित गणेश का ध्यान करते 
लगा । दस मिनट के अंदर ही शरीर 
सें नयी स्फूति आ गयी और मालूम पड़ने 
रूगा कि मेरी गरदन में गणेशजी ने सूंड 
रूपेटकर खींचना शुरू कर दिया है। फिर 
वहां से केदारनाथ मंदिर तक बैठने का 
कहीं नाम तक नहीं लिया। गिरिजी को 
भी आइचर्य हो रहा था और मैं तो केवल 
वक्रतुंड ही अपनी गरदन में लिपटा देख 
रहा था । 

अतः इस चक्र पर ध्यान लगाने और 
पूजन करने से सद्यः लाभ होता है, शरीर 
नीरोग हो जाता है, मन प्रसन्न रहता है, 
वृद्धि प्रखर हो जाती है। 
गं बोज की उपासना 
यं. बीज की उपासना मुख्यतः दो 
तरह से की जा सकती है--स्थूल और 
सूक्ष्म । स्थूलु-पूजन के लिए ताम्रपत्र 
या भोज-पत्र पर गणेश-यंत्र का निर्माण 
Os 4 लेना आवश्यक हे । यों तो गणेश-यंत्र 
कई तरह के हैं, लेकिन उनमें मुख्यतः 
तीन हैं। प्रथम यंत्र ओंकार है, द्वितीय यंत्र 
स्वस्तिक है और तृतीय यंत्र दो त्रिकोणों 
के बीच में अंगरेजी के 'यू' अक्षर से युक्तकर 
बनाया जाता है। तीनों यंत्रों के आकार- 
प्रकार निम्नांकित हैँ 


(Bu In Public A 


तीसरे यंत्र के मध्य में स्थित पके 
का उल्लेख ऋग्वेद साहता के TT 
गणपति ॐ हवामहे' में मिलता २) | 
इस यंत्र का पंचोपचार पूज ३ 
और अष्टगंध, सिंदूर, जूही के फ | 
के पुष्प-पत्र चढ़ायें और Fale m 
तथा गुड़ का भोग लगायें। घूम | 
दें। फिर, इष्ट मंत्र का जाप करें। m 
तांत्रिक मंत्र है श्रीं नीं at wy 
गणपत्ये नमः।' जाप कम से कम TH 
प्रतिदिन होना चाहिए। वारह लाव श 
का एक मंडल होता Sl चार मंडल 
करने पर अभीष्ट सिद्ध हो सकता है। 
सूक्म-उपाह 
सूक्ष्म-उपासना के लिए यंत्र तथा ब 
सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है| 


i\ 


207, A “श्र 4 व्य & PO 


q 

q 

ओंकार भो 

स्वस्तिक oh 
रोण 

faa बा 


, Haridwar 


म एक a 
ह्‌ FT) 
ए मंडल | 
[कता है। > 


FAT 
तथा ai 
नहीं है॥ 
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=== Ee Ce a 
| हिमटिमाता हैं सुबह के चराग-जैसा 
ये शहर तो सेरे जर्मों के दाग जसा 
बस्तियां खाक हुईं, पर न रोशनी, न धुआं 
यह फसाना मेरे सीने की आग sat है 
तिलिस्म-सा है घड़ीभर का इसको क्या कहिए, 
आपका प्यार ही साबुन के झाग जैसा हैं 
काटता रहता है दिन-रात बेवजह चक्कर 
ये आसमान भी मेरे दिमाग जैसा है | 
मैं समझता हूं जिसे दोस्त आज भी अपना | 
fn .... कहता है, जहरीले नाग जसा है 


--सुरेश कुमार | 
द्वारा 'रंजनी भासिक' जी. टी. रोड, अलीगढ़ | 
ooo. 


शाक को चाहिए कि वह अपने पेट को का ध्यान करना होगा | इस विवि से 
हाफ रखे यानी कब्ज को कभी भी कुंडलिनी शीघ्र जागृत होती है। परंतु, 
शस न फटकने दें। इसके लिए त्रिफला यह विधि बहुत खतरनाक है। यदि कुंड- 
TR फूल के पत्ते और फूल का लिनी जग गयी और आगे के उपाय ज्ञात 
mit निरापद रूप से किया जा सकता नही हैं, तो वैसी स्थिति में साघक को जान 
है। फिर स्नान करने के बाद प्राणायाम से मी हाथ घोना पड़ सकता है। 

करना शुरू कर दें और पूरक में एक बार, अतः स्थूल-पूजन अविक निरापद है । 
हैगक में चार बार ओर रेचक में दो बार लेकिन उस क्रम में मी कुछ तांत्रिक क्रियाएं 
म्र का जाप करें। इस क्रम को धीरे-धीरे. करनी पड़ती हैं, जो गुरु परंपरा से हो 
फना होगा। जप के समय मूलाघार में प्राप्त की जा सकती है। फिर मी मंत्र-जाप 
We कमल के मध्य त्रिकोण स्थित देव. निष्फल नहीं जाता। मंत्र इस प्रकार है-- 


AW py 


भो R श as ~ 
ao पणानां त्वा ay saing । fenar प्रियपति 


STNG nh ॐ... = र 
७१ ह TE लिपोगएत्वा fafafa 2 त्वा 


--अभिनव तांत्रिक, 


कालकाजी मंदिर, नयी दिल्ली-११००१९ 
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elk टेक्नालॉजी जिसे भारतीय 
वरिल्यितियो में आजमाया, परसा afte 
इही सिद्ध किया गया g i 

वही वजह है कि टेक्सल टीवी ले कर 
अधिक से अधिक लोग लुश हैं । 

ay ऐसा टी वी है जो अधिक से अधिक 
समय तक उत्म सेवाएं देता ६। 


१० 9 0 


क्योंकि इसे महज ana घोषित ot 
लिए नहीं बनाया गया है | | 
यह सर्वोत्तम बना रहने के लिए बता 
गया हे । 


८ os ON र 

K Ft T 
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“विचार दोर्घा-२' में चर्चा का विजय 
था-- स्वतंत्रता के बाद देवा की राजनीति 
में बृद्धिजीवियों की भूमिका कहां तक oy 


a 


है ?' इस चर्चा में भाग लेनेवाले प्रायः 


i पुरस्कृत-विचार 

| सा धीनता संघर्ष के जन-आंदोललों 
को नेतृत्व और दिशा अधिकतर 
| बुद्धिजीवी-बर्ग ने ही दी थी। परंतु दुर्भाग्य 
से स्वतंत्रता के पश्‍चात हमारे देश की 
राजनीति में बुद्धिजीवियों की भूमिका 
अत्यंत नगण्य रही हे । प्रजातंत्र के सम्यक- 
विकास के लिए राजनीति पर बुद्धिजीवियों 
का प्रभुत्व होना चाहिए था, परंतु यहां 
इसके विपरीत राजनीतिज्ञ बुद्धिजीवियों 
पर हावी हो गये। i 
भारतीय लोकतंत्र के प्रारंभिक वर्षों 
इना त हा तीत में राष्ट्रीय योजनाओं 
Mle और क्रमश: आधुनिकता 
Sn वना, उसमें राष्ट्रीय 
उता गया और AERES 
* cage SS पर आधुनिकता 
ना भ अंगरेजी की मान- 
~~ me i होकर सत्ता के 
ण्या Tt अपनी इस स्थिति में 
१ १९८० ( विचार-दीर्घा 


[त इस 


निभाने में असमर्थ रहे हैं, वरन थे aa- 


सरवादी भो सिव हए का भी सिद्ध भी सिद्ध हुए हैं। 


वह्‌ शक्ति और अधिकार पाता wary 
वह अपने निहित स्वार्थ की दृष्टि से aut, 
नेताओं तथा शक्ति-सांमतों से समझौता 
तथा सौदेबाजी करता रहा! 
विडंबना यह है कि सत्ता-परिवर्षेन 
होने पर मी देश का बुद्धिजीवी दर्म कोई 
महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निमा सरा!) 
यदि बुद्धिजीवी ay देश का सधी 
दिशा निर्देशन करता, तो आज मारतीय 
प्रजातंत्र के भविष्य पर इस प्रकार 
प्रश्‍नवाचक चिह्न न लगावे जाते । 
वर्तमान मारत की अनेक समस्या खा 
एक प्रमुख कारण यह है कि यद्वां का बुद्धि 
जीवी वर्ग सजग नहीं रहा। वह वास्तांयक 
अर्थ में देश के राजनीतिक घटमा-च् 
में सहभागी नहीं बना । उसने अपने दाबिल्य 
एवं कर्तव्य का सम्यक Maig wi 
किया । 
झं. WITT GRE 
१३/२३६, गीता छालोनी, गांधी यवर, 
ग दिल्ली-११००३३ 


0-0. In 10010 Doman. हा विप प्रे) 


सभो पाठकों का मत है कि afa 
बुद्धिजीवी न केवल अपनी सही भूमिका 
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उपवास हुई 


डव रहा सूरज. पुरव सें 
संब धरती wat हुई 
gage at मरत. तें 


मरघट ओर जिंदगी प्यास हुई 
पीने... लगे हंस सर 


aaz केवल दूध पियें 
हीरो की. कुर्बानी देकर 
eae दर्पण tq लिये 


"कठिन नहों तारों का गिनना 
सा fren. महिकल है 
5 आंधी खेल रही. राहों मे 
aie का मुख घूमिल है 


दिन के संपने हंसे सुबह पर 
` आज्ञा और निराश हुई 


"> पनघट ` की सुरत. में 
सरघट ओर जिदगी प्यास हुई 


- कहते बीते दिन याद न कर 
: क्या भल वया याद करूं 


X » इस कोलाहल के क्षण-क्षण मे. 


` कसे अनहद ate भरू 
z तब ` निर्वंसनां दोवाली थी 


"अब. होली उपवास हुई | 

Pros डन गया सुरज ` प्रच q 
रा सब धरतो... आकाळ ` हुई... 
न AUT शास्त्री 
SS रि ३३"क'चा ताराचंद, दरियांगज, दिल्ली” `. 


जंब-जब भी बारात सप्रायो 
iat अधिक sara हु 
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प्यार को फहार 
गंध लिये सपनों पे, प्यार की फुहार!) 


छ लिया मन सतरंगी 
भर गया गुलाल कोई मेरे इन तग 
किसके घर आते से गा उठी बहा 


सुरमई घटाओं से झांक: रहा बोर! 


A 
A 


Mm ALA अत «ae asp A) 


Aa a उ A, 


छोटा किसान 


“द संभांत 2 
Hi बातानुकूलित कक्षों में बेठे 
णय करते हैं तुम्हारे भाग्य का 
बीत जाता है दिन 
आ पहुंचती है उनकी लियोजीन्ज 
वरी कर दी है अपने अंत सें 
एक दिन की और मान 
एक और दौर शुरू होता है 
आज रात क्या हो ? 
बह उम्दा शराब 
वा फिर काफी होगी AR, और केवियार 
छेतों में खुदाई--आपका दूसरा दौर 
और उनका विदा लेने से पहले 
एक और जाम 
बेच दी हैं सस्ते दाम उन्होंने आपकी बेटियां 
एक साल के लिए और 
कजे के भार का aa द्रिया है तानाबाना 


कोई भी बीज बोएं आप 
उगाते हैं बे खाली शब्द 
और अर्थहीन प्रस्ताव 
काले, भूरे, गोरे. या qa 
या बीच सें कुछ और 
कौन जानता है उस कोचड को 
जो टखनों से घुटनों तक सनी होती है 
आज फिर झुकती है कमर 
एक आर भार ढोते ; 
कल होगी बारी आपके बेटों की «४ 
क्‍या वे कुछ बोलेंगे ? S; 
ओह भाई क्या भाग्यवान हो . तुस 
इस सप्ताह 
शांत gma वे कक 
वातानुकूलित कक्षों में 
निर्णय करते हैं तुम्हारे भाग्य का 
--फ्रांसवान सस्दिछ्ट 
—Ere Prysstraat 
111, Soest, 
Holland. 
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। ‘ag उनके जीवन की अंतिम शाम थी' लेखमाला के अंतर्गत आ डच 
| के उप-सहानिदेशक डॉ. देशबंध विष्ट gag हृदयरोग विशे 

करोली, अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान, नयी दिल्ली में शल्यर-र्चि 
के अध्यक्ष डॉ. आत्मप्रकाह्ष, हृदय-रोग RRIA डॉ. प्रभदयालू निगम, 
| लाल, नयी दिल्‍ली के इंस्टीट्यूट आब आंरथोपेडिक्स के निवेशक डॉ 
| पढ़ें । इस अंक में प्रस्तुत हे --अखिल भारतीय mafaa संस्थान, नयी दिल्ली f | मे 
बुश्य प्रशासन अधीक्षक प्रोफेसर डॉ. राजेन्रप्रसाद सिन्हा के विचार | i 


| I 


3). 


aq 
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— जा क रे 
) जाना की भांति अपन आफिस 
डी के “राउंड E जा रहा 
att यों, ऑल इंडिया इस्टाट्यूट aia 
प्रेडिकल साइंसेज' में रोजाना ही भीड़ 
होती है, पर उस द्नि भीड़ कुछ ज्यादा 
a थी। इस भीड में रोगी थे, उनके 
संवंधी थे, प्रारंभिक जांच के लिए आये 
aa थे। मैं उन सव पर सरसरी नजर 
geal आगे बढ़ रहा था । 
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उन दिनों मैं अमरीका के ह्यूसटन 
दहर में AT हरमन अस्पताल में काम 
कर रहा था । एक दिन मैंने देखा, एक 
रोगी अस्पताल के 'काउंटर' पर मुगतान 
करने के वाद एकाएक गिर पडा है । 
संयोग से एक वरिष्ठ डॉक्टर वहां से गुजर 
रहे थे। मरीज को गिरता देखकर, वे तुरंत 
उसकी ओर दौड़े। उसके हृदय की गति 
शायद रुक गयी थी। डॉक्टर ने तुरंत उस 
मरीज के मुंह से मुंह मिलाकर कृत्रिम 


सहसा मैंने देखा, foge’ के पास 
घडी एक लड़की अचानक गिर पड़ी है। 
मैं चौंक उठा । 'राउंड' छोड़कर तुरंत 
उसके पास पहुंचा। लडकी बेहोश हो 
चुकी थी । उसे तत्काल चिकित्सा की 
TU थी। मैं सारा काम छोड़कर 
पहले उसकी चिकित्सा की व्यवस्था 
कराने छगा। वहां उपस्थित लोगों ने 
त. a वह eu मेरी कोई 
यायी a न इतनी तत्परता 
नही ये 
हुआ देखकर मझे वर्षो es 
ट्ना याद आ one ae 
l 


तास, १९८० 


के घृ 
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IAG सर्द 


सवास (आर्टीफिशियल रेसप्रेशन) दी । 
थोड़ी देर में उसकी हृदयगति चलने लगी । 
उसके बाद उन्होंने उसे तुरंत अस्पताल भें 
भरती करवा fear किसी भी अस्पताल 
की प्रतिष्ठा ऐसे ही सहृदय और कतंव्य- 
परायण डॉक्टरों और कर्मचारियों क्षे 


बनती है। न 
WRU का केंद्र 


“ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑव मेडिकळ 
साइंसेज', जिसे मेडिकल इस्टीट्यूट' 
नाम से भी जाना जाता है, लोगों की 


S$ 
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आशाओं का एक बड़ा केंद्र हे । उससे 
न केवल राजधानी, वरन देश के अन्य 
प्रदेशों में रहनेवाले छोटे-बड़े गरीव- 
अमीर सभी काफी अपेक्षाएं रखते हैं। 
कारण, यह चिकित्सा-संस्थान न केवल 
नाम और आकार में बड़ा है, वरन उसमें 
चिकिसा-क्षेत्र में अनुसंधान के साथ- 
साथ इलाज के लिए भी आघुनिकतम 
उपकरणों की व्यवस्था है । 
इतने बड़े चिकत्सा-संस्थान का 
मुख्य प्रशासक अर्थात 'चीफ मेडिकल 
सुपरिटेंडेट' होने के नाते मैं रोजाना 
ssi मरीजों के संपक में आता हूं । 
इनमें से कई मरीज ऐसे मी होते हैं, 
जो कई कारणों से मन पर छाप छोड़ 
जाते हैं। मुझे एक परिचित युवक रोगी 
का चेहरा अकसर याद आता है। हम 
लोग काफी कोशिश के बावजूद उसे बचा 
न पाये थे । इसका एक कारण यह भी 
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था कि वह्‌ युवक हिम्मत हार वै 


मा 
लेखमाला Fate + "| 
इस लेखमाला में अनेक shy 


“| 
N 


रोगी के मनोवल की चर्चा करो 
उसे इलाज के लिए महत्त्वपूर् a 
है। मेरा भी अनुभव यही है। वह 
कई दिनों से पैर के ददं से पीडि a 
उसने परिवार के सदस्यों का ध्यान र 
वार अपने पैर के ददं की ओर an 
करवाना चाहा, कितु लोगों ने दि 
ध्यान नहीं दिया । फलतः उसके मरा 
यह बात घर कर गयी कि मी जो 
उसकी उपेक्षा कर रहे हैं । धीरे-पीरे मे 
परिवार के लोगों पर संदेह रहने गा) 
और यह संदेह दिन-ब-दिन बढ़ता हो ग | 
इस घटना से उसे मानसिक भाषात शे | 
लगा और उसकी स्मरण-शक्ति जाती छ॑। 
तथा उसे परिवार का हर सदस्य वेगां | 
लगने लगा | जव उसे अस्पताल में मरत. 
कराने लाया गया, तव वह यही विला. 


i 


‘ 


Ca हा | 
आघात गै. 
जाती Gil 
स्य वेमा 
ल में मा | 
ही चिला | 


v 
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प्रोफेसर TR प्रसाद सिन्हा, डी. 
ठु; ए एम बी. ए. (अमरीका), ए 
टु, ए तयी दिल्ली, एम. काम. (पटना) 
के प्रसिद्ध अखिल रतीय आय लाने 
चिकित्सा संस्थान (ऑल A इंस्टी- 
टट ऑव मेडिकल साइंसेज ) में oe 
एचिव एवं चीफ मेडिकल ganase के 
पद पर कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर सिन्हा 
ने अमरीका में शिक्षा के दौरान अस्पताल- 
प्रशासन में विशेष योग्यता प्राप्त की, तथा 
gea के जार्ज ह्रमन अस्पताल को, 
तो निरंतर घाटे के कारण गिरी स्थिति 
में था, अपने कुशल प्रशासन द्वारा न केवल 
लोकप्रिय, वरन आर्थिक रूप से संपन्न 
बनाने में योग दिया । इतनी बड़ी सफलता 
के बावजूद उन्होंने स्वदेश लोटना पसंद 
feat | ऑल इंडिया सेडिकल इंस्टीट्यूट' 


eT? 


रहा था, डॉक्टर, इन लोगों को हटाओ, ये 
मुझे मार डालेंगे ।” उसे यह विश्वास हो 
गया था कि अस्पताल में उसे गार डालने 
के किसी साजिश के तहत लाया गया है 
भार अव वह्‌ एक बहुत बड़े खतरे से घिर 
गया है। मैंने उसे समझाया, “घबराओ 
गह, यहां तुम ठीक हो जाओगे ।” 
और सचमुच, दस दिनों में उसकी 
Sed में काफी सुधार हुआ। डॉक्टरों 
ae द उसे शाम तक उसके 
रोग बातें कर ही = pm T 
ब : ठे a के उसकी बहन 
ईई आयी और मुज्ञसे बोली, 
माच, १९८० 


लेखक 
के निर्माणावस्था से ही वे उसके साथ 
संबद्ध हैं । 


“जाने क्यों माई साहब aga घत्ररा रहे 


मैं डॉक्टरों के साथ तुरंत उस युवक 
के पास पहुंचा, पर तद तक उसका प्रार्णात 
हो चुका था। 

उस रात मैं काफी देर तक सोचता 
रहा कि वह युवक तो अच्छा हो गया था, 
फिर एकाएक उसकी मृत्यु क्यों हुई ! और 
इस प्रश्‍न के परंपरागत उत्तर से मत को 
समझाना पड़ा कि शायद वह दीपक के 
बुझने के पूर्व की आखिरी लो थी! 

युवक का रोग असाध्य नहीं था। 
वह शायद बच भी जाता, पर वह हिंम्मत 


६१ 
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हार Sigel by Arya Samaj amad Chenngkàng kii जाऊंगा p 
जीदन के शति aaa विश्वास और कुछ दिलों बाद ते 
इसके विपरीत एक बासठ-त्रेसठ वर्षीय हो गये । ol 
वृद्ध थे, जिनमें जिदगी जीने का अदम्य नेताओं का आलः 
विश्वास धा । उनकी पौरुष-ग्रंथि (प्रॉस्टेट आयुविज्ञान संस्थान में मञ्चे ब i 
ws ) का दूसरी बार ऑपरेशन किया पूर्ण समझे जानेवाले लोगों a 
भा रहा था। यह ऑपरेशन काफी कठिन का मौका मिला 4 
होता है तथा उनकी उम्र को देखते हुए सवमें दिखायी दी, वह है 1 


zf 


है। एक वात जो + 
उनका बार | 
सभी को चिता भी थी । पर उन्हें विश्‍वास विश्वास, मनोबल। उन पा A 
था कि अभी ग्रह कुछ खराब चल रहे हैं, शक्ति थी। यह बात और है कि जो 
बो थोड़े ही समय में बदलनेवाले हैं आदि पर विश्वास के कारण भो जं 
wie वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे । वे इच्छा-शक्ति को और बल मिलता है। | 
धाठ दिन अस्पताल में भर्ती रहे। और हम सब भी यथाशवय रो i 
शच, उनका ऑपरेशन सफल रहा और उनके तीमारदारों के विश्वास और आठ 
y ठीक होकर घर चले गये । को बनाये रखने में सहायता देते ति 
आदमी ज्यादा खाने से भरता हे! डॉक्टर-जैसे डॉ. आत्मप्रकाश--तो म | 
ऐसा ही आत्म-विश्वास मैंने आचार्य जे. की इच्छानुसार ही किसी तिरिचित | 
वी. कृपलानी में देखा है । पिछले वर्ष वे पर ऑपरेशन करते हैं। इससे परेवा 
अहमदाबाद से बीमार-हारुत में यहां लाये तो होती है, पर हम सब इसके अम 
गये थे। आयुविज्ञान चिकित्सा संस्थान में हो गये हैं । (F7 
उनका इलाज चल रहा था । एक दिन 
एक डॉक्टर ने मुझे वताया कि आचार्य 
कृपलानी बहुत कम खाते हैं बिलकुल 'न' 
के बराबर | उन्हें समझाइए | 
मैं आचार्य कृपलानी के पास गया आपके पिता # 
कषर उन्हे समझाने के खयाल से हंसते हुए हट एक से जा a | 
WET, “दादा, कुछ खाया-पिया करें। नहीं ae ow Rt | 
तो ठीक कैसे होंगे ?” LS रोल प 
भाचार्य कृपलानी भी हंस पड़े। बोले, "तीन RR या हि । 
“देखो, आदमी कम खाने से तही परता जीर हँसी, झे भील 
ज्यादा खाने से मरता है। मेरी चिता ता यी या 
६२ etd 


दो आदमियों में ga बात पर छा 
हो रहो थी कि कौन उम्र में बड़ा है! 
एक सज्जन ने बीच-दचाव श 
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ले अमरीकी हैं 
CR ANTI कहलाते हैं 


E गाँडफादर' फिल्म में नायक की 
पु भूमिका झमिनीत करनेवाले मालंत 
डो ने १९७२ का ORR’ पुरस्कार लेने 
ऐे इनकार करके समस्त संसार का ध्यात 
इम्रीका के रेड इंडियनों की समस्याओं 
कै प्रति आकृष्ट कर दिया था। सार्लन 
डो ने लमरीकन फिल्मों सें रेड इंडियनों 
$ भपमान और दक्षिण डकोटा में वं 
शी की घटनाओं के प्रति अपना विरोध 
पकेट करणे के उद्देशय से यह निर्णय लिया । 
इसने लोगो में यह उत्सुकता पैदा 
९ दी धी कि परिचिम के एक अत्याधिक 
WNT लोकतंत्र में इन उपेक्षित अल्प- 
TERR की समस्याएं कयः हैं, और उनकी 
भाचे, १९८० 


ऊपर : 


Gant इंडियन नृत्य की एक मुद्रा 


७ अनंतराम गोड 


प्रतिनिधि संस्था 'अमरीकन इंडियन 
मवमेंट' के सदस्यों ने वूंडेड नी पर कब्जा 
करने-जैसा उग्र कदम क्यों उठाया? 
igs नी कस्या ओगलाला सू जन- 
जाति के आरक्षित क्षेत्र (अर्थात कर-पुक्‍त 
aft) पाइनरिज में स्थित है । उक्त 'अम- 
रीकन इंडियन मूवमेंट' के सदस्यों ने अचा- 
नक इस पर हमलाकर, इसे अपने कब्जे में 
करने के इसके ग्यारह निवासियों 
को बंघक बना लिया था। इस प्रतीकात्मक 
संघर्ष के लिए रेड इंडियतों द्वारा वूंडेड 
नी को चुनने का कारण, उनका इस 
६३ 
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रेड इंडियन ढोल 


-चादक 


से भावानात्मक संबंध है। रेड इंडियनों 
और अमरीकन सैनिकों के मध्य अंतिम 
संघर्ष वूंडेड नी में १८९० में हआ था। 
कस्वा अब भी रेड इंडियनो के कब्जे 
में है, और उसके नेता यह कह रहे हैं कि वे 
प्राण दे देंगे, लेकिन कब्जा नहीं छोड़ेंगे । 
अमरीकी प्रशासन से इनको यह शिकायत 
है कि उसने रेड इंडियनों के साथ की गयी 
संवियों को गोरो के हित के लिए ए बार-बार 
तोड़ा, और इनकी दशा बदतर बना दी है। 
इतिहास पर एक afte 
समुद्री मार्ग से भारत की खोज करते 
हुए, जब क्रिस्टोफर कोलंबस का जहाज 
अमरीका के तट पर लगा, तब उसने समझ 
लिया कि वह इंडिया अर्थात भारत पहंच 
गया RI अतएव उसका, आगे चलकर 


६४ 
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अमरीका के इन मळ नार 
जनका रग ताव-जेसा था ion 
संज्ञा देना स्वाभाविक ही था। ea 
वास्तविक इंडिया (मारत) का | 
चलने पर अमरीका के ये मत eal 
तीड इंडियन कहलाये जाने I श्‌ | 

सयुक्त राज्य अमरीका में a 
मग दस लाख रेड इंडियन रहते $ ३/ 
रेन सौ से अधिक विभिन्न जनजातियों) 
सदस्य ह। अमरीका के दक्षिण-परिक्ष 
रहनेवाले नेवाहो इंडियनों की संत्या छ 
लाख से अधिक हे, जो अन्य समत ण 
जातियों से ज्यादा 2 | । 

हिरन और जंगली मैसों का fran | 
ये रेड इंडियन बड़े शौक से mN 
शिकारियों, योद्धाओं और व्यापात 
जिन मार्गों का इस्तेमाल किया था, q| 
पर अब सड़कों और रेलों aH 
बिछाया जा चुका है । अमरीका में सरै | 
पहले इनके ही किसानों ने अनाज, ¶ 
तथा कई अन्य प्रकार के खाद्य पदावों | 
खेती शुरू की थी । 


अपाके, चेयेने, व्लैकफुट, 
ओगाला एवं सियोक्स जैसी अनेक गी 
जातियों के पास गोरों द्वारा उतरे की ग 
संघियों को तोडते, और उत पर q 
ढाने के अनगिनत किस्से हैं। रेड fea 

की समस्याओं और इतिहास का. 
से विशिष्ट अध्ययन करनेवाले 4 | 


ay 


A ~ SY sp 


413 


a ग-परिक्म;| 
। संशया छ| 
समस्त के 


का शिका, | 
रते थे। झो | 
यापाणिं॥ 
PAT था, मे 
हं का ब 
का में | 
नाज, ब 
] Talal | 


5 फाले के अनुसार सन १८९० 
ढेलक उनकी पत्तियों और बच्चों 
न बड़े दित पर उनकी पाट e 
के साय लगमग ३०० Bee > 
रेड इंडियनों की हत्या पय य 
aed अमरीकन सैतिकों के एक दस्ते को 
aa Aa आनर' दिये गये थ। 

चार्ल्स फाले के ही अनुसार सन १६२० 
में जब अंगरेजों ने अमरीका की घरती पर 
पहले पांव रखा ही था, तव इन रड इंडि- 
रों ते ही इनको भूखों मरने से वचाया 
थां। फिर ६० वर्षों के अंदर केवल वे 
ही इंडियन वच सके थे, जिनको गुलाम 
बनाकर वेच दिया गया था; शेष सवका 
सफाया कर दिया गया। अमरीकन क्रांति 
के वाद संयुक्त राज्य की कांग्रेस (संसद) 
में इंडियनों को समानता के अधिकार दिये 
तथा इस बात पर भी कांग्रेस ने अपनी 
सहमति व्यक्त की कि उनके अधिकारों 
भोर राज्य-क्षेत्रों का अब आगे अतिक्रमण 
mal किया जाएगा। 
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अत्याचारों पर भारी खर्चे 
'इंडियंस ula द अमेरिकाज' नामक 
अपनी पुस्तक में इंडियन अफेयर्स के भूत- 
पूर्वं कमिशनर जॉन कोल्यिर ते यह 
स्वीकार किया है कि सन १८४९ तक, 
जव व्यूरो ऑव इंडियन अफेयर्स युद्ध 
विभाग के अधीन रहा, तव तक सेना 
अपने 'जनजातीय समाजों का अवव्यमेव 
उन्मूलन करना है” के अघोषित निर्णय 
पर कार्य करती रही। इसी वर्ष से यह 
विभाग गृह विभाग के अधीन आ गया, 
लेकिन इस व्यूरो के स्थानांतरण से नीति 
में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गृह विभाग 
ने 'इंडियनों के उन्मूलन के कार्य को 
सन १६३० के दशक तक पूरी मुस्तैदी से 
जारी रखा | 
जॉन कोलियर ने आगे बताया है कि 
सन १८६२ और १८६७ के बीच सियोक्स, 
चेयेने और नेवाहो जनजातियों से हुए 
युद्धो में ही अकेले संयुक्त राज्य सरकार को 
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१० करोड़ डालर का खर्चे वहन करता 
पड़ा था। सन १८६८ में इंडियन अफेयर्स 
के कमिश्नर द्वारा लगाये गये एक अनमान 
के अनुसार प्रति इंडियन को मारने का 
खच उस समय १० लाख डालर चळ रहा 
था। फिर भी इंडियनों से भमि छीननी 
है और इंडियन समाजों का सफाया करना 
है! संबंधी सरकार के निश्‍चय में कोई 
परिवर्तन नहीं आया था। 
अधिकतर तर इंडियन अपने नाभ गोरों 
से ही रखते हैं। ऐसी ही एक अपने प्रयासों 
से सुशिक्षित रेड इंडियन महिला श्रीमती 
स्टेला ळीच, जो पेशे से नर्स है, ने चार्ल्स फाले 
को बताया कि इस बात से सभी सहमत 
हैं कि बेहतर शिक्षा से इंडियनों के जीवन 
को सुधारा जा सकता है। लेकिन यह तिर- 
सकृत और गोरों से भरे “व्यूरो आंद इंडि- 
यन अफेयर्स” ने इंडियनों के लिए एक ऐसे 
कृत्रिम संसार की रचना कर दी, जो उनको 
नष्ट करने पर ही उतारू है। इंडियन 
तो अकरीका के युद्धबंदी हैं, और aad 
भाव इंडियन अफेयर्स उनका प्रहरी 
श्रीमती लीच ने इस बारे में अपना यह 
मत व्यक्त far । 
ब्रिटिश संग्रहालय के पुस्तकालय सें 
रेड इंडियनों से संबंधित उपलब्ध ऐति- 
हासिक अभिलेखों में एक पत्र क्रिल्टोफर 
कोलंबस का मिलता है, जो उसने सन 
१४९२ में यहां उतरने के तुरंत बाद स्पेन 
के राजा को लिखा था। उसके एक अंश 
में लिखा गया है---इतने सरल और 
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नात तथा शांतिग्रिय हैं ये लोग हि § 


वेहतर लोग संसार में अन्यत्र 
वे अपने पड़ोसी को अपनी 
करते हैं, उनकी बातें बड़ी मजेदार 


N 
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| लेकिन उनका आचार. र-व्यवहार णो 
शिष्ट और प्रशंसनीय है। 
अमराकन जनरल क्षा विरो 
रो. वाद अंग्रेज उपने 
वादियों ने भो इन्हें अपना शिकार am| 

AT के गवर्नर ने ऐसे ६०० हे 
इंडियनों को, जिन्हें वे दानव कहते हते पै 


रीकी तक ने वाशिंगटन प्रशासन सेज 
शब्दों में विरोध प्रकट किया था-ण 
तु छोडी-सी बंजारा जाति के विश 
इतने शवितशाली राष्ट्र के लिए 
स्तर पर युद्ध का संचालन करना बां 
सानजमक हे; यह एक राष्ट्रीय अप 
राघ है, जो इतना दसनकारी है किए 


पर देवी प्रक्ञोप अवश्य लाएगा !' 
भी सैंडबोन ने शेष चेरते जनजाति 
नप्ट करते में सेना की भरपूर सही | 
की ओर सन १८६० में वूंडेड ती के सुरि i 
योजित नरसंहार को इतिहास में अं | 
कर दिया । f 
सी. र बी./११२ सी जनक 
नयी 


Epwi | 
१०० @ 


कहते १ 


` देम! 
रे भम 
न सेझ 
1 


फे विष 
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La 


(राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली) 


प्रकाशन-व्यवसाय की भी सेकडों 
समस्याएं हैं | इनके वारे में कुछ ही पंक्तियों 
में लिखना संभव नहीं है। हिंदी में कथा- 
साहित्य तथा सामान्य पाठकों के लिए 
साहित्येतर विषयों के प्रकाशन की सबसे 
बड़ी समस्या है पुस्तकों को कम मूल्यों पर 
पुस्तक-प्रेमी पाठकों तक पहुंचाना। देश 
के छोटे से छोटे शहर में भारतीय तथा 
विदेशी. पाकेट--ब॒क्स के विक्रेता तो ह 
हिंदी की पुस्तकों के विक्रेता नहीं । प्रे 
देश में फैले हिदी पुस्तकों के एक विशाल 
पाठक समूह को पुस्तकें सुलभ नहीं होतीं । 
मिलते हैं केवळ विदेशी उपन्यास, और 
हदी की ऐसी पाकेट-वुक्स जिनमें से अधि- 


fi 


प नेक कारणों से पिछले कुछ वर्षों 
मे पुस्तकों की बिक्री दुनियाभर में 

SX QU भारत में भी ऐसा होना स्वा- 
हे a EA रूप से इसलिए, क्योंकि 
ह श हैं और मध्यम वर्ग के जो 
उ मे रुचि रखते हैं, वे उनको 
मे समर्थ नहीं होते । पुस्तकों 

भच, १९८० 


केम 
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समस्याएं एक नहा, संकड़ो 
= अरविन्द कुमार 


fip फी भी अन्य व्यवसाय की तरह 
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कांग के लेखक नकली हैं और जो केवल 
एक विक्री के फार्मूले के आवार पर लिखी 
जाती हैं। 

पाठकों तक पुस्तके पहुंचाने के इस. 
प्रयास में वावा बनती है कागज, छपाई, 
जिल्दबंदी तथा डाक की बढ़ती हुई दरें। 
न चाहते हुए भी हम पुस्तकों के मूल्य 
अधिक रखने पर बाध्य हो जाते हैं और 
इससे हमारे और पाठकों के वीच की दुरी 
और भी अधिक हो जाती है । @ 


EE 
Ved हुए मूल्य और अच्छी पुस्तकों का अभाव 
> Eee ee 


--विइवनाथ 
(राजपाल एंड संस्‌, नयी दिल्‍ली) 


Ta यदि आवश्यकता से अधिक न 


बढ़ते, तो शायद स्थिति इतनी a 
बिगड़ती, जितनी कि वह farts गयी 
>> 

है । 


६ 
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शाहित्यिक रचनाओं का अभाव 
छैकिन पुस्तकों की बिक्री घटने का यह 
ay कदापि नहीं है कि हमारे जीवन 
है पुस्तके ही कम हो गयी हैं। कम हुआ 
है, पढ़ना । इसलिएअ नावश्यक पुस्तकों की 
छपाई कम हो जाए और वे ही पुस्तकें 
छपें, जिनका जीवन में उपयोग है। जिसे 
इम 'साहित्य' कहते हैं, उस पर शायद 
इसका कुछ असर पड़ सकता है। लोगों 
को शिकायत है कि साहित्यिक रचनाएं 
प्रकाशक नहीं छापते--परंतु इसी का 
दूसरा पहलू यह भी है कि अच्छा साहित्य 
छिखा ही नहीं जा रहा और यह स्थिति 
Gat के सभी देशों में एक समान है। 
हुआ यह है कि बदली हुई परिस्थिति 
को प्रकाशक तथा पाठक कोई भी ठीक से 
हृदयंगम नहीं कर सका है। मैं यह मानता 
हूं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति को 
देखते हुए, किताबों की कीमतें कम से कम 
ही रखी जानी चाहिए। 
क्या, जो किताव हम दस रुपये की 
बेचते हैं, उसे पांच रुपये में वेचा जा सकता 
है? इम जानते हैं कि कागज और जिल्द 
किताब का मूल्य बढ़ाने में सबसे ज्यादा 
बोग देते हे। यह जरूर है कि सस्ते 
कागज पर न छपाई बहुत अच्छी आएगी न 
बेने में किताब सुंदर लगेगी । पर किताब 
बस्ती काफी होगी ओर ज्यादा लोग उसे 
खरीदने में समर्थ हो सकेंगे | 
प्रकाहाकों का दोष ! 
ऐसी स्थिति में होता यह है कि लेखक 
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स्व्यं प्रकाशक को बरा- 
किताव के जो = k W १) 
इस बात को रेखांकित किया जाता she 
किताव देखने में खराब लगती है। ए 
ध्यान कोई नहीं देता कि किताब सस्ती a 

किताव पर लगी कोई भी TÌ 
की जिल्द डेइ-दो रुपये से कम की ह 
होती | इससे ज्यादा भी हो सकती है। 
अब यदि दो रुपये ही किताब की लागत 
भी हो, तो कुल लागत चार रुपये हो जाती 
है और--चौगुने मूल्य के नियम के अन. 
सार--किताब की कीमत पंद्रहू-सोळ 
रुपये रखनी पड़ती है। यदि जिल्द ah 
की न रखकर सादा ही रहने दी जाए 
और उसका मूल्य पचास पैसे हो तो उती 
किताब की कीमत नौ-दस रुपये से ज्यादा 
न होगी । 

ऐसा नहीं कि ऐसे पेपरबैक माल 
में चले नहीं हैं, परंतु अभी तक अच्छे 
साहित्य के लिए उनको मात्यता बही 
मिल पायी है। पेपरबैक अपने देश में 
चटपटी कथा-कहानियों के लिए सीमि 
होकर रह गया है। à 

मुझे लगता है कि अपने देश में किता 
की विक्री बढ़ाने की दृष्टि से अमी ती 
कुछ नहीं किया गया है। 

पुस्तकों की बिक्री न बढ़ते के ब 
कारण हैं। कैसी पुस्तकें छप रही हैं 
जानकारी लोगों को नहीं होती। 2 | 
में दरजन भर बड़ी माबाएं हैं ओर 
अच्छी-अच्छी पुस्तकें बराबर oul (| 
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ig! का आधार है ऋत, अर्थात वह शा- 
इवत व्यवस्था, जो अराजकता और माम 


ता है है में 

eh मलन और संदरता में बदल देती y 
| ह | P को संतुलन iS 4 
Tet, है इसी शाश्‍वत व्यवस्था ने वाऊ को EF 
० । ज्ञान और सत्य को अपने 
भी दी भी जन्म दिया £ 


में सहेजकर यह व्यवस्था मानवता को 
हर भोर को प्रकाश से भरती रहेगी । 
ज्ञान att ज्ञान से ज्योतिमंय 


फो लागत 

S करने का माध्यम हे--मुद्रित शब्द । 

al जाती > 

a परंतु किसी को पता नहीं चल पाता कि 7/7 = 
CMe | किस मापा में क्या छप रहा है? बिक्री और कमीशन 
ल्द में UUS f 

द दी पुस्तक मेले में विदेशी प्रकाशक 

w की समस्या 


गत कुछ वर्षों से देश में पुस्तक मेले 
तथा प्रदर्शनियां भी बड़े पैमाने पर ही हो 
रही हैं, परंतु उनसे भारतीय पुस्तक- 
व्यवसाय को कुछ विशेष लाभ हुआ है, 


तो उस्न 
से ज्यादा 


माल aa o aE NMA 
i i इसमें मुझे संदेह ही होता 21 पहली वात 


तो यही कि इनका संगठन जिस प्रकार का 
होता है, उनमें भारतीय पुस्तके एकदम 


x 


ता वह 


देश में दव जाती हैं और विदेशी प्रकाशकों की 
सीमित अस्तक चमककर सामने आ जाती हैं। 


भारत E पुस्तकों के विकास को 

का नहीं समझती । 

A a की बिक्री बढ़ाने के लिए 
भी उपाय संभव हों, किये जाने चाहिए । 

भब मैं छोटा था, 


oe लोग किताबों के गटूठर 
Ds का TSR q बेचने के लिए आते थे। 
| a i धर को जरूरी चीजो कौ तरह 
ही NE के वाद लड़कियां घर-घर जा 
| » किताबें नहीं बेच सकतीं ? ७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-“राजन्द्रशंकर Wea 
(स्फटिक प्रकाशन, जयपुर) 
जि प्रकाशक पूर्णतः व्यवसायी होता 
६, जा रहा है, उसके सामने मुख्य 
समस्या अपने प्रक्राशनों.की बिक्री बढ़ाबा 
हो गयी है। समाज और समय की ares 
इयकता से प्रकाशक कटते जा रहे है। तब- 
मन की उथळपुथल और उतेजना में Towa 
जा रहे हैं। अविकाविक प्रकाशन मनुष्य 
को ऊपर उठाने का दायित्व निमाने बै 
असफल हो रहे हैं। 
एसा नहीं है कि ऐसे 
प्रकाशन प्रस्तुत नहीं 
हो सकते, शिकायत 
यह है कि इनकी बिक्री 
नहीं होती । 


| 
j 
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| दूसरे, हिंदी प्रकाशनों पर कमीशन 
| देने के दर की कोई सीमा ही नहीं रही 
॥ है। इसने विवाद, विसंगति और विकृति से 
| सारे प्रकाशन जगत को आलिप्त कर दिया 
| है। सब कुछ नीचे से नीचे जा रहा है। 
जो उपयोग के लिए पुस्तक लेता है, 

छसे कोई कमीशन नहीं मिलना चाहिए-- 
यह स्थिति स्वास्थ्यप्रद विकास के लिए 
wads है। दूसरे, एक चितनकर्ता समु- 
दाय होना चाहिए, जो यह बताता रहे कि 
क्ष्या प्रकाशित होना चाहिए, और जो 
प्रकाशित हो, उसका निष्पक्ष मूल्यांकन 
i 8.) करता रहे | तीसरे, प्रकाशक को अपने 
सामाजिक दायित्व का बोध सदा रहना 
¦ चाहिए--वह राष्ट्र के अतीत और राष्ट्र 
की आकांक्षा को सामने लानेवाला है-- 

!  झाज राष्ट्र की कया स्थिति है, यह बताने 
' षाला है। नितांत व्यवसायी दृष्टिकोण से 
=्षह-दायित्व-वही-निमाया-जा_सकता.।_@_ 
प्रकाशन व्यवसाय नहीं,क ला 
--मूलचंद गुप्त 
(पंचशील प्रकाशन, जयपुर) 
| पु स्तक प्रकाशन मात्र व्यवसाय नहीं 
है। मेरी दृष्टि में वह एक दायित्व- 

पुर्ण कला है और हर कला समस्याओं 
| से arid रहती ही है। आज प्रकाशन 
| तेजी से हो रहे हैं, पर उतनी तेजी से सम- 
स्याएं भी आ रही हें । कागज की महंगी 
र्‌्‌, प्रेस-व्यवस्था की दायित्वहीनता, स्त- 


OR 
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ae 


रीय लेखन का अभाव और पुस्तक-वित्र 
के मार्ग की बाधाओं ने प्रकाशन-जगत को 
समस्याओं के Heat में खड़ा कर दिया | 
है। प्रकाशन का कार्य मात्र किसी प्रकाशक 
का ही दायित्व नहीं है । उसे लेखक, पाळ, 
प्रेस, सरकार, शिक्षा-संस्थानों सभी बे 
एकजुट सहयोग की अपेक्षा होती है। 
प्रायः कहा जाता है कि आज पा 
नहीं हैं । मैं सोचता हूं, पाठकों की की 
नहीं है, कमी है उचित मूल्य पर मिलो 
वाले कागज की, उन सभी के सहयोग की, 
जो प्रकाशित साहित्य को वितरित भौ 
प्रसारित करने में योग दे सकते है। 
पाठ्य पुस्तकों के लिए ही नहीं, m 
प्रकार की स्तरीय पुस्तकों के प्रका * 
लिए भी कागज पर्याप्त मात्रा में ठीक a 
पर मिले तो पुस्तकों का मूल्य कीं a 
और जब ऐसा होगा तो विक्रय ब 
पाठक बढ़ेंगे। एक बात और वित्र * 
साथ ही पुस्तक-कमीशन की दति 
भी मर्यादित होता चाहिए । 


शि 
जगत को 


d. 
ह, पाठक, 
सभी के 
ral 
ज पाठ 
की कमी 


--कुष्णचंद्र बेरी 
( हिदी-प्रकाशन संस्थान, वाराणसी) 
पने पचास वर्षो के प्रकाशकीय जीवन 
के आधार पर कह सकता हूं कि 
देश में पुस्तकें पढ़ने की इतनी बड़ी भूख 
की मैंने कल्पना नहीं की थी । कितु पुस्तकों 
के बेतहाशा बढ़ते मूल्य तथा डाककी दरें 
पाठक और पुस्तकों के बीच बहुत बड़ी 
दरार बन गये हैं। कागज की महंगाई और 
अच्छे कागज का सुलभ न होना, एक दूसरी 
अहम समस्या है। 
हिदी प्रकाशन-जगत अभी तक समा- 
चार-पत्रो की अपेक्षित सहानुभूति प्राप्त 
नहीं कर सका है। पुस्तक-विक्रेताओं का 
अभाव तो है ही, उनके यहां हिदी-पुस्तकों 
के स्टाक के अभाव में पुस्तकालय अंगरेजी 
को पुस्तकें खरीद लेते हें । नियोजित रूप 
भ काम न करना, सूची-सेवा एवं प्रचार 
माध्यमों की कमजोरी और वितरण व्य- 
वस्था में खामी विचारणीय है । थोड़ी-सी 
ere से काम लिया जाए 
है। की बिक्री चौगुनी हो सकती 


परिष्कृत रुचि बनाने के लिए प्रका- 
हे गोडी किस्म की पुस्तकें 
षी ह्ए | । रुचि परिष्करण ही 
à व्या मे वृद्धि करेगा । प्रारंभ 


"जी किस्म की पुस्तकें अधिक बिकती 
कह १९८० 


तो दिखायी देती हैं, कितु इससे स्थायी 
पाठक नहीं बनते। 

सरकारी खरीद के चक्रजाल से जब 
तक बाहर निकलकर प्रकाशक सामान्य 
पाठकों तक पहुंचने की चेष्टा नहीं करेंगे, 
भारतीय प्रकाशन-जगत समुन्नत नहीं 
होगा । पुस्तकों में कमीशन की होड़,जायज- 
नाजायज तरीकों से पुस्तकें बेचना और 
उसके परिणामस्वरूप पुस्तकों के मनमाने 
दाम रखना--एक बीहड़ समस्या है, जिससे 
निपटने के लिए किसी भी ईमानदार 
प्रकाशक को सही रास्ते के लिए संघर्ष 
करना पड़ेगा। 

हिंदी में संदर्भ-ग्रंथ और बड़े लेखकों 
की रचनावलियों की खोज है। मराठी 
और बंगला के प्रकाशकों का अनुकरण 
हिदी के प्रकाशकों को करना चाहिए, 
और देखना चाहिए कि इन भाषाओं में 
क्यों कम मूल्य में पुस्तके सुलभ हैँ? सर- 
कार को इन दोनों तरह के ग्रंथों के छिए 
सस्ते मूल्य का कागज प्रकाशकों को देना 
चाहिए | विभिन्न भाषाओं के. अच्छे प्रका- 
शन हिंदी में अनूदित हों, मूल के साथ ही 
प्रकाशित हों, ऐसी समय की मांग है। ® 
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च्च 


स्वदेशी 


प्रकाशनों का विकास 


७ नरेंद्र कुमार 
(विकास पब्लिशिग हाउस, नयी दिल्ली) 


स्तक-प्रकाशन के संदर्भ में मैं अपनी 
पु बात इस तथ्य से शुरू करूंगा कि यह 
उद्योग ज्ञान के आधुनिकतम पहलुओं से 
संबद्ध एक प्रक्रिया है। यही कारण है कि 
रेडियो, टेलिविजन तथा प्रचार-प्रसार के 
अनेक माध्यमों के बावजूद यह प्रकाशन 
अपनी महत्ता एवं उपयोगिता के आधार 
पर अब भी प्रगति कर रहा है। पुस्तक- 
प्रकाशन के संदर्भे में कुछ मुख्य कठिनाइयां 
मी हैं और प्रकाशक लगातार उनका 
अनुमव करते हैं। जैसे--हमारे देश के 
जन-मानस के एक बहुत बड़े भाग का 
अशिक्षित होना। बहुभाषी देश होने के 
कारण प्रत्येक भाषा के पाठक-वर्ग का 
सीमित होना। लोगों में अपने निजी पुस्त- 
कालयों को बनाने की प्रवृत्ति का अभाव। 
पाठकों की आथिक-क्षमता का कमजोर 
होना । विदेशी प्रकाशनों की अनियंत्रित 
बाढ़। पुस्तकालयों में कोष की कमी। 
विद्यालयीन-पुस्तकों का राष्ट्रीयकृत होना | 
(किसी अन्य विकसित देश में विद्याल- 
यीन पुस्तकों का प्रकाशन राष्ट्रीयकृत 
नहीं हैं)। कागज का बेहद महंगा होना। 
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इन कठिनाइयों के होने के बाद 
हमारे देश का प्रकाशन-उद्योग विक्रा 
शील देशों में सबसे आगे है। विक्षि 
देशों में हमारा पुस्तक-प्रकाशन विशव गे 
तीसरे स्थान पर आता है। मात पै 
पुस्तक-प्रकाशन से जुड़े प्रकाशकों गी 
संख्या अनुमानतः दस हजार है। 
इस व्यवसाय के विकास के लिए 

यह आवश्यक मानता हूं कि इसे देश 
एक स्वस्थ्य वातावरण मिले, तभी पुस्ती 
का यह संसार समाज में ga 
भूमिका निभा सकता है। पुस्तक wad 
एवं पुस्तक-मेले इस वातावरण को वती 
में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस फ्रा! 
के कार्यक्रम भारत के प्रत्येक शहर ९ 
कस्बों में आयोजित किये जाने चाहिए | 
किसी भी देश का विकास तमी i 

है, जब वहां के स्वदेशी-प्रकाशनों की l 
सित किया जाएं। तमी उस देश an 
कारों को अभिव्यक्ति मिल OC | 
और उस देश की संस्कृति एवं सहि 
विकास हो सकता है। 


य. g zD yY. ð त्व 


2 aa TI A 


7 ari 
ग विका. 
। विकत 
[ विशव में 
भारत में 
शकों की 
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--लक्ष्मीचंद्र जन 
( भारतीय ज्ञानपीठ, नयी दिल्लो) 


प्रकाशन जगत की समस्याओं से 
साक्षात्कार करना, उन्हें भोगना और 
पाठकों के लिए उन्हें प्रस्तुत करना, दो 
दूर के छोर हैं । प्रकाशन-जगत की 
समस्याओं को मोटे रूप से तीन वर्गो में 
विभाजित किया जा सकता है--१. हिदी 
का प्रकादान-जगत, २. अंगरेजी का, और 
३. अन्य भारतीय भाषाओं का । 
हिदी-प्रकाशत की . स्थिति आज 
कितनी संकटपूर्ण है,. इसकी चर्चा बहुत 
हुई है, होगी और 'कादम्बिनी' के इस अंक 
में मी उन weal की चर्चा आपको 
विस्तार से मिलेगी | वह पक्ष बहत महत्त्व- 
पण ह, यह्‌ मैं मानता हूं । कितु जो एक 
उज्ज्वल और आशाप्रद पक्ष है, उसकी 
गी चर्चा हो, ताकि पुरे संवाद को संतुलन 
मिले R आवश्यक है। आबादी की 
oe के साथ, शिक्षा-प्रसार के साथ 
क्त करने के उपक्रम के साथ 
ks ही भर बालकों की समस्याओं 
के य स्तर पर विचार-चर्चाओं 
ae हिंदी प्रकाशन-जगत में एक 
पूव चेतना का सचार हआ है जिसके 


बड़े-बड़े प्रकाशकों के साथ- 
मार्च, १९८० 
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थोड़े-से 
साधनों को जुटाकर साहस के साथ आगे 
बढ़नेवाले अनेक नये प्रकाशक सामने 
आये हैं। आज बाल-साहित्य का चित्र 


साथ अनेक मध्य-वित्तीय और 


पिछले दस क्या, पांच साल पहले के चित्र 
से भी अनुपाततः कहीं अधिक समुज्ज्वल 
हो गया है। इस के Hod: एक ओर 
पाठकों की सेवा-संख्या के विस्तार 
के कारण प्रकाशकों में उत्साह भरा 
है, और दूसरी ओर घंटिया साहित्य 
को प्रश्रय देकर--घटिया ही नहीं, कामो- 
aaa और हिसात्मक घटनाओं के 
विवरण को रसात्मक बताकर पाठकों की 
चेतना को कुंठित किया है। इस प्रकार का 
साहित्य समाज को अपनी व्यावसायिकता 
का लक्ष्य बनाकर साहित्य के स्तर 
को गिरा रहा हैं, उसकी छवि को घूमिल 
कर रहा हैं। हां, हिदी-प्रकाशन को व्य- 
वसाय? के रूप में संगठित करने की नयी 
क्षमताओं का उदय हुआ है। इन क्षमताओं 
का उपयोग साहित्य को अधिक से अविक 
वासनापूर्ण और उत्तेजक बनाने की होड़ 
में संलग्न है | 

v4 


ren RS 
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ih लाखों रुपये कमाये हैं, वे भी अपना 
|| नाम गुणात्मक रूप से अच्छे! लेखकों 
| | में शामिल करवाने का प्रयत्न करते हुँ। 
ih हिदी-प्रकाशन जगत की एक आत्म- 
A घाती समस्या का जिक्र मैं अंगरेजी प्रका- 

i शन-जगत के संदर्भ में करना चाहता F | 
हिंदी के प्रकाशकों में होड़ है, उन्हे टक- 
राने के लिए मजबूर किया जाता है, कि 


--सुभाष जेन 
(शकुन प्रकाशन, नयी दिल्ली) 
| fë दी में प्रस्थापित लेखकों व प्रकाशकों, 
> Ò दोनों ही को ओर से वाल-साहित्य 
की उपेक्षा हुई | लेखकों ने इसे वचकाना 
समझा, प्रकाशकों ने घाटे का सौदा । 
कारण कुछ मी हो, वाल-साहित्य को 
वांछित प्रोत्साहन नहीं मिला । 
i सर्वप्रथम अच्छी पांडलिपि qra- 
i करना ही एक समस्या है । वस्तुत: बाल- 
` मनोविज्ञान और वाल साहित्य लेखन की 
` तकनीक के जानकार लेखक इने-गिने at 


बाल-साहित्यःकुछ प्रश्‍नचिहत 
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लिए af 
अधिक कमीशन दे | खरोद का गो र 


बड़ा Alt सरकारी अनुदान है। 
प्रकाशक संगठित हैं। वे कमीशन 
पर प्राय: सर्व-सम्मत रहते 
में भी और क्रियान्वयन में भी। 
कमेटियों और अखिल भारतीय प्रकाश 
के सामूहिक संस्थाओं में अंगरेजी TARR 
का ही वर्चस्व है। 


कौल 
fh 


हैं। यही वात चित्रकारों के aga Ñi 
कहो जा सकती हे । लेखक व fam 
म आवश्यक तालमेल बैठाना प्रकाशक का 
दायित्व है ही । कागज, छपाई तया प्रसार, ) 
प्रचार के बढ़ती कीमतों ने यों तो aa 
प्रकाशन-जगत को प्रभावित किया है, प 
वाल-साहित्य के प्रकाशकों को अविक। 
वह अपनी पुस्तकों का मूल्य नहीं वढा 
सकता। अन्यथा विक्रो को समस्या जो 
पहले ही काफी जटिल थी, भयंकर हा 
धारण कर छेगी। वैयक्तिक खरोद ताथ 
होने के कारण वाल-साहित्य प्रकाश 
सरकारी खरीद पर निर्भर है। सं 

कि वाल-वर्ष में यह खरीद १० प्रतित 
भी नहीं रही। बाल-वर्ष के अंतर्गत इक. 
दुक्के प्रकाशनों के अलावा कोई महत्त 

कार्य नहीं हो सका । वालन में वार 
को ऐसी उपेक्षा ? तव तो बर्त 
के भविष्य के वारे में गंभीर 


š हास्य-व्यंग्य 

cee र ica 

af a आप मेरे कमरे में | 

(| प्रविष्ट होते हैं, तो | 

आपको सामने की दीवार | 

पर एक उल्लू का चित्र | 

दिखायी देता है । इसे गौर | 

से देख लीजिए तथा याद | 

रखिए कि मेरे कमरे में | 

इसके अतिरिक्त और कोई | 

अत्य चित्र नहीं। यह | 

चित्र मेरे मित्रों के लिए 

एक पहेली बना हुआ है। 

जब्र मेरा कोई मित्र पहली 

बार मुझसे भेंट करने के 

लिए आता है, तो दो-एक मिनट तक इस 

चित्र को देखने के वाद कह उठता है, “अरे 

माई रशीद ! यह क्या मजाक है ।” 
मजाक नहीं साहव ! तो उल्ल 

Ql मैं अत्यंत गंभीरता से उत्तर देता हूं | 
उल्लू ! यह तो अत्यंत अशभ पक्षी 

है। इसका चित्र आपने 

नहीं aN Resa | सब उल्लू अशुभ 

९ होते | विशेषकर यह उल्लू तो कदापि 

Tel जव से मैंने यहां हां इसका चित्र 


वाया हे, मुझे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
प्राप्त हुई > |? 


कि यह अच्छा, तो इसका मतलब यह ZAT 


एक प्रकार 
रोना है। र का जादू या 


छ भी समझ लीजिए । मुझे गणित- 
मार्च, १९८० 


७ कन्ह्यालील कपुर 


विषय में सदैव अंडा मिला करता था; 
परंतु जव से यह उल्लू मेरे कमरे में आया 
है, मैं गणित में प्रथम आने ळगा हूं। 

“सचमुच, तव तो इस चित्र को कद्र 
करनी चाहिए 

जी हां ! काफी कद्र कर रहा हूं । 

प्रति दित सुबह उठकर उसे बड़े अदब से 
सलाम करता हूं ।” 

“उल्लू को सलाम करते हो ! विचित्र 
बात हे 

“जरा भी विचित्र बात नहीं । जीवन 
में जिन लोगों को अकसर सलाम किया 
जाता हे, वे भी यही कुछ होते हे ॥ 

“जो भी हो, मैं नहीं मानता कि उल्लू 
को सलाम किया जाए।” 

“तो मत कीजिए | सलाम की बजाय 
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गुड-मानिग” कह लिया कीजिए 1” 

प्रत्येक मित्र को मैं इस उल्लू के बारे 
में एक नयी कहानी घड़कर सुनाता हूं 
ओर उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि 
मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह सच है या झूठ । 
एक मित्र के बल देने पर कि मैंने यह चित्र 
क्यों लगा रखा है, मैंने उसे बताया, “आप 
शायद जानते होंगे कि गांधीजी अपने 
पास तीन बंदर रखा करते थे, जिल्हें वे 
अपना गुरु मानते थे । उनमें से एक बंदर 
का कथन था कि कोई बुरी बात मत सुनो', 
दूसरे का कहना था कि 'कोई बुरी वात 
मत कहो', और तीसरे का आदेश था कि 
कोई बुरी बात मत देखो । मैने तीन बंदरों 
के स्थान पर इस उल्लू को अपना गुरु बना 
रखा है ।” í 

“अच्छा, इस उल्ळू के क्या-क्या आदेश 
हैं ?” मेरे मित्र ने प्रश्‍न किया । + 

“इस उल्लू के भी सिर्फ तीन आदेश 
हैं | पहला यह कि उल्लू मत बनो, नहीं 
तो लोग हंसी उड़ाएंगे | दूसरा यह कि किसी 
को उल्लू मत कहो, नहीं तो झगड़ा हो 
जाएगा ओर, तीसरा यह कि हमेशा अपना 
उल्लू सीघा करने का प्रयत्न किया करो 
क्योंकि, इसी में फायदा रहता है।” 

“बहुत अच्छे | तब तो यह उल्लू 
बड़े काम का हे 

“जी हां ! नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी 
कि किसी कोयल की बजाय इस उल्ळू का 
चित्र टांगता 1” 

एक बार मैंने इसी ves के लिए 


0 


७८ 
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यह्‌ कहानी घड़ी कि हमारे परिवार ॥ 
एक बुजुर्ग बड़े ख्यातिप्राप्त 
ह, यह उनकी हीकलाका हर UP 

nine नमूना है। 

हल ! आपके बुजुर्ग ने गै 

तूलिका का जोर उल्लू बनाने पर छाया! 

जा हां, वे मानते थे क्रि संसार] 
अधिकांश लोग उल्लू होते हैं। कह} 
कि जव कोई व्यक्ति उनसे अपना दि 
वनाने का अनुरोव करता, तब वे उल 
का चित्र बनाकर कहते, 'लीजिए, कि 
हाजिर है'। ” 

“बड़े जिंदादिल थे आपके बुजु |" 

“इसमें क्या शेक है कि यह चित्र | 
महान शाहकार है और वास्तव में एग 
करोड़पति का हे । उसके पास अनंत प 
था, लेकिन अक्ल बिलकुल नहीं at! 

“तो क्या इस करोड़पति ने ag कि 
स्वीकार कर लिया ।” “जी, नहीं । पर 
स्वीकार कर लेता तो, फिर यहां ग 
होता ? उसने तो हमारे बुजुर्ग पर मुदा 
चलाने की धमकी दी ।” 

“तब आपके बुजुर्ग ने क्या किया!" 

“उन्होंने कहा, बड़ी खुशी से A 
दायर कर लीजिए | हर समझदार TAH 
मुझसे सहमत होगी कि मैंने आपका a 
चित्र बनाया है।” 

कुछ दोस्तों की सेवा में यह 
पेश करता हूं, “देखिए जनाब, यह 
आपके लिए नहीं, आतेवाले It 

” 

kay = कैसे ?” “जब कोई पहली बॉ $ 


ह्‌ त 
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n 
हाम आता है | 
“ag कैसे 27 
“बह इस तरह कि वह चित्र की ओर 
aad करके पूछता है, यह किसका चित्र 
है, भोर मैं मुसकराकर उत्तर देता हूं, यह 
मेरा चित्र है।” 
“आपका ? नहीं, नहीं । यह चित्र 
क्षापका नहीं हो सकता ।” 
“बदि मेरा नहीं, तब फिर आपका 
होगा ?” 
41. 
वह घबरा-सा जाता है और कहता 
है, यह तो उल्लू का चित्र 
ह | ” 
41. किक 
मेरा मी यही विचार 
है \? 
41, ~ 
यह आपने क्यों लगा 
रखा है VEH 
“ताकि इसके संबंध में 
बातचीत की जा सके ।” 
41... 
परंतु आप किसी 
प्रसिद्ध पक्षी का चित्र भी 
लगा सकते थे a 
t, मेरे 
भरे विचार में उल्लू 
हे गा कोई पक्षी नहीं 


'यह आप क्या कह 
रहे ह 9 ह्‌ 


रहा हु। देखिए, जब आप कोई हरकत 
करते हैं जो कि आप को नहीं करनी चाहिए 
थी, तब बेचारे उल्लू को कोसा जाता है।” 

“केसे ?” 

“लोग आप से कहते हैं, उल्लू कहीं 
का ।' हालांकि, इसमें उल्लू का बिलकुल 
कोई कसूर नहीं होता है !” 

“आनेवाला खामोश हो जाता है, 
बगले झांकने लगता है। फिर हड़बड़ाकर 
कहता है, अच्छा मुझे जाने की अनुमति 
दीजिए ।” 

तो इसीलिए मैंने इस उल्लू के संबंध 
में दरजनों-दरजनों किस्से मशहूर कर रखे 
हैं । जब मेरे दोस्त मेरी अनुपस्थिति में 


| 
। 
| 
! 
। 
i 
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निगम की सदा यह कोशिश रहती है कि उसकी 
कार्यप्रणाली सरळ हो और 5,000 रु० व कम 


9 दिसम्बर 1978 


f कोचीन, केरल के एक मैकेनिक श्री विजय ने बीमाराशि की पालिसियों के मामले में मामूछी 
hh ESE 5000 zo की जीवन वीमा पालिसी के आवश्यकताओं पर अकसर जोर नहीं दिया जाता 
| ए पहला तिमाही प्रीमियम जमा किया । है । विभिन्न आवश्यकताओं का मुआयना, कम रानि 
13 जनवरो 1979 के बीमेदारों की जरूरतों को खासतौर पर ध्यान में 
ee A Us 
वरावर क्रिया ऊँ 
श्री विजय की एक मोटर साइकल दुषंटना में मृत्यु > Gana Se" 
हो गई । परिवार में पत्नी और एक छोटी अधिकतर दावों के निपटारे के लिए मूलभूत 
बच्ची ही शेप रह गये । - आवश्यकताएं निम्न हैं :— 
20 जनवरी 1979 ७ ees प्राधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाण 
= ७ पालिसी ars 
श्री विजय ह मृत्यु के वारे में जीवन बीमा निगम K ® नामजद व्यक्ति या उत्तराधिकारी द्वारा ' 
pas सुचना र गई । निगम ने दावे के लिये जरूरी विधिवत्‌ भरे गये दादा फार्म 
— मा का भेजा । श्रीमती लक्ष्मी ने सभी आवश्यक (पालिसी में हिताधिकारी के पक्ष में नासांकन रहते 
तावेजो के साथ दावे संबंधी कागजातों को पूरा से मदद मिलती है 
करके जमा कर दिया । a eee नहीं किया जाता 
भी तक अस्वीकृत नहीं कि 
1 कोई भी दावा तव तक do 
16 फरवरी 1979 जब तक किसी धोखाधड़ी या महत्वपूर्ण जानकारी 
निगम के त्रिवेन्द्रम मंडल कार्यालय ने दावा: छिपाये जाने के वारे मे पता न चले | 
| निपटाया और श्रीमती लक्ष्मी को चैक मिल गया । दावा कार्यवाही में देरी का अनुभव होने पर 
i 1978-79 के दौरान निगम द्वारा निपटाये गये (मूल आवश्यकताएं दे देने के वाद) कोई भी 
4 55.05 करोड़ zo की कुल राशि के 78,000 मृत्यु दावेदार निगम के उस मंडल कार्यालय, जह 
दावों में से यह भी एक था । दावा कार्यवाही चल रही है, के कार्यभारी रि 


से सम्पर्कं कर सकता है | 


ka भारतीय जीवन बीसा तिम 


Ce 
RADEUSILESLN 


(यह एक सच्ची घटना है । केवल पात्रों के नाम 
काल्पनिक हैं 1) 
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क्रसी स्थान पर एकत्रित होते हैं और उस 
उल्ल की चर्चा शुरू हा जाती है, Fa वे 
आपस में झगड़ते हैं। एक कहता लेकिन 
aa at रशीद ने बताया था कि यह चित्र 
उन्हे एक उल्लू के घोंसले में मिला था। 
दसरा इस बात को काटकर कहता है, 
बिलकुल गळत | यह तो रशीद के ड्राइंग- 
शिक्षक की पहली कलाकृति हे । वह 
तोता बनाना चाहते थे | तोता तो बन नहीं| 
सका, उसके स्थान पर उल्लू वना डाला ।'| 
तीसरा सवाल उठाता है, मुझे तो यह! 
बताया गया था कि यह उल्लू हरगिज नहीं, | 
| आस्ट्रेलिया का पक्षी है, 


लिखने का तात्पर्यं यह है कि मेरे | 
समस्त मित्र यह रहस्य खोलने के लिए! 
घंटों सिर पटकते हैं, लेकिन फिर भी इस | 
Ti को सुलझा नहीं पाते कि मैंने यह | 
तसवीर क्यों लटका रखी है । 


अव आपसे क्या परदा । वास्तविकता 
तो यह 


तकाजा करने के बावजद, जब 


जिसका नाम || 
'आस्ट्रकास्टर्जेलू' है । | 


कि मैंने एक कबाड़ी को दस 
Wa उधार दिये थे । लगातार दस महीने /' 


उससे | | 


पह रकम वापस नहीं ले सका, तव एक दिन | 
एग आकर मैं उसकी दुकान से यह उल्ल || 


का चित्र उठा लाया | यह चित्र मैंने इस | 
लिए लटका रखा है कि यह मझे इस वात 
याद दिलाता रहे कि किसी आदमी को 
वेण नहीं देना चाहिए और यदि गेगे तो 
हे उल्लू वनोगे | 


., अपु. कुलदीप अविनाश भंडारी 
भाचे, १९८ 


| 
| 
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घिसे हुए माथे भक्त 
नये चरणों की तलाश में हैं 

ये आधुनिक भक्तों का माथा है 
जो प्रभुओं की चरणरज को 
चंदन समझता है 

बड़े से बड़ा परिवर्तन हो 

समय के पेर फिसल जाएं 
लेकिन ये वहीं के वहीं टिके हैं 
प्रभुओं के आशीर्वाद पर 

य हमेशा बिके हैं 


ये चिकने घडे हैं 

अपने पर एक बूंद भी नहीं ठहरने देते 

चाहे समाज हो, या संस्कृति, या सत्ता 

इनको पता है के सबके चरण होते हैं 

और सबके चरणों में इनके लिए 

पवित्र धूल होती है 

उस धूल से इनके माथे का 

चंदन बनता है 

इनको प्रभुओं के चरणों की पहचान है 

चरणों पर माथा रगड़ते-रगड़ते 

इन्हें जो कुछ मिला हे 

उससे ही इनके जीवन-पंक _में- 

सफलता का पंकज खिला है . . 

=-ोपालकृष्ण कोल 

कल्पनानगर, गाजियाबाद (उः प्र.) 


| E] सो 
| अपलेभविष्यका पता लगाइ 


स्तरेखा-विज्ञान की मांति आज i 

बंक-विज्ञान मी दिनों दिन लोकप्रिय प्रो पीरा ह 
होता जा रहा हे । यद्यपि परिचमी देशों में अपने गुण-दोषों से परिचित कराता 
बंक-वि्ञान अथवा 'न्यूमरोलांजी' ने काफी और उसकी सहायता से कोई भी 
बिकास किया है, तथापि हस्तरेखा-विज्ञान अपनी सामर्थ्य, अपनी सीमा को जाती | 
छी wife ्ंक-विज्ञान का बीज मी भारत अपने जीवन-विकास के नये आयाम बी“ | 
हैं ही पड़ा, पला ओर बढ़ा | हस्तरेखा- सकता है । | 
fama की यांति अंक-विज्ञान मी हमें अंक-विज्ञान में १ से लेकर € तर्क o | 


OR”, 
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gandi का महत्त्व है। इनमें से प्रत्येक 
संख्या एक-एक ग्रह का प्रतिनिधित्व करती 
है। जैसे १ सूर्य का, २ चंद्रमा का, २ 


रे गुरू 


ay हर्षल का, ५ बुध का, ६ शुक्र 
1 


का, ७ वरुण का, ८ शनि का और € मंगळ 
का। ये नौ संख्याएं मूलांक कहलाती हैं। 
यदि आपका जन्म १ से लेकर & तक 
की किसी तारीख को हुआ है तो वही 
तारीख आपका मूलांक होगी । इसके वाद 
संयुक्‍त संख्याएं होती हैं; यथा १० से लेकर 
| ३१ तक । इनमें किसी एक तारीख में 
जन्म लेनेवाले लोग उसकी दोनों संख्याओं 
को | | अपना मूलांक निकाल सकते 
हैं। जैसे यदि आपका जन्म २५ तारीख 
को हुआ है तो २५ २+ ५८८७ अर्थात 
आपका मूलांक ७ होगा । 
यहां हम प्रत्येक मूलांक का फल दे 
रहे हैं। आप अपना मूलांक निकालकर, 
इस फल के अनुसार स्वयं का जीवन- 
क्रम निर्धारित कर सकते हैं । 
मूलांक १: सूर्य का अंक 
सूये को मूलांक १ का प्रतिनिधि ग्रह माना 
गया है। जिन व्यक्तियों का जन्म १, १०, 
15, या २८ तारीख को होता है, उनका 
TH १ होता है तथा सूर्य उनके जीवन को 
प्रभावित करता है । ऐसे व्यक्ति महत्वा- 
Pett, साहसी, परिश्रमी तथा उद्यमी होते 
। उनकी इच्छा सदैव चरम शिखर पर 
= होती है तथा किसी विभाग 
पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद 
ने केवल अपने अधिकार को बनाये 
मार्च, १९८० 
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पाठकों के लिए अपरिचित नहीं हैं 
रखते हैं, वरन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों 
द्वारा आदर को दृष्टि से मी देखे जाते है। 
२१ मार्च से २८ अप्रैल तथा १० 
जुलाई से २० अगस्त तक आकाश में सुबं 
प्रखर होता है। अतः इन दो अवधियों में 
१ मूळांकवाले व्यक्तियों का समय श्रेष्ठ 
होता है। इसी तरह अक्तूबर, नवंबर व 
दिसंबर में सूर्य की किरणें क्षीण sare 
डालती हैं। इसलिए ये तीन मास १ मूली 
वाले लोगों के लिए अनुकूल नहीं होते । 
१ मूलांकवाले व्यक्तियों में जहां अनेक 
गुण होते हैं, वहां कुछ दोष मी होते S— 
जैसे वे निरंकुश, जरूरत से ज्यादा सोंदर्य- 
प्रिय तथा kad के लिए सामर्थ्ये से 
अविक भी खर्च कर सकते हैं । जिव 
तारीखों या वर्षों का जोड़ सात होता है; 
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त्वचा की. 
प्यार भरी पुकार 


लेक्मे वैनिशिंग क्रीम-- आपका 
मेक-अप्‌ और आदर्श पाउडर वेस | 


कोमल इतनी--जेसे किसी 
हर मौसम मे, हर समय आएर ग म 


आपका रंग-रूप सदा गोरा, ताज़गी 
वेदाग-निखरा रहे प्या 


ह | 
=? ५ 


ps लैवेन्डर से महकते 
सपनों की बहाए- || १ 
लँकमे व्दारा साकाएं | एग 


आप जहाँ भी हों, छा.जाये हरियाली, तागी|| | ९, | 
इस कंमसिनी में भी आपको इसका रहस्य परि 
पता हैः और वह है फ्रेंच लेवेन्डर का | 

रहस्य। जो बन्द है लक्मे लेवेन्डर दे पै। ||| भुल 
शीतल, कोमल, लॅक्मे लेवेन्डर टल्क। प्र 
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> A IT के लिए T अशम 
ae i Ca 

a) रंगों में Giga te दिनों में र 
o शरीर एलो में माणिक और i में रवि- 
बास मूलांकवार्ल 
धुम होते हैं। ५ 
लांक २: चंद्रमा का अक 
faa व्यक्तियों का जन्म २, ११, २० या 
२९ तारीखों में से किसी एक तारीख को 
होता है, उनका मूलांक २ होता है और 
gam उनके जीवन को नियंत्रित करता 
है। २० जून से २७ जुलाई तक आकाश 
में चंद्रमा की स्थिति अनुकूल होती है। 
Vea २ मूलांकवाले व्यक्तियों के लिए 

पह समय अच्छा होता है। इसी तरह से वे 
तारीखें और वर्ष जिनका योग दो होता 
है, ऐसे लोगों के लिए शुभ होते हैं । 

२ मूलांकवाले व्यक्ति कल्पनाशील, 
soa, रूमानी और सहृदय होते हैं। 
१ मूलांकवाले व्यक्तियों की भांति २ 
wae भी अन्वेषण-प्रिय तो होते 
ह पर वे अपने विचारों को कार्यरूप में 
परिणत नहीं कर पाते। इस दोष के 
Tl उनमें अकारण बेचैन रहने, स्वयं 
॥र विश्वास न होने का भी दोष रहता 

। वे अत्याधिक संवेदनशील भी होते 
। अत: उन्हे इन दोषों को दूर करना 
af oe a aS ~ a श्वेत 
३ प्या W एवं रत्नों में मोती 

हैं। ५ अंकों के म 

तेया ay जोड़वाली तारीखे 
अशुभ होते हैं । 
माच १९८० 


कवाळे व्यक्तियों के लिए 
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मूलांक २: गुरू का अंक 
जिन व्यक्तियों का जन्म ३, १२, 
२१ या ३० तारीख को होता है, उनका 
मूलांक ३ होता हे । ३ मूलांक गुरु द्वारा 
नियंत्रित होता हे | ऐसे व्यक्ति दृढ़, साहसी, 
महत्त्वाकांक्षी और अपने क्षेत्र में चरम- 
शिखर पर पहुंचनेवाळे होते हैं । पर ऐसे 
व्यक्ति निरंकुश व ईर्ष्याल भी होते हैं। 
अत: उन्हें इन प्रवृतियों से बचना चाहिए । 
३ मूलांकवाले लोगों के लि १९ फरवरी 
से २० मार्च तथा २१ नववंवर से २७ 
दिसंबर तक का समय अनुकूल पेता है । 
३, १२ तथा २१ तारीखें इनके लिए 
शुभ तथा १ एवं ७ का अंक एवं तारीखें 
अशुभ होती हैं। दिनों में सोमवार और 
गुरुवार, रंगों में पीला, बैंगनी, नीछा और 
गुलाबी तथा रत्नों में पीछा पुखराज छाम- 
प्रद होता है । 
मूलांक ४: हर्षल का अंकः 
४ का अंक हर्षल अर्थात यूरेनस का अंक 
माना गया है । ४, १३, २२ और ३१ 
तारीखों में से किसी एक तारीख को जन्म 
लेनेवाले व्यक्तियों का मूलांक ४ होता हे । 
ऐसे व्यक्तियों का एक विशिष्ट चरित्र 
होता है । वे हमेशा किसी भी वात को विप- 
रीत दृष्टिकोण से देखते हैं और इसीलिए 
तके के दौरान हमेशा विपरीत रुख अस्त्यार 
करते हैं। अकारण विरोध की यह प्रवृत्ति 
लोगों को मित्र बनाने की बजाय शत्रु ही 
बनाती है। ऐसे व्यक्ति नीति-नियमों के 
मी पाबंद नहीं होते और उनकी चले तो 


८५. 
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घ Gel 
Gulls टी वी सेट है जिसकी 


आपको तलागञ शी 


RRCA 


CITA १७ 
सॉलिड-स्टैट 
इन खूबियों की जांच करें 


७ बद हुए रिजोल्पृशन के जरिये ज्यादा साफ तस्वीर 
७ स्वर को संतुलित रखने के लिए उच्च और मंद नियंत्रण की 
अलग ब्यबस्था 
© सही हाई-फाई आवाज पाने के लिए वृफर-ट्वीटर स्पीकर 
७ एम्लोफायर की तरह इस्तेमाल क्रिया जा सकता हे 
९ डायरेक्ट रिकॉडिंग की सुविधा 
७ येहतर ferns पड़ने के लिए अतिरिक्त ड निश स्क्रीन 
इसके साथ ही वेस्टन की जब जहां चाहें विक्री वाद की सेवा उपलब्ध है 
ओर आप महसूस कर गे कि आपके पास देश का सर्वाधिक बिशिष्ट टीबी सेट है। 
ARA क्रिस्टल डोलक्स एस ! 


DEST ST TN 


CA मान्यताप्राप्त निर्यात गृह 


Cece हृलैक्रनिक्स शिमिऐ5 

नई दिल्‍ली ° भम्भई * कलकत्ता ° मद्रास * हैदराबाद 
* पुणे ° अमृतसर ° MER * कानपुर * लखनऊ 
* देहरादून * मेरठ * जयपुर: 2 
faa: हांगफांग 


; मारत, f 
सबसे अधिक बिकने वाला ak । 


NIH 98/४*/७ 
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सरकार तक में आमूल- 
बह परिवर्तन कर डालें। इसीलिए ऐसे 
afa कमी-कमी विद्रोही मी बन जाते 

| इन व्यक्तियों की एक विशेषता यह 
भी होती है कि वे सामाजिक प्रश्नों, सम- 
स्ाओं और सुधारों के प्रति न केवछ एक 
होस और परंपरा-विरुद्ध दृष्टिकोण अप- 
नाते हैं, वरन वैसा ही समाघान भी प्रस्तुत 
करते हैं। ४ मूलांकवाले व्यक्ति भौतिक 
gai के प्रति उदासीन रहते हें और घन 
के प्रति आकर्षण अनुमव नहीं करते । ४ 
मूलांकवाले व्यक्तियों में कुछ दोष मी 
होते है, जैसे-वे अत्याधिक संवेदनशील तथा 
छोटी-छोटी बात पर आहत अनुभव 
करते हें । यदि उन्हें अपने कार्य में 
सफलता न मिले तो वे एकांतवासी हो 
जाते हैं । 

४ मूलांक वाले व्यक्तियों के लिए 
शनिवार, रविवार और सोमवार शुभ दिन 
होते हैं और रंगों में नीला, खाकी या भूरा 
तथा रलों में नीलम अनुकूल सिद्ध होता 
है। चार के जोड़वाली तिथियां और वर्ष 
इनके लिए शुभ माने जाते हैं। 

१ मूलांक : बुध का अंक 
[rein 
भे किसी एक तारील 
aes ले लोगों का यही sy 
विशेषताएं ४ है। एस व्यक्तियों में अनेक 


एए होती हैं, जैसे वे क्रियाशील, 
J 


ON विनोदी और स्थितियों का 
अयोग करनेवाले होते हैं। लेकिन ५ 
» १९८० 


मूळांकवाले व्यक्ति इतना अधिक कामः 
करते हैं कि मानसिक तनाव के शिकार 
हो, fasfas और बात-बात पर उखड़ने- 
वाले हो जाते हैं। अतः ५ मूलांकवाले 
व्यक्तियों को इन दोषों से बचना चाहिए। 
जिन तिथियों और वर्षों का योग ५ होता 
है, वे इनके लिए फलप्रद सिद्ध होती हैं। 
दिनों में बुधवार, और शुक्रवार तथा रंगों 
में हलका हरा, ३वेत-मूरा इनके अनुकूल 
होता है । इनके लिए हीरा ओर पन्ना शुम 
रत्न माने गये हैं । 

६ मूलांक: शुक्र का अंक 
६ को शुक्र का अंक माना गया है तथा ६, 
१५, या २४ तारीख को जन्म लेनेवाले 
व्यक्तियों का यही मूलांक होता sl ६ 
अंकवाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व आक- 
षंक होता है और वे अन्य लोगों द्वारा 
बेहद सराहे, यहां तक कि पूजे भी जाते' 
हैं। एक ओर जहां वे SAAT और कला- 
प्रिय होते हैं, वहां दूसरी ओर वे अपने” 
लक्ष्य के प्रति गहरी आस्था के साथ बढ़ने- 
वाले होते हैं । वे चित्रकारों, संगीतकारों' 
और कलाकारों को आश्रय देते हैं, पर 
इन गुणों के साथ उनमें कुछ दोष मी होते 
हैं, जैसे वे विरोध पसंद नहीं करते ओर 
क्रोधित होने पर आगा-पीछा नहीं देखते l 
ऐसे व्यक्तियों के लिए दिनों में मंगळवार, 
गुरुवार तथा शुक्रवार, तारीखों और वर्षों 
में वे, जिनका जोड़ छह होता है, शुम होते 
हैं । रंगों में नीला और रत्नों में हीरा इनके 
लिए शुभ माना गया है। 

ce 
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७ मूलांक: वरुण का अंक 

७ को वरुण या नेपच्यूंन का अंक माना 
गया हे । ७, १४ और २५ तारीख को जन्म 
छेनेवाले लोगों का मूलांक ७ होता है । 
७ मूलांकवाले व्यक्ति स्वतंत्र व मौलिक 
विचारधारावाले होते हैं । वे यात्रा-प्रिय 
भी होते हैं तथा हमेशा विदेशों की यात्रा 
करने की योजना बनाया करते हैं । ७ 
मूलांकवाले व्यक्ति सफल लेखक, चित्र- 
कार या कवि हो सकते हैं और उनके 
विचारों में दार्शनिकता का पुट होता है। 
यद्यपि वे स्वयं कभी भौतिक सुखों के प्रति 
नहीं दौड़ते, तथापि अपने मौलिक-चितन 
के कारण कभी-कभी धनवान वन जाते 
हैं। चूँकि वे सहृदय भी होते हैं, अतः दिल 
खोलकर दान दिया करते हैं । ऐसे व्यक्ति 
सफल व्यवसायी भी बन सकते हैं । घर्म 
. अथवा परंपरागत विचारों के प्रति इनका 

दृष्टिकोण अल्ग ढंग का होता है। वे लीक 
पर चलना पसंद नहीं करते। 

इन गुणों के साथ-साथ उनमें कुछ 
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दोष भी होते हे, जैसे वे कमी-कमी 
वलेपन में गळत काम कर जाते हैं। ३ 
कमी जरूरत से ज्यादा बो 

भ 


बैठते हैं । ती 
वै तिथियां और वर्ष, framing! | 
होता है, ७ मूलांकवाले वयन्तो न| ९ 
शुभ माने गये हे । दिनों में रविवार गो, e 
वार, बुधवार, ण में सफेद, wail ५ 
तथा रत्नों में लहसुनिया इनके त्रि घ्य 
अनुकूल और STATE कहा गया है। | a 
८ मूलांक: शनि काकर पर 
८ को शनि का अंक माना गया है। शि फ 
व्यक्तियों का जन्म ८,१७ या २६तारी्/ है 
को होता है, उनका मूलांक ८ माना ग्रा 
है। ८ मूलांकवाले व्यक्ति शांत, प्रो | मेत 
और एकांतप्रिय होते हैं। न वे ह| चा 
बात करते हैं और न हलका मजाक व| दृः 
दिखावा भी पसंद नहीं करते । यद्यिरै| ९ 
ऊपर से कठोर दिखायी देते हैं तथापि हृ | T 
से वे अत्यंत कोमल और सच्चे मित्र ह | T 
हैं। aR 
पर इन गुणों के बावजूद ५ TF ० 
वाळे व्यक्ति दूसरे लोगों द्वारा हमेशा ग क्र 
समझे जाते हैं। वे दो परस्पर Frc T 
जिंदगी विताते हैं, एक ओर जहां वे दाग 
निक, घामिक, गुट्य-विद्याओ के प्रेमी aq ह 
लक्ष्य के प्रति दृढ़ आस्था aS के 
हैं, वहीं दूसरी ओर वे अराजकता. | पं 
तरह-तरह की सनकों के शिकार WE i 
जाते हैं। वे तिथियां और कग श्‌ 
योग आठ होता है, ऐसे ० ही : प 


प्रायि 


| É 
| यद्यपि a 
थापि ga 
मित्र ad 


G मूल 
मेगा Tad 


a और महत्त्वपूर्ण होते ९ on 
* दो में शनिवार तथा रंगो मे काला, 
ga, भूरा तथा बैंगनी सौभाग्यप्रद माना 
लला है। इनके लिए नीलम शुभ रत्न 
qal गया है l N 

९ मूलांक: मंगल का अक i 
& को मंगल का अंक माना गया हर । ६; 
१८ तथा २७ तारीख को जन्म लेनेवाले 
्यितयों का यही मूलांक होता है । मूलांक 
वाढे व्यक्ति साहसी और वीर होते हैं, 
पर कभी-कभी जल्दबाजी में गलत काम 
कर नुकसान उठाते हैं। इनमें यही दोष 
टि 

चूंकि e अंकवाले व्यक्ति सैनिक व 
नेता होते हैं, अतः उन्हें ST से वचना 
चाहिए। जल्दबाजी के कारण वे कभी 
Sem का भी शिकार हो सकते हैं। 
९ मूलांकवाले व्यक्तियों में गजब की 
संगठनात्मक प्रतिमा होती है। स्नेह और 
सहानुभूति के बदले में वे कुछ भी कर सकते 
हैं बोर इस कारण कमी-कमी उन्हें हानि 
भी होती है। अतः उन्हें इस प्रवृत्ति पर 
नियंत्रण रखना चाहिए । & के अंक 
फी अत्यंत भाग्यशाली अंक माना 
गया है । 
; at तिथियों और वर्षो का योग 
इत ree व्यन्तियो 
treme प्रद सिद्ध होते हैं। दिलों में 
3 और शुक्रवार तथा रत्नों में 


मूंगा Tina 
5 भूलांकवाले व्यक्तियों के लिए. 


शुम 
माना गया है। 


७ 
सां, १९८० 
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bH काला दन्त मन्जन 
Brett भागला केश-तैल आधुनिक 
पद्धतिसे निर्मित केवल तेश ही नदी 
दक आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन है! 
लग्ना काला दन्त-मंजन केवल 
अहा एक जायुवेंदिक औषधि दै। 


agi Quien शिशिडेल sey, वाराणसी, दैदराराद 
P 
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A, नीचे दिये गये Weal को पढते 
उत्तर दीजिए-- 

क, ९५५७६५४ X °= ? 

ब. esveyeto= ! 

ग. ९८७६५४ ० हे ६. नक्शे में एक अक्षांश कितनी दूरी 

२. रमेश तथा मोहन विपरीत दिशाओं प्रकट करता है ? 


में चलना आरंभ करते हैं । रमेश ५ माल ७. मानव-शरीर में कितनी हड्िगिया! 
बया मोहन ६ मील चलते हैं । तत्पश्चात हती हैं? 
SS ८. भारत में एक ऐसा बिजळीषर 


री बुद्धि पर जोर डालिए और यहां निर्माणावीन है, जो दुनिया में सबसे 
दिये प्रइनों के उत्तर खोजिए । उत्तर इसी अधिक ऊंचाई पर स्थित बताया जाता है। 
रक में कहीं मिल जाएंगे। यदि आप सारे बताइए, वह कहां है? 
प्रश्नों के उत्तर दे सकें, तो अपने सामान्य ९. भारत में मवन-विर्माण संबंधी 
हान को श्रेष्ठ समझिए । आधे से अधिक में प्रमख संस्थाएं कौन-सी हैं ? 
पाषारण और आधे से कम में अल्प ।--सं- “go, ऑंरोविले कहां है? इसकी क्या 
ल्या विशेषता हे ? 
दोनों अपने दायीं ओर २ मील चलते हैं । ११. नीचे दिये गये चित्र को care 
इसके बाद फिर दोनों अपने दार्ये मुडकर & देखिए और बताइए यह क्या है-- 
३ मीछ चलते हैं। अंत में दोनों पुनः अपने 
T मुडकर २ मील चलते हैं। अब बताइए 
कि दोनों एक-दूसरे से कितने फासले पर हैं? 
३. क. दिल्‍ली और बंगाल की खाई 
कै बीच अनुमानतः कितना फासला है ? 
ख. यमुना (दिल्ली में) बंगाल की 
बाड़ी से अनुमानत: कितनी ऊंचाई पर है? 
one क. गोआ कितने वर्षों तक पुर्तगाली 
4 त्य मे रहा ? 
ख. उसे कब मुक्‍त कराया गया ? 
= १. क. दुनिया के सवसे पहले मौसम- 


उपग्रह का क्या नाम था? 
| 7. वह कब छोड़ा गया था? 
| ४ पाच, १९८० 
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दिल्लीवाल की दास्तान (१९) 
RE CSU 


जां "डे की बर्फीली और ठंडी हवाओं 
के मंद पड़ते ही हर एक की जान 
में जान आ जाती है । ऋतु बदलते ही 
सारी प्रकृति का सौंदर्य निखर पड़ता है। 
वसंत आया और सरदी से ठिठरी हई 
दुनिया अंगड़ाई लेकर जाग पड़ी । जीवन 
और मस्ती का संयोग हुआ । नयी उमंगों 
से भरपूर, नशे में चूर सब नाच उठते हैं। 
जंगल में मंगल हो जाता है। टहनियों 
में कोंपळें फूटने लगीं और देखते ही देखते 
हरे-हरे पत्तों से सारे पेड़ लद गये । 
पवन के नर्म-नर्म झोंकों के साथ फल- 
फूल और पौधे झूम उठे हैं। पेड़ों पर 
पक्षी चहचहा रहे हैं। चारो ओर हरियाली 
ही हरियाली है। खेतों में सरसों फूल रही 
है। सरसों के फूल अशफियों की भांति 
बिखरे हूँ । जिसका जी चाहे अपनी झोलियां 
भर छे। धरती ने वासंती जोड़ा पहन रखा 
है। आम में बौर आये हैं। कोयल ने अपना 
गीत छेड़ा है। बन में टेसू फूले हैं । बागों 
में रंगबिरंगे फूल खिले हैं। मालिन ने 


` गेंदरुए सजाये हैं। दूर मधुर सुरीली तान 


x y 
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७ महेइवर दया 


में कोई अंतिम ares सम्राट वहादुर 
का गीत अलाप रहा है-- 
सकल बन फूल रही सरसों 
अमवा बोरे, टेसु फूले 
कोयल कूकत डार-डार 
गोरी कर सिगार 
मालिनयां Test ले आई कर सों 
सकल बन फूल रही सरसों 
तरह-तरह के फूल लगाये 
ले गेंदुआ हाथन में आये 
निजामुद्दीन के दरवज्जे पर 
आवन कह गये आशिक... 
अरु बीत गये बरसों 
सकल बन फूल रही सरसों 

हजारों वर्षों से हमारे देश में व | 
उत्सव मनाया जाता रहा है। 
कालिदास ने रघुवंश में लिखा? | 
नऋतु-उत्सव में सब लोग हर्ष और TH | 
में sq जाते हें । राजा हर्षेवधेत a dt 
प्रसिद्ध नाटक “रत्नावली' में राजा | 


ONY 


Me adl w A awl 6 ८1 a o. त. 


> 


A QG ww 


wv A À >प था >> /जफ उक Ow 


| लक्षियों का वणेन किया है, जिसकी 
शज का, विदूषिका अपने प्रेमी से 
कहती हुई दिखायी गयी है, ठीक है, 
रत अपने पूर्ण श्रृंगार में आज के दिन 
धरती पर उतरता है, लेकिन मैं समझती 
~ कि यह त्योहार न कामदवता का ह, 
न तुम्हारा, वरन मेरा हैं, क्योंकि ऋतु का 
उन्माद मझसे है, फूलों का सौंदर्य मुझसे 
$ और कली की मुसकान मेरी | । मर हा 
La हर एक नशे में झूमता-सा नजर 
आता है। यहां तक कि वातावरण भी 
उत्मादित होकर वासंती रंग में डूब गया 
है और हर ओर खुशबुएं उड रहीं हैं ।' 
gig ने 'वासवदत्ता' में लिखा है 
कि हजारों नर-नारी बागों में इकट्ठे होते 
हैं। मिल-जुलकर गाते हैं, नाचते हैँ और 
आपस में गाली-गलौज भी करते हैं।' 
राजा हर्ष के राजकवि ने कादम्बरी” 
में वसंतोत्सव पर एक-दूसरे के हंसी- 
Sot और स्वांग भरने की चर्चा की 
है। राजकवि लिखता है कि ‘as लोग 
एक वुढ़िया को ट्टी-फूटी खाट पर बैठा- 
कर उसका झूठ-मूठ विवाह राते हैं। 
इसी प्रकार बहुत से कवियों, लेखकों 
भौर नाटककारों ने वसंतोत्सव मनाने 
का मस्ती में इब जाने, मदिरा- 
और रंग-मरी पिचकारियों 
Set का भी वर्णन किया है। 
तो के दिन सव. पीतांवर 
री में देवी-देवताओं पर 
और सरसों के फल चढ़ाते हैं। 
भाच १९८० 
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उस दिन सरस्वती के साथ कामदेव और 
रति की पूजा भी होती है। 
वसंत-पंचमी हिंदुओं का त्योहार था, 
लेकिन आज से सात सौ वरस पहले मसल- 
मानों ने भी वसंतोत्सव मनाना शरू कर 
दिया | अमीर खुसरो ने अपने पीर हजरत 
निजामुद्दीन औलिया (दिल्लीवाले जिन्हे 


सुल्तानजी के नाम से याद करते हैं) के मन- 


बहलाव के लिए वसंत-पंचमी मनानी शुरू 
की, जो आज भी बड़े जोश से मनायी जाती 
है । कहा जाता है कि हजरत निजामुद्दीन 
ओल्या को अपने प्यारे और सुंदर मांजे 
मौलाना तकीउद्दीन नूह से, जो बड़े हसीन, 
गवरू, मिलनसार जवान थे, बड़ा प्रेम था । 
साथ ही इनके भांजे को मी आप से इतना 
लगाव था कि पांचों वक्‍त की नमाज पढ़- 
कर यह दुआ मांगते थे कि या अल्लाह 
मेरी उमर भी महवूबे-इलाही हजरत 
निजामुद्दीन को दे दे कि वे सदा लोगों का 
मला, व दुःख-द्दे दूर करते रहें । सुल्तानजी 


का भी यही हाल "ऱ्या कि दम भर 
भी अपने भांजे के बिना चैन नहीं पड़ता 
न । यहां तक कि आप नमाजमें भी 
| अपने भांजे को दायें हाथ पर खड़ा करते 
| कि उनकी शकल दिखाई देती रहे | लेकिन 
होनी को कोन टाल सकता है ? भांजे 
aga उठती जवानी ही में इस जहान से 


१५ मई, १७३९ तक--नादिरशाह 
{बहो में रहा ओर जाते समय तीस करोड़ 
wad की नकद घन रारि, एक हजार 
हाथो, सात हजार घोड़े और दस हजार 
ee छैक्कर अफगानिस्तान चला गया। 

२८ अप्रैल, १७४८--इक्कीस 
बर्षीय युबक अहमदशाह दिल्ली का बाद- 
og बना। 

१७४८ जनवरी से मारच तक-- 
BRACE अब्दाली ने तीन बार दिल्ली 
षर हसला किया। 

१८ जुलाई, १७६०--मराठा सर- 
बार खदाशिव राव भाऊ ने दिल्ली पर 
छष्छा कर के मराठा सम््राज्य का बिगुल 
बघाया | 

१७६० से १७७१--इस बीच 
दिल्ली का सिंहासन खाली रहा। दिल्‍ली 
छा बादशाह शाह आलम, अहमद शाह 
शष्दालो के भय से दिल्ली से बिहार भाग 
बघा। उसका मंत्री नजीब उहोला ताना- 
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उठ गये। महबूवे इलाही के fe 
एसी चोट ल्गी कि वे हर वक्त a 
रहने लगे । उन्होंने गाना सुनना he 
कर दिया । : 
जव इस बात को चारपांच र 
हो गये, तो आप तालाब की सैर को न 
अव नैली ~ A ht 
अव महराली में बावड़ी बनी हुई है p 


६ जनवरी, १७७२ को शाहू भाग 
ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 

३० जुलाई, १७८८--गुलाम कारि * 
रुहेला ने शाह आलम को गही छोत है 
तथा उसे अंधा कर के कंदखाने में गत | 
दिया । 

४ मार्च, १७८९--महादजी सिधि 
के प्रयास से गुलाम कादिर रुहेला को गा 
दिया गया तथा शाहू आलम को पु! 
गही पर बैठा दिया गया | 

१८५६ से १८५८--लाडं कषेति 
भारत का गवर्नर जनरल बना। १५ | 
का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी कात 
हुआ। इसके पइचात भारत में विशो 
रिया का जासन स्थापित हुआ । भौ 
गवर्नर जनरल के स्थान पर बायस 
नियुक्त होने लगे । 

१८५८-१८६३ ई०--लाड ह 
ने भारत में ब्रिटिश शासन का तर 
किया | 


बय ĦA 


A A A A _ A 


i 
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हाषियों के साय जाकर वेठ गये । उन 
eat वसंतपंचमी का मेला था। अमीर 
अपने पीर के साथ नहीं थे । वे पीछे 
qm थे। उत्होने देखा कि खेतों में 
ra फूल रही है। हिंदू _काजी देवी या 
के मंदिर पर गेंदुए बना-बना- 

इर हँसते गाते-बजाते चले जाते हैं । उन्हें 


ने स्वायत्त शासन कानून बनाया। 

१८९९ से १९०५ ई०---लार्ड कर्जन 
ने बंगाल को दो भागों में विभक्त किया । 

१९०५ से १९१० ई०--लाडं मिंटो 
ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन 
प्रणाली बनायी | 

१९१० से १९१६ ई०-लाडं हाडिंगज, 
दिल्ली में जाज पंचम के राज्याभिषेक 
के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली 
एयो। लाड हाडंगज पर इस समय क्रांति- 
षारियों ने बम फेका । सोभाग्य से वह 
बच गया | 

a १९१६से १९२० ई०--लाडं चेम्स- 
फोड--असहयोग आंदोलन इसी काल 
पे हुआ। 

१९२१ से १९२६ ई०--लाड रीडिंग 
न सय में गांधोजी का सविनय 
९ भेग का आंदोलन चला। 
१९२६--१९३० ई०--लाडं इर- 
“ने गांधीजी से स्वराज्य आंदोलन 

व्यापकता देखकर समझोता किया 
माच, १९८० 
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भी यह ध्यान आया कि मैं मी अपने पीर के 
मन को बहलाऊं | एकाएक उनका चेहरा 
खिल उठा । उन्होंने अपनी पगड़ी खोलकर 
कुछ पेंच इबर और कुछ उघर लटका 
लिये । उनमें सरसों के फूल उलझाकर 
फारसी भाषा में एक मिसरा अलापते हुए 
उसी तालाब की तरफ चले, जिघर आपके 


~ Lop erp z Ce] 
से भारत-!बभाजन तक 


१९३१ से १९३७ go लाडं विलिष- 
डन के समय दूसरी व तीसरी ave 
हुई। 

१९३६-४३ ई०--लाडं लिन fwa 
लिथगो के काल में इंडिया एक्ट लाग्‌ हुआ 
तथा आठ प्रांतों में कांग्रेस मंत्रि-मंडळ 
बने 

१९४३-४७ ई०--लाडं वेवल- के 
समय में ही १९ दिसंबर, १९४६ fo को 
संविधान परिषद को प्रथम बेठक To 
राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई । 

१३ मार्च, १९४७ से १४ Awe 
१९४७ ई०--लाडं माऊंटबेटन के we 
में ही ६ जून को भारत-विभाजन की 
घोषणा | 

१५ अगस्त, १९४७ से २० जूब 
१९४८ तक लाड माउंटबेटन भारत के 
वैधानिक गवर्नर जनरल रहे। 

२१ जून, १९४८ से २५ जनवरी 
१९५० तक श्री चक्रवर्ती राज गोपालाचारी 
प्रथम भारतीय गवर्नर TAS बने रहे। 
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A ` 
थे 


पीर गये थे । 
अमीर खुसरो माने हुए संगीतज्ञ थे । 
वे ऊंची अलाप में गा रहे थे, 'अइक रेज 
आमदा अस्त HA बहार ।' जहां तक इस 
अलाप को आवाज पहुंचती थी, यह जान 
पड़ता कि दूर आकाश तक उसकी गूंज 
सुनायी दे रही है । थोड़ी देर में हजरत 
निजामुद्दीन ने इधर-उधर देखा, उनकी 
आंखें अमीर खुसरो को ढूंढ रही थीं । 
कहने लगे, “आज हमारा तुर्क (अमीर- 
खुसरो) कहां है?” उनके कानों में खुसरो 
की सुरीली तान पहुंच रही थी, बोले, 
“जाओ, खुसरो को हमारे पास ले आओ ।” 
लोग अमीर खुसरो को ढूंढते हुए आये, 
तो क्या देखते हैं कि खुसरो निराली अदा 
से, मस्तानी चाल से घीरे-धीरे झूमते हुए 
चले आ रहे हैं । ढूंढ़नेवाले साथी भी उसी 
'ग में रंग गये । उनमें से एक हजरत निजा- 
मुद्दीन के पास आया और आते ही कहा, 
“हजरत, अमीर खुसरो के पास जाकर 
आना बहुत कठिन है । रंग में रंग मिल 
जाता है ।” हजरत निजामुद्दीन यह सुनते 
ही खड़े हो गये और अपने प्यारे हमदर्द 


nS 


को लेने चल पड़े l खुसरो wz ae 
ही रो दिये। आंखों में आंसू | 
< ae वा 
ग मा 
अश्क रेज आमदा अस्त ब्र 
साकिया गुल Ra बादा बयार | 
यह्‌ शर सुनना था कि हज ši 
हो गये और तड़पते रहे । दिल संम 
आंसू की लड़ियां फूलों के गजरों में | 
गयीं । 
अमीर खुसरो को वसंत ah 
इतना अच्छा लगा कि उनके पीर शे 
उदासी दूर हो गयी । और इस TER 
लमानों में वसंत का मेला शुरू हो ग्या! 
निजामुद्दीन औलिया ने राग सुनता fe 
शुरू कर दिया । कुछ दिन बाद हुरी 
फकीर के मजार पर बसंत चढ़ने त्गो। 
समय बीतता गया और हिंदू भौ 
मुसलमान वसंत के मेले को बड़ी पा 
मनाने wit | दिल्लीवाले वसंत के दित 
कपड़े पहनते | मरदों के साफे, बच्चे वनि 
के कुर्ते-कुतियां और औरतों की साहि 
पीतांबर होती थीं । जिसे देखा धाती भै 


F 
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समय 
साय 6 से रात्रि ॥ बज तक 


Public Domain. Guruki 
a AU. 


CC-0. In 


~. 


a न = 
ic x idwat 
Kangri Collection, Fan 


7 


ago “तल A, दा A su 


a 


EOP ee) ge ee 


a | पह हों में पीली सरो 
ag लिये ती लत, गातील 
गताती, इठलाती फिरती दिखायी देतीं । 
ON es 
आज मोळूशाह की वसंत है, तो कल 
रसूलतुमा की । कभी हरे-मरे की वसंत 
है, तो कभी शाह बड़े की । कभी सुलतान- 
जी की वसंत है, तो कभी तुकंमान की । 
मगलकाल में लिखी आज से २५० 
वर्ष पुरानी एक फारसी पुस्तक में वसंत के 
पेढे का हाल दरगाह कुली वहादुर ने 
बड़ी चटखारेदार भाषा में लिखा है । 
बसंत के दिन सवेरे से शाम तक चहल-पहल 


धी, 
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| लघु-कथा 


में कई जगह वसंत चढती | 


ऊंदों का बंटवारा 


ए” सूफी संत थे। वे चाहते थे कि 
उनकी मृत्यु के वाद उत्तराधिकार के 


¦ प्रश्‍न को लेकर उनके तीन शिष्य आपस में 


न लड़े। अतः उन्होंने एक वसीयत की--जो 
सबसे वृद्ध शिष्य हो उसे कुल ऊंटों की 
आधा संख्या मिले और प्रौढ़ शिष्य को 
एक तिहाई ऊंट तथा सबसे छोटे शिष्य को 


। कुल ऊंटों का नौवां भाग मिले। मृत्यु के बाद 


4 | । बागों, मैदानों और मकानों में भीड़ . 
इकट्ठी हो जाती | सव एक से एक बढ़िया | 
कपड़े पहनकर आते | अमीर अपने डेरे | 


जमा लेते । खाने-पीने का सब सामान साथ 
होता । चांदनियां और ईरानी कालीन 
बिछ जाते । छमछम करती aed 
भाकर अपना नाच दिखातीं, कव्वालों की 


वारी आती तो आकाश गूंज उठता । वे | 
अमीर खुसरो की कविता,-वसंत अवश्य | 


गाते 

हजरत रुवाजा संग खेले धमाल 

बाइस स्वाजा मिल बन बन आयो ता में 
हैरत रसूल साहब जमाल 

हजरत स्वाजा संग खेले धमाल 


अरब यार तेरो वसंत मनायो 
पदा रके लाल गुलाल 


SR ख्वाजा संग खेले धमाल । . 
ज बाबर रोड, नयी दिल्ली-१ 
मार्च, ‘१९८०. 


ee 


वसीयत पढ़ी गयी, तो सव अचरज में पड़ 
गये । वसीयत के अनुसार ऊंठों का वंटवारा 
हो ही नहीं सकता था। किसी ने कहा, 
“इस वसीयत में जरूर कोई राज है।” 
तीनों शिष्य अपने शहर के पैगंबर 
मुहम्मद साहब के दामाद हजरत अली 
के पास पहुंचे । हजरत अली उनकी समस्या 
सुनकर पहले मुसकराये, फिर बोले, “इसमें 
कोई परेशानी की बात नहीं। मैं अपनी 
ओर से एक ऊंट और मिला देता हूं । तब 
बंटवारा हो जाएगा !” और अली ने 
ऊंठों का बंटवारा कर दिया--सवसे वृद्ध 
शिष्य को & ऊंट मिले | दूसरे को कुछ 
ऊंटों का एक तिहाई हिस्सा यानी ६ ऊंट 
मिले | सबसे छोटे शिष्य को कुल ऊंटों का 
नौवां हिस्सा अर्थात २ ऊंट मिले । सत्रह 
ऊंटों का इस तरह बंटवारा होने के बाद 
हजरत अली ने अपना ऊंट वापस ले लिया। 
--गौरी नागर 


so 
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केसे बिखर गयी? 
थ. ब. a, भोपाल : पेतालोस वर्षीय 
'विवाहित सहायक-प्रोफेसर हूं। में आज 
से तीन वर्ष पुर्व अपनी हो एक २० वर्षीय 
छात्रा के प्रति आकर्षित हो गया। मध्यम 
at की होने से, इसका प्रारंभ सहानुभूति 
से होकर, वित्तीय सहयोग एवं अंत में 
प्रेम व शारीरिक संबंध से, और गहरा 
हुआ। में चाहकर भी उससे दूर नहीं रह 
सका, न मेरे प्रति उसका आकर्षण कम 
हुआ । मेरा स्थानांतरण हो जाने पर 
मैंने उसे स्थानांतरित स्थान पर afaa 
fon दी थी। इससे माता-पिता की 
सहमति से वह स्वतंत्र रूप से मेरे पास आ 
गयी। यद्यपि वह पृथक मकान में रहती 
थी, फिर भी हमारा मिलन होता रहा। 
यहां आने पर मेंने उसे न केवल आथिक 
सहायता दी, वरन एक परिवार के सदस्य 
'के स्वरूप समस्त सुविधाएं दीं। लेकिन छह 
माह के बाद ही वह एक सामान्य शादी- 
'शुदा शिक्षक, जिसकी एकमात्र योग्यता, 
'मुझ से आयु में कम होना हो सकती है, 
क्के संपर्क में आयी व मुझसे छिपकर मिलती 
ell एक-दो बार शिक्षक को उसके घर 


Re 
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देखा भी, शंका भी हुई, पर शै गे 
अधिक महत्त्व नहीं दिया। 
यह फिसलन शुरू हुई, तो शा 
अंत तीसरे व्यक्ति से गर्भाधान में हा 
गर्भाधान की जानकारी भी मुझे डांबर 
रोग-परीक्षण के दौरान हुई। में हो मो. 
अधिक करीब था; उस स्थिति में 
अलावा उसका कोई सहारा नहीं a 
मेरे लिए भी और कोई रास्ता क| 
गर्भपात समय पर करवाया। 
अब रात-दिन मेरे मस्तिष्क में 
वर्षों की छोटी-मोटी घटनाएं घूमा i 
हैं। घंटों सोचा करता हूं, सब कुछ ले! 
बाद भी उसने ऐसा क्यों किया? कीज 
बदले की खूनी-भावना भी उठती रो 
“मस्तिष्क में हर समय तनाव बना © 
By नोंद भी नहीं आती। कभीकभी 
लगता है कि यह तनाव मेरे जीव 
अंग हो गया है। क्या FE ie "ad 
जिसे वर्षों प्यार किया। उसे 
प्यार करूं, जो इस प्रकार बिखर 4 
आपकी प्रेमिका आपसे * | 
छोटी है। यह स्वामाविक ही 
किसी जवान व्य तया ar 


i 


कै. ८3 ab 
5S Ne 2 A. m A. 


g p (नहि वह विवाहित ही क्यों त हो) 
खड _ आकर्षित हुई । आप उसको 

क्री) थोर के 
LD agi भावनात्मक आवश्यकताओं का हीं 
qa पाये, जिससे कुछ कमियां आपकी 
ट तर बी रहीं। आगे चाहे 
कितती ही सुविधाएं प्रदान की हों, पर 
उसे आप सम्मानजनक दजा ST 3 
| वहीं दे सकते | आपने उससे शादी ता नहां 
ढी, पर सिर्फ स्वार्थ के लिए AAT रखना 
राहते थे। आपसे छिपकर, संबंब बनाने 
| जो कोशिश वह करती रही, उसके 
पीछे अपने अस्तित्व की रक्षा का ख्याल 
उसे कचोटता रहा। आपको इस वात का 
बरका लगा है कि आपका अहं कहीं जा 
छिटका। शायद, मन में कहीं स्त्रियों के 
मन को जीतनेवाला' चरित्र आप Wed 
रहे। इस 'कांपलेवस' को भी गहरा धक्का 
aT | 

मनुष्य के लिए मर्दानगी एक मह- 
तृणं मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, दूसरे 
ae के सम्मुख उसकी यह भावना 
सतः ही उमर आती है। 
मेरे विचार से आप इन घटनाओं पर 

अपना दार्शनिक रुख अपनाएं । यदि आप 
पी ae मे मनोवैज्ञानिक 
मनोदशा धीरे-धीरे हट wt ER 
इस संबंध ठा ख्य सकती ह्‌ । वसे 
ही पीछे न चलने पर आपको स्वतः 
पर उसे S पी चाहिए था। इस रास्ते 
ORA SRR दर लिए आप ही पूरी 
| म्मेदार हें । 
us १९८० 


| Fat a 


Digitized by Arya Samaj Fou 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE eGangetr— = 


| | 
| इस स्तंभ के अंतगंत अपनी सम- | 
| स्याएं भेजते समय अपने व्यक्तिगत' | 
| जीवन का पुरा परिचय, आयु, पद, | 
| आय एवं पते का उल्लेख कृपया' || 
Erer es ७ ७१9०98 8 


सामान्य जीवन कंसा? 
सुखदेव लोखंडे, बस्तर : २९ वर्षीय 
विवाहित एवं निस्संतान, स्वस्थ युवक 
हुं । प्लांट ऑपरेटर के पद पर कार्यरत 
हुं । विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण 
हर बात को विज्ञान एवं सत्यता की दृष्टि 
से देखता हूं । एक बार मैंने पढ़ा था कि 
मनुष्य का सिर सभी अंगों से भारी है। 
इसी बात को लेकर मेरे अचेतन मन में 
बार-बार यही ख्याल आता रहता है कि 
बच्चे का सिर मां के पेट में लगता होगा' 
तथा पेट भारी व दर्द करता होगा 
जब मैं अधिक सोचने लगता हूं, तब सिर 
में तनाव उत्पन्न हो जाता है। डॉक्टर 
साहब ! कृपया मुझे ऐसी सलाह दें, जिससे 
मुक्ति पा सकूं और सामान्य जीवनः 
बिताने की स्थिति में आ सकूं। श्रीमन ! 
कया दिल्ली के अतरिक्त नागपुर या रायपुर' 
में मनोवैज्ञानिक केंद्र हैं ? 
बिज्ञान सत्य को जानने का सीवा' 
रास्ता 21 विज्ञान कला एवं सुंदरता को' 
अपनी ही दृष्टि से देखता है। इस दृष्टि 
के सामने समी कलात्मक पहलू गोण होः 
जाते हैं । कला एवं सुंदरता मी सत्य है! 
९९ 
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दूसरी बात यह है कि अधूरा ज्ञान 
घहुत खतरनाक साबित होता है। आपने 
यह तो जान छिया कि सिर. सभी अंगों 
से मारी होता है, पर यह नहीं जान पाये 
कि प्रकृति इतनी बेवकूफ नहीं--वच्चेदानी 
और बच्चे के बीच, मां के गर्भ में एम्निो- 
आटिक' तरल पदार्थ होता है, जो तैरता 
रहता है। इस व्यवस्था से बाहरी झटके 
या अंदर से बच्चे के झटके पर भी संतुलन 
बना रहता है । न मां को चोट आती है, 
और न बच्चे को । 
` गर्भवती स्त्री यदि मां बनने की 
इच्छुक है, तो उसके लिए पेट में बच्चे का 
बिकास आनंददायक अनुमव की प्राप्ति है। 
आत्मग्लानि से मरी 
क. ख. ग., बाराबंकी : सेरे जीवन में 
दो वर्षो से अजीब-सा परिवर्तन आ रहा 
है । विपरीत सेक्स की ओर से प्यार पाने 
की असीम इच्छा, जेसे-भाई का प्यार, 
पिता का प्यार । पिता ने शराब के कारण 
प्यार नहीं किया, उपेक्षा भी उनकी बहुत 
सही । उनसे नफरत करना चाहती हूं, 
पर वह भी नहीं कर पा रही हूं । मैं ऐसा 
प्यार चाहती हूँ, जो सिफ मेरे लिए हो, 
पर ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए दुखी 
हूं । स्वार्थो दुनिया को देखकर आत्महत्या 
करने का मन होता है। पर इस दुनिया को 
न छोड़ पाने का कारण भी यही है। दो 
दषं पूर्व ताऊजी के लड़के ने मेरी नादाती 
का फायदा उठाकर, मुझसे झारीरिक 
संबंध बनाये, अब इस कार्य से बार-बार 


g ०० 
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ISSR के कारण न aaa 3 
हूँ, ओर न ही आनेवाले समय में | 
के बाद पति को मुंह दिलाने के ३; 
हूं मरने पर ऐसा डर लगता है fy 
पोस्टमार्टम” की रिपोर्ट से मेरे a 
का पता न चल जाए। : : 
आप जब छोटी थीं, तव नामाङ्ग 
अपने चचेरे भाई के फुलाने में आ ag) 
आपने जान-वूझकर कुछ नहीं किया, झ 
लिए आपको चरित्रहीन नहीं कहार 
सकता । वैसे सेक्स मात्र से ही वरत). 
परिधि को नहीं सिमटाया जा सकता 
मनोचिकित्सक होने के नाते मं ग 
कह सकता हूं कि आपको जो अनुभव ह| 
है, यह एकदम असाधारण नहीं है, as) 
सामान्य है। हां, प्रत्यक्ष रूप में चाहे वो | 
या लड़कियां इसे स्वीकार त करें, ¶| 
अप्रत्यक्ष रूप में ऐसे लोगों का प्रति 
बहुत अधिक है। | 
आपको अपने होनेवाले पति मे | 
भी बताने की जरूरत नहीं | पहले A 
उसे अच्छी तरह से समझ लें, फिर छी) 
बाद सोच-समझकर ही बतलागें a ग 
पुरुष खुला दिमाग” होने की डींग 1 
मारते हैं, पर जब अपनी पतती की बी 
होती है, तब अपनी खुली दिमाग | 
मूल जाते हैं। व 
ˆ क्या इतना काफी नहीं कि m| 
अपनी भूल 'कादम्बिती' के ma 
स्वीकारी, और अपने को हल्का / i 
आत्महत्या का विचार त्याग | aa | 


Lf 


re 


ne fat, हजार-वारह सो 


पुलिस के बीच सुवाच्य दूरा 


x 
कच्च 


गाँव | गांव से थोड़ा हटकर बना 


age सफद — 
प्रका गेहआ-पीला आर सफदर पता ऊचे 
fig पर खड़ा पुलिस थाना, जनता आर 

नाय atl 


नामी! | 
में परिवेश एसा लगता ह, AA लिपाहिया 
में आगो पूरा परिवे एए gO | 
| किया र॒ कोई 
Ñ a लाइन अटच धाबी रखवाला करन AST 
S ~ 
न ofa ; हआ है। वेधे खाकी मकाना का इत वस्ती 
T सकता 3 में रखवाली करने लायक कुछ हे नही | 
नाते मै i अपराध के नाम पर मुरगियों व वक्तरियों 
Tit ॥ की चोरी होती रहती है, जिनकी सिपाही 
न | लोग अपने स्तर पर तफवीश कर छेते हैं 
a aa) एसा अगर होती है, तव काटी हुई गरदन 
Ff ` X 4 g3 
क WAT ह्त्यारा खद ही थाने që हच जाना 
त करी| a S S हुंच जात 
का प्रतित T 
नेदार जियालाल का ea भी 
ति à ज्ञ गांवदालो के प्रति उदासीन वना रहता ह्‌ता है। 
ne गाव के एकमात्र अध-पवके मकान सें 
कर 'भातवाली बक को ऋण प्रदायनी शाखा 
५ में 
ail गी ol Pa, उनका शुभागमन होता 
डीग ह| निकाळने शी वसत ताश खेलने के लिए । पसे 
"शाने या जमा Se lice 
i al a ताश क ay नह! l 
मा | जाते के E महफिल में अकसर जीत 
à a क l २ 4 सु खाता खलवाने 
m OWS श्‌ निदार जियाळाळ 
कि अ Tay लाल का 
t या जवाब होता 
i z वे यहां alal, क्या me 
SAR इय थाने में कोई ee 
है नहीं। SER ETETE तो 
cory के for SN हैं, सो घर का खर्चा 
OT = कम 5 3 3 
y al क पड़ती है । और 
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हास्य-व्यंग्य 


७ रोसेश जोशी 


उवार या ओवरड्राफ्ट तो आप घर खर्चे 
के लिए देंगे नहीं ? देते हों, तो अभी खाता 
खुलवा wd हैं, यहीं ।” 
थानेदार साहब का खर्चा वास्तव 
में इलसा गांव से नहीं चलता, बल्कि 
आसपास के कुछ छोटे-छोटे गांव TE 
खर्चा देते, जहां जमींदारी के अवशेष 
रूप में बचे-खुचे संपन्न परिवार HTH 
पर दीवानी-फौजदारी का 'कुटीर-उद्योग' 
कायम करते रहते | या फिर खर्चा चलता 
था इलाके के सतर्णो-लट्रुत्रारियों द्वारा 
हरिजनों और गरीबों पर की जावेवाळी 
-लीलाओं से । थानेदार जियाळाल 
अकसर उन छोटे-छोटे गांवों के बीच पंच- 


Rok 
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नामा, बयान, तफतीश में व्यस्त रहते । 

वह पुलिस अफसर ही क्या, जो जरू 
रत के मौके पर गैरहाजिर हो 1 श्री जिया 
लाल थाना-मवन के कोने में स्थित अपने 
चेंबर' में ठीक उनतीस फरवरी की तरह 
टे हुए थे । वे काम करने के पक्के मूड में 
थे और रोजनामचा भरते हुए अनेक 
अविश्वसनीय कार्यों को विश्वसनीय बनाने 
के मूड में थे । 

“आइए, मुल्क के मालिक ! ” 

स्वागत-वाक्य के वजंन ने थाने में 
प्रवेश करते कुपाराम को जड़ से हिला 
दिया । चुपचाप खड़े रह जाने के 
सिवा, उसे कुछ नहीं सूझा । उसे लगा, 


अर्जी देने, अगर वह हेड 
चला जाता, तो अधिक 


वेठिए हजर Ry विराजिए र्ता 
हुजूर । as 


साव के 


कुरसियां खाली पड़ी थीं लि 
'शिप्टाचार-सप्ताह' की मर्यादा में m 


सौम्य भाषा का प्रबल प्रयोग करते 


q 


थानेदार जियालाल ने उसे जहां बग्ने 
का इशारा किया था, वहां खाली जः 


थी । उकड, बैठ गये 'मुल्क के माल्कि' जं | 


` 


कूपाराम । 


“अब सुनाइए, FAT कष्ट है ! पुणे 
चोरी चली गयी आपकी ?” | 
पप oooll 

कृपाराम के उत्तर पर ध्यात हिं| 
बिना, उन्होंने उसके हाथ से अर्जी ले | 
पढ़ना शरू कर दिया । अर्जी पढ़ो के | 
उन्होंने मसकान का झंडा आषा ह| 
दिया और कपाराम को सीधी वर्ण!" 
घरते रहे | फिर 'शिष्टाचारसप्ताई * 
शब्दावली को अलविदा कहकर पुर 
“क्यों बे कुत्ते की औलाद, सच वता feat 


“नहीं हजूर, कूआ ने 


दी तुझे ये अकल 2” 
“मां कसम साव 


सच्ची केरिया हूं । आप चावो 


लो, ने चली ते दीखी लो । 


झट तीं areal 


i 
“सो तो मैं सब करूंगा ही, TA 


बता कि तुझे ये अर्जी किसते 
मिली खत 


परंतु कुपाराम को 
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ग्रामीण तूझ में किसी बौद्धिक गहराई 
या अय्यार-तंत्व की तलाश व्यर्थ थी । 
ganr जियालाळ भी अकल दनवार 
को कोई नोवल-पुरस्कार नहीं दनवाळ 


देनेवाले 


थे। काराम ते सूत्र नहीं बताया । सीधी- 
ही वात का सूत्र होता भी तो क्या | आठेक 
वाळ पहले, तीसरी बेटी की शादी में कृपा- 
राम जलवा दिखाना चाहता था । पूरी 
जात जिमाने की मंशा पुरी करने के लिए 
उसे जमीन गिरवी रखने की खुजाळ चल 
रही थी । तभी मुसीबत में फंसे ग्रामीणों 
के सनातन उद्धारकर्ता पटवारीजी आड़े 
आ गये | वावाओं का चक्र-सुदर्शन घरने 
के लिए कनिष्टिका ऊपर उठाये, उन्होंने 
कृपाराम का दुखड़ा सुना और गज को 
ग्राह के मुंह से खींच लेने की योजना का 
मसोदा पेश किया । 

_ रातोंरात कुपाराम की सूखी जमीन 
मे कुआं आ लगा । मिनट-दर-मिनट कुआं 
शथ-हाथमर गहरा होता गया । ठीक 


चालीस हाथ नीचे पानी निकल आया । 
सुबह होते-होते कुएं की पाल बंध गयी 
और बैंक के अफसरों ने कुआं अपनी नजर 
के सामने खुदने ओर मुंडेर पर बैठे कूपा- 
राम की हाळत ऋण चुकाने लायक आसूदा 
होने की तसदीक कर दी । 

अनखुदा कुआं कूपाराम को तीन 
हजार में पड़ा | गवर्नमेंट नामक किसी 
ga संस्था की योजना के अंतर्गत 
कृपाराम को कुछ छह हजार रुपये मंजूर 
किये गये थे । उसमें से पच्चीस प्रतिशत 
'सवसिडी' थी । 'सवसिंडी' के डेढ़ हजार 
विना कुआं खुदवाये कृपाराम को FI 
मिल सकते थे ? शेष साढ़े चार हजार में 
से डेढ़ हजार और उन लोगों के नजराने 
हुआ, जिन्होंने बेटी की शादी में उसकी 
नाक रख ली थी। बदले में कृपाराम 
को सिर्फ कुछ कागजों पर अपना वाम 
लिखना पड़ा । 

जात जिमाने का जलवा जब तक 
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सीन पर आता, बैंकवालों का 'लोन 
चुकाओ' 'लोन चुकाओ का तगादा शुरू 
हो गया । जो पहले-पहले तो चा-पानी में 
चुप होता रहा, फिर जमीन नीलाम करने 
को धीस देने लगा । लेकिन जमीन तो 
वही थी, आधी बजरी बिनपीयत । कुछ 
बचे तो लोन चुकाये कूपाराम । पर पट- 
दारीजी फिर महाप्रभु बने--नरसिंहा- 
वतार, जिन ने हरिण्यकश्यप का पेट चीरने 


के लिए प्रहलाद को 
* (eg Feats को विरासत 


वाळे महूल का संभा चीरकर 
दशेने 


` 


कपाराम को 


पचास धन पचीस धन पीत) जञ 
वचे ढाई हजार रुपये में वेक की 7 
feet चुक गयीं । 'लोन चुकाबो' के 
चुकाओ' का धनुवात टल गया । कण 
के हाथ में हीं 

शांति 

का तगादा चा-पानी से भी नह| 

था । पटवारीजी भी इस वार इनं 

गये । और एक दिन eaters) 
पीछा कायज कुपाराम के Tas 
चिपक ही गया । ह 
में कृपाराग हैं 
गया । तवां 


कटने पर बचे 
आंसू आने जैसी कोई समस्या T 
पर कृपाराम अपने सामने र्ण r 
से समस्या हल करने की i क्र 3 
था । कुआं तो बेटी की शादी में वर Al 
पर उस पर पंप क्यों छगा ? पंप ye a 
है, तो ट्रेकटर क्यों नहीं आ स a 
सिलां, इसमें कोई जादू नहीं & कीर 
चोर हैं। पंप कुएं समेत गायव 
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METE पर ऐसे ही बड़बड़ गते हुए, कपा- 
ताम्र को उपाय सूझ गया था । अर्जा म 
उसने चार दित पहले कुआं चोरी चले 
जाने की शिकायत की थी । उसके कुछ आर 
पंप के गवाह थे, सरकारी कागजात 
पटवारीजी, बैँक के अफसर, AT लोग 
और कुएं पर पंप लगानेवाल गानेवाळी कंपनी । 
अर्जी में यह भी लिखा था कि सव 
तरफ से हारकर आखिरी उपाय के रूप 
ही वह थानेदार जियालाल की इजलास 
में आया था । और उसे यह भी मालूम 
था कि अगर थानेदार भी उस जादूगर 
पार्टी में शामिल त गये, तो वह कहीं का 
नहीं रहेगा । जूते पड़ेंगे सो हासिल के । 
मगर कृपाराम को दुह्मई-दुहाई' की 
गृहार सुनकर अंधेर नगरी के इस थाने- 


[कओ के 
पा | कृपाण \ 


adie?) «= IR का थानेदारत्व जाग उठा | इल्सा 

wait) गांव का पहला चटपटा केस सामने था, 
“WAR पट्ठे, खूब लिखी है अर्जी । मत 

-पाराग ह| बता लिखवानेवाले का नाम । बोल, 

| बल. रे खेत में कुआं और पंप लगवा दूं तो ?” 

रहा पा हुजूर, हजार आपके ।” _ 

ही वोवी. 'ीक है । रही । पर साले अर्जी से 

kl] हटा तो?” 

वला | "अरे नीं हजर ।” 

गवर ६ साठे, हटा तो चमड़ी उधेड़कर 

| SRT अरे हंड-साब इसकी अर्जी ले 

E १ a 1 दजे मत करना । और वलाना 

ऽता बैकवाले जुवाड़ियों को । 

हस f a पनि माह थानेदार जियालाळ 


या को सिद्ध करनेवाले दिन 
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थे। कुपाराम के खेत में कुआं उग आया । 
काली सूची में जाने के डरसे डीलर ने 
मुफ्त में पंप ल्गा दिया । हजार रुपये 
थानेदार साव की नजर करते हुए, कृपा- 
राम ने समय से वाकी feat चुकाने का 
वादा किया | वाकी fired पटवारीजी 
और बैँक के अफसरों ने भी चुकायीं । और 
जियालाल का वँक में खाता खुल गया | 
मामले को सही सलामत निपटाकर 
जादूगर जियालाल अपनी कला पर स्वयं 
मुग्ध थे । उनका विश्वास बढ़ गया था । 
वात-वात पर ठठाने और गालियां देने 
लगे थे । तभी एक दिन, तीन निरीह 
[मीण घनकू, साधूसिह और जनकू ने 
थाने में डरते-डरते प्रवेश किया; । 
क्या ठे आ 
“हुजूर ! 
“ate ना ?” 
“एक अरज है 
“क्या हुआ ?” 
हुजूर, हमारे भी कुएं और पंप चोरी 
चले गये हैं ।” 
--टद्वा रा-किसान बीज भें डार, गोल चौराहा, 
नयी आबादी, मंदसोर-४५८००१ 


ह 
E Haat फिल्म तारिका ने झार्द 
के बाद अपने पति महोदय से पूछा, “ 


डियर, तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो?” 


पति महोदय ने मुसकराते हुए जवाब 


दिया, “क्यों नहों! मेरी तो शुरू से ही 
विवाहित स्त्रियों 


में दिलचस्पी रही है a 
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CUA gar 


fe" की एक पुरानी कहावत है-- 
'सौ पे लंगडा हजार पै काना, ताके 
ऊपर ऐचकताना।' इसका अर्थ है-- 
एक लंगड़ा सौ बदमाशों के बराबर 
होता है, काना हजार के बराबर और 
ऐंचकताना उससे भी ऊपर है। कहना 
चाहिए, GIST, काना और ऐंचकतानों की 
'पावर' या 'पोटेंसी' उत्तरोत्तर बढ़ती 
जाती है। ये तीनों गुण एक साथ नहीं रह 
सकते | एक पैर में खराबी होने पर लंगड़ा 
भोर एक आंख में गड़बड़ होने पर काना 
होता gl Canara दोनों आंखों से 
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७ पंडित विष्णुकांत शु 


'क्रॉस मैथड' में कटाक्ष वीक्षण करता है 
यहां बात काने कौए की चल रही हैं 
कौआ काना न आज तक देखा, त पु 
यानी हर कौआ काना नहीं होता। त. 
युग में केवल एक घटना हुई थी, 
कौआ सबसे पहली और अंतिम 
काना हुआ था । भगवान राम A 
के समय पंचवटी में सीता और ठ 
के साथ रह रहे थे। एक ee i 
जयंत ने अपनी जवानी के 


BS 
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की शवित देखने के लिए 
gare में TT 


हप धारण किया और तुलसीदासजा 
सीता चरन चोंच हति भागा, 


के अनुसार hi 
मढ मंद मति कारन कागा। तुल 
मर्यादावादी कवि हैं, इसीलिए प्राचीन 
संदर्भ में चरत चाच 7 ग्रह संशोधन 


इर लिया गया है | वाल्मीकि ल्मीकि इससे भिन्न 
रिपोर्ट देते हैं--'जयरंत सीता के स्तना स्तनों पर 
aad करके भागा । खैर, कुछ भा हा 
न नालायकी करके जयंत भागा | उसके 
पीछे-पीछे रामजी का मंत्र-प्रेरित सींक का 
बाण चल पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक 
उसे न बचा सके । अंत में नारद मुनि ने 
जयंत को विकल देखकर भगवान राम की 
शरण में भेजा और रामचंद्रजी ने कंसेशन' 
कर दिया, एक (दाहिनी) आंख फोड़कर 
ही छोड़ दिया। यहां सबसे पहली बार 
कोआ काना हुआ है। 
वंश-दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता 
है। इसीलिए काने कौए की भविष्य की 
Aai भी ‘ara, विशेषण से जोड़ 
ae ` अच्छा-खासा कोआ भी इसी 
S, vitor ws काना' माना जाता 
गा हो आ चंटता और धूर्तता 
3 Sy दन प्रथ qaqda में पक्षिणां 
हकर कौए की धूर्तता को 
i है । इसकी भक्ष्या- 
यम या विचार न 


ह्‌, इसीलिए 
SY A यह पक्षियों-में चांडाल माना 


T, १९८ 
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fag कोए को केवल धूर्त ही मानना 


इसके प्रति सरासर अन्याय है। काक- 


wast (रामचरितमानस के अतुसार) 
रामकथा के अद्वितीय वकता और ज्ञाता 
हैं। पक्षिराज THs तक का अज्ञान उन्हीं 
की कृपा से दूर हुआ था--इस दृष्टि से 
काक परम चतुर पक्षी माना जाना चाहिए | 
कहते हैं, कौए की मां ने अपने बेटे को 
समझाया--बेटे, जव कोई आदमी जमीन 
की at Ah, तो तुरंत उड़ जाना।' कौए 
ने पूछा--और जो उसने पहले से ही 
हाथ में छिपा रखा हो तो ...?' मां-बेटे 
के इस संभावना-प्रश्‍्न से अत्यंत प्रसन्न 
हुई। इस कहानी में आदमी को कंकड़- 
पत्थर या ढेला उठाने के लिए झुकते हुए 
संभावित किया गया। पर्‌ प्रत्युत्पन्नमति 
मेघावी काक ने अपने “क्रॉस कवरचन' से 
मां को fafaa और प्रसन्न कर दिया । 
कौए के ज्ञान से संबंधित एक कथा HaT- 
मारत? में आती है, जिसके अनुसार कीआ 
एक सौ एक प्रकार की उड़ानें जा नता 
है। 
कौआ बहुत फुर्तीला पक्षी है। सतर्क 
भी है। अपने आहार पर एकदम आता 
पर खाने से पहले चौकचा रहता है । 
कांव-कांव करके 'ऑल क्लीअर' करने 
के बाद ही खाता है । बुद्धि और त्वरा में 
इसका मुकाबला नहीं है । कुत्ते के सा मने 
पडे हए भोजन को दो कौए मिलकर 
उठा लेते हैं । एक कौआ कुत्ते के पिछले 
वैर में चोंच से प्रहार करता हैं। कुत्ता 
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घूमकर पीछे देखता है, edt वीच दूसरा 
कोआ कुत्ते के सामने पड़ी हुई रोटी आदि 
झपट ले जाता है। 

कौआ भारत के सभी तीर्थो पर 
मिलता है। इसीलिए इसके नाम के समान 
ही पंडों का एक नाम तीर्थध्वांक्ष' ही 
प्रसिद्ध है । श्राद्धो में काक-वलि! परम 
आवश्यक होती है। उस समय अन्य किसी 
पक्षी को याद नहीं किया जाता। भले ही 
रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि विहारी ने 
‘Sit लौं काग सराध qa’ लिखकर कौए 
का बहिष्कार कराने की चेष्टा की है, 
पर कौए का मूल्य घटा नहीं है। कौए की 
अवस्था बहुत होती है । वाल्मीकि रामा- 
यण के अनुसार धर्मराज ने कौए को वर- 
दान दिया था--“जैसे दूसरे प्राणियों को 
मैं नाना प्रकार के रोगों द्वारा पीडित करता 
हूं, वे तग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर 
अपना प्रभाव नहीं डाळ सकेंगे । मेरे 
वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा । 
जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा 
वध नहीं करेंगे, तब तक तुम जीवित 
रहोगे । मेरे राज्य--यमलोक में स्थित 
प्राणी, अपने पुत्रों द्वारा तुम्हें भोजन कराये 
जाने पर तृप्त होंगे।” काकमुणुंडी की तो 
कल्पांत में भी मृत्यु नहीं होती। एक यही 
पक्षी ऐसा है, जिसने राम और कृष्ण के 
साथ क्रीड़ा की है। रसखात ने 'काग के 
भाग की इसी नाते सराहना की है, और 
तुलसी ने तो राम-काक-लीला का बहुत 
विस्तृत परिचय अपने मानस! में दिया है। 


{0८ 
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जा लोकजीवन ते cera 
सुबह होते ही उसकी कांब-कांव' al 
अतिथि 3 आने को सूचना देती tin 
काक-तंत्र इपी पक्षी से संबंधित है। | 
वच्चे की आंख और मुंह घोती हे 
भारतीय ATT 'कीची-कीची tn | 
खाय कहा करती थीं । अव की ममि 
इस गीत को भूलकर सावुन के राड प 
बच्चों के कोमल कपोलों के साथ अख | 
करती हें । कोआ शकुन और अप्च | 
बताता है। शकुन-शास्त्र' में यह रि 
पूरे विस्तार से बताया गया A 
कौए का मनुष्य के सिर पर बैठना गव 
तुल्य कष्ट देनेवाला माना जाता है। 
कौए की वाणी से अपने पति की आने | 
सूचना मानकर महाकवि विद्यापति a | 
नायिका प्रसन्न होकर, कोवे की चोंच मो | 
से मंढ़वा देना चाहती हे । 'साकेत' म | 
उमिला कौए को खीर खिलाती है। जाग | 
के कौए तो नागमति की विरहाति मे | 
कारण ही घुएं से काले हो गये हैं। तांत 
प्रयोग-उच्चाटन में काक पक्षों का विषा 
है। आजकल भी झूठ-बोले कौमा बाट | 
“मोर होते कागा gar’ का खूब र्ग 
हुआ Sl उत्प्रेक्षा अलंकार का एक 
गीत था, “लागे उनकी सूरतिया कु 
भली, जैसे कौए की चोंच में अनार 
कली ।' 

न्याय-शास्त्र में काक के a 
न्याय बन गये हैंः। 'काकतालीय "_' 
'काकदंत गवेषण न्याय, की 


यह fan 


या है। 
ना पव. ॐ 


जाता है 
गि आते at 
यापति की 


चोच मोग | 
पाकेत' की | 


है | जायी 
रहाति के 
ह । तात 


| ३ दिवा| ` 


गैआं कारे 
qa yan 
एक फली 
[कुछ णी 
अनार वी 


आधार 1 


य था 
co aie 


cia 
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भोजन की तलाश A छत पर बटक ! 


गोलक ae प्रसिद्ध त्वाय अथवा नियम 
वन aa हैं । नीति-शास्त्रों की परंपरा में 
Ta के अतगत काकाळूकाय नामक 
तीसरा तंत्र अलग से ही काकलीला से 
Wg है। काक और उलक (उल्लू) 
परस्पर शत्रु हैं। इन दोनों के इसी वैर 
को संस्कृत में 'काकोलकम्‌' कहते हैं । 
देखिए, यहां भी ‘frie’ कौए को ही 
दी गयी है। cada’ में कौए की बुद्धिमता 

की कितनी ही कहानियां आयी हैं । 
चाणक्य ने 'काकचेष्टा' को विद्यार्थी 
SE ier माना है। काक के पंखों 
tices es से प्रभावित होकर 
यों ने सुंदर अलकों को 
cub की संज्ञा दी 21 मकोय को 

काक 
हर शाको में श्रेष्ठ की र ( oe 
THM) गिनी गयी है 
। काक जंघा, 
भाच, १९८० 


काक चिंचा क्रमशः एक चमत्कारी बूटी 
और -गंजा का नाम है । सोना तोलने में 
ही काक चिंचा (रत्ती) काम आती है। 
कवियों के प्रिय खंजन पक्षी के लिए संस्कृत 
में 'काकछद' और 'काकछदि' शब्द प्रयुक्त 
होते हैं। और तो कया, कोयल को भी 
'काकजात' कहा जाता है। यहां कोयल की 
चालाकी से तंग आकर किसी मले आदमी 
ने उसकी 'गाजियनशिप' ही साफ कर 
दी । होता यह है, कोयल किसी भी छल- 
प्रपंच से अपने अंडे कौए के घोंसले में 
देती है। कौआ बेचारा गणित तो पढ़ा 
नहीं, अतः अपने AST में कोयल के अंडों 
की वद्धि को पहचान नहीं पाता, और 
अपने ही अंडों के समान उन पराये 
अंडों को भी सेता है। इस प्रकार कोयल 
के बच्चों का जन्म कौए के घर में तता 
है । इसीलिए कोयल के बच्चे को काक- 
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जात' कहा जाता. हे , 

कौए की चोंच देखने में काली और 
स्वभाव में कठोर होती है । शायद, इसीलिए 
उद्धव के ब्रह्मज्ञान के उपदेश के उत्तर 
में महाकवि जगन्नाथदास रत्नाकर की 
गोपियां (उद्धव शतक में) ता मुख को 
काक-चंचुवत करिबो कहो' कहकर अपनी 
आपत्ति प्रकट करती हैं। हाथ के लिखे 
लेख या पुस्तकों में जब कुछ शब्द लिखने 
से छूट जाता है, तब एक विशेष चिह्न 
¬ बनाकर ऊपर छुटा हुआ शब्द या वाक्य 
लिख दिया जाता है। यह विशेष चिन 
'काकपद' कहलाता है । यानी कोवे के चोच, 
a पंख, आंख--सभी अंगों के आधार 
पर कितने ही शब्द बन रहे हें । नींद की 
झपकी को काकनिद्रा कहा जाता है। 

'के' धातु शब्द करने के अर्थ में आती 
हे। इसी से 'कन्‌' प्रत्यय होने पर काक 
शब्द बनता है। यह काक और कौआ 
अलग-अलग रूपों में भी मिलता है-- 
पहाड़ी कोआ द्रोण-एकदम काला और 
वड़ा होता है, इससे बचा हुआ-साधारण। 
सफेद कौआ एक विशिष्ट काक भेद है। 
'काकतंत्र' में इसके भी चार भेद स्वीकार 
किये गये हैं। कौआ ही ऐसा पक्षी है, 
जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक 
सर्वत्र और सर्वदा प्राप्य है। कौए की चाल 
मी कितनी ही हैं---कौआ चला हंस की 
चाल' यानी कोआ चलता भी है, दौड़ता 
है, फुदकता है, उड़ता है। पानी के जहाजों 
पर पहले जमाने में कोआ जमीन की दूरी 
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या समीपता बताने के लिए र्न > 
था। शायद इन्हीं अद्भुत विशेषता 
कारण इद्र के पुत्र जयंत ने को ल्न 
घारण किया था, वरना हंस आदि फौ 
तो तब भी थे। 


कौआ शाकाहारी और IG 
ह | 


दोनों eat में मजा लेता है । इनक्ष 
आहारा के अलावा भी वह काफी प्रा 
खाता हे । गले और नाक से निकले णा 
वलगम आदि को बड़े प्यार से चुरु 
खाता है। गौरैया के जिंदा बच्चों शे 
खा लेता है । चिड़ियों के अंडों को ब 


छोड़ता। चूहे को बड़ी खुशी से खाता है- | 


जिंदा हो या मुरदा सब चलता है। घ 
में रात की बची हुई भोजन सामग्री मो 
जो आजकल की gag और 'होमसाइ' 
की 'एक्सपर्ट' गृहिणियों द्वारा सड़क या 
नाली में फेक दी जाती है | यह कोआ तिब 
देता है। देखा जाए तो गंदगी को दूर 


करने में कौआ मनुष्य जाति का भ | 


सहायक है, या फिर 'हैल्य-आफीसर है 


गंदगी TH’ अफसर | यह मरीज को हू! ) 


“डिटॉल? से हाथ नहीं धोता, न सादूगहै 
रगड़ता है, पर साफ और स्वस्थ GM! 
संस्कृत में कौए के लगमग छग 
नामों में एक नाम 'काण' है। इसी के aren 
पर ag पक्षी काना कहा जाने A 
हिंदी प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 
कभी इसे 'ढेड़' भी कहा जाता है। ईस a 
में इसका चांडालत्व ही कारण है a ; 
वॅदिक औषधियों एवं वनंस्पति wi 
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पर कितनी ही औषधियों 
यही नहीं, मुख के भीतर भी 
भाषा-वैज्ञानिक इससे 


at के नाम 
कै ताम हैं। यह 


भारतीय मान्यता में कौए का पितरों 
में कोई विशेष संबंध | इसीलिए मत्यु 
के दसवें दिन काक-स्पश का विधान है। 
इसमें कौओं को वलि दी जाती है । कौआ 
क्रिफायती जीव है, इसीलिए सीमित 
arii में जीवन-निर्वाह करता भी 'काक 
घर्या' कहा जाता है । स्तान के प्रकरण में 
क्ाकस्तात और गजस्तान का भी नाम 
भाता है | काकस्नान आज के अपटूडंट 
विद्यार्थी और शौकीन लोग सरदियों में खूब 
करते हैं। इस स्तान में सिर को थोड़ा-सा 
मिगो लेते हैं। जोरू के गुलाम या 'चिड़ी 
के गुलाम,' को संस्कृत में काक रूक' कहते 
हैं। 'काका' एक औषधि का नाम मी है। 
हिंदी में काका वाबा और काकी दादी 
के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पंजाबी में बच्चे 


और बच्ची को काका-काकी कहा जाता 
है। शायद बहत हुत अधिक बोलने के कारण 


दोनों ही माषाओं में यह शब्द प्रचलित हो 
गया है। 
अवल के मामले में कोयल कौए को 
धोखा ` देती हे | ईश्वर की सृष्टि में सेर 
को सवा सेर बराबर मिलता है । लोगों 
वाणी के माघर्य पर ही कोयल को BIT 
अषा स्थान दे दिया । लेकिन कोयल 
ही कितने समय है और बोलती कितना 
~-हिदी-विभागाध्यक्ष, 


जे. वी. जेन कालेज, सहारनपुर 
मार्च १९८० 


E 


¦ सौनं कालविळंवइच प्रयाणं भूमि दर्शनम्‌। 
, भ्रुकुत्यन्यमुखी वार्ता नकार: षडिघः 
i स्मृत : । 

>-वार्त्ता सुन के चुप हो जाना, 
| तत्काल करनेवाले कार्य में समय बिताना 
| वार्ता सुनकर चल देना, बात सुनते समय 
| भूमि को देखना, मुङुटीचद्राना और 
| दूसरे की ओर मुख फेर के वार्ता 
| करने लगना। ये छह प्रकार के लक्षण 
| इनकार करने के हैं। अर्थात मुख से उत्तर 
नहीं देते पर भी ये जाने 
के समझने चाहिए | 
त काउिचदात्मन 


Tf ता नट 


शट Gad 


| Wa, नात्मानं कस्य- 
चिद्विपुम्‌ । 
न च निःस्नेहतां प्रभो :। 
--किसी के प्रति अपनी शत्रुता को, 
अपने प्रति किसी की शत्रुता को, अपने 
अपमान को और स्वामी के स्नेह-परि- 
त्याग को कभी प्रकाशित नहीं करता 
चाहिए | 
उपकृतिरेव खलानां दोषस्य गरीयसो 
भवति हेतुः । 
अनक्रलाचरणेत हि कुप्पन्ति व्याघयोऽ- 
त्यय । 
--दृष्टों के साथ उपकार करना ही 
महान दोष का कारण होता है। रोग 
के अनुकूल आचरण करने से वह और 
अधिक बढ़ता है | 
--प्रस्तोता : 


महषिकुमार पांडेय 
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एक बार का जिक्र है, इसी भूमंडल 

पर एक ऐसा देश था, जहां बातें 
ज्यादा होती थीं और काम बहुत कम । 
प्रजा को बादशाह एक आंख न भाता | 
प्रजा तो प्रजा, स्वयं बादशाह के महल में 
लोगों को उससे बहुत घृणा थी | बादशाह 
सलामत थे ही इस योग्य । 

जनता को बादशाह से जितनी घृणा 
थी, युवराज से उन्हें उतना ही प्यार था । 
वह पूरे साम्राज्य के स्नेह और चाहत का 
एक मात्र हकदार समझा जाता। उसका 
इशारा पाते ही, हर व्यक्ति जान कुर्बान 
करने को तैयार हो जाता। प्रेम की यह 
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Ms हीं थी। 

; को भी 


प्यार था। 


वह जव कभी वादशाह सलामत 
। निगरानी से आंख वचाकर AS 
` वहाने महू से बाहर निकलता, त्व ष 
उजाड, वियावान इलाके देखकर 
' आंसू बहाता | अकसर उसे 
| यह कहते सुना गया-- 

आह ! ए मेरे प्यारे वतन | a 
यह तेरी धरती सदा यूं ही बीरान a 


sp 


+! 5) 


रहेगी ?' 


देरा के पत्रकारों को युवराज से बिगे 


स्नेह था। स्वयं युवराज भी 


वर्गों में सवसे अधिक पत्रकारों को ही 
चाहता | जव कभी उसे बादशाह सलाम 
की ओर से पत्र-पत्रिकाओं पर डाले बागे. 
वाले नाजायज दवाव का अहसास होता 
तब वह परेशान होकर कहता, “जिस के 
में Sa’ आजाद नहीं, वहां प्रजातंत्र फ 


फूल नहीं सकता ।” 


यूवराज को जब अवसर मिळता, 
पत्रकारों से गुप्त प्रेस कांफ्रेंस कर्ता! 
उनकी समस्याएं बहुत गौर से झु 
उधर पत्रकार भी युवराज के इद 
आशा में एकत्र रहते कि शायद fi 
दिन प्रजा बादशाह का तस्ता 
और उसकी जगह युवराज को त 
बिठा दे, तो Ga’ को पुरी आजादी 


हो जाए। 
कई बार युवराज पत्रकारों 
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ति की 
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ऊंची आवरा 


प्रजा के समी 


उलट 
qa 1 


को 


स्व 2) थ 


टर ase 


F al 


न से विश 
गा के समी 
रों को है 
ह सलामत 
डाले जाने. 
पास होता 
“जिस देश 
तंत्र फड 


पळता, । 


[ Feat! 
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aa | र 
लेखन का Hai wv पक्ष- 


भाषण और ले | 
पर बवराज से देरी ३ कारो को भी 
वडा लगाव था। gas क लद्रदानो H 


क्रम आमवाले सरकारी कर्मचारी आर 
met वर्ग के लोग भी शामिल थे । उन्हें 
qi faa था कि यदि k is 
संत पर बेडा, तो उनका तग 
सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। कृषक 
भी युवराज के शुभाविर 
इस आशा पर जीवित था कि वह बादशाह 
बनेगा, तो देश को स्वर्ग बना देगा। 
बादशाह को युत्रराज के इतने लोक- 
प्रिय होने का अहसास हुआ, तो उसने उस 
वेचारे पर अत्याचार ढाना शुरू कर दिया। 
जनता से मिलने और बातचीत करने पर 
प्रतिबंध लगा दिया । 
अतत. वह दिन भी आ गया, जब 
बादशाह को तस्त से उतारकर यूवराज 
श बादशाह बना दिया गया । जनता ने 
Tri मनायीं । शाहा महल का स्टाफ 
X Tag क| इस सहान सफलता पर 
जी] गया । नये बादशाह ले इन सब 
X व$ गौर से देखा, और फिर बिस्मय- 


ष्ण आवाज 
"गम पूछा, “आप लोग कौन 


a) a 
eae 


aT 


श्व 
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~ 
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Ny । अब युवराज 
रहा था। आखिर 


बड़ ARAA 


S उन्ह पहचान न agi @ 


एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर अपना 
परिचय करवाया, वादशाह सला- 


मत ! मैं वही पुराना नाचीज सेवक हूं, 
जो शाही महल में आपकी नजरबंदी , के 
दिनों, अपने प्राण हथेली पर रखकर 
आपके गुप्त पत्र अखत्रारों को पहुंचाया 
करता था।” 

बादशाह गहरी सोच में डूब गया ! 
दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, “Ag 
कब की बात हैं? मुझे तो ऐसी कोई घडव 
याद नहीं आती। मैंने तो आज जीवव में 
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बॉदशाहे सलामत कैसे 
छोगों ने भरसक प्रयत्न किये, पर नया है ! क्या आप मे के षे हो पक्ष 
बादशाह किसी को पहचान न सका। जिसे आप बहुत दान पागे, 
झगले दिन पत्रकारों का एक प्रति- कहा करते थे ?” ° 3 Ra | 
निघिमंडल नये बादशाह को बधाई देने “आप जरूर घोखा खा 


bn’ रहे if 
आया I बादशाह ने बड़े विश्वास से कहा र 
बादशाह ने बारी-बारी, हर पत्रकार इस वात का बिल्कुल पता नरो हे 

को सिर से पांव तक गौर से देखा। फिर मेरी ही शक्ल का कोई अन्य बाज 
| 


बोला, “मैं आप लोगों को नहीं पहचान होगा ।” 


पा रहा हूं, शायद आप लोगों से कभी पत्रकार ने जेव से एक तीर 


मुलाकात नहीं हुई ।” निकाली और बादशाह को fhi 
एक पत्रकार ने बादशाह से कहा, यह तसवीर दोनों ने sad सिचव 


थी । 

तसवीर पर बादशाह के उन किं 
के ऑटोग्राफ थे, जब वह युवराज TI 
साथ ही प्रेमभरे शब्द भी दर्ज थे। बादशाह 
ने तसवीर देखी, पर न तसबीर पहचान 
और न अपने हस्ताक्षर ! 
लोगों ने आपस में विचारविमं 
feat! उन्होंने सोचा, शायद अचा 


A बादशाहत मिलने की खुशी में बादशाह 
EZ अपनी याददाइत खो चुका है । अतः जे 
ee खुली हवा में खूब सैर कराग्री गयी। फि 
MMi) उसे उसी दलदल और बंजर इलाके म 
ले गये, जहां स्वर्गं बनाने की आकांशा * 
ag तड़पता रहता था । बादशाह ने गौ 
से दलदल पर नजर दोड़ायी और फिर 
पूछा, “यह कौन-सी जगह है? मु | 
क्यों लाया गया है ॥ 
Ate “हुजूर | यह वही दलदल 

ES a से पानी की दिशा मोड़कर भाप ई | 
११४ sat | 
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है, a 


ae cae को हैरा-मरा बनाने की 
बगर इल 
श थे 


EE ने एक बार फिर गौर से 


मेरे 

A E देखा और कहा, “खुदा 
रहे ह॥ | aam मैं इस जगह को जीवन al आज 
हा, “पुरे | gat बार देख रहा हैं । उफ ! कितनी 
Thang | गदी जगह है यह । कितनी बदवू आ रहा ३ 
मी दे | है। काश! मैं यहाँ कभी न आता | मेर 


> चलो ” 
da वापस महल ले चला । 


' तसबीर एक दिन उसके सामने एक वड़ा gA- 
fant) | तूर, सुनहरे फ्रेमवाला आदमकद आईना 
fer | छाया गया | इसलिए कि भला वादशाह 
- आपको पहचानता भी है या नहीं । 
उन लि. | बादशाह ने आईने में अपने आपको देखा |... 
राज था। | देर तक नजरें जमाये रखीं, फिर बोला, 
। बादशाह | “यह कौन व्यक्ति है ? 
पहूचानी “आप हैं बादशाह सलामत ।” 
“नहीं ! नहीं !! नहीं !!! यह 
mi | मैं तो नहीं।” 
अचातक “जनाब ! जरा गौर से देखिए । 
बादशाह | दिमाग पर जोर डालिए । यह तो आप 
अतः मे | ही हैं।” 
पी ॥ फिर a “नहीं, नहीं, मैं नहीं हूं । आइए, आप 
लाके म | रोग स्वयं देखिए और फैसला कीजिए 
mitt | कि यह मैं हं या कोई और” 
ते ud x दर्शकों ने आगे बढ़कर आईने में देखा, 
i उनके विस्मय की सीमा न रही। 
मु ही | TA में बादशाह के प्रतिदिब के बजाय 
Ral दे रही थी | 
पं रो सो | eal दो त । वैल- 
छ की ही आंखों-जैसी दो 
ती || भाच १९८० 
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मोटी-मोटी आंखें । शरीर पर बंदर को 
तरह Gawd बाल | वनमानुष-जैस! 
मारी-मरकम शरीर | सूअर-जैसी यूथती 
और गेंडे-जैसा मुंह । लोगों ने बादशाह को 
न्यायसंगत मानते हुए क्षमा मांगी और 
सब अपने-अपने घरों को चल fet | उस 
दिन से प्रजा के मन में एक नयी आला ने 
जन्म लेना शुरू किया--एक नया युवराज, 
शाही महरू में नजरबंदी, वर्तमान बाद- 
शाह का तख्ता उलटकर नये युवराज को 
बादशाह बनाने की आशा। _ 

११५ 
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alt 


a जीवन के हास-परिहास में 

£ चाहे किसी ने माग न लिया हो, कितु 
किसी अ किसी अवसर पर उससे आनंद 
wey प्राप्त किया होगा । वास्तव में ये 
हैं तो बड़े सरस, लेकिन कभी-कभी बड़े 
was छगते हैं। j 
सको शिष्ट और अशिष्ट परिहास 

दो दों में रखा जा सकता है | शिष्ट हास्य 
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3 ST रइबतउल्लाः 


का संत्रे e 8 S 
का GIT पड-ल 


व न्य सुप्तर्तत गां 
से हं आर अशिष्ट परिहास का क्षा 
गवारा से। आरतो का ठास fae 
ह! हं, बाळका या नवयवकों 
विचित्र शैलिवां प्रचलित हैं 
प्रत्येक गांव में विचित्र हंसी हसने 
एक-दो व्यबित अवद्य रहते हैं। जव क 
गांव में मेहमान आते हैं, तब Sa 
की वेठक जमा करती हैं। कभी-भी१ 
मजाक सात पुरत तक पहुंच पा 


> alll 


सारत के रंगीन त्योहार होली * | 


इसकी प्रमंखता देखी जाती है, कितु झै 
किसी प्रकार की कटता नहीं आने पागे! 
विना किसी छळ-कपट के गाली दी 
है, या सुनी जाती है। होली में पी 
कवीरा और रंगीला जोगीड़ा के र 
हास-परिहास का रिवाज है । 
दहन के बाद जिस अपशब्दावली के 
स्वर से उद्घोष किया जाता “ia 
कहते हैं । इसका सिश्लाता प्राय 


तज्ञ्‌ 
Si मों 
काक्षाः 


विष्ट ज्ञे 


न by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
aril यहां बूढ़ी या जवान भाभी 
8 

नह 


g जोश में अपने PRAT दांत की माशियों 
बिता जीर T coe 


"दी रह जाता | दादा लोग भी 
Q 4 


l 
उगलतने लगते 


नगरो में शिष्टाचार का थोथा प्रदर्शन 


होने के कारण ऐसी स्वाभाविक अभि 


> = ठ्ति त्रो जाया F र्त 
ब्यवितयां प्रायः कुंठित ही जाया करत 
जळी के अवसर पर en 
हाळा के अवस र्‌ कह।-कह 


जोगीड़ा बोलने की प्रथा भी लोकप्रिय है। 


इसकी प्रतियोगिताएं हुआ करती हैं । 
ह काट-छांट था सत्राल-जवाब 


` 


घलते रहते =) zoog और सेवस => 
लते रहते हैं । फूहड़पन और सेवस की 


TAMA रहती है, फिर भी किसी के तेवर 


नहीं चढते । जोगीड़ा बोछना या 
बताना सव के वश की बात नहीं है। 
इसके कुछ विशिष्ट उस्ताद होते हैं, साथ 
में साथी, चेले-चपाटे बीच-बीच में वाह- 
वाहू, हु-हु, हाय-हाय, अररर, सारा रा 
रा आदि बोलते रहते हैं, जिनसे आयोजन 

में रमणीयता वनी रहती है । 
abe 6 देश में इनका प्रचार प्राचीन- 
SM देखा जाता है। विवाह के प्रायः 
i विविव मंगल-गीतों से पूरित 

गाली या इन्हीं में 

a SAA 
N eS रूप में गालियां 
जीवित बनाये ह्ये e 3 m 
ST हैं। मुस्लिम दरबारों 


में भी इनका प्रचार था | लालकिले में 
q में 


वैवाहिक उत्सवों में गाळियों के रूप 
विविध हास-परिहास होते थे । इनको 
'सीठना' कहा जाता था । मुगल सम्राट 
शाहआळम द्वारा रचित कुछ गालियों और 
छेइ-छाड़ का आनंद आप भी ले सकते' 
हैँ | 

समधी ने समविन को 

जल्दी हाथ सें ले दिखलाया 

सोटा-खासा बड़ा सुनहरा, 

अला पंग का पाया 

छाती दिखाबें आंख ve 

बोलत बोल बड़ावा 

समधिन आप्री समघी के ढिग 

लेकर हाथ चढ़ादा 


AY Cp 
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कारातिया के आगमन और उनके 
क्रिया-कलापों का वर्णन और भी रंगीला 
रै 
anaa के घर जुटे वराती 
आपस में कह थामक धूमा 
जाम पिला शरबत के सबने 
मिरजा बाबा का मुंह AAT 

दरबारी हास-परिहास के अतिरिक्त 
लोक-जीवन में भी गाली की रीति बड़ी 
लोकप्रिय है । परछन के समय आज भी 
दर्शकों की छाती पर नौबत वजा करती 
है, पीठ पर ढोलक पीटी जाती है। द्वार- 
पूजा पर आये वारातियों का शिष्ट कमेंट 
तो आज भी प्रचलित है। एक रसीला 
मजाक इस लोक गीत में देखिए-- 
बरतिहवन की जुलफी में तीन-तीन सड़क 
--क्या खूब है 
एक लंदन को जाए, एक जरमन को जाए, 
एक काबुल को जाए--क्या खूब है 
एक बी.एन.डब्ल्य्‌.आर. एक ई.आई.आर. 
एक जी.आई.पी.आर. कया खूब है 
इनको जोड़ियां छबीली, उनकी बहिना 
रंगीली, नाही काते चरखा क्या खूब है 
द्वार पर बारात का स्वागत करते हुए 
औरतें कहती हैं-- 
हीरा जड़े दरवाजे, मोती जड़े दरवाजे, 
दमा द आज आयो रे 

आज भी सजी-धजी बारात पर महि- 
लाएं लोट-पोट हो जाया करती हैं | चारों 
ओर से नोक-झोंक, देख-रेख, बोली-ठोली 
होने लगती है- 


११८ 
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राम द्वारे अइलो बारात, a Mi 
xx xX U| हव 
छक छोड़ा पूता मोरे गौरा लटन भ ata 
छक छोड़ा पुता ey | x f 
fe हां जी ऊंची अटारी क इ ay $ i 
राम आये ससुरारी हो गे 
कि हां जी माताजी बहिना के नाम्नोन | at 
जानी, कइसक गाइब गारी हो | gn 
विवाह के समय मडवे में हासा 
हास देखिए-- री 
ई बर काग भुंसुंडी हो, at 
मोर मानिक सुंदर हो = 
XXX छोया 
इमली घोटाने मेरा छोटा-सा भैया आगा | ताला 
भाई भी आया, भतीजा भी आया, समर्थ 
भाभी की सारी लहराता आया है-- 
मड़वे में जेठ द्वारा तागपाट %| निहुर 
नाते समय भी गाली के रूप में पुर | key 
हास-परिहास होता है X> 
जरा लाइट दिखाओ में भसुर 2a । पाष 
भसुर होंगे पुरान, गाली दूंगी हजार, नाद 
भसुर साले को मंडप में बांध र्लंग | पूढे 
डाल होगी खराब, गाली दूंगी ह| निहुर 
भसुर साले को मंडप में बांध रबूंगी | इर 
XXX A 
यही भसुरवा के हाथी अइसत ®; F 
यही दतवां से चइला चौरेल gt a एः 
यही भसुरवा के FACT ह| मोरे 
यही अखियां से चितवेला गौर वर 


a आण | 


गया, 
या 


पाट पह | 
प में सु 


Ec 
जार, 
wail 
गो हृता 
| watt 


न दांत) 


5 हुमा! 
aa % 
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के वाद जब वर आंगन में 
“र शिवडी होते लगती है। रूठे वर को मनाने 
CE 
$ लिए विनती की जाती या ee 
agi कइसे हम मनाई, शिव मानत नाहीं 
XXX _ 
कि अरे लाला जंवना परोसी 
आगे रखी गइले 
खरे सुन लेड हमरो अरजिया 
कि भरे लाला 
अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त करके 
जव वर भोजन करने लगता है तब और 
भी विचित्र गालियों के द्वारा परिहास 
चलता है-- 
छोया दूर करो, छोया दूर करो, 
साला निकम्मा हे रे, छीया दुर करो 
समधी को संबोधित करके गाया जाता 
निहुर-निहुर पड़बे ad समधी भड वे, 
भटहर को तरकारी की वाह-वाह । 
XXX 
पा बराबर भोर भात खइलो 
T भरल मोर दाल जी 
Ol पतरिया कांखि दावि देहली जी, 
निहुरतनिहुरल ल जाली जी 
अरा के सेर 
शादी के अवसरों पर कुछ व्याव- 
सायिक गायिकाएं CF 
भान es नतकियां तथा 
ह भा सुंदर गारियां गा-गाकर परि- 
र aa हैं । 
à 
बे 
गीलिया सुने कोतवाल, तुती बोले 
» १९८० 


U, तथा हरा-हरा बसवा कटवले रे, मोर 
रावण जोगियां' विशेष लोकप्रिय है । 
विवाह के अतिरिक्त अनेक सामा- 
जिक कुरीतियों को दूर करने के लिए 
भी पुरुषों को मधुर समुझावन देती हुईं 
गारियां गायी जाती हैं-- 
आया है केसा जमानाजी वाह-वाह 
हे मरदाना, भेष जनाना, 
चाल चले जेल-खानाजी वाह-वाह 
इन निलंज्जों को शर्म न लाग, 
औरत के फंशन बनानाजी वाह-वाह 
अनेक उपदेशात्मक गारियां भी प्रच- 
छित हैं-- 
कि हां जी देशवा के रीति कुरीति सुनाइकेः 
धीरे-धीरे ग्रास उठायी i 
कि हां जी देसवा के चाल कुचाल Fang 
नवका डूवि जनि जाई 
XXX 
जब से भई अनभेल की शादी 
दुनिया सिटत मिटि जाई 
कि हां जी बाल-विवाह मति करो मोरेः 
लालन बाल विवाह दुखदाई 
कि हां जी वो बेंटा बेचवन के लाजो 
न लागे कठिन दहेज मोलाई 
गांधीजी, जवाहरलालजी को AT 
उपमान बनाया जाता है- _ 
गांधी भइया दुहा, जवाहरलाल TAM ॥ 
इस प्रकार सभी वर्गों में इनका 
प्रचार है | 
--२३४, बाजबहादुर,. 
आजमगढ़-२७६०० १ 
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म्हार 
की ao > जातं oy D 
। दुर हो जाती है।” 
x 


कलक, “सर! भेरी पत्नी ने कहा है कि 
कलक, “सर! भेरी पत्नी ने कहे ह कि 

मैं आपसे as, आप सेरा dan gara 

स आपसे कहू, जाप सेरा देतव बड़ा द १ 


wafer 19 ACI है कह Ad roe 
Aum, ठाक g, कल WY आपव! 


पत्नी से सराह छूंया।” 


कि | 
a | A 
3 74 T je 


> tee 


“आपके लिए कपड़े धोने व ada 
मांजने के लिए सें गरम पानी कर देती हूं, 
फिर भी SAN 
~ 59. 
औरत नहीं है 


हु कि में काम 
Public Domain. ह, Kangri Collection, 


ty 


zaad था! उत्त होटल Fea 


> उत ( 
उन सज्जन ने बाखुशी अटत न्ने| da 

छू लिया । “अब एक झपा ओर” मै | होगा 
ने देसी ही fart से कहा, ‘al ताम 


कर Fad से होटल गा 


Tigi af 

क पूछा 

= ५ छा 

रात में फोन की घंटी वणी, ते ड 

वकील साह्य को अच्छा न HTB) तोगा 
रिसीवर दात से लगाया ही था कि भावा 

zy ~ 

आयी, “अप कहां से बोल रहे हैं। | गे 

“जह॒चुम > me 
“जक्रिया ! बस, इतना ही गा 

था कि तुम्हारे-मैसा बदतनीज त्वा नत 
। नहीं पढें 2” और फोन कद गया 

तो नहीं पहुंच गया £ an फो न्हा 

x saa) ईसा 

Ged hare में saat ad है र 
त्मी-- दांत भ॑ इ i i 


तुम दांत के डॉक्टर के पास THOS 
निकलवा बयो adi BR?” 

“इस शहर में दां 
हैं। और, उन दोतों ' 


टैक्स ठोक चुका हूँ 


काक ee fdation chenn ASE aT न बोझ " 

एक दिन की बात है, खोजा GAT 
पास रोजाना किस्से सुनने आनेवाले लोगों ते 
उससे कहा, “फकीर, तुम हमें हमेशा कुछ 
न कुछ देते हो। हुम चाहते हैं कि 


क्से णो अपनी औकात के मुताबिक तुम्हें कुळ 
A f भेंट दें w 

aes = खोजा कक्कीर हंस पड़ा । बोला, “तो 
9 ATH | 


S ज़ T? “ला st eroe Ma y 
ई बु | देर व्यों करते हो ? जो देना हो कल रू अ 
। वस, a दुसरे दिन सारे लोग अपनी भेंड लेकर खोजा GMT के पास पहुंचे GR ने 


` नदे क| उत पर नजर डाली और ठठ एकर हंस पड़ा। बोला, “तो तुमने भी वही भूल को 1 
gi wat को घेरकर बैठे लोग अचरज सें पड़ गये । उन्होने एक साथ पूछा, a- 
अटेरी के | ही भूल, फकीर ?” फकीर बोला, “एक बार एक सुफी के पास भी लोग Tat तरह 
Wain ami लेकर पहुंचे थे । उनमें से अनेक लोगों ने अपनी-अपनी सोगातों पर अपवा 
ह ‘af नाम लिख रखा था, ताकि सूफी को माळून पड़ जाए कि किसने कितनी कीमती सौगात 


[होगा| दो है। पर कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने अपनी सौगात पर नास नहीं लिखा था। सूफी 
ने बिना मामवाली सोगातें ले ली और नामवाली तोगाते लोटा दों । लोगों ने कारण 
Tal, तो सूफी ने कहा, “किसी को सौगात देवा एक अच्छी आदत है, पर अपने तास 


त २ s an 
गा। m कै साथ सोयात देकर हम सौगात Bas पर एक बोझ लाद देते हैं । और ऐसी 
cae तोगात किस कास की, जो लेलेबाले पर बोझ बन जाए ४” 

Sel ~ किस्सा सुनाकर फक्षीर तो हुंस पड़ा, लेकिन उसे सौगात देनेवालों के चेहरे उतर 
रह है | Tı 

ही जी रेल x 
ज़ स्वां लगाड़ी में एक महिला अपने कुले अजयः “तुम 
1 कट गयी! $ ह जा रही थी। उसने गार्ड से , एम. ए. किस 

४ हे मेने इसका भो टिकट खरीदा है, @ विषय में कर 

द्द y A इसे भी दूसरों की तरह सीट पर ० ०० G 
el ome रहे” विनोदः “गृह- 
न Sac कहती हैं ।” गार्ड बोला, विज्ञान सें 

g दसरे यातरियो की तरह a अजय: “वयो ?” 
A| पोट पर तरह इसे भी ; 


qe पांव रखने की अनुमति नहीं विनोदः “तुम्हारी भाभी नोकरी जो | 
AU Skat करती है!” | 
«ate Ti, १९८० 
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El , रामविलास शर्मा को भाषा-विज्ञान 

में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 

है । उनका एक ग्रंथ अभी-अभी प्रकाशित 
हुआ हे--'"मारतीय प्राचीन भाषा, परिवार 
और हिदी ।' इसकी भूमिका में लेखक 
का कथन है---“यद्यपि ऐतिहासिक भाषा- 
विज्ञान की स्थापनाएं भारत में प्रचलित 
रूढिवद्ध धारणाओं से पथक मानी जाती 
हैं; fag यह भिन्नता दिखाऊ है। वास्तव 
में दोनों की एक ही सामान्य भूमि है कि 
समस्त आधुनिक आर्य भाषाओं का उद्भव 
और विकास उस आदि भाषा से हुआ है, 
जो वैदिक झापा के रूप में उपलब्ध है । 
ऐतिहासिक भाषा विज्ञानी मानते हैं कि 
यह वैदिक भाषा भारत-ईरानी भाषा की 
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> 


एक टहनी थी, परंतु भारतीय स 


है । जहां तक आघनिक प) 

युक आय mil जो त 
के विकास का सवध है। भारत के छोटा 
पंथी पंडित और यरोप के | त 
वोबवाले विद्वान, दोनों ही माते है | हान 
इनका स्रोत वैदिक भाषा है, यही | णतम 
वैदिक भाषा के बाद संस्कृत-पाहि व प्रादेः 
शवाळी परंपरा भी नों कोहि ३ | स्प 


विद्वानों को स्वीकार है । वैदिक am} 


® किशोरीदास वाजपय | 


fara यहां एक या अनेक अन्य आये AM 
भी थीं, यह उनके लिए कल्पनातीत है। 
बैदिक भाषा से पहले भी यहां कोई प्राची 
तर आर्य भाषा थी, ऐसा मानने का a 
न तो प्राचीनता प्रेमी मारतीय m \ 
किया है और न आघुनिकता प्रेमी पर 
विद्वानों ने ही। ऐसी स्थिति में तह 
भाषा विज्ञान के विकास के ५ 
किशोरीदास a की स्थाप 
महत्त्व स्वतः स्पष्ट है। bes ४ 
वैदिक भाषा एक सुरद me | 
परिणाम है, “जब वेदों की 
उससे पहले ही भाषा का i 
हो चुका होगा ।” (मारतीय ara 


पृष्ठ-११३) यामी | 


l 


4 
वैसा पूर्ण वि 


क्क by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का आधार एक जन- वैदिक माषा में हैं और न संस्कृत में !” 


प ह सा साहित्य था, (उपर्युक्त, पृष्ठ-१२६) | 

ना हक्क | ama! उ बेदों की रचना से पहले इन स्थापनाओं से निष्कर्ष निकलता 
यं भ्न qa’ Ti | उलका-मारी, न जाने है कि वैदिक माषा से पहले, जो जन- 
रत बु, -मोटा अ ES होगा और तव वेदों भाषा-परंपरा रही है, उसे पद्चूचानना 
Tet, | Fee a होगा ।' (उपर्युक्त) 'उस जरूरी है; उसके प्रदेशगत मेदों को ध्यान 
त T प्रादेशिक मेद थे। उन में रखना जरूरी है, ये प्रदेशगत मेद 


जतभाषा के अनेक 


: a है| प्रादेशिक मेदों में सें जो एक साहित्यिक ऋग्वेद की रचना के समय विद्यमान थे; 
a | प्राप्त कर चुका होगा, उसी में वेदों उससे पहले मी थे। 
Cy २ 


होगी; परंत अन्य प्रादेशिक + गे $ “aa 
की रचता हुई होगी; परंतु अन्य प्रादेरि डॉ. शर्मा ने आगे लिखा है, वाज 


यों के मी शब्द प्रयोग गृहीत हुए होंगे 1” पेयीजी ने आयो. की 'मूल भाषा तया 


आये मां | (पर्त, पृ्ठ-११४) “हिदी का विकास वैदिक भाषा? की चर्चा की है । वैदिक 
तीत ै। Tats लिए प्राचीन आर्य amt के संस्कृत एक मात्र मूल माषा” नहीं है । 
Seg | TR ध्यान देना होगा, जो न वैदिक भाषा के समानांतर कौन-सी 


पा 
"a a) — (उ. प्र.) 
पी Tae १४ जनवरो, १९८० 
afeta प्रियवर, 
ए आवा | | ९% छोटा-सा लेख भेजा है--अंगरेजी न पढ़ने का दंड। यदि आप मार्थे के 
पतों | | “क में किसी तरह निकाल दें, तो बहुत अच्छा हो; फरवरी के अंत में में अपने 

| | पहित्पिक जीवन की स्वर्ण-जयंती मना रहा हूं। 

विकात | भवदीय 
स्का ie 


ee पे) ( किशोरीदास बाजपेयी) r 
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. Digitized by, 
भाषाएं बोलो जाती थी, उनका कुछ ज्ञान 


तुळनात्मक भाषा विज्ञान से हो सकता 
हं । इस पुस्तक में मध्य देश की आर्य भाषा 
अथवा आयंगण भाषाओं के बारे में जो 
कुछ कहा गया है, वह वाजपेयीजी के इ 
मूल भाषा' वाले सूत्र का विस्तार है।” 
डॉ. राम विलास शर्मा हिंदी साहित्य 
के इस युग में कँसे ईमानदार हैं कि इस 
पचक।ड़ी लेखक को पुस्तक के वारे में 
सब साफ-साफ कह दिया। यह इसलिए 
के वे हिंदी में एम. ए. नहीं हूँ 
इंड क्या हे? 
ह दंड, जिसका 


a 


4 
au. 


] al 
sy 


1 उल्लेख शीषंक्र में है, 

समझने होंगे। उसे समझना कठिन नहीं है। 

जिल पुस्तक को डॉ. रामविलास शर्मा ने 

अपने ग्रंथ में महत्त्व दिया है, उसका प्रथम 
सस्करण सन १६५८ में निकला था; ए 

हजार प्रतियां छपी थीं । उसकी वे प्रतियां 
अभी (सन १९७८ में) समाप्त हुई हैं ! 
बीस वर्षो में एक हजार प्रतियां बिकीं ! 

कारण यह है कि इस ग्रंथ का किसी ने 

कहीं नाम ही नहीं लिया ! कहीं कोई 

उद्धरण नहीं ! किसी परीक्षा के कोर्स में 

` उसे रखना तो बहुत दूर की बात है तब 

—— ee 


ai 2 


"डा के जोवन में दो समय ऐसे 
होते हैं, जब वह औरत को समझ नहीं 
पाता t 

अच्छा। कौन-कौन से?” 

“शादी से पहले और शादी के बाद।” 


a : दिया है, उससे तो हम 
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विक्री कैसे झो ? कोई 
कि जनरल” बिक्री हो जाती | 
इसलिए कि उस ग्रंथ का i 
5 cE, ग 
नहीं पढ़ा; वस। डी. लिट, ले अतु 
कि इस थे पड़े! की 


सांकृत्यायन ने, सन १३४४ में oes 
माल्खा था---- आज की दुनिया में नर 
अंधेर हे ! हमारे देश का सांस्कृतिक पक 
कतना नाचा है इप्रका सवपे 
ज्वक्षत उदाहरण हमें पंडित fee 
वाजपेयी के साथ हुए और हो रहे बला 
स माळून होता हे । आज बहुत थोडे तो! 
हैं, जो पंडित किशोरीदासजी को मगे 
हैं ओर जो समझते हैं, वे भी अपनी झां 
नहीं चाहते कि लोग इस अनमोल द 
को समझें, इसकी कद्र करें।” 
“क्या यह दुनिया एक क्षण के गि 

भी वर्दाइत करने के लायक है, मिमं 
अनमोल प्रतिभाओं को काम कणेर 
अवसर भी न मिले, और ऐरेतर र 


खैरे Toot उड़ाते राष्ट्रीय तथा ही | नहीं 

राष्ट्रीय मंच पर अपना नाच दिखाए 
राहुलजी भी हिंदी में एम. ए. हैं व| करे 
और इसीलिए यह सव उन्होने कह = जिस 
ईर्ष्या” का कारण यह है a F 
व्यक्ति अंगरेजी बिलकुल नहीं पटी “| बिक 
हिंदी के बस 'दर्जा तीन' तक प्राइमरी y 
\ 


रसे में इसने पढ़ा है! डी. लि्‌ विद्वा 
aa हैं कि साधारण aon aR oe “il 
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गाती ही फिर गया और हम z a 
Ti 3 झुपया भले ही कमा he ] के. | 
करते हैं, कि ह्मारे कन न | 

(a इसके कारण बेकार हो गये | ole 
रस-विवेचत भी गया ! तब चें इस होर 
की चमक को रोके न, तो बया कर 2 i 
इन डी. लिटों के एक प्रतिनिधि ने 
बत १६५२ में मुझे एक पत्र छिखा 
वा, जो प्रयाग के सम्मेलन-संग्रहाल्य म॑ 
रक्षित हैं। उसमें लिखा था “आपने E 


a 
4j 


सीधी, सरल, राधा-सी 
हं्ी-सपाट 
इमी वड़े लोगों की पगड़ियां उछाली हैं; || तुम रोम-रोब फूल, सुबास 
इपलिए हिंदी भाषी प्रदेशों में आपकी || में ताप ! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कौड़ी न उठेगी ।' तुन बिजली 
as’ का मतलब है, डी. लिटी || मैं बादल 
विद्वान'। डी. लिटी' विद्वान आपस में एक || तुम निर्झर की खिड़की ' 
है दुसरे का सतही खंडन-विखंडन करते रहते || में पवन अझांत ! 
| हसो सव 'समीक्षा' है; क्योंकि वे वरावरी- | यह खुशबू कहां से आयी! 
1 


अपनी या 
अनमोल दो 


क्षण के गि 
ह है, गए | 
प करे ॥ 


बे हैं। परंतु एक 'बे पढ़ा' आदमी यदि 
धादर के साथ भी किसी की कोई गळत 
बात को ठीक करे, तो वह पगड़ी उछालना 
(> + > : गरेजी 

है! थे पढ़ा' वह है ही, जिसने अं 
Tel पढ़ी ! 

तो, अब आप ही बताइए कि यह 
भरेजी न पढ़ने का कितना वड़ा ce हैं ! 
fires t भारत : a 

पकी भारतीय भाषा विज्ञान --जैती 
WRT एक वर्ष में केवळ ५० प्रतियां 
र सक, उसे रायल्टी क्या मिलेगी ? 
सा > ~~ - i 
ड पर जाए तो ठीक ! झंझट दूर हो ! 
ag बेशरम A S 
Y S शरम 'चोरासी 
2 + ये 


केसे फैल-पसर जाते हैं, तुम्हारे शब्द-भाव 

आकाश पर 

बन बादल | फिर इंद्रधनुष . « « 

| और det? 

पुछता है जब हर कोई पर्यटक 

| यह सब-- 

fara लगता हूं, तब में 

च 

चोर-सा. . « 

| तुम्हारा नाम लूं, न a? 

व | अनादि सिश्र | 

अरहा | ए-२/६४, सफदरजंग एनक्लेव, || | 
| 
| 


Ke 


T किया | 
ee नयी दिल्ली ११००१६ 
कनखल, हरिद्वार Litt 
| 
Ri १९८८ 
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आश्वासन 
(एक) 
कारण रक | 
शनि ते रहे आइवासन da 
इवास-क्रिया का: तबले 
दाल गली न-- (इसीलिए) एक आसन क 
खिचड़ी सरकार चली न Ta अर 
प री जैसे सांस ली वो 
AR काफ़न्स और निकाल दी 
नया मंत्री आइवासनों को बात कही 
TART के प्रइनों का कहकर टाल 5 
| उत्तर दे रहा था डरता हुआ (दो) लता 
pid कोई ऊंघता छात्र वे सूखा पीड़ित क्षेत्र में आये T 
[णित का सवाल हल करता हुआ खाली बादलों से गड़गड़ाये ya 
लघु कुटीर यहां पानी से भरे बादलों का लोपह | भौर- 
| कुटीर-उद्योग के आयाम नये कारण चुनावी ताप का प्रकोप है vik 
 कि--मंत्रीपद पाते ही जब हम चुनाव जीतकर आएंगे Se 
| उनके-- विश्वास कीजिए पानी से भरे बादल पा डो, 
____ पत्नी-पुत्र-पौत्रों के नाम लाएंगे a 
कुंज-कुटीर बन गये पोस्टर को जगह q 
मुद्रा इस बार कागज की कमो के कारण = 
तराजू में बेठकर हम पोस्टर नहीं छपवाएंग महः 
नेता यों wert | à na एक श्रोता ने आवाज कसी पिच 
कि उन्हे तोलने के लिए “तो क्या, पोस्टर कौ जगह धंसी 
समप्र नगरवासी कुर्सी की तरह R 
खोटे सिक्के लाये खुद चिपक जाएंगे 2” i 
-- डॉ. सरोजनी प्रीतम --प्रेमकिशोर पटात | क्षर 
सी-१११, न्यू राजेन्द्र नगर, नयी दिल्ली ३३, अजून तगर 
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amt | और-- 

प है कलमदान 

ग 

बादल पा? 

ह्‌ 

कारण 

सी 

(rel 

Tee | हळू À afia कुमार 
TELKA ९-९८९ आर. के. पुरम्‌ , दिल्ली 


ब पर आने से पहले ही 
वले की ताल a भी 
रेज--तालियों की गड़गड़ाहुट So 
वो इतना फूल गये, 

क-- रटा-रटाया भाषण ही--भूल गये 


सरकारी तंत्र 
अफसर की पहचान 
फाइल-फोन । (al 


. E 


सोचता था-- 
अकेले कृष्ण के बल पर 
पांडवों ने, कौरवों का 
कैसे नाश किया होगा? 
लेकिन अब लगता है 
(चुनाव परिणाम देखकर ) 
ऐसा जरूर हुआ होगा 
--सुरेख शर्मा 
नयाबांस, दिल्ली-६ 
नेता 
नेता एक ऐसा थेला है 
जो भाषण के कपड़े 
और आइवासन के धागे से बनता है 
जनता के वोट पाकर पांच साल के fay 
तनता है 
प्रगति 
सच ! 
इतनी प्रगति की है विज्ञान ने 
वस्तु नहीं, विज्ञापन आता है ध्यात a 
| --सुरेश नीरय' 
ए २/१३४ सफदरजंग एनक्लेव,तयी दिल्ली 
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लघु-कथा 
see 


—— 
SS दिल जलाया | 
| 


i ei 2A हुई 
| सशर्त न $ | 


spay की वात हे कि हमारे महल्ले 
में एक शायर साहव ने मकान किराये 

पर ल्या। जैसा कि शायरों के बारे में 
कहा जाता है, बिना इश्क किये शायरी 

नहीं होती ।' लोग टोह में रहने लगे कि 
इनकी महबूबा का पता जरूर छगाएंगे 
जसके नशे में Saat यह ऐसी कड़कती 


fA 


OS 


अव हाल यह हे कि उधर शायर 
साहव की खिड़की खली, इधर लोग 
अपनी-अपनी छतों से आधे लटक गये । 
कई दिन निकल गये, कोई भी चांद 
का टुकड़ा, उनकी खिड़की में नहीं दिखा 

अचानक एक दिन गजब हो गया 
खिड़की से एक सुख आंचल लरूहराकर 
इतती तेजी से उस अंबेरे कमरे में गम 
हुआ कि लोग अपनी सांसें रोके आधी रात 
"यनी छत की मुंडेरों पर लटके रहे 
कि रात बीतने पर तो वह दिलरुवा बाहर 
आएगी, तब रंगे हाथों शायर साहब को 
पकड़े, मियां ! अब कहो, तुम तो कहते 
थे कि हम शायरी इश्क में डवकर नहीं 
दद पाकर करते हैं, अब क्या जवाब ठे ?” 
पर शायर भी गजब की हिम्मतवारे 


१२८ 
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निक ले, दरवाजा खोलकर 
बद कर x Cl मृह-अंवेरे ही 
वाला ने दरवाजे पर दस्त्र 
दीं, काफी देर के वाद शायर र 
मळते हुए बाहर आये | 
एक दूर-दृष्टिवाले सज्जन नेक 
वारीकी से उनके चेहरे के भाव न 
कहा, वल्लाह. . . आप जसा शायर m 
महल्ले में आकर बस गया और ay 
कानाकान भी खबर न हुई, बहते न्ग | 
रात पता चला कि आप किसी बडे प्रा 
यरे में गये थे, हम आज ऐसे आपको an 
वाले नहीं, हमें वही नज्म सुनाइए, गे 
आप सुश्यायरे में पढ़कर आये हैं।” 
उनके मुइते ही पूरा मजमा ळे 
कमरे में उमड़ आया । चारों तरफ करारे 
के ढेर... एक तख्त; एक ATH 
बर्तन, बस यही कुछ था, उस THAT 
हस्ती के पास, हां ! एक सुखे शाल पह 
एक खूंटी पर टंगा था.... शायद झा 
की झलक हवा के झोके से बिजली बीई 
कौंधकर गायब हो गयी थी। 
वे तख्त पर बैठकर अपनी है 
पढ़ रहे थे-- 
दिल जलाया रोशनी म हुई 
क्या जलायें बहुत अंबेरा है 
और चिढ़े हुए लोग उनके खि | 
दरवाजे से बाहर निकलते की 
कर रहे थे।.. . . 
—— राजकुमारी 


=p 


Ta 


+ 


fa 


न ने ay छुदराय जोंको, चाईबासा > एक 
माव न्ने | शिक्षक हूँ और यहीं आठ साल से एक 
शायर हो ' प्रकाममें किराये पर रह रहा हूँ URT- 
और ay) मालिक धमकी दे रहा है कि या तो में 
Baty) उसके लड़कों को GIA सें ट्यूशन पढ़ाऊ 
inm) पा मकान खाली कर दूं । इस समस्या a 
Tat on हिपटने के लिए विधि-सम्मत राय दें । 


L की धमकी से डरकर 


aie, गे र 
उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना तो उचित 


ये हुँ | 
mma} हीं है। आप अध्यापक हैं, राष्ट्र के निर्माता 


हैं। इत प्रकार के दबाव का 


तरफ काग | आपको 
Tat प्रतिरोध करना चाहिए | ट्यूशन न पढ़ाने 
aa | पर पकान-मालिकि आपको मकान खाली 
rege) से फे लिए बाध्य नहीं कर सकता । 
या मे) सोयत को निरस्त करता 
ली कीत क à 
x क. ल. ग., सध्यप्रवेश : एक आदसी 
रे एक रिइतेदार को ९ ` 
faa te S vs रतदार कॉ बहुकाकर ले गया 
v Hee ï f 
ah भर उसे अस्पताल सें भर्ती कराकर 


उसके साम के ख 
क सास के खाते का वसीयतनामा 
4 R A ६ 
| है स स्तंभ के अंतर्यव कानन 
“i कठिनाइयों के बारे में पाऊं के 
Wate > रो 
Tae हैं। रनों का सनायान 


5 रहे = राजयात ~~ > 
विशेष ९ ए राजधानी के प्रसिद्ध कानून- 
x 


SSS WAI it काश 


गि 


मा १९ 
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रजिस्ट्री करा लाया । 
पर हस्ताक्षर कराये गये, उस समय उन्हे 
अस्पताल के रजिस्टर में भर्ती दिखाया 
गया है और रजिस्ट्री के समय अस्पताल 
से खारिज ga संबंध में मेरे रिब्तेदार ने 
रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन न्यायालय में 


दीवानी सासला नहीं बनाया | यह बात सन, 


७१ की है। क्या अब दीवानी में मामला 
किया जा सकता है ? बतायें कि अब इस 
संबंध में क्या किया जाना चाहिए । 

आपके पत्र से मालूम होता है कि 
आपके fete वसीयत को निरस्त 
कराना चाहते हैं। उन्हे इल आशय का 
एक प्रलेख, जिसमें पुरानी वसीयत fet 
की परिस्थितियों का. वर्णन करते हुए 


उसे निरस्त करने की बात रहे, लिखकर 


पंजीकृत करा देता चाहिए | इससे पुरानी 
वसीयत निरस्त हो जाएगी । न्यायाल्य 
में जाने के लिए भी इसमें तीन वर्ष की 
अवधि बाधक नहीं होगी । वसीयत को 
निरस्त घोषित करवाने के लिए आपके 
रिंद्तेदांर कार्यवाही कर सकते हैं । 
चोर से कैसे fare ?_ 
विजयकुमार बंग, नागौर : सेरे 
मकान की बालकनी और मेरी पड़ोसी की 
बालकती एक दूसरे से मिली हुई है । 
पड़ोसी का लड़का चोर है । वह महल्ले 
१२९ 
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r 4 सिर 
| दूसरी सब डिटर्जेण्ट बार से क ;| m 
न ज्यादा अच्छी,कहीं ज़्यादा किफ़ायती और !| बिल 
PRN साबुनों से १२ गुना ज़्यादा शक्तिशाली ! हे ate 
नीली फास्लाउटलिंट S 

डिटर्जेण्ट घुलाई की बार Ja 

= एक थार SIR E एक बार स्वस्तिक बार...फिर हमेशा स्वस्तिक बार ८ a? 
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नहो तीतर बारवा eT 
aa wt सावधान रहने क 
y गने पहले में गांव 
था, तब बालकनी के रास्ते उस 
adh ने मेरे कमरे में घुसकर संदूक में से 
क पॅट, रुमाल, पर्स व चाबी का छ्ल्ला 
निकाल लिया, चाबी का छल्ला पु बाद 
रे बालकती में मिला | उस लड़क को 
उसके घरवालों ने काफी डराया-धमकाया, 
हेकित वह चोरी कबूल नहीं कर रहा। 
बताइए, मुझे कातूती तौर पर क्या करना 
चाहिए ? 
आपको चाहिए कि आप पुलिस में 
सिट लिखा दें और उन लोगों से भी 
पलि में रिपोर्ट लिखवा दें, जिनके यहां 
चोरी हुई हैं। पुलिस स्वयं इस मामले में 
उचित कार्यवाही करेगी और चोर को 
पकड़कर सजा दिलाएगी । 
न्याय कहां मांग 

_ एत. कुमार जैन, नयी दिल्‍ली : एक 
ता के कुपुत्र ने अलवर ( राजस्थान) 
4 i शरारतन मेरी बहून को 
त re ee 
सिर में गंभीर बोन' टूट गयी ओर 
शफी Ce TED 3 
षछाफ मुकदमा चलाया र ता E 
पाल बाद =o न्य 33: =a 
मेडिकल रिपोर्ट त अट्ट साक्ष्यो व 
स बावजूद अभियुक्त को 
कौ whites दोषी मानकर साल भर 

सो नगण्य सजा देकर छोड 


दिया | उच्च न्या- 
यालय में अपोल 
की पुरी गुंजाइश- 
के बावजूद, स्था- 
नीय जिलाधीदा 
a प्रासीक्यूशन 


विभाग को मेरे अपरे a 

7 È आपके कानूनी 
कई आवेदन देने सलाहकार 
पर भी कीई कार्य- छी HTT गप्त 


वाही नहीं की । अब तो अपील को अवधि 
भी निकल गयी। बताइए, अब में क्‍या 
करूं ? 

किसी भी न्यायाल्य के निर्णय को 
अपील में ही चुनौती दी जा सकती है । 
अपील करने के लिए समय-सीमा कानून 
द्वारा निर्धारित की गयी है । समय-सीमा 
समाप्त होने के बाद अपीक करने की 
अनुमति नहीं होती । हां, यदि भारतीय 
मर्यादा अधिनियम में वर्णित कारणों में 
से किसी कारण से अपील में विलंब हो, 
तो अपील समय के वाद भी सुती जा 
सकती है । आपके मामले में ऐसा कोई 
कारण तो नजर नहीं आता | अब तो 
आप दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय 
कार्यवाही करवाने पर जोर दें सकते -हैं । 

कर-निर्धारण की समस्या 

रामलुभाया, कानपुर : तिमाही का 
ब्यौरा बिक्री-कर कार्यालय में नहीं दिया 
गया । क्या बिक्री-कर अधिकारी हमें बगैर 
सूचना दिये कर-निर्धारण कर सकते हैं? 
अगर ऐसा कर दिया गया है तो हम कया 
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कार्यवाही कर सकते हैं? 

उत्तर प्रदेश विक्री-कर अधिनियम, 
१९४८ की धारा ७(३) के अंतर्गत यह 
भावड्यक है कि विक्री-कर अधिकारी सही 
निर्णय करके निर्धारण करने से पुर्वं करः 
दाता कों आवश्यक सूचना दे | यदि अधि- 
कारी इस प्रकार का नोटिस दिये वगैर 
निर्धारण कर दें, तो करदाता धारा & के 
अंतर्गत अपील कर सकते हैं या धारा ३० 
के अंतर्गत इकतरफा कार्यवाही को निरस्त 
करने का आवेदन. कर सकते हैं। कर- 
निर्वारण अधिकारी के विवेक पर फिर कुछ 
आधारित नहीं रहता। नोटिस न दिये 
जाने का तथ्य स्पष्ट होने पर अधिकारी 
के पास पुराना फैसला निरस्त करने के 
अलावा कोई मार्ग नहीं रह जाता। 

वसोयत का तरीका 
' अवतार विहारी, अलवर: अचल 

संपत्ति ` की वसीयत करने का बैधानिक 
तरीका क्या है ? 

वसीयत पर वसीयत करनेवाले के 
साय दो साक्षियों का होना आवश्यक el 
इच दोनों साक्षियों को वसीयत करनेवाले 
को उपस्थिति में हस्ताक्षर करने चाहिए 
तथा वसीयत करनेवाले को भी साक्षियों 
के समक्ष वसीयत पढ़ या सुनकर तथा 
समझकर हस्ताक्षर करने चाहिए । वसी- 
यत करनेवाला व्यक्ति यदि चाहे तो पंजी- 
करण करा सकता हे, परंतु पंजीकरण न 
कराने से दसीयंत की मान्यता पर कोई 
अंतर नहीं पड़ता। वसीयत उन प्रलेखों 
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में नहीं आती 
आवश्यक हे । 
"> ae र्ग ` 
Maz सर्टीफिकेट की om 
ए रोच ठ या RE त 
नामे पर प्रोबेट-सर्दो फिकेट लेना जहे ® 
प्रोबेट-सर्टोफिकेट के लिए wee zi 
हैं, लेकिन विपक्षी चाहता है कि 
हो जाए। क्या समझोता कर लेचा चाह! 
वसायतनामे का प्रोवेट छिया जञा 
चाहिए । प्रोवेट देने की व्यवस्था भाती 
उत्तराधिकार अधिनियम में की गब है| 
इसके लिए आपने आवेदन कर ही रहा 
आपके आवेदन का निर्णय शीबर हे 
उसके लिए आपको न्यायालय में a 
तरफ से देरी नहीं करनी चाहिए। मृ 
दमे का निर्णय आपके जागरूक रहे ए 
शीघ्र हो सकेगा। आपको अपने समी 
में वसीयतनामे में उल्लिखित गवाहों गै 
साक्षी भी न्यायालय में देनी होगी। 
वसीयतनामा रजिस्टर्ड होने गी 
स्थिति में आपका पक्ष काफी सब M 
आता èl आपके पत्र से यह स्पष्ट 7 
होता कि विरोधी पक्ष ने क्या आपति | 
है। जहां तक समझौते का प्रहत है ६ | 
निर्णय तो आप स्वयं मुकदमे की ४ 
स्थिति के आधार पर कर Tat! १| 


| Bes ने तुम्हारे प्रति जो अपरा | 


} 

| 

|| किये हों उनका उपाय & 
| विःस्मरण कर देना। AES 
| 


ह. क 


न ey | 


व्यव | 
कि समशन 
चा चाहिए। | 
छिया जा | 
था भाल 
हि गयी है। 
ही रवा 
4 शीघ्र À, 
में बी | 
हिए। मुह | , 
क रहते ए | 
पने समयी 
गवाहों शी | 
होगी। 

होते शै 
सवल तण 
स्पष्ट गह 
आपत्ति शै 


<<, 


Tyr की हरी-मरी पहाड़ियां 
Te और इन पहाड़ियों के पास बसा 
SOR आनंदपुर--जिसे सन १६४४ 
के नवम गुरु श्री तेगबहादुरजी 
और जहां दशमगुछ श्री गोविद- 
सन १६९६९ में खालसा-पंथ 


` ने बसाया 
i | सिहजी 
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७ दुष्यंत पाराशर 
यों तो आनंदपुर न केवल सिंखों 
और हिंदुओं के लिए, वरन उनके लिए 
भी जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध 
प्राणपण से संघर्ष करने की मन में जोत 
जलाये रहते हैं, एक पवित्र तीर्थ-स्थान 
है। वर्ष भर यात्री दूरूदूर से आनंदपुर 


fat | "स्थापना पहुंचुते अपनी श्रद्धा की मेंट चढ़ाते 
i Salt Public Domain. Gurukul «० तते है, आर अप 


शशि 


बन जाता है। 

जिस दिन उत्तर मारत के अधिक- 
तर मैदानी इलाके होली के रंग और 
हुइदंग में डूबे होते हैं, उस दिन आनंद- 
पुर अतीत की यात्रा में सब कुछ भूला 
होता है। 

दशम गुरु श्री गोविदसिंहजी ने 
आनंदपुर में धर्म की रक्षा के लिए सिखों 
को युद्ध का प्रशिक्षण देना शरू किया 


` था। इसीलिए वे 'सच्चे पातशाह' और 


हुड़दंग के त्योहार को मी 
दे दिया और आनदपुर में होली रा भी 
की बजाय एक शौर्य प्रदर्शन का cy 
बन गया । 

पंजाब में यों भी होली एर 
विशेष मस्ती होती है। खतो में 
गहू की कोपलें ‘say अथवा 'बाढी' ह 
जाती हैं, तब होली आती है। पंजाब शर 
किसान गा उठता है-- 
फागन विच फगुआ उड़े 


५ शॉ” नाल अबीर गुलाल 
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A किसी खेत की AE से यह 
वा में तैरते लगता Z 


के महीते वे में 
परा खला 
हाल अतर अंत्रीर 


वे पंजरंगा मेलां ry 
फालान मास में मैं पांच रगा से 


हत्ती हूँ। अपने प्रियतम के लाल रंग में 
इन्र और अबीर मिलाकर पांच गा से 
होली खेळती हूं । 

यह भी कि-- 
फन दे महीने 
सतगुरु खेले होरी 
च्रोली TACT 
मेरी भिज्जी चोली 
TT चोली 
लंबिया बाहां 
-भाल्गुन मास में मेरे सतगु होली 
पळते हैं (सतगुरु अर्थात कृष्ण और 
प्रियतम) मेरी चोली पचरंग हो गयी है 
भोर मीग गयी है । 
शानदपुर में होली 
गुरु गोविदसिह के उस समय से आज तक 
तर मास के कृष्ण पक्ष के प्रथम दिवस 
ग होला महल्ला के दिन आनंदपुर के 
aa छीर पर चरणगंगा का किनारा 

Rice मे परिवर्तित हो जाता हे । 
Fr z तिथि से कई दिन पहले 
a रग-बिरंगी पोशाकों पहने 
पते PRG आनंदपुर की ओर 

काफिले गुरुओं का गण- 
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गान करते, को रतपुर के विभिन्न ऐतिहासिक 
गुरुट्रारों में शीश झुकाकर आनंदपुर की 
घाटी में एकत्रित विशाल जन-समूह् में 
विलीन होते जाते हैं । 

केशवगढ़ के ऐतिहासिक गुरुद्रारे के 
चारों ओर शामियानों का एक विशाल 
नगर उभर आता है। सिख धर्म में सेवा 
भावना का जो ऊंचा स्थान है, उसका 
जीता-जागता प्रमाण होला महल्ला के 
दिनों में यहां देखने को मिळता हे । गुरु 
के लंगर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए मोजन 
की व्यवस्था होती है। यात्रियों का सामान 
सुरक्षित रखने के लिए गठरी-घर बनाया 
जाता है, जिसमें स्वयंसेवक कायें करते 
gi 

होले eG के मेले में समी कुछ 
होता है--बच्चों के लिए aha, खेल- 
तमाशे, खरीदारी के लिए हाट-बाजार 
और धर्म-विद्वानों के प्रवचन ATI 

निहंग सिखों के दस्ते एक विशेष 
आकर्षण का केंद्र होते हैं। सुसज्जित घोड़ों 
पर सवार और पैदल, नीले-पीले लंबे 
ait पहने, सर पर असाधारण रूप से 
बड़ी पगड़ियां बांधे, भाले, तीर, तलवार 
सजाये, लोहे के मनकों की माला लिये 
ये संत-योद्धा अपने में एक ऐतिहासिक 
परंपरा को संजोये रहते हैं। 

मुगलों के अत्याचारों से टक्कर लेने 
के लिए गुरु गोबिदर्सिहजी ने धर्म-वीरों 
की जिस सेना का गठत किया था, उस 
की एक झलक आज भी निहंगों के रूप में 
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देखने को फिती A AOR कीमपि 


गुरु गोबिदर्सिह और गांव आनंदपुर ही 
इनका संक्षिप्त परिचय है। और धर्म-रक्षा 
के काम में आना ही इनका सौभाग्य होता 
है। मन के निर्मळ कितु स्वभाव के तीखे, 
निहंगों का जीवन निराला होता है। इनकी 
निजी बोली में विभिन्न संज्ञाओं के स्थान 
पर अत्यधिक प्रभावशाली शब्दों का सम- 
त्वय पाया जाता है । जैसे ये मिर्च को 
'लड़ाकी' दूध को समंदर, रेल को 
'मूतनी' और भांग को 'सुखा-निदान 
fag’ के नाम से पुकारते हैं । 

होला महल्ला के दिन निहंग पुरे 
विधि-विधान और सम्मान सहित भांग 
घोटते हैं, जिसे स्वयं सेवनकर, अपने 
घोड़ों को भी पिलाते हैं। इसके बाद 
इनके दल जत्थेदार सरदारों के पीळे 
जळूस के रूप में निकल पड़ते हैं । नगाड़ों 
की गगन-मेदी ध्वनियों के साथ वह जळूस 
आनंदपुर से चरणगंगा की ओर अग्रसर 
होता है । रास्ते में निहंगों के दल शस्त्र- 
विद्या का प्रदर्शन करते, गुलाल उड़ाते 
चलते हें । तीन-चार किलोमीटर का 
रास्ता दर्शकों से भरा रहता है। संध्या 
समय दर्शकों की भीड़ चरणगंगा से 
विशाल मैदान के चारों ओर एकत्रित 
होने लगती है। धीरे-धीरे किसी रोमन 
सर्कस-जैसा दायरा खचाखच भर जाता 
है और नजर आती हैं केवल रंग-बिरंगी 
पगड़ियां ही पगड़ियां । 

एक विशेष आकर्षण होता है गुरु 
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सवरा सफद घोड़ा, जिसे 
मेले में लाया जाता है। कहा जता $ S 
यह गुरूजी के घोड़े का E | 
शाही अंदाज से घोड़ों पर a 
निहंगों के सरदार मेले में पहुंचते है बॉ, 
उनके पीछे आती है निहंगों की के 
घुड़सवार अ." Fae सेना। मैदान ip 
सवार नैजेबाज अपनी कला का प्रक 
करते हें । यहां कोई प्रतियोगिता अका 
नियम नहीं ऐता । विभिन्न आयु बांडे 
शहसवार अपने मनमाने ढंग से शस्त्र 
के कमाल दिखाते हैं। ज्यों-्यों प्रा 
बीतता जाता है और घोड़ों Hala 
आवाजें तेज होती जाती हैं, उत्र 
सिमटने लगता है। सूर्य की अंतिम किणं 
में चमकते शस्त्र और पघुड़दौड़ ब 
उठी धूल के पीछे झांकता आर्नदा 7 
दुर्ग, मानो इतिहास का एक सजीव छ 
देखते ही देखते सालभर के लिए शाप 
धंधलके में खो जाता है। 
__२/२६ सर्वप्रिय बिहार, नयौ दिली 


E एक ऐसी wore A 
हे, जिसके डायल पर हर कि (| 
एक नंगी लड़की की तसवीर 5 | 
है। लड़की दस सेंकड तक At 
फिर धमिल होकर गायब é | 


O M 

ममान E मले ही 
हि हं gH ee 
जता है | p = at पर हमारे दफ्तरी से 
N | नहीं उठेगी | यह तो संभव हे 


it 
oe हरिजन और एक पंक्तिपावन 


चते है E है दाग बैठकर भोजन कर ळें, पर 
DES TA संभव नहीं है कि दफ्तर के वड़े 
st? i और छोटे वावू साथ वैठकर चाय 
[ का प्रद दी हें | बलकं को तो इसी वर्ण-व्यवस्था 


गिता अमा 
आगु वां 
से शास्त्र 
isi स | 
के mia 
हैं, उजा 


[तिम किए 


में जीना पड़ेगा; और कोई चारा नहीं । 
अ लगभग चौबीस वर्षों से एक अफसर 
के ताते कलको से जुड़ा हुआ हूं और इसी 
अनुभव के आधार पर उनके वारे में आज 
कुछ कहुंगा | 

चेखव एक निराशावादी कलाकार थे, 
उन्होंने एक क्लर्क की मौत को लेकर एक 


zi i ० PR icc 
gat "| आंग्य रचना लिखी थी। मैं एक आशावादी 
आतंदगढ़ म 


चक हुं और इस कारण क्लर्क की मृत्यु 
पर नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी को लेकर 
कुछ कहुंगा । वैसे यह भी शायद असलियत 
ही है कि एक ईमानदार और कार्य-तत्पर 
छा की जिदगी और मौत में कोई खास 
वे ह हह टात नसन और मेरे 

T क हे, वह मैंने साफ 


जीव णा 
लिए शाप) 


ही दित्ली! | 


ते 
क्र ae 
बड़ी वा. बत दिया । चेखव और मेरे बीच यह 
va a8 * सदा से रहा । 
[उभर दार जव हैं, वह यह है कि वरखुर- 
ait) तद क या यूनीर्वासठी में पढ़ते 
गे जाती| हया व छाला लाजपतराय, लाला 
3 | 9 लाला — 
Ss ee लाला अमरनाथ बनने की 
ठ्‌ z ` 
ate श हे 5. ~ AU प्रकार जो कला-प्रेमी 
णी ह वे दिलीप कुमार, अशोक 
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हास्य-व्यंग्य 


७ रवीन्द्रनाथ त्यागी 


कुमार या किशोर कुमार वनने की योजना 
बनाते हैं 1 दूसरों की क्या वात करू, मैं 
स्वयं कभी जयप्रकाश नारायण बनने के 
सपने देखा करता था। यह तो कालेज 
छुटने के बाद पता चलता हे कि न आप 
लाला बनने की स्थिति में हैं और त कुमार 
और इस पर घरवालों का तकाजा कि 
आप जल्दी कोई TAT करें और घर की 
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TAH को आखरी बार खंगालने से पहले पानी में थोड़ा सा रानीपाल मिलाइए i 
फिर देखिए... वस्त्रों पर चमकती सफ़ेदी ! रानीपाल की anal! सफ़ेद बल 
कैसे भी हों सूती, सिन्थेटिक और ब्लेंडिड--- रानीपाल से चमक उठते हैं. 


नियमित रानीपाल लगाइए... और सफ़ेदी देखिए, दिखाइए! 


Ranipal 


सती वर्खो के लिए रानीपाल 2 
सिन्येटिक और ग्लेंडिड E 
asi के लिए रानीपाल*-एस 


E 


for cottons e 
SOP SGEAL KIN, ype can cod eT SG-2A/78 Hin हि 
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तब आपकी आंखें खुलती 


1 करें | 2 
कि गम आरभीह 


$ और आप साचत ह 
जमाने में मुहब्बत के सिवा । 
परिणाम यह रहता है कि आप भार- 
वीय प्रशासन सेवा से शुरू कर के तंवाक्‌ 
की इंसपेक्टरी तक के सारे इम्तहानों में 
बैठते हैं और अंत में चलकर किसी दफ्तर 
में बाबू हो जाते हैं। Font का जन्म सदा 
में इसी भांति होता आया हे | 
दफ्तर में आकर नये AA की ठीक 
वही स्थिति होती है, जो कि पिंजरे में किसी 
जंगली पक्षी की या कांजी हाउस में हरि- 
याणा के किसी सांड की । वह दफ्तर से 
विखत होता हे और उसका एक अदद 
दिल जो होता हे वह अभी भी कालेज के 
कपाउड को स्मृतियों में ही खोया रहता 
६। वे मजाक पसंद प्रोफेसर, वे खले दिल 
दोस्त और वे साथ पढ़नेवाली संदर 
छृडकियां | वह बलक होने के बाद भी देवा- 
"द जैसे बाल रखता है, विवेकानंद-जैसी 
aN रखता हे और स्वामी दयानंद 
हेर किसी से हर समय शास्त्रार्थ 
तरी ग तैयार रहता है, 
ता यह्‌ है कि धीरे-धीरे उसे 
भा आनंद नही आता । 
विवेकानंद, और दयानंद में जो 


ह भश होता है, वह गायब होता 
पीता ९। वह्‌ अभी भी बढ़िया सिगरेट 
सिनेमा जाता है, मगर 
अव नहीं रहती । वह 


साहब को गालियां देता है 
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उनसे नफरत करता 2, जिसका कारण 
यह हे कि वह तो बड़ा साहब हे और वह 
है सिर्फ एक बाबू | 
किसी-किसी हाळत में बाब जो होता 
है, वह साहब से ज्यादा पढ़ा-छिखा परि: 
श्रपी और ईमानदार होता है, पर इ 
तकदीर को क्या कहा जाए, जिसमें कल्क 
होना ही लिखा था। इसी आक्रोश के कारण 
नये बाबू ट्रेड यूनियन को मजबूत करते 
हैं, अन्याय का विरोध करते हैं, अफसर का 
घेराव करते हैं. और भूख-हड़तारू पर 
बैठते है । भूल-हइताळ प्रायः सांकेतिक 
। रहती हे और कुछ मिलाकर कोई भी 
बाबू तीन या चार घंटे से ज्यादा भूखा नहीं 
रहता | इस अवधि के बाद पहला बात्र 
हट जाता है और उसकी जगह कोई दसरा 
बाबू भूख हड़ताल पर बैठ जाता है । वे 
दिशाहीन होते हैं और उनकी इस दशा 
को राजनीतिक पाटियां जो होती हैं 
वे दिशा प्रदान करती हैं । नया बाबू अब 
मी चेखव, रूसो और मार्क्स को पढ़ता है 
और दुखी होता है । वह पहली बार सम- 
झता है कि तुझसे भी दिल फरेब है गम 
रोजगार के' । इत गमों का वह जितना 
भी विरोध करता है, उतना ही उनमें 
फंसता जाता है । वह दस बजें आता है, 
बाइसिकल को स्टैंड पर खड़ा करता है, 
बाकी बाबुओं और फाइलों से मरी बैरक 
में जाता है और पांच बजे तक के लिए 
अपनी कुरसी में कंद हो जाता हैं। मौत 
का इलाज है फिराक, जिंदगी का कोई 
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इलाज नहीं । 

धीरे-घीरे स्थिति यह रहती है कि 
या तो नया ata कुछ दिनों बाद नौकरी 
छोड़ ता है और या फिर परिस्थितियों 
से समझौता कर लेता है। वाकी समयसिद्ध 
बाकूओं की. भांति ag भी उसी हालत 
में आ जाता है कि कर qatl, खा डवल- 
रोटी, खुशी से फूल जा।' उसे भी अनुशासन 
में रहने की आदत पड़ जाती है और वह 
भी बड़े साहब की इज्जत और खुशामद 
करने में जुट जाता है। वह्‌ शतरंज के पिटे 
हुए मोहरे की भाँति संसार से अलग 
हो जाता है। जहां नया बाबू दफ्तर से 
विरक्त रहता है, वहां पुराना वावू जो होता 
है, वह दफ्तर को छोड़कर शेष संसार से 
विरक्त हो जाता है । वह. सिर्फ दफ्तर की 
ही बात करता है। वह अफसर के रोमांस 
को चर्चा करता है, स्टेनोग्राफर से दोस्ती 
की कोशिश करता हे और बाकी वक्‍त 
में अपने पुराने साथिय्रों का गला काटता 


है। वह समझ जाता है कि ये जो | 
उपनियम और अधिनियम इत्यादि a | 
वे एक तरफ हैं और साहब और जग 
मेमसाहिवा जो हैं, वे दुसरी Tl 
और वे सारे नियमों, उपनियमो at 
अविनियमों के ऊपर हें । प्रमोशन : न 
क्र शन भोर 
दोरा, साहव देता है, न कि कान्न 
किताब । 
वह विद्रोह भूल जाता है और उसे | 
स्थान पर भाग्य, पूर्वजन्मों के कर्म, ग्योगि 
पूजापाऊ में अपने को समापित कर के | 
। घर पर सत्यनारायण की कथा हुती 
है, जिसमें कलावती नाम की एक थी 
सुंदर कन्या की चर्चा की जाती है। ब | 
अपने कमरे में पहले भगतसिह बोर 
चंद्रशेखर आजाद के चित्र टांगा कणा 
था, पर अव वह वहां दुर्गामाता बौ! 
हनुमानजी के चित्र टांगता है। वह का 
में या तो ओवरटाइम, पेंशन, wae 
फंड और इंक्रीमेंट का हिसाब छा 
है या फिर आराम से मेज पर टांग ‘i 
कर किस्सा चहार दरवेश पढ़ता है | 
पहले वह कसरत करता था, मगर | 
वह केवल या तो ब्रत करता हैं, या 
कोई कीर्तन | छुट्टी के दित वह वर न 
के घर जाता है, जी हुजूरी कसा द| 
उनके कृत्ते से दोस्ती wed है ' T 7 
कुछ वाबू लोग तो TA 5 ङ्गे | 
इतना ज्यादा संतुष्ट हो जाते A | 
अवसर आने पर भी अफर १८ 
चाहृते। बकौल शायर के 


pw o 


EE एक रज में राहत है आदमी के 
| जो i मौत भी मुज्दा है जिंदगी के teal 
cafe + fee वरिष्ठ मत्री मे 
और जग बहा था कि यदि कोई गलत ese 
ait को दी जाती है, तो वह वख्शीश 


कहळाती है, यदि किसी वा [ को दा जाता 


यों ओर Ig 
z कहलाती है, यदि किसी नेता 
मोशन बौ! | हुतो दस्तूर कहलाती है, या 


को दी जाती है, तो उसे पार्टी के लिए फंड 
कहकर पुकारा जाता है और यदि वही 
रकम किसी अफसर को १ जाती हैं, तो 
feat कही जाती है। कितनी सुंदर 
परिभाषा है। जिसके अनुसार देश में 
सिवाय अफसर के और कोई रिश्वत ले 


और उमे 
र्म, ज्योगि 
गत कर दा 


वाह ड a ar 
| एक क | हही सकता। हां तो कुछ बावू ऐसे भी 


' होते हैं, जो दस्तूर लेने की इस प्रथा को 
बदस्तूर निभाते हैं। 

सच्ची वात तो यह्‌ है कि इस वावू- 
वर्ग में न जाने कितनी ऐसी प्रतिभाएं 
ठिमी पड़ी हैं, जिन्हें अगर वसंत की हवा 


ती है। बह 
[सिह और 
गंगा करता 
माता बौ! 


। वह दात | 
प्रवि | शी, तो वे खिलकर फूल हो जातीं । 
गब ला | श्‌ वावू अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में 
टग फनः | ९ ही तो थे और चाल्सं Sz क्या था, 


वह भी तो > SM 
हे नी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन 


है। f 
पढ़ता ९ 
स्थित दफ्तर 


मगर आ s में एक छोटा-सा बाव 

> af पिए a था। à 

Qi 

ame $ एक द्नि आता है कि बाबू जो है, वह 

ताहैगै| > as हैं अगर यह क्रिया दफ्तर ही 

| N की जाती है, तो उसकी प्रतिक्रिया 

feat aD a: = होती हे । कुछ लोग दुःखी 
é a | म छ लोग खुश होते हैं, क्योंकि 
वहीं ò | GW त Su छ ` 

र वाद दफ्तर में छट्टी हो जाती 
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है । सच्ची वात तो यह हे कि यह खुशी 


कभी-कभी अफसरों को भी होती है। 

शोक प्रस्ताव पढ़ा जाता हे, दो मिनट 

मौन रखा जाता है। और उसके बाद 

वंदा जो है, वह खुशी-खुशी शाम को क्लब 

में ब्रिज खेलने का प्रोग्राम बनाता है। 

इसके वाद खाकसार जो है, वह TIT 

से गाड़ी बैक करता है और घर जाते- 

जाते अकबर इलाहावादी का यह शेर 

गुतगुनाता है-- 

हम क्या कहें अहबाब 

जो कारें-नुमायां कर गये 

बी. ए. हुए, नोकर हुए 

विद्यन मिली, फिर मर गये | 
--ज्वाइंट कंट्रोलर, डिफेंस एकाउंट्स, | 

मेरठ छावनी | 
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वर्ष पूर्व घटी कोई घटना अनेक वर्षों 
के पश्चात ह-व-ह वैसी ही घटी है और हमें 
बरबस मानना पड़ा है कि इतिहास अपने 
को दोहराता है और पहराता रहेगा | 

लोंबार्डी के सम्राट रोटरी के संदर्भ 
में भी यह बात अक्षरशः लागू होती है । 
छठी शताब्दी में सम्राट रोटरी ने जिन 
मान्यताओं को सिद्धांत का रूप दिया, उन्हीं 
मान्यताओं एवं सिद्धांतो को लगभग 
तेरह सौ वर्ष पश्‍चात शिकागो के सैतीस 
asia युवा अभिभाषक पाल पी. हैरिस 


ने पुनः विश्व के सामने रखक़र उन्हें ताजा 
कर्‌ दिया । 

सदियों का लंबा अंतराल भी इति- 
हास के इस सत्य को वर्तमान से काट नहीं 
सका । और आज भी, छठी शताब्दी के 
सम्राट रोटरी की विचारधारा किसी 
संग्रहालय की धरोहर न होकर, विश्व के 
सौ से भी अधिक देशों में कार्यरत है । 

सम्राट रोटरी जिस लोवार्डी प्रदेश 
का लोकप्रिय शासक था, उसका भी 
अपना एक विशिष्ट इतिहास है । लोंवार्डी 
का नाम लोंवार्डी वहां के रहनेवाले निवा- 
सियों को जाति लोंवार्डी के आधार पर 
पड़ा | छोंबार्ड! का शाब्दिक अर्थ है-- 
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A 


_ | वा 
वाले होते थे त 


की होती थीं । 
दाढी रखा 


Ti. 
था उनका आख itt à 


ये लोग चेहरे पर $ १ 
करत थे Sti ii, 

उरत पश्‍चात ल्गमग पहली शता | T 
वात हैं, जब वर्तमान "पश्चिमी कल बः 
के आसपास एल्वा नदी बहा कली a 
लावाड लोग gear नदी के उत्तरी |. 0 
पर रहा करते थे तथा किसी भीतर सि 
geat नदी के दक्षिणी किनारे पर झग k 
राज्य स्थापित करना चाहते ial T 
उद्देश्य हेतु वे लगातार पांच सो बां 


तथा कई वार दक्षिणी १ हि 
के लोगों से इन लोगों ने युद्ध भी किया || के 


भटकते रहे 


पांच शातान्दियों i 
भटकने के पश्चात अंत में लोंवाई ४! | ति 
उत्तरी इटली के क्षेत्रों में पहुंच MIM) शो 
की भमि उन्हे राज्य बसाने के लिए | पे 
यक्त लगी | इन लोगो का विश्वात q 
कि उत्तरी इटली की जमीत पर | ए 


~ 


तक लगाता 


डवर प्रे 

थापित करना उनके लिएं पाव i 
आदेश है और अब वह समत al 

gesar भटकता 2: x 


हैं, जब हम 


a 
इस जमीन पर अपना राज्य aa 


= विचार से संचालित हो प्राचीन 
gaai का गौरवशाली राज्य लोबाड 
aad उत्तरी इटली के AA में स्थापित 
दिया गया। आज भी उत्तरी इटली 
उस समय के सुसंस्कृत एव विक- 
सित राज्य वरगामों, ब्रेसकीया, कोमो 
क्रिमोना, मांठुआ, माहूलन स ट्रियो 
तथा वेनिस अपनी ऐतिहासिक गरिमा को 
उदघोपित करते हुए विद्यमान है । अपने 
समय में ये राज्य उद्योग तथा संस्कृति 
के अनुपम केंद्र थे । 
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राजकीय-निर्णय अधिकारियों की समिति 
की सलाह पर किया करता था । इस 
समिति के सदस्य कुशल योद्धा एवं विद्वान 


gat करते थे | सम्राट रोटरी ने जिस 


प्रजातांत्रिक राज्य-पद्धति का समावेश 
इतिहास में किया, आगे चलकर वरह 
प्रजातांत्रिक विचारों का आधार स्तंभ 
सिद्ध हुआ । सम्राट रोटरी का विधान 
तीन सौ पृष्ठीय पुस्तक के रूप में आज भी 
इटली के संग्रहालय में सुरक्षित हे । 
सम्राट रोटरी ने अपने शासनकाल में 


अनुसूचित जन-जातियों के उत्थान हेतु 


मधु मित्र | 
षषी |. te निरंतर पांच सौ वर्षों तक दक्षिणी उल्लेखनीय रूप से कार्य किये । रोटरी 
tri) ३ म मटकने के पश्चात लोंबाड जाति ने छोंबार्ड जाति के लोगों को इत आदि- 
a डागा ने जो राज्य स्थापित किया, वह वासियों से शादी करने की अनुमति देकर 
बाई लो i के पृष्ठो में आज भी अपनी विक- न केवल अपने भावनात्मक संबंध इत 
[ गगे। य eee तथा संपन्न उद्योगों के लिए लोगों के साथ सुधारे, बल्कि, अपनी जन- 
केलिए अं ae ढंग से उल्लिखित हैं। सन ६३६ संख्या का भी विस्तार bs । सम्राट 
frame) gi ae सम्राट रोटरी यहां का राजा रोटरी का शासनकाल धर्मनिरपेक्षता एव 
आओ दारा बनाये गये राज्य-नियम प्रजातांत्रिक मूल्यों हेतु आज तक याद 
gi आज भी कई राष्ट्रों के लिए किया जाता है । 
य आ | सपाट हुए हैं तथा वे आज तक इतिहास की पुनरावृत्ति 
ताठे का की उस आचरण-संहिता कहावत है कि इतिहास अपनी पुनरा- 
| फी रहे हैं । वृत्ति करता है। सम्राट रोटरी के संदर्भ 
art प्रतिनिधि = राजा एक निर्वाचित में यह उक्ति अक्षरशः चरितार्थ ae है। 
. | He भाच Se In Public Domai हते. «नूत ledin लंबी. खाई a $ 
) १४३ 
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| हर रोज़ आपकी त्वचा पर बाहरी तत्वों का आक्रमण होता है 
त्वचा की सुरक्षा के लिये ये हैं चार उपाय। 


१ कोई चाहे कुछ भी कहे--'साबुन और पानी' 
सफाई का पुराना तरीका हर तरह की हा लिये र 
फ़ायदेमंद ऐ। दिनभर की धूल जमने से त्वचा के स 
घट z वन्द हो जाते हैं, जिससे चकत्तो 
मुँहासों की शुरुआत होने लगती है। 
गरम पानी से भिगा कर सभी ay 
A सा गाहा त्वचा पर 
ठंडे पानी दे मारिये-आफ्की 
% फिर से सतेज हो जायेगी। n 


२ आपकी त्वचा को कभी-कमार खास्यवदूंड 
Baer आदि की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिये 
प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें : हैं। ess 
चेहरे पर एक टुकड़ा नीबू रगढ़िये। f 
अथवा, 'वेसन' का उवटन लगाइये-- h & ग्रा 
सूख जाने पर उसे धो डालिये। 
था फिर, दादी माँ का परम्परागत 
BST अपनाइये-स्नान से पहले 
दो-चार बद दूध में थोडी सी 
हल्दी मिला केर लगाइये। 


३ त्वचा को कान्तिमान बनाये एखने कै fet 
(ेड़ा-बहुत व्यायाम भी निहायत ज़रूरी है। हए पषण 
Ga) ar~ नहाने से पहले तिपि तरूप छे 
D | व्यायाम कीजिये। ओर हाँ 

९ | ज्यादा तला भोजन ओर मिठाया. 
भरसक न खाइये। इनसे 
बदसूरत कर देनेवाले चकते 


ओर मुँहासे निकलने लगते है। ह 


Y हर ऐस बोरोलीन लगाना न भूलिर! श्‌ 
त्वचा के Gat भागों ओर सभी नाजुक स्यानो ub 

लेनोलिनयुक्त मेडिकेटेड बोरोलीन क्रीम की मा 
ब्रतिदिन सोने से पहले इसे ज़रूर TT! बा 
रोगनाशक गुण शुष्कता, पपड़ी पडना आए 
चोकने में मदद करते हैं। त्वचा के छोटे-मोटे 

बोरोलीन एक कारगर ऐन्टिसेप्टिक का 

काम करती है। 3 


Ak 


HA YU >० VH, 
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पद्धति को वर्तमान से काट Tel 
सम्राट रोटरी की राजक्रीय- 
इतिहास के शोधा- 
दब ही संपत्ति वनकर नहीं रह गया 
ह, बक वर्तमान में भी अनेक राष्ट्रा के 
लिए प्रेरणावार सिद्ध हुई है और 

a! 
शिकागो के एक पैतीस वर्षीय प्रति- 
छित अभिभापक पाल पी. हैरिस, विधान 
और कातून के क्षेत्र में मौलिक रूप से कुछ 
करना चाहते थे । साथ ही वह अदालती 
जीवन से हटकर समुदाय एवं संत्रदाया 
हेतु एक तिरपेक्ष दर्शन भी समाज को 
_ चाहते थे। वह स्वस्थ्य नागरिकता, 
ग्रामीण-शहरी संबंध, सद्भाव एवं अंत- 
राष्ट्रीय शांति संबंधों पर अपने विचारों 
को कार्य रूप में परिणित करना चाहते 
थे । और यही सब विचारकर उन्होंने 
२३ नवंबर १९०५ को रोटरी क्लब की 
स्थापना की। रोटरी क्लब की गोष्िपां 
एक निश्चित क्रम में (रोटेशन में) सदस्यों 
धर आयोजित की जाती हैं। इसलिए भी 
ae qaa पड़ा। रोटरी 
द मक गोष्ठियों की प्रवृत्ति को 
इंगित करता है वहीं दूसरी ओर. सम्त्राट 
= के राजकीय-दर्शन को भी पुनर्जीवित 
का क हरात हास को अपने दोहराये जाने 
झा संस्था मे or पॉल पी. हैरिस की 
ह oa को मिलता है। आज 
खाएं एक सौ से भी 


रो मे कार्यरत हैं. तथा दुनिया के 
मार्च, १९८० 


लायस क्लब 


‘aA क्लब इंटरनेशल” अराजने तिक एवं 
गैर संप्रदायवादी व्यावसायिकों, उद्योग- 
पतियों एवं बुद्धिजोवी नागरिकों की 
एक बहुर्चाचत संस्था हे । यह संस्कृति, 
उद्योग एत्रं व्य वसाय के रचनात्मक विकास 
के लिए कार्यरत हैं। इस क्लब की स्थापना 
मेल्विन जांस द्वारा शिकागो में सन १९१७ 
में की गयी। वर्तमान में इस संस्था को 
विभिन्न चोहत्तर देशों में शाला एं रचना- 
मत्क कार्यक्रमों के अधार पर कार्यरत 
हैं। अनुमानतः इस संस्था के विउवर 
सें ५५,०००० सदस्य हैं । क्लब का मुख्य 
उद्देश्य स्वस्थ्य प्रशासन एवं सुयो ग्य नाग- 
रिकता का प्रतार करते हुए विइवभर में 
एक मानवीय दृटिकोग विकसित करना 
है। क्लब की सदस्यता केवल आमंत्रित 


| करके ही दी जाती है। ७ दी जाती है। 


विभिन्न देशों में इसकी लगभग ग्यारह 
हजार शाखाओं में करीब ५ लाख 
सदस्य हैं, जो कि सम्राट रोटरी के 
सिद्धांतों को बीसवीं शताब्दी में मी च 
केवल जीवित रखे हुए हैं, बल्कि उनका 
दुनिया के नक्शे पर प्रचार-प्रसार 
करते हुए वर्तमान के हाथों से इतिहास 
की मधुर स्मृतियों को सजा-संवार मी 

रहे ह | 
१६१९/५३ नवीन WET, 
दिल्ली-११००५१ 


१४५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


हास्य-व्यंग्य Digitized by Arya Samaj Foundation j and eGangotri 


भाः करीब पचास साल बाद एका- 
एक हमें अपने स्वर्गीय बाबा की 
याद क्यों सताने लगी, यह तो हमें भी 
ठीक नहीं मालूम | खैर, वे हमारे बाबा थे 
और किसी के नहीं; फिर हमें छोड़कर 
और किसे याद आयेंगे ! आखिर, हमारे 
सिवा वे सभी लोग जिन्होंने उन्हें कभी न 
मूलने का बीड़ा उठाया होगा--यानी 
उनके दोस्त भी और दुश्मन भी--न जाने 
कब इस दुनिया से कूच कर गये ! 
अपने बचपन में हमने बड़ों-बड़ों को 
दुर से ही उनको com’ करते और 
बच्चों को उनके पास जाकर 'परसाद' 
मांगते देखा था। 
बुढ़ापे तक डंड-बैठकें पेलने के कारण 
मोटापा और दुबलापन दोनों ही उनके पास 
फटकने से घवराते थे। आधा-पौन घंटा 
मुगदर घुमाने के बाद वे अपनी भुजाओं 
में हमें मछलियां तैरती दिखाते थे । सिर 
पर सफेद वालों के गुच्छे ऐसे माळूम 
होते, जैसे किसी ने कपास धुनकर रख दी 
हो । छाती पर झाड़ियां-सी उगी दिखायी 
देतीं । बड़ी-बड़ी आंखें मानो गुस्से में हरदम 
लाल-लाल रहतीं | रामलीला में परशुराम 
का पार्ट करते-करते वे असली जिंदगी में 
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मी परशुराम-जैसे क्रोधी वन Td 
सुबह को एक घंटा Say 
का पाठ करने के वाद जब वे वाढ j 
मृगछाछा दबाये, खड़ाऊं खटखट कते 
बाहर आते, तब धरती डोलने-सी ळाती। 
शाम को 'संकटमोचन' मंदिर om | 
बजरंगबली की आरती उतारते और अं 
में डंड पेलते हुए, उन्हें सिर नवाते। इह 
अपनी 'चौकड़ी' में बैठकर वे शंकर की बूटी 
भी छानते और बादाम ओर ठंडाई के 
साथ सेवन करते । फिर अपने 'परबाबा' 
यानी मोटे सोंटे के साथ घर लौटते, जहां 
बेचारी औरतें उनका 'मोजन' गए 
बनाये रखने के लिए चूल्हे से सटी की 
ऊंबती रहतीं । शाम के मोजत के बा 
वे जैसे समाधि की अवस्था में a a 
एक चौकी पर गुमसुम बैठे, दो : 
में माला लिये, फेरते रहते । E 
वे हम बालकों को TA फटकार E 
हम चौंकफ़र उछड पडते । हो i} 
उनकी छींक से ही धोती ढीली हो il 
उनके जीवन का जो रहस्य भेग | 


ot सु | 
आपको बताने जा रहा हू, उसे पु" | 


~ AN AJ दा Fad ag 


ब म 
त गये थे। 
[न-चाठोसा 
तने बढ़ में 
खट करे 
सी ढगती। 


a IR | 


1 ओर अंत 
वाते | वी 
गर की al 
ठंडाई के 
qami 
गते, T 
न” गए 
सटी बैग 
त के बाद 
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मी बक्कल उतर 


हो अक्कल के Tn 
आपका है आप भी उनके 


qi हों सकता ie 
को, अगर खुले तौर पर नहीं ता 
GE 7 4 


ma ठुक-छिप कर ही, अपना लें। एक 
ह ह अते बह सहते हुए छा 
द्ब्र, आपको इतना गुस्सा क्या आता 
» ?” बड़े संयत ढंग से वे बोले, अब 
a के पोते ! तू ऐसी वात हमसे पूछता 
है, जिसे पूछने की तेरे वाप को भी हिम्मत 
नहीं हुई | खैर, तू बाप से ज्यादा ARAR 
दिखायी देता है, इसलिए तुझे बताते हैं । 
जरा. मेरा 'परबाबा' (यानी सोंटा) तो 
उड्यो ।” हमने समझ लिया कि अब 
पैर नहीं, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन 
न करने पर कहीं वे उसे हमारी पीठ पर 
न बजाने लगे, यह सोचकर हमने सहमते- 
सहमते कोने से सोंटा उठाकर उन्हें _ 
दिया | 

वे बोले “देख ! यह 'परवाबा' यानी 
जादू का सोंटा बाबा बजरंगी ने अपने हाथों 


से हमें दिया था और कहा था कि कलजुग 


i 'परसराम' बनकर तुम इससे अपने 
AN की खबर लेते रहना । सो बेटा, 
रमलीठा में मैं इसे 'मिरगछाला' में रूपे- 
और गिनगिनकर 'सत्रुओं' की पीठ की 
© ME रहता हूं। यह सुनकर हम 
ऐशी म उछल पड़े, जैसे कि आज के बच्चे 
ay सिनेमा गी परदे पर 'ढिशुम-ढिशुम' देखकर 
क तमी दाया सोट को जमीन 
को परी alg अबे, तूने अभी 

गत सुनी कहां ! देख, 
मार्च, १९८० 


हमारा यह Salad न काबा, इसने एक 
बार हमारे चवतरे की एक बालिस्त' 
जमीन हड़पने की कोशिश की थी। सो 
दूसरे पड़ोसियों के हमारे पास फटकने से 
पहले ही हमने 'सारे' की पीठ की 'पर- 
बाबा' से मरम्मत कर दी। सारे की सिद्धी 
गुम हो गयी। फिर सारे ने ना जाने 
कितने वकीलों की ठोड़ी में हाथ डाला और 
कचह्री-अदालत के दरवाजे ATH, मगर 
मजाल है कि हमारी आवी इंच जमीन मी 


ZA 2४ 
Z iy 
ONG 
i f LG}, FZ, y Z (y \\ \ श्र 
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t, 


दाब सका हो ! ” 'परवाबा के यह गुन 
सुनकर हमारी तो भुजाएं फडक उठीं। 

इसके बाद उन्होंने रहस्य की एक और 
परत खोली । बोले, “और बेटा, तीस 
साल से जाडे, गरमी, बरसात में-मैं 
नियम से 'हनुमान-चालीसा' का जो पाठ 
करता हूं, उससे भूत-प्रेत, देव-दानव 
किन्नर-फिन्नर कोई भी मेरे पास फटकने 
की जुरंत नहीं कर सकते, ‘Arey’ तो है 
किस खेत का बथुआ ! इसी की बदौलत 
मैंने अपने 'सत्रुओं' की छाती पर मूंग 
दली है। सुन, वो कैसे ! ” 

हम कान-आंख दोनों से ही तन्मय 
होकर सुन रहे थे । अपनी नंगी तोंद पर 
हाथ फिराते हुए बावा बोले, “बेटा, आंख 
बंदकर हनुमान-चालीसा का पाठ “सुरू 
करते ही बजरंगी बावा 'साच्छात' हमारे 
सामने 'परगट' हो जाते हैं। फिर वे अपनी 
गदा घुमाते हुए, हमारे विना कहे ही, 
काने पड़ोसी की पीठ पर घमाघम... 


wa 


SSS SS 


Rew, 
ay 


22 


= 


घमाघम गदा वजाने लगते $ 
यह काना ससुरा हाय-विल्ला 
रहता है । इसके अधमरा हो जाने हर 


बजरंगी बावा कूदते-फांदते आगे इङ्ग | 


हैं। फिर वे हमारे कुनवे के ताऊ 
हमारे असली सत्रु' के यहां पहुंचते ; 
जिन्होंने हमारी नावाळगी में हमारे गत 
की जायदाद, यानी इस छोटे मकान पर्‌ 
अपनी नजर गड़ायी थी | विरादरीवालो 
ने उनकी बदनियती नहीं चलने दी, 
वे किसी न किसी तरह हमें तंग करने पे 
बाज नहीं आते थे। आखिर, हमने बजरंगी 
बावा के दरवार में फरियाद की, तो बच्न 
की हवा बैरंग हो गयी । सच जातियों 
पोतूराम कि बजरंगी वावा की गदा की 
मार से ही ताऊनी ताऊ के प्रान-पलेह 
उड़ गये । लेकिन बजरंगीवली अब तक 
उनके 'दरबज्जे' पर जाकर गदा फटकार 
आते हैं, ताकि ‘aa’ की औलाद मीगी 
बिल्ली बनी रहे y” 


> SESSA f PS SRA 
श्र E : REE ri > 
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| बड़ी मस्ती में बजरंग बली के 
qa om जा a cis हम 
> ध्यातमग्त होकर सुत रहे थे। भुजाएं 
| हमारी भी जोरों से फड़कते लगी थीं कि 
हो हाथों वावा त एक और किस्सा 
gat डाला | बोले, “बेटे a अब 
a तुक्कड़वाले पनवाड़ी की बात भी सुन 


any हे। एक दिन उसने हमारे पान के टुकड़े 


ah में बता कुछ ज्यादा लगा दिया, जिससे 
rc हमारा मुह फट गया । सो, हमने भी 
बजरंगी हु 


भारे' को मुंहफट होकर सौ गारी सुनाय 


TY ह| साम को हनुमानचालीसा का पाठ 


गा करते समय हमें उस कम्मखत का फिर 
वा ध्यान हो आया। हमारे देखते-देखते 
बजरंगी बावा ने उसकी खोपड़ी पर एसी 
गदा जमायी कि उसके मुंह से कत्थे की 


भीगी माफिक गाढ़ा-गाढ़ा खून निकल पड़ा। 
उसके बाद उस हरामजादे ने सपने में भी 
हमसे मजाक नहीं की ।”” 
_ हमारा दुर्भाय कि हमारे बचपन 
में ही एक दिन वे बड़ी शांति के साथ 
| की पोथी अपने सिरहाने 
क्ष हुए, हम wan विलखता हुआ 
शीकर, स्वर्ग सिधार गये। हां, उनके 
पा तिम समय का एक दृश्य अब भी हमारी 
TS के सामने घूम जाता gl 
जब बाबा का विमान' सजकर तैयार 
ay भोर उसे कंधा देने के लिए काना 
ई a का पनवाड़ी और वाबा 
® सनू आगे आये, तब हमारी 
सुद्धि में एक बात रह-रहकर घृमड़ने 
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wail | हमें ag लगता कि स्वर्गे के लिए 
उड़ान मरने,से पहले हमारे बाबा एक बार 
हइबड़ाकर उठेंगे और ललकारकर कहेंगे- 
“सत्रओं, जिस तरह बजरंगबली अर्जुन 
के रथ पर विराजमान रहे, वैसे ही हमारी 
इस अर्थी पर भी बजरंगी बाबा मय 
परवत के बिराजमान हैं, सो सत्रुओं, 
समसान तक हमें ले जाते-जाते तुम मी 
नरक में पहुंच जाओगे -. . आक्‌ थू !” 
मगर, ताज्जुव है कि वावा टस से 

मस नहीं हुए ! जितने क्रोधी थे, उससे 
अधिक क्षमाशील निकले | वे ऐसी नींद 
में सोये कि एक बार भी करवट नहीं 
ली--बहुत गहरी छानकर सोये थे न ! 
--बी-३३/१० डुर्गापुरी स्ट्रीट, 

सोजपर, दिल्ली-११००५ 
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MNT पाठकों के लिए 


मः मन में गांव देखने की विशेष लालसा 
रही है। हिदी फिल्मों में लहरूहाते 
खेतों में सुंदरियों को अठखेलियां करते 
खुदाहाली से गीत गाते देख यह लालसा 
जाग्रत हुई है । इस बार मैंने निश्चित ही 
कर लिया कि चाहे दो-तीन दिन की छुट्टी 
छैकर जाऊं, पत्नी को भारत-माता ग्राम- 
बासनी' के दर्शन जरूर करवाऊंगा और 
झपनी लालसा भी पूर्ण करूंगा । इस असार 
क्षणमंगुर संसार में, न जाने कव कूच का 
डंका बज जाए और इस एक लालसा के 

कारण विश्व में पुनः जन्म लेना पड़े । 
मैने मामाजी को पत्र लिख दिया कि 
झापके बार-बार के निमंत्रण से विवश हम 
गांव आना चाहते हैं। दस-पांच दिन वहां 
छकग, बतायं हम कैसे आयें ? लगभग 
छौटती डाक से ही मामाजी का अत्याधिक 
प्रसन्नता से भरा पत्र मिला । उनके परिवार 
को हमारे आगमन की सुचना से अत्याधिक 
प्रसन्नता हुई थी। मैंने ओर पत्नी ने अटैची 
संमाली, आफिस से छटटी ली और महिमा- 
मयी अमूतपुर्वं ग्रामीण-अंचल की यात्रा 

क्षारंम की । 

धूल उड़ाती, ठकठकाती हमारी 
पाचन-प्रक्रिया को बढ़ाती बस ने उछल- 


१५० 


भावों को Sand का अब हैं 


७ प्रस जनसज़य 


कूदकर वीनापुर के वस स्टैंड पर पहुंचाही 
दिया। मामाजी बस स्टैंड पर ही उपस्थित 
थे । बड़े प्यार से उन्होंने मुझे गले लगाया। 

आओ, केसी रही यात्रा ! कोई तक. 
लीफ तो नहीं हुई ?” 

“नहीं, खास नहीं । मामीजी ओर 
बच्चे कहां हैं ? दिखायी नहीं दे रहे” 
मैने प्रणाम करते हुए कहा और पली को 
संकेत किया कि वह पांव छुए । 

“बे सव घर में तुम्हारा इंतजार कर 
रहे हैं। चलो, पहले जल्दी से सामनेवाले 
टॅपो पर सामान रख लो, बातें तो षर 
जाकर हो ही जाएंगी । यह Sat आर 
निकल गया,तो पहुंचने में रात हो जाएगी। 

हमने फटाफट सामान रखा, वै 
घर-घर करता चल दिया। टैंपो की गति 
सिद्ध कर रही थी कि गांवों में आधुनिक 
वाहन पहुंच गये, हैं परंतु गति अभी बैट 


गाड़ी की ही विद्यमान है । 

मैं चारों ओर के प्राकृतिक वातावर्ण 
को देखकर मुग्ध होना चाहता था, TS 
चिलचिलाती धूप और प्यास ऐसा है | 
नहीं दे रही थी । उड़ती हुई घूल सिर |. 
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mate के समय ही 


केवल 
fr घल नहा 


हं के धर लौटने पर 

अपितु ett के गांव का ओर 
- वे भी धूल उड़ती है। धूसर भुजग- 
वा मैं और पती गात के सौंदर्य को पक- 
बा प्रयत्त कर रहे 4 | न ल्हलहाते 
गए लेत दिखायी दे रहे थे आर न अट- 
कल्यां करती हुई ग्राम-सुंदरियां | 

प्रामाजी, बया गांव अभी ज्यादा दूर 
u 

"नहीं बेटे, आधे घंटा का रास्ता है। 
फिर वहां से तांगा ले लग, ज्यादा दर 
नहीं छगेगी,” मामाजी ने पीठ थपथपाते 
हुए मुस्कराकर कहा | 

i ने एक निश्चित स्थल पर हमें 
हकर लगभग फेक दिया । दो-तीन तांगे- 
बले खड़े थे। एक ने मामाजी को संवो- 
पित करके कहा, “राम-राम पंडितजी, 
छै आये मेहमानों को। देर लगा दी।” 
"हाँ मई, wy देर हो ही गयी । बस 


रर ru i 


अब तुम जल्दी तांगा चला दो । रात सेः 
पहले पहुंच जाएं,” तांगे पर शीघ्रता से 
सामान रखते हुए मामाजी ने कहा। 
“जल्दी ही करेंगे, पंडितजी ! हमें मी 
रात की चिता है।” 
मामाजी, पानी नहीं मिलेगा ? ” मुझे” 
प्यास ळग रही थी। 
बस, अब घर पहुंचे ही, वहीं लस्सी 
पिलायेंगे तुम्हें । चलो WA, देर हो रही 
है ।” मामाजी की शीघ्रता मन को संदिग्धः 
कर रही थी। 
गंजी धरती, इकलौते पेड़, खाली-सा' 
वातावरण, बौराये-सें पशु-पक्षी विश्वास" 
नहीं हो रहा था कि यह्‌ गांव है। 
“मामाजी, क्या गांव अभी आया 
नहीं ?” मेरी जिज्ञासा ने अंततः अपना' 
मुंह खोला । 
“बेटा ! यह गांव ही तो है, क्यो 
अच्छा नहीं लगा।” 
“नहीं, यह वात नहीं | वे लहलहातें 
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हुए खेत नहीं दिखायी दे रहे हैं।” 
“अरे, अच्छा--हा - . - हा. . - 

हा . . . सच बेटा, विना लहलहाते 

खेतों के गांव केसा ! फसल कट चुकी हे 

न, इसलिए ऐसा लग रहा है बेटा ! देखा 
रग्घू , हमारे भानजे इसे गांव मानने को 
तैयार नहीं हैं। पहली वार आये हैं न ! ” 

“हां पंडितजी, अब तो शहरवाले 
गांव से इतनी दूर हो गये हें कि गांव उनके 
पहचानने में ही नहीं आता है।” 

यह व्यंग्य मुझ पर था। मैं चुपचाप, 
ग्रामीण सौंदर्य के नाम पर जो कुछ दिखायी 
दे रहा था, देखने लगा । 

७७ ; 
जब घर पहुंचे, तब तक शाम घंधला 
चुकी थी । परिवार के तथा आस-पड़ोस 
के कुछ लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे । 
मामीजी मिलकर बड़ी प्रसन्न हई | बच्चे 
तो सहमे-से, पहली बार देखने के कारण 
बार-बार नमस्ते करने के लिए कहने पर 


n | i 
भी हाथों में हाथ फंसाये कोने में ay, | i 
मामाजी का कच्चा-पक्का मकान [i 
बड़ा था | अन्य घरों से लालटेन बय mi 
दीए का मद्धिम-सा प्रकाश छतर बान | तंगी 
विखर रहा था | हिलता हआ ae, | प 
किसी आशंका से कंपित लग रहा था। aS 
अच्छा पंडितजी, तुम मेहमानों अ | 
आवभगत करो, हम चलते है। रात प्रो a 
धिर आयी है, चलकर घर वार ATs | | se 


तुम भी अपने fears ठीकठाक d | १ 


ने. | +S ~ ~ | T 
लो | कोई जरूरत ॥, तो पुकार छा! | १1 
एक बुजुर्ग-से व्यक्ति ने आये हुए पडे. | हि 
सियों की ओर से, जैसे प्रतिनिधि वकर | "'. 
कहा | सव धीरे-धीरे राम-राम | aa 

ज़ | नहीं नि 
चल दिये | 


रात घिरने की आशंका का रल | 


al गण 
अव मुझे भी चिंतित करने लगा ai sa 
~ पूछ u +] g 
मामाजी से पूछ ही लिया, ana sick 


मामाजी, यहां रात को क्या कोई ACH | 


afg 

आता है, जो आप लोग रात से झा | गो 
डरते हैं ? ” मेरा स्वर व्यंग्यात्मक था। i 
मामाजी घर का मुख्य दखाजा हे हि माकर 

| 

कर रहे थे। मख्य दरवाजे के वाद “i मं विर 
आंगन था, जिसमें हम लोग बैठे हए" | जमीन 
इसके बाद बड़े-बड़े कमरे आर प 
जाते थे, जिनमें बड़े-बड़े दरवाजे WE गाव थे 
थे। आंगन में एक ओर दो ig 
हुई थीं । मामाजी a किवाड़ कात, | कासा 


लगाते हुए कहा, पहले स्तात “4 q 
जंगल-पानी हो लो, फिर करते हं 
से बातें । रात अधिक हो गी! 


ul Kangri Collection, Haridwar z P 


a / 
लारी ते क्यों नहीं हैं कि क्या 
होगी ? कव से रात का डर हमारे 
q बैठा रहे हैं, पहले आप बताइए 
ती हम gore! ग लगभग बिगड़ 
हा गया | कॅम बोलनेवाली मेरी पत्ती की 
भी यही कह रहीं थी । 
(बेटा, यहां रात को डाकू अति ह। 
mm के यह कहते ही, मेरी पत्ती का 
fa निकल गयी और मेरी भी हालत 
कुछ साहसपूण Tel थी । “डरने की काई 
वात नहीं है; घर में दो-दो बंदूक हैं । आस- 
प्त सारा इकट्ठा हो जाता है। 
रामाजी ने समझाते हुए कहा | 
“इसलिए रात को कोई घर से वाहर 
al निकलता है । मैंने पूछा । 
“हां बेटा ! बाहर निकलने को वात 
तो छोड़ो, वे तो घर में भी चैन नहीं लेने 
दे हैं। आकर बल्लमों से घरों के दरवाजे 
सादते हैं । मुओं के पास deh, वल्लम 
शवां, न जाने क्या-क्या होते हैं । मैं 
त इसे कव से कह रही हूं कि छोड़ दो 
a a एकदम आवेश में 
$ र फिर एकदम उनके स्वर 


। रात भो 
र संमाहे। 
[क वंद | 
र लेना" 
हुए प 
थि वाक 
HIR 


का रह 
| था। मै 
या बात 
ई कर्वे! 

से इता 
पक a! | 
वाजा % | 


बाद ए | 

a oy आ गयी, “पर बेटा, अपनी 
स ३ एसे छोड़ी जाती है ?” 
aia पत्नी चुपचाप बैठी आतंकित-सी 
a वणित 'सौंदर्य” का ‘ara’ कर रही 


गा ae |. कहां आकर फंस गये” 


| काः 
कर ही | et । मैं चुप-सा हो गया 
हैं मार्श इस चुप्पी को लक्षित करके 


Tal, गयी १९८० 
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मामाजी ने समझाया, “अरे ऐसी डरने 
की कोई बात नहीं । दुनिया में बहादुर 
बनना चाहिए, नहीं तो ऐसे डाकू जीने 
नहीं देगे 1” 

सुनो, कल सुबह ही निकल पड़ेंगे 
यहां से,” पत्नी ने एकांत मिलते ही अपना 
निर्णय मुझे सुनाया । 

“अब आये हैं, तब दो-एक दिन ठहर 
लेंगे । मामा-मामीजी क्या सोचेंगे । ये 
लोग भी तो यहां रहते हैं, मैंने समझाया। 
परंतु आतंकित मैं भी कम नहीं था | 

“पर मैं नहीं रह सकती,” पत्ती ने 
सहमते हुए कहा । 

७७ 
मामीजी ने खाना अच्छा बनाया था, 


१५३ 
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धरती के सोने पर 
बरसे भो तो पत्थर बरसे 


निजाम 
'कितनी यादें लिपट के रोती हैं 
जब कोई शरस घर बदलता है 
महमूद इशकी 
'पहले ही पी लिया है किसी ने लहू तमाम 
अब क्या मिलेगा खुइक रगों को निचोड़के 
माहिर अनसारी 
उसका नाम किसी से सुनकर 
'कितनी जोर से दिल धडका हे 
; “सुल्तान सुबहानी 
'जिदगी तूने तो सोचा भी न होगा ये कभी 
लीनेवाले तेरी तसवीर बने बैठे हे 
याकूब उसमानी 
5हर जाए तो में तेरा घर हूं _ 
तू न ठहरे तो रास्ता हूं में 
Si. मोगन्नी तबस्सुम 
तमाम उम्र भटकती रही सवालों में _, 
थमी नजर तो नजर का जवाब सामने था 
“अमीर अहमद खुसरौ 
'दे गया मुझको अकेलेपन का सन्नाटा कोई 
“याद आती हैं बहुत भूलो हुई तनहाइयां 
“जछुतफुर रहमान 
हर शाम घर को लोटके आता रहा मगर 
'घर में कभी में खुद को मुकम्मल न ला सका 


— अनजुम 
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परतु उसका स्वाद तो डाक छे ञे 
पत्नी ने विशेष आग्रह पर भो थोड 4 

खाया और मुझ से भी 'बाहर' जाग 

से पेट भरकर नहीं खाया गया । ty 
खाने के कारण मैने पली से गी 
तुम यहां दस-पांच दिन रह जाओ, ने 

अच्छी-खासी डाइटिंग हो सकती a 

“तुम ही क्यों नहीं डटकर बाते | 

पत्नी का व्यंग सार्थक था, क्योंकि मैने ए 

से चलते हुए गांव में खूब डटकर ता! 

और सेहत बनाने की बात की थी। 
जून की गरमी के बावजूद गांव शे 


रात में ठंडक थी । खुले आंगन के काण 
बड़ी मधुर हवा मन को छू रही थो, पु ( 


साथ-साथ छू रहा था डाकुओं का भया 
मामाजी के साथ मैं तो इधर-उबर बी 
बातें, wt चला ही रहा था, परंतु पतो 
मामीजी के साथ बातें करते हां, हूँ? 
ही उत्तर दे रही थी। 

“चलो, अब काफी रात हो गयी है 
तुम लोग भी सफर के ad हुए होरी 


जाओ”, मामाजी ने जम्हाई लेते ह 


कहा | a 
“नहीं, हम तो कोई खास नही पी 
हैं । अभी टाइम ही क्या हुआ है, गा 
हैं,” पत्नी ने एकदम वात काटकर कह! 
वस्तुत: यह उसका भय वोल रहा था 


पत्नी-मेरी एकमात्र प्रेमिका, सा | 


विरह का कोई कारण न हो और फि 


“नोंद क्यों रात भर नहीं आती की हा | 


में गुजरना पड़े, कितनी बड़ी पै 


> 
जाने के nA 


गे गयी है 
? होगे al 
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पली करवटें बदल रही थी और मैं 
का साथ दे रहा था । मामा, मामीजी 
हो शायद हमारी नींद की चिता के कारण 
ag नहीं आ रही थी। थोड़ी दर करवट 
qt के बाद पत्नी उठ AST | 
“क्यो क्या हुआ ?” मैंने पूछा। 
“पेट में दद हा रहा ह। 
“खनो, मुरू की अम्मा, वहू को जरा 
बरत निकाल दो । अभी ठीक हो जायगी । 
गर्म पाती के साथ चूरन खिलाकर्‌ 
मामीजी ते पल्ली को आराम से आंखें बंद 
करके लेट जाने की सछाह दी । 
थोड़ी देर बाद देखा, तो पत्नी फिर 
अपनी चारपाई पर बैठी हुई थी । मामाजी 
और मामीजी खराटे भर रहे थे । 
“दर्द कम नहीं हुआ ज्या 2” 
बह्‌ मेरे कान के पास आकर फुस- 
T, “बाहर जाए विना, लगता है यह 
ददं ठीक नहीं होगा ।” 
बया वात करती हो ? बाहर खतरा 
९, इसलिए मामाजी ने पहले ही कहा था 
Rann हो तो हो आओ,” मैंने खीझते 
ईए कहा । 
यह अपने वश की बात है क्या? 
m की नींद खुल गयी थी। 
दद ठीक नहीं हुआ कया ? 
जाने a मामाजी, बढ़ गया है | बाहर 
कह रही है |! 
की 1” मामाजी का स्वर थोड़ा 
पा ये देखता हूं ।” 
उन्होंने अंदर से बंदक 
रच, १९८० 


उठायी मुझे मी एक लाठी उठा लेने को 
कहा और फिर आवाज लगायी, “किशना 
चौधरी, भीमसिह जरा बाहर आना ।” 

दूसरी ओर से उनके उत्तर आ 
गये । हम सबके हाथों में कोई न कोई 
हथियार था । पत्नी के साय मामीजी 
भी श्रीं । 

लग रहा था जैसे किसी शहंशाहू को 
पुरे ठाठबाट के साय नित्यकर्म करवाया 
जा रहा हो। इस समय तो सोचकर हंसी 
आती है, परंतु उस समय हम सब बड़ी 
मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी” पर तैनात 
थे। वाकायदा मोर्चा बनाया हुआ था। 
कहीं जरा-सी भी आहट होती, सब सतकं 
हो जाते । इस दल में तीन बंदूकघारी, चार 
बल्लमधारी और चार-पांच ही लाठियाँ 
धारण किये हुए थे। 

“बेटा! अगर तुम्हें भी...” 

“नहीं. . . नहीं, मामाजी. . . मुझे कुछ 
ऐसा नहीं है. . . 1" 

लगभग Ud आंखों में कटी | अंतिम 
पहर में नींद आ गयी। उठा तो देखा, 
पत्नी सामान बांध रही है और मामा- 
मामीजी उसे समझा रहे हैं। मैं जानता 
था कि अब पत्नी जाने से रुकेगी नहीं। 

अंततः जिस तरह हमारी राजसी 
सवारी गांव में आयी थी, उसी तरू लोट 
पड़ी | 

अब कभी गांव जाने की बात कहता 
हूं, तो पत्ती के पेट में ददे शुरू हो जाता है। 
--ए-६४, नौरोजी नगर, नयी दिल्ली-१६ 


१५५ 
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पाते होली में रंग देखे होंगे, बोली 
रंग देखे होंगे, लेकिन ज्योतिष 
में आपने रंग नहीं देखे होंगे । अतः आपको 
ज्योतिष में रंग बताये जा रहे हैं। 
ज्योतिष में रंगों पर विचार करने से 
पूर्वं रंग कितने हैं, यह समझना आवश्यक 
है। मुख्य रंग दो ही हैं, एक सफेद, दूसरा 
काला । शेष रंग इन्हीं के योग से बनते 
हें । तंत्र-शास्त्र में तीन प्रधान रंग माने 
गये हें--पहला शुक्ल, दूसरा कृष्ण, तीसरा 
रक्त-वर्णं । ज्योतिष में बारह ग्रह — 
सूर्य, चंद्र, मंगल, वुध, वृहस्पति, शक्र 
शनि, राहु, केतु, हर्षल (प्रजापति) नेप- 
च्यून (वरुण) एवं प्लेटो (इंद्र) । इनमें 
से प्रधान ग्रह नौ ही हैं। इन नौ ग्रहों 
भी सात ग्रह प्रवान हैं, क्योंकि राहु, केतु 
को छाया-ग्रह माना गया है। ज्योतिष में 
राशियां भी बारह ही हैं यथा--मेष, वष 
मिथुन, कर्के, सिंह, कन्या लुळा, aan 
धनु, मकर, कुंभ और मीन, तो रंगों में 
बारह ही रंग हमारे यहां प्रचलित हैं। 
सुय व चंद्रमा नक्षत्रों के स्वामी हैं। मंगल 
को भूमिनंदन, बुध को चंद्रमा का पुत्र 
वृहस्पति को देव गु , शुक्र देत्यगरु तथा 
शनि को सूर्य का पुत्र कहते हैँ । 
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राशियों के स 
मेष राशिका रंग लाल है, वृ शा 


का रंग सफेद है । मिथुन राशि का हा 
कक का ३वेत लाल, सिंह का बैल बजी 
पांडुवण S| कन्या का चित्र वर्ण, तुल 
नील Tra है। वृश्चिक का मुग 
धतु का पीछा, मकर का fata, 
कुंभ का नोलिया सदृश भूरा तथा मी 
का श्वेत रंग है । मेष और वृश्चिक गर 
का स्वामी मंगल है । वृष और तुळा रा 
का स्वामी शुक्र है । बुध, कत्या व गु 
राशि का स्वामी है । ककं राशि कासां 
चद्रमा है। सिंह राशि का स्वामी a 
घनु व मीन राशि का स्वामी agai | 
है। मकर व कुंभ राशि का स्वामी शिर / 
qi का a 
सूर्य सभी ग्रहों का सम्राट है । ६| 
जगत की आत्मा है। मानव शरीर! 
आत्मा सूर्य का प्रतीक है। जिस बा 
के जन्म लग्न में सूर्य, राह या वेतु१ | 
हो, तो उसकी आत्मा को आजीवन a I 
बनी ही रहेगी, चाहे वह कितना ही पवर | 
अथवा उच्च पदासीन क्यों त al! 
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तुल बन 


हा सुह, 


चित्रा, 
` तथा मीः 
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तुला रा 
गा व मिय 
कासां 
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तभी रत्नों एवं धातुओं में रंग आता 
में वनस्पति पकती है । यह सभी 
पहुंचाता है। बह भूमि से 
॥ लगा बड़ा है और भूमि से नो 
करोड़ तीस लाख मील को ET पर हैं | 
इमी ग्रह इसके चारों तरफ ह्‌ । 
qa की आकर्षण शक्ति से ही सभी ग्रह 
बरपनी-अपनी जगह ठहरे हुए है | यह केवळ 
रती जगह घूमता है । इसकी एक TEA 
किरणे हैं, इसीलिए इसको सहल्लांशु भी 
कहते हैं। मातव शरीर में मस्तिष्क को 
भी महल्लांशु कहते हैं। अंशु का अर्थ कोठ- 
fai याने सेल्स' हैं। दिमाग में एक हजार 
कोठरियां याने सेल्स हैं। प्रत्येक सेल' में 
इतनी शक्ति है कि किसी भी विद्या एवं 
विज्ञान की उत्पत्ति से उसके अहं तक का 
ज्ञान एक सेल' स्वयंमें समाहित कर सकता 
है। स प्रकार मानव का मस्तिष्क एक 
हजार भांति की विद्याएं वं विज्ञान पूर्णतः 
fe सकता है । योग उपासना में जब 
I जागृत होकर सहस्रार या सहस्त्र 
Mees में पहुंच जाती है, तो साधक को 
खेत रंग के प्रकाश की अनुभूति होती है। 
यही सदाशिव की प्राप्ति कहलाती है । सूर्य 
ता भी हैं। यह संकल्प बीज 
TN वज्ञान को आणविक प्रचेतना 
है। व्यक्ति को सावभौम 
5 म अधिकार, प्रशासनिकता, 
उपलब्धि में सहकार प्रदान 
। यह सौर-मंडल के मध्य भाग 


है। इसी 
वौं में गरमी 


पाच, १ Ql £C. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


में स्थित हे । चंद्रमा सूर्य का मंत्री कहलाता | 
है। चंद्रमा का ग ३वेत है। मानव शरीर 
में यह मन का प्रतीक हे । चंद्रमा का संबंध 
मानव के मन से वहुत ही घनिष्ठ होता हे । 
यही कारण है कि चंद्रमा के शुक्ल पक्ष में | 
दिखायी देने पर प्रत्येक प्राणी प्रसन्न होते | 
हैं, क्योंकि जिन सात्त्विक अंशों से मनुष्य Í 
का मन बनता है। वे सात्विक पदार्थ चंद्रमा | 
में अधिक होते हैं । सभी वनस्पतियों में ( 
रसों की उत्पति चंद्रमा से होती है। गर्भ 


में बालक की अभिवृद्धि चंद्रमा से होती 
है। चांदनी रात में सोने से सुंदरता वढ़ती 
है । कुमदादि फूल चंद्रमा की चांदनी में 
खिलते हैं। थह शीतलता प्रदान करता है | 

ज्योतिष में चंद्रमा को मुख्य माना 
जाता है । इसीलिए चंद्र-कुंडली बनायी 
जाती है। क्योंकि, यह भाग्य का, शरीर 
का, तथा माता का स्वामी है । जिसके 
जन्मकाल में चंद्रमा बलवान, स्वग्रही अथवा 
वृष राशि में उच्च का चंद्रमा हो अथवा 
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इहस्पति के साथ योगयुक्त हो, तो वह 
जातक जन्मजात भाग्यशाली होता है | 
जिसके जन्मकाल में वृश्चिक राशि में 
बंद्रमा हो, तो वह दुर्माग्यशाली होता है | 
घुश्चिक रादि में चंद्रमा नीच का होता है, 
छत: जिसके जन्मकाल में वृश्चिक राशि का 
बंद्रमा हो, तो उसे बसरे का इवेत अछिद्र 
मोती चांदी की अंगूठी में पहनना चाहिए । 
चदि यह संभव न हो, तो उसे दुर्गा देवी की 
इपासना करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा दुर्गा 
छा स्वरूप हे । सूर्यं और चंद्र ब्रह्मांड की 
atg हैं। मानव शरीर में दाहिनी आंख 
Ga एवं वांयी आंख चंद्रमा का प्रतीक है । 
षाक के दाहिने स्वर को सूर्य स्वर एवं बायें 
श्वर को चंद्र स्वर कहते हैं। इन स्वरों के 
बाष्यम से ही शकुन-अपशकुन एवं भविष्य 
छा ज्ञान प्राप्त किया जाता है । चंद्रमा भूमि 
क्षे छगमग ढ़ाई लाख मील दूर है। इसे 
Ga से प्रकाश मिलता है। चंद्रमा जरू-तत्त्व 
छा भी प्रतीक है। यह कला का विकास 
छरनेवाला सौदर्य का प्रवर्तक है । साथ 
ही यह हृदय की कुंठाओं को शमनकर 
शांति की स्थापना करता है। इसीलिए 
SA दर्शन पर हमें स्वाभाविक रूप से प्रस- 
छता प्राप्त होती है। मोती एवं चांदी इसके 
रत्न एवं धातुएं हैं । हृदय रोग में मोती 
की मस्म खाने से आराम मिलता है। 
चंद्रमा इवेत रंग का प्रतीक है। मोती का 
रंग मी वेत होता है, इसलिए मोती धारण 
करने से मानसिक रोगों का निवारण होता 
है एवं शांति मिलती है। यह अग्नि कोण 
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का स्वामी है । 

_ "1 पुन ९ करा 
से बयालीस करोड़ ऊंचा है | इ ap 
तत्त्व विशेष है और जळ कम | 


इसका रंग सुख सिंटूरी हे । यह क्र? 
माना जाता है | मानव शरीर में कह k 


एवं प्रशासनिक पाशविक चेतना का Ti 
यह दक्षिण दिशा में faam? 
इसीलिए इसका तंत्र भी त्रिक्रोग = 
है। यह मनुष्य को महाप्राण बनाता र 
और उसमें भक्तिभाव, धामिकता शं 
मांगलिक कार्यों के प्रति अभिरत पै | 
करता है। साथ ही यह उग्र होगे हे 
कारण मानव में उग्रता एवं क्रोध भी पग 
करता है, क्योंकि सिंदूर-वर्ण उत्ते 
होता हे । भूमि कायों जैसे--मूमि ata, 
बेचना, मकान खेती आदि में समर्थ ई 
योग प्रदान करता है। मंगल कलहा, 
पराक्रमी एवं युद्ध-प्रिय होता है। शो 
लिए यह नवग्रहों में सेनापतिं बहश 
है। देवी, भैरव, गणेश, हनुमान गा | 
पूजा सिंदूर से ही की जाती है, र 
ये देवता उग्र हैं एवं मंगल के ही प 
हैं। देवताओं में यह कातिकेय कां 
है। इसका रत्न मूंगा है तथा धातु | 
व तांबा है। जिस व्यक्ति के जम . | 
मंगल खराब हो अथवा कर्क राशि में | 
मंगल हो, उसे अवश्य ही मूंगा ह 
चाहिए । जन्मकाल के समय मंगल इ 
होने से रक्‍त में एक प्रकार का. 


ण उत्तम 
म खरीला, 
समर्थ त 
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जो चर्म रोग आदि त्रीमारियाँ 
ल कर देता है, तथा रक्‍त 


वा चाग पूर्णत के मस्तिष्क 
RH 
j खत पूर्णतः नहीं पहुंच पाता है और 
जाता है। मूंगा पहल लेने से at में faa- 
aa स्थित शक्ति उस कीटाणु को नष्ट 
कर देती है तथा शरीर में रक्‍त का संचार 
am तक सही ढंग से होने लगता 
3 जिससे मानव स्वस्थ रहता हैँ एव 
उसकी करोती प्रवृत्ति नष्ट ही जा मी है। 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह्‌ मात्य 
है कि पत्थर में चेतना सुपुप्तावस्था में, 
क्षं में स्वप्नावस्था में तथा मानों में 
जागृतावस्था में हैं। रत्तों में रंग, 
ज्योति एवं शक्ति होती है । रत्नों में 
चेतनाशक्ति जागृत सुषुप्तावस्था में रहती 
है। रंगों में दो शक्तियां होती हैं। 
एक आकर्षण और दूसरी विकर्षण। 
पत्रों में, रत्नों में पंचभूत के तत्व 
निहित हैं। क्योंकि, वे भूमि का ही 
तका cal उनमें पानी भी होता है, 
ON रत्न का रंग कहते हैं। रत्न की 
शी उसके पानी पर ही निर्भर करती 
i TN में भी आकर्षण-शक्ति होती 
त N हमारे शा में पत्थरों, 
98 जी न SA Se 
A 1 हैं, जिनमें यही रहस्य 
हर Te एवं रत्न माफिक न आने 
प्रतिक्रिया देते हैं। 
"य १९८० 


तन nd eG Vi 
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“विभाग में आजकल सफाई अभियाण 
चल रहा है । तुम्हारा कागज मो 


शायद उसी में साफ हो गया है” 
nN 


वुध भूमि से बारह करोड़ मीड 
ऊंचा है। यह ईशान कोण में है । यह qå 
के साथ ही रहता है। कमी-कमी वत्र होने 
पर सूर्य से इसका साथ छूट जाता है। 
अन्य ग्रह सूर्यं के साथ रहने से तेजहीन 
हो जाते हैं, परंतु बुव सूर्य के साथ होने 
पर और बलवान हो जाता है। यह बुद्धि 
एवं व्यापार का दाता है। बुष खराब होने 
से मनुष्य को HARM होता है। इसका 
रंग हरा है तथा बालु कांसा है तथा रत्व 
पन्ना है। हरा रंग घन-वात्य, व्यवसाय 
एवं बौद्धिक क्षमता को पुष्ट करनेवाला 
होता है। 

वृहस्पति देवताओं का गु माना 
जाता है। यह शुम ग्रह हे तथा सये से 
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दाता एवं मोक्षदाता है । देवताओं में यह 
इंद्र का प्रतीक है एवं मानव-शरीर सें 
यह प्राण-चेतना का प्रतीक है। इसका रंग 
पीला-सुनहरा है। इसकी धातु सोना हे तथा 
रत्न पुखराज है। यह महत्त्वांकाक्षा का 
प्रतीक है। पीला रंग पहनने व पुखराज 
धारण करने से मानव के अंदर की महत्वा- 
काक्षाएं बाहर की ओर आकषित होती हें । 
शुक्र भूमि से सोल्ह करोड़ मील 
ऊंचाई पर स्थित है । उसमें जल का भाग 
बहुत हे इसलिए इसका रंग नीला मिश्चित 
विशिष्ट aa है । यह रंग सृजन का 
प्रवर्तक है। यह सभी चौसठ कलाओं का 
अभिवर्द्धन करता है। इस रंग को धारण 
करने से मनुष्य में आत्म-विश्वास, आत्म- 
इलाधा, सेक्स के प्रति तीव्र अनुराग की वृद्धि 
होती है। इस रंग के प्रधांन गुणों की अर्चना 
हेतु हीरा धारण करने की परंपरा al 
. शनि का नीला रंग 
aft की ऊंचाई उत्यासी करोड़ 
मील हे । यह आलस्य, दुःख, मृत्यु 
कारक हे । इसका रंग नीला हे। इसकी 
धातु लोहा है तथा इसंका रत्न नीलम है। 
यह सूर्य का पुत्र है । नीली रकि, से नीद 
आ जाती है। नीली रोशनी शांति प्रदान 
करती है, लेकिन शांति का नाम मृत्यु है 
सवष का नाम ही जीवन है। पूर्वजन्म में 
किये गय पापों की सजा यह शनि ही 
मानव को भुगताता है। शरीर में यह्‌ 


1 लौह का प्रतीक है । अतः शनि खराब 
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एवं उदर एवं वायु रोगों है 
रहता हे। शनि का रंग काला पोइ 
जाता हैं, यह यमराज का खहा ग 
एव कल्याणकर्ता शिव का स्वरूप ग 
जैसा कि प्रारंभ में कहा गया T है. 
तीन ही प्रधान हैं, जो प्रधान सात Ti व 
सात प्रकारों स तथा अनगनित ज्म 
में अभिव्यक्त हैं। नीला रंग सील गए | 
सिक चेतना का भी प्रतीक है। नौला से| 


व्यक्ति में सहिष्णुता, मानसिक a, | 
नवय, चमत्कार एवं ज्योति का किर) 
भी करता है कितु व्यक्ति के रुप में का. | 
कभी अंतर्मुखी होने पर ahaa, 
बनाता है । 
शनि खराब हो, तो मानव को मित्र | 
वना ता हे और शनि वल्वान होते |. 
मानव को धनाढ्य बना देता है। । 
राहु-केतु यह भूमि के दोनों र 
हैं। उत्तर ध्रृत्र राहु एवं दक्षिग ध्र कु | 
है। राहु का ग गोमूत्र-जैसा है, होळ 
इसका रत्न गोमेद है तथा केतु बा एँ | 
बिल्ली की आंख-जेसा होता है) झर f 
रत्न लहसुनिया है जिसे वेडू कहां ९ 
तथा अंगरेजी में जिसे 'कैट्स आई ग. 
कहते हैं। इसमें बिल्ली की आंत | 
तरह सफेद धारी चमकती है इसकी p | 
विपरीत है। यह जन्मकाल में जिं 7 | 
में होते हैं, उसी का फल ते हैं। 
--९१-बो, दिव्य कुटीर, TAM | 
आदर्श नगर, जर | 
र्दा वर्ती. 


इप में कग. | 
केद्र म ( | 


को frat | . सेरे अस्तित्व को] | 


वान होतो || ` अपने भारी बूटों तले कुचलते हो | 
l : ६; और भेरी विवद्यताओं पर 
दोतों प्रा. e 2 अट्टहास करते हो . 
धरु 20 तुम्हें अपने पुरुषत्व पर 
; बहुत दंभ हेन! 

लेकिन तुम भूल जाते हो). 

कि 

दूर-दूर तक GAT 


घूर तीन वर्ष बाद शहर लौटा। शहर 

बिलकुल बदल गया। मेरे एक शभ- 
चितक ने कहा, “शिवदास घाट गली में 
इक किरकांट बाबा रहता है। उसका 
ताबीज ले आओ, नहीं तो कहीं के नहीं 
रहोगे। अगर ताबीज से असर होता न 
दिखे, तो मारतेन्दु-मवन की बगल में एक 
पछीता बाबा रहता है। वह पलीते से 
दागता है, उसके पास चले जाना। मत- 
बाघा उसके उपचार से शतिया मिट जाती 
है। एक कनफटिया भी है, जो छावनी 
में बसता है; रोग से बचने के लिए 
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Z 


® श्रोनंदन चतु 


जस टाका लगवा लेना जरूरी होता ¦ 
उसी तरह इस शहर में आनेवाठे को क 
वाधा से बचने के लिए इन aan; 
Tas, भभूत आदि जरूरी होते 

मैंने बात ध्यान से सुनी, पर पु 
ठी रह गया । मुझे अपने ग्रहवांए 
विश्वास था । मैं बाबा के पास नहीं गा 

मेरा विश्‍वास मिश्या प्रमाणित हः 
मैंने अनुभव किया कि मैं अकारण है 
गुनाने लगा हं । में एक दोस्त के पात? 
खाली डायरी उठा लाया । कदि 
लिखने लगा और सुननेवालों को तला | 
लगा । उन दिनों जो कुछ लिलता 
मुझे कविता-जैसा लगता | पर भस 
वह कौन-सी विधा होती थी, यह गै 
भी नहीं बता सकता । अब, जब गी 
रचनाओं को देखता हूं, तब मुसकर | 
हं । उन दिनों शहर के बहुतःसे लो 

त्र व्र 

लिख रहे थे। कितने ही तो अब 
ही लिख रहे हैं। 

मैं हैरान नहीं था। सब गुर 
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त चतु 


री होता; 


TA को क. 


a IEIET 
री होते ह 
, पर मु 
TEA ए 
प नहीँ गग 
गणित हुआ 
[रण हीर 
7 के पात? 


| का! \ 


को तताए 
लिखता, # 
[र असत ; 
यह मै भर 
जब भी 


करा ०४ | 


y लोग 
que 


कुछ ग 


Teo । कविताएं 


adi था 
वा हुर क्षण गुनगुनाता रहता । 
r दता उसे ही सुनाने बैठ जाता । 


रह चलते दोस्तों से जा चिपकता । कवियों 
न दोस्ती गांठते देर नहीं ait | फिर तो 
प्क क्रम हो गया | प्रातःकाल जल्दा उठ- 
कर नौकरी पर, नौकरी से आत हा किसी 
इवि के घर | स्वयं न जाता, ता काई कवि 
qa लेते आ पहुंचता | वहा से कवि-गोर्प्ठ 
पहुंच जाता | एक गोप्ठी रात्रि दस बज 
पूरी होती, तव तक दूसरी में जाने का समय 
हो जाता। वहां पहुंचकर रात के दो बजे 
तक कवियों के साथ बैठा रहता। AA 
सोचने का समय ही नहीं था कि मेरा घर- 
वार भी है। 
देर रात गये घर पहुंचकर कुंडी खट- 
खटाता । माता-पिता नाराज होते। 
Til रोज-रोज रूठती रही, फिर रूठकर 
पीहर चली गयी । फिर भी मुझ पर कोई 
असर न हुआ। किसी दिन यदि पांच 
गाष्ठियां भी होतीं, तो मैं पांचों में पहुंचता | 
a दोसौ a अधिक लोग कवि बन 
गय थे। 
r ee पांच डायरियां भर 
घर परेशान था I ससुराल 


सभी 
चिता प्रकट करनेवाले पत्र आने गे । 
मा बोली 


बोढे यह पगला गया है पिता 
बाल 


जाला aa किरकांट वावा के पास ले 
म॑ बेदकर बाहर । उन्होंने एक दिन मुझे कमरे 
अंदर वेळे ये हूर से सांकल लगा दी । मैंने 
जे थोड़ी-सी देर में चार कवि- 
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ताएं लिख डालीं;; फिर खिड़की की 
जाली तोड़कर एक क्रांतिकारी की तरह 
बाहर निकल आया। बगल में डायरी' 
दबाये, दबे पांव घर से निकल भागा । 
दिन इसी तरह निकलते गये। 

एक दिन पिताजी घर आये, तो बड़े 
प्रसन्न थे। मैं उस समय भी कुछ गुनगुना 
रहा था। उन्होंने घर में पर रखते ही HF 
आवाज लगायी और एक ताबीज जेव से 
निकालकर, मेरी ate पर बांध दिया । बोले 
“इसे इसी तरह ala रहना । यह किर- 
कांट बाबा का ताबीज है, जिसमें पळीता 
और कनफटिया दोनों वात्राओं की अमूत 
की चटकी है । 

मझे नया अनुभव हुआ । मेरे मस्तिष्क 
से तरन्नम जाता रहा। कविता लिखने 
की याद ही मूळ गया । गोष्ठी को कतई 
याद नहीं आती । दो दिन तक FATA 

कोई कवि भी सामने नहीं आया। पिता 

प्रसन्न हए। एक दित मैंने ताबीज उतार- 
कर रख दिया, तव देखा कि मैं फिर से 
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रवि होने लगा था। दस-प भा 
र आ पहुँचे थे उन्होंने पूरे सात दिन 
A क्ववि-गोष्ठ्या के कार्यक्रम वतला दिये । 
कार्यक्रम ऐसा न था जो रात एक Ast 
पूरा होने वाला हो । में अपनी 


माळकर उनके साथ चलने को 


कोई की 
में पहल 
डायरी सं 
तैयार हो गया। | 
अंदर से पिताजी मेरी और कवियों 
की हरकतें देख रहें थे। उन्हाने मुझे अंदर 
बलाया और कहा, “इस तावीज का मैंने 
aa की धूनी रगा दी हैं, वाव ला । 
ए लपककर उन्होंने मेरी वांह पर 
दोबारा तावीज बांध दी । में अचानक बदल 
गया।.कवियों के वीच आया और वोला, 
"मैं कहीं नहीं जाऊंगा। घर और नौकरी 
का बहुत काम सिर पर चढ़ गया है।' 
मुझे विशवास हो गया कि अवश्य ही 
कोई ऊपर का असर था, जो इस शहर की 
हवा में मिल गया था । मैंने पता करना 
चाहा और स्वयं ही किरकांट वावा के 
पास पहुंचा | वावा मुझे देखते ही बोला 
मै तुम्हारे आने का प्रयोजन जान गया 
है। उत्तर यों है कि तुम्हारा निष्कर्ष सही 
है। तुम्हारे पिता को भी कोई मेरे पास 
छाया था। मैंने उनसे पलीता और कन- 
फटियावावा की भभत मंगवाकर अपने 
TSM को उससे पुष्ट कर, अमोघ कवच 
जप में बनाया और तुम्हें पहनाने को 
आ, जो इस समय तुम्हारी aig पर 
९। इस शहर पर पिछले दो वर्षो से 


प्र्त 
- का प्रभाव है। वह समर्थ प्रेत कितने 
मार्च, १९८० 


वेः 


हो भता का स्वामी है। स्वच्छंद विहार 
करते रहना उसका स्वभाव है । छोक- 
लोकांतर तक उसकी गति है । प्रेत योनि 
से पहले जव मनुष्य था, तव वह पहुंचा हुआ 
तापस और असफल कवि था । वह घूमता 
हुआ इधर से निकला, तो शहर पर लुभा 
गया | अपनी पूरी मंडली के साथ वह शहर 
में रम गया । कितने ही भूत उसने खुले 
छोड़ दिये 1 चूंकि स्वयं कवि था, इसलिए 
अनुचर रूप में उसने वे ही एकत्र किये, 
जो कवि थे और मरकर भूत बन गये थे। 
वे सव इसी के साथ रहते और इसके 
आदेश का पालन करते हैं। प्रेत का आदेश 
है कि जो जिसके साथ ळगने की सामर्थ्यं 
रखता हो, वह उसी के साथ ळग जाए। 
इसीलिए यह शहर कवि-नगर बन गया 
है 

बाबा फिर बोला, “जन्मजात कवि 
इस शहर में बहुत थोड़े हैं। ये सैकड़ों की 
संख्या में दिखतेवाले कतई कवि नहीं हैं। 
इन पर Wat का असर है। कविता ये नह 
लिखते, इनके सिर पर चढ़ा भूत लिख- 
वाता है। भत जिस स्तर का कवि रहा 
उसी स्तर की कविता लिखवा देता 
है। इसीलिए कोई बहुत अच्छी, ता काई 
एकदम पोची कविता छा रहा है। प्रेत ने 
भी एक को तलाझफर रखा है। वह और 
किसी को नहीं ल्गता। वह केवल शहूर 
an करता और भूतवाधित कवियो को 
एकत्र कर अपने यहां भूत-दस्वार लगाता 
है। प्रेत के आवास पर जो भूत-दरवार 


१६५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कयी Ses: 


Smt 


DES BRP ri A 


"की. 


मोचा 


7 


ae 


eae by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋस तरह जोड़ा जाता हे उसमे अभिव्यक्ति 
“की पूरी स्वतंत्रता रहती है। जिसके जो 
मन में आये, कविता कहकर पढ़ देता है। 
"स्वयं प्रेत भी मस्ती में आकर पढ़ने लगता 
'हे। कभी बड़ी उच्च कोटि की, तो कभी 
"एकदम घटिया । कभी कतरन छाप कविता 
"मी वह ले आता है, कभी एकदम मौलिक 
चीज देता है, किंतु वह मौलिक सामग्री 
"जितनी रचता है, वह निकृष्ट तो नहीं, पर 
लचर जरूर होती हे | ऐसी चीज को सुन- 
“कर भूत खिल्ली उड़ाते हैं, पर वह उसमें 
“मी बड़ा आनंद लेता है । तुम्हारे ऊपर 
-उसी प्रेत के एक सेवक-भत कवि का 
असर था। जितनी गोष्ठियों में तुम गये 
वे सब भूत मंडलियों की महफिले थीं । 
„अगर तुम ताबीज पहने हुए कभी भत- 
दरबार में पहुंच जाओ, तो वहां उपस्थित 
“समी कथि कोई न कोई बहाना बनाकर 
उठ मागंगे। वे इसके सामने टिक नहीं 
सकते ।” 
मैने पूछा, “वावा! इस प्रेत से शहूर का 
ATS, कब छूटेगा ? मैं देख रहा हं, लोग 
कविता लिख रहे हैं और काम-काज में 
पिछड़ रहे हैं। लोग गोष्ठियों के चक्कर 
स रातभर जागते और दिनभर ऊंघते ई 
कहीं-कहीं तो--पिता-पुत्र, पति-पत्नी आदि 
AUNT का सारा परिवार कविता-लेखन में 
छग गया है और भूखों मर रहा है। क्या 
उनकी मुक्ति का कोई उपाय है ?” 
कठिन है,” बाबा बोला उपाय तो 
है, पर करे कौन ? सारे शहर हर पर प्रेत की 
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छाया ह। जव तक मति न as 


केन छेन आये ? भूत आदमी हा 


सामान्य होने कैसे देगा ? प्रेत तो 


शंखिनी और काव्य पिया रिया E 
नगर म छोड 


कर सकते ह्‌ "पहला मैं क्स 
वाबा, जो इन्ह दवात में जाक 
SIRT लगा देता है। दूसरा पहीता m 
जा इन्ह जलती लकड़ी से दागता है $; 
तीसरा कनफटिया जिसके झाड को 
के भय से एस प्रेत भाग जाते हैं। जर 
चिमटा तो इन्हें साक्षात काल त्राता है 
वावा कहने लगे, “यह शहर श॑ 
तरह चलेगा । आदमी यों ही जीता रा 
ये सब भूत बड़े प्रेत के अधीन हैं।ढ 
इन्हें वाबाओं तक आने नहीं देगा, fe 
भी ताबीज तो ले जाओ।” 
तावीज लेकर मैं नमस्कार कर 7 
आया। तब से अब तक खित्न हूं। मैं एः 
वावा से छूट गया, पर मेरे साथी नहीं है| 
मेरी हादिक अभिलाषा है, शहर प्रेतजा॥ । 
से मुक्‍त हो, पर अभिलाषा से क्या होता | 
फटे में पांव मैं नहीं डाळ सकता। यहाँ! 
खेलते रहेंगे । कविता पळती रहेगी। 7 
हाथों में safai लिये, शहर के १6 
नापते रहेंगे। किरकांट बाबा के रषः 
मेरे पास हैं, पर कोई लेने नहीं है \ 
ताबीज चाहे, तो मुझ से संप £| 


१४/३१९, बजाजखाना, 


| 
डाकोतपाड़ा, RETR” 


हर में Fp 
[का fm 
मैं किता 
1 जाता 
पलीता T. 
गता हैष 
ड कोमा 
त हूँ। उता 


लाता है। 


o RE 
गीता RT 
AAE 
| देगा, हि 


RRE 
नही छूट 
र प्रेत 


या होता है | 


T | यहां 
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क्षबिरकुमार गोयल, भोपालः प्लेस मछली 
a गोती है ? ve 
oC मछली ३० से ५० सेंटीमीटर 


तक की लंबाई की एक वड़ी-सी मछली 
होती 2 जिसके शरीर के किनारे इतने 
चपटे और झालरदार होते हैं कि वह एक 
आढर लगी हुई प्लेट-जैसी लगती है । 
बह जल-तल में रहनेवाली मछली है और 
वहां यह अपने शरीर को रेत में लगभग 
आधा me हुए शिकार की प्रतीक्षा में 
पट पड़ी रहती है या उसी स्थिति में तैरती 
है। इसीलिए इसकी आंखें और नासिका- 
fag ऊपर की ओर रहनेवाले हिस्से 
में होते हैं। उसका यह हिस्सा रंगीन 
होता है, जबकि तल की ओर रहनेवाला 
हिस्सा सफेद होता है। विभिन्न रंगोंवाले 
स्थानों में तैरते समय प्लेस मछली के 
[उपरी हिस्से के रंग बदलते रहते हैं और 
नये स्थान पर पहुंचकर वहां के जल-थल 
के रंग के अनुकूल बन जाते हैं । 
सुनयना भगीरथ, अकोला : 'इलेक्ट्रोग्राफी' 
'इलेक्ट्रोकाडियोग्राफी' में क्या अंतर 
आणियों के शरीर में जीवित ऊतकों 
की वैद्य गतिविधियों का अध्ययन करने 
Tel विज्ञान 'इलेक्ट्रोग्राफी' कहलाता है, 
जवकि 'इलरेकट्रोकाडियोग्राफी' हृदय की 
Teste और धमनी-तंत्र की वैद्युत 
इल गे होनेवाले परिवर्तनों से 
oo की जांच करके हृदय- 
पठान को पद्धति है। 


Ti, १९८० 
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बहादुर्रासह बाजवा, लुधियाना : क्या 
“मजबूती” (strength) हो ‘aed’ 
(hardness) है? यदि नहीं, तो दोनों 
में क्या फर्क है ? 
मजबूती अलग चीज है, सख्ती अलग | 
मजबूती तनाव-सहन की क्षमता है, जबकि 
सख्ती भेदन के प्रतिरोध की क्षमता | मान 
लीजिए, किसी तार पर आप पांच किलो 
वजन लटकाते हैं और तार खिचने के वाद 
उस वजन को संभाले रहता है, तो यह 
उसकी मजबूती है। यदि पांच को जगह 
दस किलो वजन लटकाएं और तार उसे 
संभाल न पाकर टूट जाए, तो कहा जाएगा 
कि तार इतना मजबूत नहीं श्रा। सख्त उस 
चीज को कहा जाता है, जिसे खुरचना, 
भेदना या छेदना कठिन हो। उदाहरण 
के लिए, हीरा कांच को काट सकता ह 
कांच हीरे को नहीं काट सकता | इसे हम 
यों कहते हैं कि हीरा कांच की तुलना में 
अधिक सख्त है। यह जरूरी नहीं कि जो 
चीज मजवूत हो, वह सख्त भी हो। उदा- 
हरण के लिए, रेशमी घागे बड़े मजबूत 
होते हैं, क्योंकि उन्हें तोइने में काफो 
जोर लगाना पड़ता है, लेकिन उन्हें हम 
सख्त नहीं कह सकते | दूसरी तरफ कांच 
१६७ 


अव्या | 
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छा गिलास एक सख्त चीज है, लेकिन 
बह वड़ी आसानी से टूट जाता है, इसलिए 
हुम उसे भजबूत नहीं कह सकते। 
gaia वर्मा, गोरखपुर : पृथ्वी के वाता- 
घरण-प्रदृषण को रोकने के लिए कुछ 
वैज्ञानिकों ने उद्योगों को अंतरिक्ष-स्थित 
गहों-उपग्रहों पर ले जाने की बात कहो 
Bi क्या यह परिकल्पना असंगत और 
हास्यास्पद नहीं ? 
जी नहीं! आरंभ में प्रत्येक वैज्ञानिक की 
परिकल्पना असंगत और हास्यास्पद लगती 
है, छेकिन अनिवार्य आवश्यकताओं से 
gan परिकल्पनाएं सही, संगत और 
झलप्रद होती हैं। पृथ्वी पर औद्योगिक 
बिकास के कारण उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ 
घातावरण-प्रदूषण मानव-जाति के लिए 
GA खतरा बनता जा रहा है। पहली 
समस्या तो उद्योगों से निकलनेवाले कचरे, 
बंदगी, घूल, धुएं, Tal आदि को ठिकाने 
wart की है, क्योंकि इनका प्रभाव हमारे 
जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। जैसे-- 
कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव भी 
इतना बढ़ गया है यदि इसका कोई उपाय 
ही किया गया, तो एक या दो दता- 
ब्दियों में हमारा सांस लेना मुश्किल हो 
जाएगा। इसी तरह उद्योगों से होनेवाले 
त्ताप-उत्सर्जेन से तापमान भी इतना बढ़ 
शया है कि सौ साल बाद यह लगभग 
धुर्य-ताप के समान हो जाएगा । अतः 
हस प्रदूषण को दूर करना अत्यंत आवश्यक 
है। उद्योगों को अंतरिक्ष में ले जाने का 


१६८ 


विचार इसलिए भी असंगत नहीं a | 


जा सकता, क्योंकि अव अंतरिक्ष 
इतनी प्रगति कर चुक्रा है कि RT 
असंभव नहीं रह गया है। यह तो न 
कहा जा सकता कि उद्योगों को अंति 
में ले जाने की समस्या का समाधान क्रा 
होगा, लेकिन यह तय है कि amp 
संभव है। 
रामरूप श्रीवास्तव, भिलाईनगर : “सेवर 
एनालिसिस' क्या है? 
हिदी में इसे वर्णक्रमीय विश्लेषण कले 
हैं। प्रकाश की किरणों में एक fate 


वर्णक्रम होता है, (जैसे सूर्थ की किए / 


में बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पील, 
नारंगी और लाल) जिसका विरले 
करके हम यह मालूम कर सकते हैं हि 
अमुक प्रकार का प्रकाश जिस खोत से 
रहा है, उसके भौतिक तथा रासाय 
तत्त्व क्या हैं, उनकी गति, ऊर्जा, att 
कीय सक्रियता आदि कितनी हैं a 
उस स्रोत का तापमान क्या है । इस विर 
षण से अनेक प्रकार की जानकारी शर 


\ 


करने तथा विभिन्न कार्यों में उसका ॐ | 


योग करने की दृष्टि से 

में इसका बड़ा महत्त्व हे । 

मंसूर, जमशेदपुर : 'कोको' क्या च॑ 
'कोको' उष्णकटिवंत्रीय प्र 


1 ! 


` aS = F ` xe प्र 
से प्राप्त होनेवाला कोको, अर्नेक 


आधुनिक वि | 


ai 4 


ऊँ l \ 
उगनेवाळा एक वृक्ष है, जिसकी * रि 


के खाद्य और पेय पदार्थो में प्रु ‘al 


है। कोको चाय या काफी की तर 
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-विज्ञात 
यहे काये 
तो a 
aaa 
यान क्या 
समाधान 


सपक 


पण कहो 
निरि 


ग किण 


T, पील, 
विरले 
ते हूँ हि 
त Ha 
Tara 
f, तामि 

है और 
स विरे 
स m 
सका उप. 
क faan 


गज 
प्रदेशों * 


y afa | 
क | 
त ही | 

तर | 


दाग (| 
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है है 
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एक स्फूतिदायी पत पोषक खाद्य-पदार्थ 
दवाइयों तथा सोंदर्य-प्रसाधनो के 
निर्माण में आन tt Tt चाज ol 
प्राचीन यूनात में इसे 'थियोब्रोमा (अर्थात 
देवताओं का आहार) कहा जाता था 
शायद इसीलिए इसके वृक्षों को थियो- 
ब्रोमा कोको' कहते हैं। कोको में लगभग 
Jo प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, २७ प्रतिशत 
बसा तथा १८ प्रतिशत प्रोटीन होती है 
जो ठोस पोषक आहार हैं । साथ ही इसमें 
थियोब्रोमाइन तथा केफोन नामक तत्त्व 
होते हैं, जिनसे शरीर में ताजगी आती हे । 
एम. एल. शर्मा, 'कास्मिक- 
इस्ट' क्या है ? सुना है कि प्रतिवर्ष हजारों 
टन यह्‌ धूल पृथ्वी पर गिरती हे । क्या 
इससे पृथ्वी के भार ओर उसकी गति में 
कोई परिवर्तन नहीं होता ? 
जिस तरह यात्रा करते समय हम 
पर और हमारे वाहनों पर धूल पड़ती है, 
उसी प्रकार पृथ्वी की अंतरिक्ष-यात्रा में 
उस पर भी एक प्रकार की ‘aa’ गिरती 
Gl हालांकि, इसे घूछ कहना अटपटा 
TT है, क्योंकि इसमें छोटे-छोटे महीन 
aad कई सौ किलोग्राम अंथवा 
क होते. Rae बड़े-बड़े उल्का-पिंड 
९ ₹। पृथ्वी पर्‌ एक दिन में लगभग 
१० हजार टन ऐसी धूल गिरती है। 
N कमी तो इससे भी ज्यादा । उदा- 
l fae oe कि पृथ्वी के कई भागों 
गश काफी धुंधला हो गया 


काम 


जालोर: 


१९८ %c-o. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


mp 
To 


ARTA जब पुरी रात बाहर बिता- 
सवेरे घर लोटा तब पत्नी मे fag 
कर पूछा, आप सुबह छह बजे क्यों लोड?” 
ara के लिए”, बड़ी aaa 
से अभिनेता ने जवाब दिया) 
x 
अभिनेत्री अपनी सहेली क्यो षता घी 
थी, “कल रात जब बड़ी देर से बे घर छोडे, 
तब मैंने गुस्से में उनसे कह दिया, “A 
तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहत्री।” 


अच्छा ? फ़िर उन्होंने क्या किबा ?” 
ली ने प्रश्‍न किया। 


अभिनेत्री ने एक गहरी ate क्रेत 
हुए कहा, “फिर उन्होंने बत्ती बुझा दी... ।” 


rf 


था। लेकिन घवराने की कोई बात बह्वी 
है | पृथ्वी के भार और गति पर इसका 
प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ay ‘yo’ 
ज्यादातर तो गैसों या वाष्पीय तहो के 
रूप में होती है, जो पुनः पृथ्वी के 
वायुमंडल से निकलकर अंतरिक्ष में चळे 
जाते हैं। जो ठोस चीजें पृथ्वी पर नांदी 
हैं, उनसे भी कोई विद्येष अंतर नहीं पड़ता 
क्योंकि पृथ्वी भी अपने घूर्णन में बहुत-सी 
qa’ अंतरिक्ष में विखेरकर हृलकी ad 
रहती हे । 
चलते-चलते एक प्रश्‍न और... 
परमेश अरोड़ा, हिसार। सबसे बड़ा 
और कठिन काम क्या हे? 

छोटे-छोटे आसात कामों को छछताये 


बिता कुशलतापूर्वक करना। 
—faq भास्कर 


ras 


सफर कसरत 


न चोरी का भय 
न राहजनी 
का खतरा 


ओर न चालान 
का डर 


न मेकेनिक की | 
जी-हजूरी | 


| | In Public Es 
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'ऋ का आधार है ऋत, अर्थात सत्य और सोदर्य की खोज 
वह शाश्वत व्यवस्था जो 


अराजकता और उलभन को पुस्तकों के सोहक ससार म करें 


सतुलन और सुन्दरता में बदल देती 

है । इसी शाइवत व्यवस्था ने वाक पडू 

को भी जन्म दिया । ज्ञान और पुस्तक प्रेला 

सत्य को अपने में सहेज कर यह 29 फरवरी--9 मार्च, 1980 
व्यवस्था मानवता की हर भोर को 


प्रकाश से भरती रहेगी । 6 Fete ग्राफ asta 
a | को ज्ञान से ज्योतिमय करने प्रगति मेदान, नई दिल्ली ठी 
का माध्यम है मुद्रित शब्द । _ समयः दोपहर १.30 से रात 8.00 4 


रविवार और छुट्टी के दिन: 
प्रातः 10.30 से रात 8.00 बजे 


नेशनल बुक zee, इंडिया द्वारा 
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कम मुसीबत नही है प्रकाशन जगत में 


साहित्य के साथ जुड़ा दायित्व 


qa एक व्यवसाय अवश्य ले 
छक्र अपने दायित्वों को लेकर, 
बन्द ष्यवसायों से एकदम भिन्न | इसके 
afer साहित्य के साथ जुड़े हैं और 
ाहित्य के दायित्त्व समाज के सांस्कृतिक, 
बौद्धिक तथा मानवीय-विकास के साथ | 
इस नाते यह व्यवसाय, व्यवसाय होकर भी 
ant विकास-यात्रा में निर्मम और 
ब्रमानवीय नहीं हो सकता । होगा, तो वह 
माज के मानसिक स्वास्थ्य को चौपट 
करने का अपराधी होगा | 
इन दायित्वों को स्वीकारते हुए, 
इन पर अमल के रास्ते में कई तरह की 
कठिनाइयां आती हैं। अच्छी कृतियों 
का चयन, लेखक-प्रकाशक के सौहार्द 
संबंध, लागत-खपत के बीच से आवश्‍यक 
Ce आदि। इनके बीच और भी 
रुडिनाइयां हैं । पुस्तक को प्रेस से पाठक 
ऐक पहुंचाने का रास्ता बहुत जटिल 
है। इस जटिलता में प्रकाशन-साधनों की 
a ere से और इजाफा हुआ है। 
गाता है Eee , जो अकसर पैदा किया 
Te सबसे ज्यादा अहम है । प्रकाशकों 
पनीर दायित्वो की पूति में यह बाधा 
"इसी है। इसका बुरा असर खरीददार 
भाच, १९८० 


० शीला संधु 

(राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली) 

पर ही नहीं, लेखक और प्रकाशक पर भीं 

पड़ता है; और अंततः समूचे राष्ट्र के 
मानसिक विकास पर भी | 

दरअसल, प्रकाशन-जगत की समस्याएं 

व्यावसायिक ही नहीं, सामाजिक भी हैं; 

इसलिए सरकार को भी इनके प्रति ज्यादा 

सजग रहना चाहिए। œ 


a 
“हमें कहां तक gaat चाहिए 
अपने विचार तीन सो शब्दों में 
लिखकर भेजिए । 
पुरस्कारः पचास रुपये 
अंतिम तिथि--५ मार्च, १९८० 
संवादक 
'कादम्बिनो' 
विचार-दीय ४ 
हिंदुस्तान टाइम्स छि १८-२०: 
कस्तुरबा गांधी मागे, नयी दिल्ली 
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: : होली की शत बया हे, अगर हो तुम्हें खुशी 
- :भी डाले दो, मुझ को कुबल है 
ही, कीचड़ हो या गुलाल 


/ *जाते'बया.रंग था वह, कोई न पहचान संका 
PA होली. थो, पडे रंग मगर उडते. गये. 


: „केसा बरंग था Alaa, न: कोई जात. सका 
See सोहरावर्दो 


gamt गालिब, तयी दिलली-११.०००२ 


रंग बोलते हे 
रंग बोलते हैं 
अजी हां, रंग बोलते हैं 
रंग जाती गोरी, गोरी के अंग 
वह कुछ नहीं बोलती, उसके ढंग बोले 
हल्ला, ऐसा हल्ला 
दिल की सनहूसी हिल जाए 
रूसी-रूसी फिरनेवाली 
कलियों-सी खिल जाए 
आओ खेले--साली-जीजा संग बोलते ( 


खेल-खेल में रंग-व्यंग को जंग बोलते j 


बम भोले जय-जय शिवशंकर - 
चकाचक्क बनती है 

लाल-लाल छन्ने में भैया 

हरी-हरी छनती है f 

वसे. नहीं बोलते, पीकर मंग N ( 
गये दिलों के. मीठे-मधुर प्रसंग बोलते ( 
रंग बिहीन, हंदय सुने 

और बड़े-बड़े aut 

Geter. गमगीन 


“भीन या. वीतरागिए. त्यागी 


>» घट सें पडी कि साध-भकखंड-नंग 
४« “रंग जाती गोरी, गोरी के अंग बोलते 


“अंग-अंगः में. तरल तरंग, att ब 

“रंग बोलते हे क 

खि ! “अजी हां; रंग बोलते हैं... ४ 
् __अझोक चत 


ae 


य. YY NM 
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क्छ पठनीय उपन्यास 


अजन्मा वह 
शिवसागर मिश्र, प्रकाशक-प्रभात 
प्रकाशन, २०५-चावड़ी बाजार, दिल्ली-६, 

पष्ठ-२८०, मूल्य-- ३० रुपय 
सम-सामयिक लेखन को भाग 

gaa’ एवं “आधुनिक जीवन की कुठा 
और संत्रास. को मात्र यथावत प्रस्तुत 
करने की मौजूदा होड़ के बीच शिव- 
सागर मिश्र का . नवीनतम उपन्यास 
अजन्मा वह पाठकों के लिए एक बिलकुल 
नये तरह का अनुभव प्रस्तुत करता है। 
अजन्मा ag का नायक सिद्धार्थ उस 
आदर्श की साक्षात प्रतिमूति है, जो जिंदगी 
के किसी न किसी दौर में प्रत्येक सजग 
व्यक्ति को उद्वेलित और कुछ कर गुजरने 
की प्रेरणा देता है। यद्यपि अपने विचारों 
और कार्यो से सिद्धार्थ बिलकुल दूसरी 
दुनिया का व्यक्ति प्रतीत होता है, तथापि 
उसका मानवतावादी जीवन कहीं भी 
अस्वाभाविक नहीं लगता। एक तरह से 
सिद्धां गांधी, विवेकानंद और चंद्रशेखर 
भाजाद-जैसे क्रांतिकारी व्यक्तित्वों का 

सम्मिश्रण at 
an y परिवार का बेटा सिद्धार्थ 
; प्त प्रत्येक ars से सफलता- 
` ET अपने आदर्शो के लिए 
परिवार के लोगों से संघर्ष 


९, वरन अपने जावन-दशन आर 
मार्च, १९८० 
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व्यवहार से ईर्ष्या, द्वेष और ऊंच-नीच की 
भावना से ग्रस्त साधारण लोगों को भी 
अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 
सिद्धार्थ के माध्यम से लेखक ने एक ओर 
जहां आज समाज के लिए निहायत 
जरूरी एक आदर्शवादी चरित्र की सुष्टि 
की है, वहीं दूसरी ओर आज के राष्ट्रीय 
जीवन में व्याप्त विभिन्न बुराइयों का भी 
पर्दाफाश किया है | 
लेकिन लेखक के पहले उपन्यास 
जनमेजय सुतो की तरह वह पाठक को 
बांधे नहीं रख पाता । सिद्धार्थ के जीवन- 
दर्शन को स्पष्ट करने के लिए लिखे गये 
चिंतनपूर्ण अंश उसे बोझिल बना देते हैं। 
नयी दिशा 
लेख क--धीरेन्द्र वर्मा, प्रकाशक--राज- 
कम 7 प्रकाशन, ८-तेताजी सुभाष मागं, 
नयी दिल्ली, पुष्ठ-११२, मूल्य-९ पये 
अजन्मा वह की तरह नयी दिशा 
मी एक आदर्शवादी नायक को जीवन- 
गाथा है। उपन्यास का नायक प्रशांत एक 
प्रतिभा-संपन्न आदर्शवादी युवक है, जो 
विद्याध्ययन के लिए लखनऊ पहुंचता R | 
प्रशांत की लखनऊ-यात्रा उसे आज 
के जीवन में सर्वत्र व्याप्त म्रष्ठाचार से 
साक्षात्कार कराती है। प्रशांत की कहानी 


१७% 
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के माध्यम से लेखक ने हमारे विश्वविद्या- 
लयों में चलनेवाली राजनीति, व्यक्तिगत 
सुखों की छोटी-छोटी महत्त्वाकांक्षाओं को 
लेकर जीनेवाले प्राध्यापकों के दांव-पेंचों 
और पर्चिमी-प्रभाव के 'पथभ्रष्ट' छात्रों 
की दिनचर्या का अच्छा चित्र प्रस्तुत 
किया है। लेखक स्वयं प्रोफेसर हैं, अतः 
उन्होंने छात्र-जगत की समस्याओं को 
निकट से देखा और समझा है। 


होनी-अनहोनी 
लेखक--बलबंतसिह, प्रकाशक--साहित्य 
भवन प्राइवेट लिमिटेड, के. पी. कक्कड 
रोड, इलाहाबाद, पृष्ठ--१८३, मूल्य-- 
२० रुपये 

रात, चोर और चांद तथा दो 
अकालगढ़--जेसे सशक्त उपन्यासों के 
लेखक बलवंतसिह का यह उपन्यास 
्रबुद्ध पाठक को बेहद निराश करता है। 
उपन्यास का समूचा तानाबाना, पात्रों 
का व्यवहार कहीं-कहीं बेहद बचकाना 
लगता है। हो सकता है, किशोर वय-बुद्धि 
a पाठकों को यह उपन्यास मनोरंजक 
लगे | 
सानचित्र 
लेखक--शंकर,अनुवादक--सुशील गुप्ता, 
प्रकाशक--नेशनल  पब्लिशिंग हाउस 
दरियागंज, नयी दिल्ली, पृष्ठ-१८०, 
मूल्य-२२ रुपये 

बंगला के सुप्रसिद्ध छेखक शंकर ने 
अपने नये उपन्यास मानचित्र में मनुष्य 


के विचित्र स्वमाव, उसकी 


आकांक्षाओं और सुख-दुख के भ 


जिंदगी में आये विविध प्रसंगो का म 
स्पर्शी चित्रण किया है। प्राकृतिक रची 
वसायिक, वैदेशिक, वैवाहिक ओर fy 
शीर्षकों में बंटे अध्यायों में लेखक ने 
पात्रों की जिंदगी की कहानी कही है े 
किसी काल्पनिक जगत के नहीं, वत 
इसी धरती, इमी देश के हैं। पीठो ॥ 
जीवन-मूल्यों का संघर्ष, और इस पंध 


में टूटते-बनते व्यक्तियों के अनुभव पाढा 


को कहीं-कहीं झकझोर जाते हैं । 


नगर नन्दनौ 
लेखक-शंकर, प्रकाशक--राधाकृषण प्रश 
शन, अंसारी रोड, नयी दिल्ली, पृछ- 
१६२, मूल्य-१९ रुपये 
अपने इस उपन्यास में शंकर | 
कामकाजी महिलाओं की समस्या को ए 
व्यापक संदर्भ में देखने की कोशिश की है| 
शिक्षिका पारमिता मुकर्जी अपनी प्रतिश 


के बल पर कड़ी प्रतिस्पर्धा में सफल हे 


एक ऐसी कंपनी के चेयरमैन की fat 
सहायिका नियुक्त होती है, जिसे 
चेयरमैन के भ्रष्टाचार से मुक्‍त करे है 
लिए सरकार अपने प्रवंध में ले लेती 
पर जब परमिता अपने चेयरमैन के क 

से कंपनी को ace अधिकारियों के ब 


से छुड़ाकर नये जीवन-दान का Es 


कर रही होती है, तब राजनीतिक 
के कारण कंपनी, सरकार द्वारा Fe 
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वेरयमैन को सौंप दी जाती है | 


hes मल कथा के साथ-साथ लेखक 


१ एच्चाधिकारियों और उनकी प्रवृत्तियों 


` 


ही मानसिक बनावट, होस्टल में एकाकी 
शिदगी जीनेवाली लड़कियों की निराशा- 
छाशा का मी सफल चित्रण किया है। 


कथा-संग्रह 


उपेक्षिता 
छ्तिका--प्रेम पाठक, प्रकादाक--साम- 
पिक प्रकाशन, ३५४३, जटवाड़ा, दरिया- 
da, नयी दिल्ली, पृष्ठ--१२८ सूल्य-- 
१२ .५० पेसे 
झाघुनिक मध्यवित्त परिवार के अंत- 
tal बर मानसिक तनावों को आधार 
इताकर अनेक नये-पुराने कथाकारों ने 
सशक्त रचनाएं लिखी हैं । उपेक्षिता 
भैं संकलित १८ कहानियों की भी भाव- 
भूमि लगभग यही है। ये कहानियां मुख्यतः 
षध्यवित्त वर्ग की नारी की विभिन्न मनो- 
दशाओं की मामिक अभिव्यक्ति करती हैं। 
--दुर्गाप्रसाद शुक्लो 


विविध 
फांसी के तरुते से 
हैक्क--जुल्फिकार अली भुट्टो, अनु- 
टं a पांडे, प्रकाशक--राज- 
gets Be सस, Ra गेट, दिल्‍ली; 
` १६७, सूल्य--३५ रुपये 

के दिवंगत नेता जुल्फि- 


षार भट 
९ अली मुट्टो ने फांसी के तख्ते पर 
T, १९८० 
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लटकाये जाने से पूर्व, देश की फौजी सर- 
कार द्वारा प्रकाशित दो इवेत-पत्रों में स्वयं 
पर लगाये गये आरोपों का विस्तृत उत्तर 
दिया, जिसमें उन्होंने न केवल अपना 
पक्ष प्रस्तुत किया, वरन देश की राजनीति 
में फौजी अफसरों के सतत हस्तक्षेयों से 
उत्पन्न खतरों की ओर भी संकेत किया था । 
दिवंगत पाक नेता ने अपने इस उत्तर में 
विदेशी षड्यंत्रों से तीसरी दुनिया' को 
सी आगाह किया! 

फांसी के at से एक रोमांचक 
ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसमें भुट्टो 
ने अपनी नीतियों और कार्यों की सफाई 
देते हुए कहा है कि मैंने आज तक जनता 
के साथ विश्‍वासघात नहीं feat यह 
पुस्तक अनेक प्रश्‍नों को जन्म देती है, 
जिसमें से एक प्रश्‍न तो भूमिका में 
प्राण चोपड़ा ने भी उठाया है, और वह 
यह कि या कारण है कि गुट निरपेक्ष 
देशों के कई लोकतंत्रवादी नेताओं ने अपने 


जीवनकाल में ही संगठतों के निर्माण की ; 


संभावनाओं को हाथ से जाने दिया हैं 
और अपनी शक्ति की आग में उन्हें भस्म 
होने दिया है ?' इस प्रश्‍न के संदर्भ में 
प्रस्तुत पुस्तक समी स्वतंत्रत-चेता लोगों 
के लिए एक चेतावनी भी है। 
जम्मू-कश्मीर मुक्ति अभियान 
लेखक--ले. जनरल श्रीनिवासकुमार 
सिन्हा, प्रकाशक--विजन बुक्स प्राइवेट 
लिमिटेड, ३६-सी, कनाटप्लेस, नयी दिल्ली, 
पृष्ठ--१७४, मूल्य--३५ रुपये 
१५७ 
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यद्यपि भारतीय सेना द्वारा 
जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तानी आक्रमण- 
कारियों की मुक्ति का प्रसंग तेंतीस वर्ष 
पुराना हो चुका है, तथापि उस संघर्ष 
की विस्तृत जानकारी आम जनता तक 
कम पहुंच पायी है। ले. जनरल सिन्हा 
की यह संस्मरणात्मक पुस्तक न केवल 
इस कमी को पूरा करती है, वरन सेना के 
विभिन्न वर्गो के लिए कुछ उपयोगी और 
लाभदायक निष्कर्ष भी प्रस्तुत करती है। 
आठ अध्यायों में बंटी इस पुस्तक में उस 
मुक्ति-युद्ध के अनेक प्रसंगों का रोमांच- 
कारी सजीव चित्रण भी है। हिदी में इस 
तरह्‌ के साहित्य का भी प्रकाशन शुरू हो 
गया है, यह स्वागत-योग्य है । 
अरविंद दर्शन की भूमिका 
लेखक--एस. के. मैत्रा, प्रकाशक--विइव- 
विद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी, पृष्ठ- 
९६, मृल्य--१० रुपये 


ON 


महषि अरविंद की मान्यता थी कि 
मूतत्त्व एवं परमात्म तत्त्व दोनों सत्य है 
इसलिए दर्शन का कार्य भूतत्त्व की या 
आत्मा की उपेक्षा करने से नहीं होगा। 
उत्तकी यह भी मान्यता थी कि जगत का 
विवर्तन (विकास) अव तक केवल चार 
अवस्थाओं तक पहुंचा है, और वे हैं-- 
जड़, जीवन, चेत्य-पुरुष अर्थात आत्मा 
ओर मन। विकास की पांचवी उच्चतर 
अवस्था हे, अतिमानस ।' प्रस्तुत पुस्तक में 
अरविंद के इसी जीवन-दर्शन को सरल- 
सुबोध भाषा शेली में समझाया गया है। 
१७८ 
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सूरदास : विभिन्न tint 
संपादक--जगन्नाथ सेठ, प्र भ 
बड़ाबाजार कुमारसभा पुस्तकालय }" || 
महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-..., y | 
३५४, मूल्य--२५ रुपये." 

सुर पंचशती के उपलक्ष्य मे प्रकाशि 
इस ग्रंथ में महाकवि सुरदास के य 
और कृतित्व पर प्रकाश डालने वाले १३ 
सारगमित लेख संकलित हैं। यह संक 
न ae छात्रों वरन सूर-साहिल में ह | 
रखनेवाले सामान्य पाठकों के लिए पी | 
उपयोगी सिद्ध होगा। 


मीरा / 


दिल्ली, पृष्ठ--१६२, मूल्य--२५ M 

सीरा सुप्रसिद्ध निर्माता-निदशकः | 
गीतकार गुलजार की फिल्म मौरा ह | 
संबंध में कई बातों को जानकारी की |. 
है। मोंताज, अनुसंबान और परया 
शीर्षक खंडों में विभाजित इस पुस्तक | । 
पता चलता है कि एक संवेदनशील रब 
कार इतिहास में सँकड़ों वर्ष पूर्व हुए अ | 
समानधर्मा एक व्यक्ति को किंस आली. | 
यता और कोमलता के साथ प्रस्तुत १ 
है। भूषण वनमाली लिखित भगु | 
में जहां फिल्म बनाते के सिलि " | 
मीरा संबंधी किये गये अध्ययन वार | 
वेश है, वहां गुलजार लिखित फिल wi 
पटकथा एक नाटक-सा आनंद देती al 


gi जगदीश चोर. 
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परीषाषा दाजिदअली शाह की आत्मकथा हे । इसमें उम्होंते बचपन से So 
के डव qe बैठने तक को अपनी रंगीन जिंदगी की दास्तान लिखी है। यह 
SAS HLT जीवन को उजागर करती हे, वहीं सचाई के बयान में उनकी मा 


भरो साबित होती है। सार-संक्षेप में उनकी भाषा ओर बथान को यथावत प्र 
की छोशिश की गयी है, जिससे पाठक उसका लुत्फ उठा सके । 


F छुब्बत की अपनी यह कहानी जो 
बचपन से अब तक बीती हे, मैं 
fege सही-सही लिख रहा gl यह 
few का रोग मुझे बचपन से ही मिला है । 
इस way मेरी उम्र का अठ्ठाईसवां साल 
शुक हुआ है। मैं दुनिया के इस हरे-भरे 
बंनछ फी बहुत कुछ सैर कर चुका हूं। 

बब पेरी उग्र आठ साल की थी, 
रहीम नास की एक औरत मेरी सेवा 
के छिए चुनी गयी । रहीमन की उम्र कोई 
Carole साल की थी। वह हर समय मेरे 
पाञ्च रहती थी। एक दिन जब मैं सो रहा 
था, त इसने मुझ पर अधिकार जमा 
छिषा कर मुझे छेड़ने लगी । मैं तो बच्चा 
ही था, इसलिए डरकर भागने लगा । 
Shee रहीयन ने मुझे रोक लिया । nà 
थह कहकर डराया कि वह मझे उस्ताद 
पै सजा दिलवाएगी । मैं परेशान था कि 
किस मुसीबत में फंस गया । उस दिन के 
धाद AY बरावर मेरे साथ छेड़-छाड़ किया 
करतीथी। मैं जब दस साल का हो गया 
तब भी उसकी छेड़-छाड़ जारी रही | 
उसके बाद खुदा जाने वह कहां चली 
गयी, मुझे कुछ याद नहीं | 


Ze 
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उसी जमाने में मेरी मां की सेवा | 
अमीरन नाम को एक औरत नौकर धो) 
उसको उम्र पेतीस-चालीस के त्रागा 
थी । यह औरत चाल-चल्न को अनो 
न थी । अकसर अपने जाल में मर्दों गे 
फंसाकर रखती | कपड़े बहुत अच्छे ah 
रंगीन पहना करती थी, तकि sara 
को वह खूबसूरत लगे । हमेशा BWM 
रुपये माहवार तनख्वाह पाती थी। फि! 
भी बड़े चैत से जिंदगी गुजारती थी। 
दरअसल, वह बुरी कमाई से अपने आर 
और बनाव सिगार का खर्च पूरा कलौ 
थी। 
एक दिन मेरे घर के समी शो 
बादशाह नसीरुद्वीन हैदर के यहां TAM 
के यहां खतना के जलसे में शरीक होते गे! 
उस औरत ने देखा कि घर खाली है। 
गहरी नींद में सो रहा था। रात कै वी 
मेरे पास आकर उसने मुझे हाथों में | 
मेरी तबीयत पहले कुछ उसकी TH 
थी, इसलिए उसकी इस alta? ह्ला 
पर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मँते आपे 
को गहरी नींद में मस्त जाहिर wal 
इस तरह मन ही मन मैं उसके दिल 


| मर्दों शे 
अच्छे और 
zaia 
WEE 
थरी | पिर 
रती थी। 
पने आरा 
पुरा की 


[भी हो! 
मुत्वा 
होते गे 
ली है। 
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डती उमंगों की मजा लेता रहा। ग्यारह वर्ष 
की उम्र तक वह मेरे ध्यान में जमी रही। 

जब मेरी SH ग्यारह वर्ष को हुई 
तव हर रूपवती स्त्री को माहव्वत को 
तरिगाह से देखते लगा। में कोशिश करता 
कि वह मेरे मतल्व को समझे । इसी 
जमाने में एक औरत जो aat साहब 
बहछाती थी, मेरे पिता के यहां मुगलानी 


आयी। यह औरत व्याहता थी। 


पद पर 
मैं उसकी तरफ अकसर मोहब्बत की 
नजर से देखता, लेकिन वह आचरण की 
पवित्र थौ । उसकी चार बहनों में एक 
का ताम हाजी खानम था। वह एक द्नि 
ad साहव के साथ, मां के महल में आयी 
हुईथी। 

सावन का महीना था । मैं अपनी 
'दादी मरियम मकानी के पास बैठा था | 
एक औरत जिसकी उम्त्र बाईस साल थी, 
“सूरत से शोख और तर्रार मालूम होती 
“यी, वह मेरी दादी के पास बड़े अदब से 
आकर as गयी । मैंने पहली ही नजर में 
उसकी मोहब्बत का तीर दिल पर खाया। 
मेरी हालत अजीब हो गयी । यहां तक 
'कि बन्नो साहब की याद भी दिल से दूर 
'हो गयी। हकीकत ये कि मैं उस गुलबहार 
y द्लि से आशिक बन गया । घर के 
सव लोग मेरे स्वभाव को जानने लगे थे। 
oe ae मुझ पर कड़ी नजर रखते थे । 
a वजह से उस औरत पर मेरा 

२ वश न चला । वह और कोई नहीं, 
शेजी खानम ही थी । 
भार्च 


1 १९८० 


हाजी खानम चली गयी, पर मैं बेचैन 
हो गया | अपने दिल का यह दर्द, मैं किसी 
से कह भी नहीं सकता था। आखिर कुछ 
दिनों में हाजी खानम भेरी हालत को 
समझ गयी । उसके दिल में मेरी मोहब्बत 
ने जगह वना ली । हाजी खानम की एक 
शिक्षिका थी--अमानी खानम | वह बड़ी . 
कुलूप थी। उग्र चालीस से ज्यादा ही थी। 
उसने मेरी वहन को भी पढ़ाया था । 
इसलिए हाजी खानम के मामले में मैंने उसे 
बीच में डाला | उससे ही मुझे हाजी खानय 
के बारे में सारी बातें मालूम हुई । लेकिय 
अमानी खानम भी बड़े हौसले रखती 
थी । वह इतनी वदसूरत थी कि गजब 
खुदा का । इस पर तुर्रा यह कि वह अपने 
को खूबसूरती में बेजोड़ समझती थी । 
वह मेरी दूती होने के कारण, मुझ पर a 
अपने डोरे डालने लगी | लेकिन बै उसकी 
चपेट में नहीं आया | 
हाजी खानम के साथ जब मैं बैठता, 
तव आपस में बड़ी मजेदार बातें होती । 
प्यार-मोहब्बत से हम दोतों दिल बहूलाया 
करते थे, लेकिन जिस तरह हाजी खानय 
की बातों में मिठास होती, उसी तरह A 
कभी-कभी कडवी बातें भी करने लगती, 
जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचती, खासकर 
जव वह अपने पति की चर्चा चलाती । 
बच्चों साहब के पास एक नौकरानी 
इलाही खातम थी । इत्तफाक की बात है, 
उस जमाने में वह भी मुझ पर मरती थी। 
मतलब यह कि तेरह-चौदह साल की उम्र 
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आ खानम से मैं E E 
ql लेकिन वर्ह ae दिन = 
caf वह हमारे यहां ज्यादा दिन नहीं 
ठहर सकी | 
जव मैं पंद्रह वर्ष का हुआ, तब 
भरे माता-पिता को मेरी शादी का सूझी । 
कई जगह बात चली, पर रिश्ता न जमा | 
आखिर नवाबअली खां को लड़को से 
मेरी शादी तय हो गयी । प द्रह शआवान 
अल मअज्जम १२५३ हिजरी को मांझे 
की रस्म पुरी हुई । लेकिन व्याह मे दो 
महीने की देर हो गयी । आखिर व्याह 
हुआ। मुझ में और व्याहता बीवी में शुरू 
के पांच महीने तक वही मोहब्बत रही 
जो पति-पत्नी में होती है 
चूंकि, अभी मेरी उठती जवानी का 
समय था, मुझमें जोश था और तबीयत 
उमंगों से भरी थी। इसलिए मुझे यह 
स्वाहिश हुई कि यह वक्त क्यों न मैं रूप- 
वती स्त्रियों के प्या र-मोहब्बत में बिताऊं ? 
हेकिन कुछ ऐसी रुकावटें थीं कि मैं 
भाजादी से अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं 
९ सकता था। तब मैंने तरकीब सोच 
निकाली कि खूबसूरत औरतों को अपनी 
सेविकाओ के रूप में रखू और छिपकर 
उनसे प्यार किया करूं। इसी विचार से 
मोती खानम नाम की एक औरत को 
गौकरी ळ्या रखा। यह कोई ढकी-छिपी 
से गे उसे क्यों रखा है। 
को यह बात बहुत 
छगी। उसने बड़ा उधम मचाया। 
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इसका नतीजा यह्‌ हुआ कि मोती खानम 
नौकरी से हटा दी गयी । मैं अपने पिता की 
नाराजगी का कारण वना, और मुझे 
नजरबंद कर दिया गया । 

यह घटना उस समय की है जव मैं 
अठारह साल काथा । मुझे शायरी का शौक 
हआ। मैंने मोती GMA की मोहब्बत में 
गजलों के दो संग्रह तैयार किये और तीन 
मसनवियां लिखीं। लेकिन अपने दिल की 
बेचैनी किसी पर जाहिर न होने दी । 
उधर मेरी बीवी भी परेशान थी । मैंने 
फिर कभी उनकी तरफ न खा। इसलिए 

नि हथियार डाल दिये कि मैं जैसा 
चाहूं करूं 

उसी जमाने में एक औरत साहब 
खानम पर मेरी नजर पड़ी, जो हजरत 
वालिद साहब अमजदअळी के यहां सेविका 
थी। उसकी उम्र कोई बत्तीस वर्ष की 
थी | साहब खानम से मुझे मोहब्बत हो 
गयी । हालत यहां तक पहुंची कि वह 
मेरी सूरत देखें बिना रात को सो न सकती 
थी । उससे मोहब्बत का सिलसिला एक 
साल तक चलता रहा । इसी बीच मेरी 
बीवी के यहां उमदा बेगम नौकरी पर 
आयी । उम्र कोई सत्ताईस साल थी। जब 
मैंने उमदा बेगम को देखा, तब वह मुझे 
पसंद आयी । धीरे-धीरे उसकी मोहब्बत 
ने मेरे feo में जगह बना ली । साहब 
खानम और उमदा बेगम को जब एक: 
दसरे के बारे में मालूम हुआ, तब एक 
दसरे से जलने लगीं । आखिर उनकी 
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बड़िया aia 
आधुनित्क 
TASE 
फॅलिली शज्यू 


आपके परिवार का हर सद्स्य 
पामऑलिव फॅमिली g 
इस्तेमाल कर सकता है. यह 
बच्चों के बालों के लिए कोमल है. 
आपके बालों को रेशमी-मुलायम 
और चमकदार बनाता है. 
बालों को बिना रूखापन दिये 
साफ रखता है. 
। और हॉ, यह आपके 
TAS के लिए भी उपयुक्त दै. 
पामआंलिव फॅमिली ey: 

*/ आपके परिवार के लिए 
, एक उत्तम शॅग्यू का आनन्द. 


पाम:ऑलिव शॅक्पू: परिवार में सनके बालों की 
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एए 


प्रोटीन खै भरपूर 
Tasca 


एज शॅम्पू 

अब आपके परिवार में समी छे 
बालों की देखभाल के लिए 
एग-प्रोटीन से मरपूर 
पामऑलिव एग शम 
नये पामऑलिव एग ma 
एग-प्रोटीन, बालों की 

जड़ों का पोषण करता है, 


उन्हें tare 


में आसान 


बनाता है. आपके 


¦ बाल स्वस्थ 


और 


सजले नज़र आते हं 


 पामऑलिव एग 


Be 


परिवार में is 
देखभाल और 
एग-प्रोटीनयुक्त 


ल्कोमत्न देरबभाल 


केव 
हा 


pas 


ae 
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a इतनी बढ़ी कि मुझे साहव खानम 


at छोड़ना पड़ा। 
उस ववत हजरत जन्नतमका जनाब 


ae (अमजदअली शाह ) के 
ग्रहा तीन बहने नौकर थीं, बड़ी का नाम 
हैदरी बेगम, मंझला का नाम माहमदा 


बेगम और छोटी का नाम नन्द बगम 


था। नन्हीं बेगम को शर्वल एक वड्या 
मे मिलती थी, जो पारावाली सरफराजो 
के नाम से मशहूर थी । सरफराजो पारा 
की ठेकेदार थी और नाचती गाती भी थी । 
मैंने उसे फिरदौस मंजिल में, हजरत 
मोहम्मदअली शाह के शासनकाल में 
अपने छोटे भाई मिर्जा सिकदर gaa 
की शादी के जलसे में देखा था। उस वक्त 
उसकी उम्र अठारह के करीब रही होगी 
और इतनी ही मेरी थी । चूंकि उस जमाने 
में वह संगीतकला में बहुत मशहूर थी 
भोर मैं मी बचपन से नाच-गाने का शौकीन 
था, इसलिए उसे पसंद करने लगा | 
छेकिन न उसके दिल में चाह हुई और न 
मैं ही अपने बुजुर्गों के डर से उसके नाम 
कोई पैगाम भेज सका । 
लेकिन जब मुझे नन्ही बेगम सरफ- 
राजो की हमशक्ल मालूम हुई, तब मैंने 
उसे पैगाम भेजा । उसने मेरे पैगाम की कोई 
य न न की, बल्कि बच्चों का खेल 
gs a W use खानम से संबंव तोड़ने 
दा बेगम से मेरे संबंध ज्यादा 
हो गये थे, पर मैं चुपके-चुपके नन्हीं 


तीर से मी घायल था। यह बात 
भाच 
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ज्यादा दिन छिप न सकी और उमदा 
बेगम ईर्ष्या से जलने लगीं, पर वह कुछ 
कर न सकीं। 

इधर जब जनाब वालिद साहब 
असजदअलो शाह तख्त पर 45, तब 
मुझे (युवराज का पद) का दर्जा मिल 
गया । मेरी इच्छा हुई कि मैं उमदा 
बेगम को अपनी बीवी बना ल । इस पर 
नन्हीं बेगम भी मेरे करीब आने की कोशिश 
करने लगी | वह लालची थी और चाहती 
थी कि उसे भी बीवी बना लूं। लेकिन 
उसका जादू न चल सका । हां, उमदा 
बेगम को बीवी बनाने की बात पर मेरी 
पहली बीवी को जरूर चिइ हुई। पर कुछ 
कर न सकी । आखिर उमदा बेगम मेरी 
बीवी बन गयी और उन्हें 'खुरेमहल' का 
खिताब मिला è; माह तक बेगम 
खुदमहूल के भाग्य का सितारा बुलंद 
रहा। इधर नन्हीं बेगम का जादू भी चल 
रहा था, आखिर मैं उससे बच न सका। 
एक दिन छत्रवाले मकान (जो बाद में 
छत्रमंजिल कहलाया) के बुर्ज पर चढ़कर 
वह गोमती में कूदना चाहती थी, तभी मैंने 
लपककर उसका हाथ थाम लिया | आखिर 
उसे भी बीवी बनाना पड़ा और उसे 
“निशातमहल? का खिताव दिया। लेकिन 
मुस्किल से पंद्रह दिन तक ही उनकी 
किस्मत का सितारा चमक सका । 

बरसात का मौसम था। एक रोज 
आसमान पर बादल छाये थे। हल्को- 
हल्की फुहार पड़ रही थी। गाने-वजाने 
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F जमी हुई थी। मेरे पास 
न औरतें थीं, वे सब घेरकर AST AT 
समय अचानक मेरे भाई जनाव 
fi सक्रदर हश्मत आ गय। उन्हाने 
£ गजरे के लिए एक औरत को 
द्रं | वह हृद दर्जे की हसीन है और 
में बेजोड़ है। 
मैंने बेचैनी से कहा, अगर तुम 
गे मेरे सामने छाते, तो बहुत अच्छा 
int 
gA, “मेरे सामने वह बहु 
तकल्नाचती गाती रही, इसलिए वह 
is चरं हो गयी हे । आप इत्मीनान 
खुए, किसी और मौके पर उसे हाजिर 
|i 
दूसरे दिन जव महफिल जमी, तव 
पिर्जा-सिकदर हश्मत बहादुर भी आ 
1 {उनके साथ वजीरन नाम की वह 
गीचने-गानेवाली भी आयी थी । उसकी 
WH अठारह वरस के करीब थी। वह 
वाजान नामक तवायफ की बेटी थी। मैं 
रभ उस परु आशिक हो गया । 
मेरे महल में नजमुलनिसा बेगम 
दारोगा के पद पर काम कर रही थीं। 
उनकी उम्र चालीस-पैतालीस साल रही 
eee और ईमानदार थीं । 
गयी Ea aa X इस कदर परिचित हो 
पता र ब. मुह्‌ से पूरी बात न निकाल 
सों दो aa पूरा कर देतीं। इर्न्ह 
tea ब औरतें भी मेरे महल 
आयी थीं । 


nes 


अवध-नवाब वाजिद अली शाह 


एक का नाम था अम्मन और दूसरी का 

इमामिन। ये दोनों मेरी बहनें बन गयीं । 

मैं बजीरन पर आशिक तो था ही, Ae 
धीरे यह बात इन तीनों को माळूम हे 

गयी । उन्होंने वजीरन से उसके दिल का 
राज जानने की कोशिश की । वह समझ 
तो गयीं कि वजीरन भी मुझे चाहती हे 
पर उसकी मां के डर से बातचीत न हो 
सकी। एक दिन फिर से नजमुलनिसा 
बेगम वजीरन के यहां गयीं । अचानक 
उसकी संगदिल मां शोर करने ळग, 

“दरोगा सरकारी का रंडियों के मकान 
पर क्या काम है ? हम लोगों को तुमसे 
कोई मतलव नहीं है । हमारे. यहां 'हरगिज 
न आया करो, वरता हम बादशाह GAT 
के यहां नालिश करेंगे।” नजमुलनिसा 
घबरायी हुई वहां से माग खड़ी हुई 
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अब भारत दर्शन का 
आसान तरीका यह है 


कि आप देख के सरकुलर भूमण' के [लिए पहले या' दरार दर्ज का 
सरकटुलर यात्रा टिकट निर्धारित स्टेशनों से aie | इसका रियागती 
कराया डाक/एक्सप्रंस गाड़ी के सामान्य किराए से १५% कम ह | 
किराया! श्रेणी तथा teat की aar (३०, ६० या ९० दिन) यात्रा को 
कल दुरी पर निर्भर करेगी । मार्ग मे आप! जिस स्टेशन पर यात्रा विराम 
करना चाहें आर [जतने समय के [लए करना चाहे उसके [लए आपका 
अनुर्मात होगी किन्तु यह wate टिकिट tear की अर्चाध से आगे नहीं 
होनी चाहिए | 

हमने आपकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ३० प्रकार के 
मानक सरकुलर यात्रा टिकट निर्धारित किए हाँ | इनमें भारत के सम्पुर्ण 
मनोरमः दर्शनीय स्थलों को शामिल किया गया हाँ | इनमें से आप किसी 
मी एक यात्रा का चयन कर सकते हैँ | 

याद आपने अपनी सुविधा के अनुसार अपना कोई अलग कार्यः 
क्रम बनाया ह॑ दो आप कृपया इस सम्दन्ध में हमसे व्याक्दगत रूप से 
सम्पर्क स्थाएत करों या अपनी आवड्यकता के बारे में हमे [लखे | हम 
आपके भूमण कार्यक्रम के [लए रिया यती [किराये का हिसाब लगा कर 
आपको जानकारी देंगे | (यह आवश्यक ह [क यात्रा सरकुलर होती 
चाहिए ऑर यात्रा की दुरी २४०० किलोमीटर से कम! नहीं होनी चाहिए 
तथा प्रभारी किराया-कुरी सीधे यात्रा मार्ग द्वारा भमण सुची मे दर्ज 
प्रारम्भिक स्टेशन ऑर ed दुर के स्टेशन के ब्रीच की दूरी से तीन गुता 
से अधिक होनी चाहिए) | 

विस्तृतः जानकारी के [लिए कृपया समीपदती* स्टेशन के ee 
मास्टर या सर्म्बान्धत मण्डलः के वाणिज्य अधीक्षक से सम्पर्क 
करः या टेलीफोन' नं. ३८ 


मुख्य वाणिज्य 
उत्तर cad, नई दिल्ली 
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वजीरत को मेंरी हालत का पता 
ज्ञा गया था और वह कभी-कभी मिलने 
भी ठगी थी। लेकिन मैं जानता a कि 
करते हैं। इसलिए एक दिन मैंने पूछा कि 
तुम हम दोतों में किसको पसंद करती हो, 
ह बोली, “मुझे तुम्हारे भाई से कोई 
प्रतल नहीं हैं ।” और आखिर एक दिन 
उसने यही बात मेरे भाई के सामने भरी 
महफिल में कह दी। फिर भी मैंने उससे 
दूरी रखी, क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत 
की आग को ज्यादा भइकाना चाहता AT | 
इस अरसे में एक छोटा-सा मकान 
मैंने परियों के नाचने-गाने के लिए लिया । 
उसे खूब सजाया गया। वह 'परीखाना' 
के नाम से मशहूर हो गया। यह मकान 
परियों और गानेवालियों के कब्जे में था | 
मकान के आंगन में सफेद संगमरमर लग- 
वाया गया। उस के फर्श पर चीनी के ga- 
सूरत Toad सजाये गये। थोडे-थोडे 
फासले से लकड़ी की चौकियां और कीमती 
पलंग रखे गये | बाहर के दरवाजे पर तुर्की 
aiai का पहरा कायम किया गया। 
कोई गैर आदमी अंदर नहीं आ सकता 
Ta, दारोगा, नजमुलनिसा, अम्मन 
X ह ण, परीखाने की परियां 
-बजानेवाले बे-रोकटोक आ-जा 

| SE । परीखाने में गुलाम रजा, 
N खा, झज्जू खां और साबित अली 
थे। थे दो-तीन पहर तक मौजूद रहते 
छोग परियों को गाना-बजाना 


पाच 4 १९८०-०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सिखाया करते थे। मैं मी वहां मौजूद 
रहता था । 

एक रोज नजमुलनिसा, अम्मन ओर 
इमामिन ने कहा कि एक लड़की aga 
सुंदर और नाचने-गाने में बेजोड़ है। AQ 
आपके परीखाने में आना चाहती है। 
उसका नाम मुन्ना है। वह वजीरन की 
anit है। अपनी खाला से छिपे तौर 
पर आना चाहती है। वजीरन को जब 
इसकी खबर लगी, तब वह fag गयी। 
मुझे मुन्ना की तरफ से डराने-धमकाने 
लगी । पर मुझ पर उसका कोई असर न 
हुआ। नतीजा यह हुआ कि नजमुलनिसा, 
अम्मन और इमामिन की कोशिश से फक 
दिन मुन्ना मेरे परीखाने में आ गयी | उसका 


“नाम रखा गया--इम्तियाज परी। एक 


दिन उसने अपने घर जाने का इरादा 
जाहिर किया, लेकिन मैंने मना कर दिया। 
उसने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक 
घंटे के लिए जाना चाहती हूं, आपको 
ज्यादा इंतजार नहीं करता पड़ेगा। मैने 
उसकी बात मान ली। जब वह दो योज 
तक वापस न आयी, तब मैंने नजमुलनिसा 
को उसके घर भेजा, उसने आने से साफ 
इंकार कर दिया, जब मैंने ये सुना, तब मुझे 
अफसोस हुआ। 

इसके बाद परीखाने में सरफराज परी, 
हैदरी बेगम, सरदार परी, agarg परी 
महकपरी, दिलदार परी, हुजूर परी और 
माशूक परी आयीं। अब एक अजीर्ब 
दास्तान सुनिए 
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Bitar । ga 
२५.०० मूल्य को कः 
एक संग्रहणीय पुस्तक 'जर्मन अला की गयीं 


परम्परा AT अब वात शलक विभा क लेखक चत्राव at 4 
मुफ्त । पुस्तक ठीक ग्रा मूल्य F | A 


केवल सदस्यता शुल्क TE 
cull 
Tel 
बेक संस्करण ५०.०० Wl cc ०.०० Wl $ 
उपन्यास वीत 
वह फिर नहों आपो भगवतीचरण वर्मा 10,00 म्‌ल 
ITAY हजारीप्रसाद द्विवेदी 35.00 
सला ataa फणीश्वरनाय 'रेण' 28.00 कडी 
बाया बटेसरनाव नागार्जुन 9.00 अप 
रागदरवारी श्रीलाल शुक्ल 25.00 | 
अंधेरे बन्द कमरे मोहन राकेश 35.00 लेवि 
फटरा की A राही मासूम रजा 20.00 ८ 
बे विन निर्मल वर्मा 14.00 चुक 
मित्रों मरजानो कृष्णा सोबती 10.00 मज 
: z तमस भीष्म साहुनी ]8,00 
जर्मन साहित्य के बीस श्राधारस्तम्भों दूसरी तरफ महेन्द्र भल्ला 25.00 a 
के दुर्लभ फोटोग्राफ सहित, आकर्षक चकपोरां का जस्ता बलवन्त fag 25.00 
पक्की जिल्द की महत्त्वपूर्ण पुस्तक । लाल पसीना ufam भतत 24.00 a 
| छोटे-छोटे सवाल दुष्यन्त कुमार 15.00 चर 
TR ग इन्द सुने गिरिराज किशोर 15.00 t 
RATATA HR में विमल मित्र 22.00 T 


wale ओर सुन्दरी शंकर [8.00 = 
वहावत की aR, टर राजपय ma चाणक्य सेन 24.00 x 
5 लेबेदेव को नायिका WATE 'चद्ध मो 

Aol aX AAA ANAT TR 
Aol कन्‌ अपनी RT ठुमर| फणीश्वरनाथ "रेणु" Ue 
ate भीष्म साहनी 10! फि 
कलाम B ण 3 { Se Sr fagat गर्मियों में निमंल वर्मा 12. गो 
दि 
उ 


दो खिड़कियां प्रमता प्रीतम 
sia, EO > केवल पिता से० qre यात्री 
ci UL AG ८ कविता-संग्रह 
ए-एक सर्वेश्‍वरदयाल a . 
आधे मूल्य eal कविताएं-दो सर्वेश्वरदयाल स | 
EG पग PICA r बची हुई गयी लोलाधर जगूडी 10 v भ्‌ 
बलराम के हजारों नाम मणि a i 7! 
आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहा $| । 
कुछ मोरं कविताएं शमशेरवहइर fag > l Ei 
प्रकाशन Ul. लि > 
नेता Mr य्‌ 
3 सुभाष मार्ग, नयी दिल्ली-११०००२” ` 
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मेरी .एक बेगम का लड़का पदा 
। उस सिलसिले में महफिल जमी | 
गाते के लिए तवायफ लायी 
वीं । इनमें ही एक तवायफ अच्छी नाम 
क्री थी। इसका खूबसूरती का में क्या बयान 
कह बस, खुदा की कुदरत का एक करि- 
जा था, जो तिगाहों को दावते नज्जारा दें 
रहा था। इस किस्से को तीन-चार महान 
दीत गये। इस बीच में उससे कई वार 
भछाकातें मेरे मां-बाप ने मुझ पर 
कड़ी पाबंदियां लगा रखी थी इसलिए 
अपने घर विठाने का ख्याल भी न आया। 
हेकिन वह मेरी मोहब्बत का तीर खा 
चकी थी। वह अपनी मां की वजह से 
मजवर थी। मां के सामने अपनी मोह 
खत का इजहार न होने देती थी। दिल 
ही दिल में मेरी मोहब्बत को परवान 
चढ़ाती रही । धीरे-धीरे वह अपनी मां से 
लड़-झगड़ पड़ती । कभी रो पड़ती । 
कमी मौर अकवरअली के जरिए अपनी 
मोहब्बत का पैगाम भेजा करती । मैंने 
एक दिन उसे मुजरे के लिए वुलवाया 
फिर जल्दी ही वापस भेज दिया । आखिर, 
मोर अकवरअली की कोशिश से एक 
दिन वह परीखाने में आ गयी । इसके लिए 
उसने छह हजार रुपये मुझसे लेकर अपनी 
भा को दिये। 
ङ्स Sis: ae यास्मिन परी नाच-ग।ने 
त च्य पाकर होशियार हो गयी 
Cf हा भी निखर आयी 
उसे बहुत पहले से पसंद 
NE g 


ea 
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करता था, लेकिन तब उसके मिजाज में 
बचपना था। अव वह सचमुच परी वन 
गयी थी। 
| दिनों दारोगा नजमुलनिसा खुदा 
को प्यारी हो गयीं । इसके वाद जो परियां 
आयीं उनमें उमराव उम्दा खानम का जिक्र 
करना चाहता gl एक रोज महफिल 
जमी थी। मैं भी खूब सजकर बैठा था। 
एक औरत आयी; उसका नाम उमराव 
उम्दा खानम था। वह बहुत खूबसूरत AT | 
जिस वक्त मैंने उसे और उसने मुझे देखा, 
उसी वक्त दोनों तीरे-इश्क से घायल हो 
गये । दूसरे दिन वह माशूका-आशिक 
मिजाज अपनी मोहब्बत में डूबकर मर 
पास आयी और बोली, “आपकी मोहव्त्रत 
ने मेरी हालत ही बदलकर रख दी है। 
अब आप कोई ऐसी तरकीव सोचिए कि 
मैं जिदगीमर आपकी सेवा में रहूं ।” मैंने 
जब उसकी ये हैरतअंगेज बात सुनी, तब 
उसे कुबूल करना ही पड़ा। चूंकि मुझे 
अपने पिता अमजदअली शाहू का डर 
था, इसलिए अपने करीब के लोगों के 
सामने यह मामला रखा | सवकी राय हुई 
कि उसको परीखाना में रख लिया जाय । 
उमराव परीखाना में जाना चाहती 
है; यह वात जव उसकी मां को मालूम 
हुई, तव वह बहुत परेशान Gal उसन 
इब्राहीम नामक एक शरीफ इनसान से 
उमराव की शादी कर दी । विकाह के वाद 
जब उमराव को लेकर इब्राहीम घर 
आ रहे थे, तव रास्ते में ही उमराव न 


E RSS 
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उनसे कह दिया कि मैं तो वलींअहद की 
हो चुकी हूं। मेरा दिल उन पर आ गया 
है। मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी । इब्राहीम 
घे एसी दम डोला वापस लोटाया और 
GÀ तलाक दिया । उमराव तलाक लेकर 
एरीखाने में आ गयी । लेकिन उमराव 
ङी मां को चैन कहां था। वह मेरे 
फ्ला नवाब अमजद अलीशाह के 
दास फरियादी हुई। उसने शिकायत की 
fis मैंने उसकी बेटी को जबरदस्ती परीखाने 
ध्वे रख लिया है। अमजद अलीशाह इस 
पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने पहले 
इब्राहीम को बुलाकर उसका बथान 
छिया। उसने सारी वाते साफ-साफ कह 


दीं। तब उमराव को बुलाया गा 
उमराव ने कहा कि मेरी मां a 
मैं तवायफ नहीं वनना चाह 
मै T के परीखाने में आ tis 
क्योंकि में तो किसी एक को ae 
रहना चाहती Zl इस वयान पर रा 
खत्म हो गया और उमराव परीने प. 
रहने लगी | 

एक औरत थी--गुन्ना वह बारे. 
शुदा थी, कहते हैं कि एकरात उसने मे 
ख्वाब में देख लिया और जागने पर उ 


तवायफ $ | 
ती। इ Tr 


पर मेरी मोहव्वत का पागलपन सवार 


हो गया। वह अपने पति को तलाक दक्र 
परीखाना में, आ गयी । मैंने उसे 'सरफराउ 


इलाज से पहले 
Ri दवा मुफ्त दी जा 
से निराश हो गये हों, 
कर देखें । दाग कहां-कहां कितने बड़े एवं कितने दिनों से 


हैं, अवश्य लिखे । चाहें 


HRA i ७८७१-७६ 
र-कारक इलाज की खोज 
इसने सफेद दाग के हजारों रोगियों को रोग मुक्ति दिलाकर 
अनेक प्रशंसा पत्र प्राप्त किया है । वर्षों लगातार परिश्रम एवं 
खोज के बाद सफेद दाग के इलाज पर पूर्ण सफलता प्राप्त 
की है। यह इतनी तेज असर कारक है कि इसके शुरु होते 
ही दागों का रंग बदलने लगता है और शीघ्र ही रोग होने 
वाले सभी कारणों को रोक कर दागों SR 
को चमड़े के रंगों में मिला देता है । 
हमने काफी ऐसे मरीजों को जो यहु 
सोचकर कि अब मेरा दाग नहीं मिटेगा 
वठ गये थे उन्हें भी जड़ से छुटकारा EN 
दिलाया है । हजारों ने लाभ पाया चि 
और नित्य पा रहे है । अभी प्रचार हेतु È क 


रही है। यदि आप अनेक प्रकार 
तो भी इसे एक बार अवश्य आजमा 


तो आकर मिले | zU 


e 
इलाज का दावा कोई भी कर सकता है विज्ञास लाभ देख कर करें | 


७ पता: 


~~ 


क देकर 
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देया | बाद में वह मुझे 
पदी! का खिताब दिया। वाद मे वह मु 


ग्व देकर गुलाम रजा aardi के साथ 
21451 SE S 


mage भाग गयी । 
जब में तख्त पर मेरी उम्र 

gat साल थी, अब तक भेरी वेगमों 

की वफाई और बेवफाई का भी मुझे 


बैठा, मेरी Ta 


होली वाजिद 


if -खतऊ के नवाब रंगीले वाजिदअली 
i शाह को रंगभरा होली का त्योहार 
बहुत पसंद था । वह हिंदुओं के साथ इस 
त्योहार में शरीक होते थे । 

नवाब को शराब से सख्त नफरत 


थी। होछी के दिनों में लोग नशे में घुत 
होकर ऊधम-फसाद न करें, इसलिए 


उन्होंने एक वार शराव की दुकानें बंद 
करा दीं। लोगों को इस हुक्म से बड़ी 
== हुई । वे मुंशी शंकरदयाल 
Wet के पास पहुंचे | वह अच्छे शायर 
भर बादशाह के रिश्तेदार थे । फरहत 
TA ने सबकी वाते सुनकर एक कागज 
पर दो शेर लिखे। फिर उन्होंने लोगों से 
हा, आप लोग इस पर दस्तखत कर 
STU” सब ने दस्तखत कर दिये । 
फेरहत साहब उस कागज को लेकर 
s की खिदमत में हाजिर हुए । कुछ 
' कागजों पर दस्तखत कराने के बाद 
पाचे, १९८० 


पता चल चुका था। परीखाना की परियों 
को मैंने दौलत और खिताब देकर अपने 
जनानखाने में बुळा लिया । 


परीखाने की इन तमाम परियों का 


यह हाल मैंने खुद foal है। इस तरह 
यह इश्कनामा किताव खत्म हुई। © 


अली शाह को 


७ डॉ. हरिकुष्ण देवसरे 


कागज उनके सामने रख दिया । 
वाजिदअली शाह ने उस पर लिखे 
शेर पड़े 


कुक सय अय्याम होली में कहो क्या कीजिए 


जी में आता है कि इस सूरत में कंठी लीजिए 
गर तमाशा कायस्यों का देखना मंजर है 
शाह दो दिन के लिए मय को इजाजत 
दीजिए 
नवाब वाजिदअली शाह मी अच्छे 
शायर थे | उन्होंने उसी कागज पर दो शेर 
लिखकर इजाजत दे दी-- 
गर इजाजत चाहते हैं, खौफ इतना कीजिए 
साथ हो भर-भर किसी दबमस्त को मत 
दीजिए 
नें में आकर किसी के घर कहीं बहु 
घुस पड़े 


नालशी से मत खराबी सर पे अपने लीजिए 
१९६ . 
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| जीवन की खुशियाँ हैं ताक़त ओर तंदुरुस्ती. इनके लिए ओकासा 
में शामिल हैं ६ बायोकेमिकल्स, ६ खनिजद्रन्य, १० ज़रूरी 
विटामिन तथा अश्वगंधा और योहिम्बाइन जैसी अनमोल 
| जडीबूटियॉ. जीवन को स्फूति और उत्साह से भर दीजिएं- 
| ओकासा की मशहूर चांदी चढ़ी टॉनिक RAR लीजिए. 
अब नया प्रॅकेट, इस्तेमाल में आसान 


सभी बड़े-बड़े केमिस्टों के यहाँ मिलती है 
ओकासा की मुफ़्त पुस्तिका के लिए लिखिए: 


OKASA CO. PVT.LTD., 
P. B. No. 396, Bombay 400 001. 


| 053 
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वाजिदअली शाह को होली रा à 
हार इतना पसंद था कि उन्होने इसके 
ही नवरोज का त्योहार मनाना TN 
ना eree हो 
अपनी वेगमों के साथ अपने मह में कं 
मना सकते a | इसलिए उन्होंने नब; 
का जइन मनाने के लिए 
we दे रखी थी। 

नवरोज के दिन शाही महल जागा 
उठता था | हर कमरा खास ढंग से न्रा 
जाता था। फर्श पर मखमली TE, ईरा 
कालीन बिछाये जाते, जरदोजी के का. 
वाले मसनद लगाये जाते, गुलदानों ३ 
खुशुवूदार फूलों के गुलदस्ते सजाये जाते! 
दरवाजे, खिड़कियों पर रेशमी परदे ह 
जाते | कमरे की छत पर एक से एक हू 
सूरत झाड़ फानूस लटकाये जाते। कमरों 
बाहर बड़ी-बड़ी गंगामों À रंग मक 
रखा जाता था। यह रंग केसर और पा 
जात के फूलों से बनाया जाता AT | 

बादशाह सलामत के महल में पु 


महल में समो 


से ही चहल-पहल शुरू हो जाती | एक | 


नाच-गाने का आलम रहता । दूसरी ६ 
रंग-विरंगी पोशाकों में सजे शाही हीं 
दान के लोग, दरबारी और मुसा 
वाजिदअली शाह को नवरोज की qii 


` करते | 
वाद देने और नजराने पेश करर के | 
घुंघरुओं की झनकार भर तर्ष” , 


गमक से कमरा गूंजता रहता और 


की सुंगध से महकता रहता । नवरी | 


उत्सव के नियमानुसार, नवाब 
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इसके ह 1 


Å | को ah 


Th | 
T शह 


ARR R 
नि aay 
में सक्को 


ल जागा 
से सजागा 
हे, ई 
| के का 


दानो ४ 


TÀ जाते। 


परदे झा 

' एक्‌ हू 
। कमरों हे 
ग भरा 
और पाए 
था। 


अ | í मार्च, १९८० 
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शाह को, जो कोई नजर पेश करने 
$ en en! . डाल 
उस पर वह पिचकारी से रग डाल 


अली 
आता, 


EE के होने पर 
इस कार्यक्रम के समाप्त ह र्‌ 


ward शाही हरम की तरफ तदरीफ ले 
जाते, जहाँ वेगमें उनका बेसब्री से इंतजार 
किया करती थीं । नवरोज के दिन शाही 
ga की सजावट भी लाजवाव हुआ 
करती थी । सभी बेगमें उस दिन बादशाह 
हुजूर को लुभाने की कोशिश में लग 
जातीं। इस उत्सव में वे आपस के सारे 
zma भूल जातीं । नाच-गाने होते, 
| दांग होते और बादशाह हुजूर को तरह- 
तरह की ठिठोल्यों से हंसाया जाता | 


द में छोड़ा जाएगा । 


== | बुद्धि-विलास के उत्तर 


१. क. ०, ख. तथा ग. ९८७६५४, २. ५मील, ३. क. १६०० किमी., ख. २०० 
| मोटर, ४. क. लगभग ४०० वर्ष, ख. १८ दिसं. १९६१, ५. क. टिरोत-१ (अमरीकी ), 
ह. अप्रैल, १९६०, ६. १११ किमी., ७. बच्चा-२७०, वयस्क-२०६ (बड़े होने पर कुछ 
| ह्यां आपस में जुड जाती हैं), ८. लेह के निकट, ११ हजार फुट को ऊंचाई पर, fag 
| नरो पर स्ताकना में, ९. नेशनल बिल्डिंग आरगताइजेशन (एत. बी. ओ.), सेंट्रल 
Aim रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी. वी. आर. आई.), हाउसिंग ऐंड aia डेवलेपमेंट 
कोरपोरेशन (हडको), १०. पांडिचेरी स्थित अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जहां दुनिया के किसी भी 
भाग से लोग आकर सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए रह सकते हैं (इस फ्रेंच शब्द का 
है--प्रातः नगर), ११. “ग्लेलियो' नामक उपग्रह जरमत-अमरीकी योजना के सहयोग 


इसके बाद नवाब अपनी मां मलिका 
fraz के महल में जाते। वे यों तो बड़ी 
सादी जिंदगी जीती थीं, कितु नवरोज के 
जइन में वड़े उल्लास से सबसे मिलती 
थी । जब उन्हें नवाव नवरोज की मुबा- 
रिकवाद देते, मलिका किदवर उन्हें अपनी 
छाती से लगा लेतीं और दुआएं देतीं। 
इसके वाद हाथ में पिचकारी लेकर उन 
पर रंग डालतीं | 
नवरोज के इस eT में वाजिदअली 
शाह ने वही भावना और रंग भरे थे, जो 
होली के त्योहार में हैं। 
--एफ/बी-३०, टंगोर गार्डन, 
नयी दिल्लो-११००२७ 
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सका 


>>> NR 


कोलगेट Scr करीम खे 
, सांसक्ती बदबू सकियो 
` इंतक्षय का प्रतिकार कीजिये 


मोजन के बाद अपने दांत कोलगेट से साफ़ - देखिये, कोलगेट के भरोसेमंद फ़ॉर्मूने का फाम 


। यह ठीक उसी तरह दांतों की रक्षा करता दांतों | 
स में छिपे हुए अन्नकणो मं सव थ 
हि, > के दंत विशेषज्ञ कहते EI Ae keh उडून पैदा करने पाणे 
दां ह इए भ भनकर्णा में कीटाणु बढ़ते है| EL त i 
| सांस.मे बदबू पैदा होती दै, और बाद में कोलगेट का अगला, ee 
दा git के कोने मे हु sek 


कीटाणुओं को विकालं देता है) 


इसीलिए, हमेशा फौरन बार्द को ४ 
ए, हमेशा भोजन के झल बा कोलर नतीजा: आपके दांत आकषक वेद, भि 


हेन्टल क्रीम से दांत साफ़ कीजिये। यह ae, 


काजा, दांतों को सफेद और दांतों की सर सांस तरोताज़ा और दंतक्षय 
में असरदार साबित हो चुका है? ET bod 6 dds CEA 
पि अधिक तरोताज़ा ate सौर अधिक : ~ 
i Shear भर में ज़्यादा से ज्यादा लोग Shake जिये Bey BS 
Seam फोलगेट इथपेस्ट ही खरीदते हैं। 


जलक निर बोले 


दांठों की पूरी श कमह 4 
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D 


घर का खाना हो या दोस्तों की पार्टी, अथवा शादी 
विवाह का शुभ समय, एम.डी.एच मसाले हर अवसर 
का आनन्द से भर देते हैं। इनके C] से सब्जियां 

/ और तरकारियां इतनी स्वादिष्ट और मजेदार बन 
जाती हैं कि खाने का भरपुर आनन्द आता है । 


हमारे लोकप्रिय मसाले 
मिर्च, चना मसाला, चाट मसाला 


टया 
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(fram ८ atad) 
कादस्बिनी 


, प्रकाशन स्थान 
, प्रकाशन war 
. मुद्रक का नाम 


क्या भारत का नागरिक हँ ? 
(याद विदेशी ह॑ तो मुल देच) 


पता 


प्रकाशक का नाम 


क्सा भारत का नागरिक हँ ? 
(याद विदेशी हँ तो मुल देश) 


पता 


. सम्पादक का नाम 


क्या भारत का नागरिक हँ ? 


(ate विदेश्ची हँ तो मूल देश) 


पता 


. उन व्यक्‍्तियो के नाम व पते जो 
समाचार पत्र के स्वामी हो तथा! 
जो समस्त पुंजी के एक प्रातञ्चता 
से आधिक के सामेदार या [हस्से- 


दार हो | 


मौ, गाराशंकर राजहंस, Gage घोषित ह | 
आधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए T | | 


सत्य हँ | 


as {दल्ली 

मासिक 

गारीझंकर राजहंस 

हां 

xx xX 

fa हिन्दुस्तान टाइम्स fer, 
as दिल्ली-११०००१९ | 
गारीशंकर राजहंस 

हां 

OK: OR 

दि हिन्दुस्तान टाइम्स लि., 
ae [दल्ली-१,१०००१ | 
राजेन्द्र अवस्थी 

हां 

xxx | 
दि हिन्दुस्तानः टाइम्स PaT. | 
ae दिलल्‍ली-११०००१ । | | 
दि हिन्दुस्तान टाइम्स लि. | 
नई दल्ली-११०००१ 1 


= [क म || 


ह./-गांसीशंकर OE 
प्रकाशक | || 


= at 
दी हिन्दुस्तान टाइम्स fates को आर से डा. गार्राबंकर राजी 
पहना avain. seyksttfehse splat acme | 


eee | 


i खिली हरियाली 


समस्या पुति- १९ 


ल., 
ऊपर प्रकाशित चित्र को ध्यान से 
देखिए और उसके नीचे बड़े अक्षरों में 
| लिखी पंक्ति पढ़िए। इन्हें लेकर आपको 
[क | एक कविता लिखनी हे--गीत, गजल 
या छंद-हीन पंक्तियां भो । आपकी कविता 


Be aoe से किसी भो स्थिति में अधिक 
नहीं होनी चाहिए । रचना आपकी मौलिक 
हो। जो श्रेष्ठ रचना होगी, उसे पुरस्कृत 
किया जाएगा। अपनी रचना पोस्टकार्ड 
पर हो भेजिए 
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मलेरिया 
जान-लेवा भी हो सकता है- 
इसके कारण मच्छर से बचिये 
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के ‘ 
te ` 

(RS 
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El मुनियों की 
युगों युगों की शोध 


ओर काला दन्त मन्जन 
ब्राह्मी ऑवला केश-तैल आधुनिक 
पद्धतिसे निर्मित केवल तेल ही नहीं 

एक आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन RI 

तथा काला दन्त-मंजन केवल मंजन ही 
नहीं एक आयुर्वेदिक औषधि RI 


आयुर्वेद सेवाश्रम लिमिटेड उदयपुर, वाराणसी, हैदराबाद 


heros' AS-147 
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ED मक साधक 
सन १६२०-२१ का भारत। गांघीजी के 
नेतृत्व में छिड़ा स्वतंत्रता का संघर्ष । और 
इस संघर्ष में योगदान देनेवाले असंख्य 
लोग, जो सुविघापूर्ण जीवन को छोड़कर 
अंगरेज सरकार के हर जोर-जूल्म से टक्कर 
लेने आगे आये थे। 

इनमें ही एक अमरावती का यूवक 
था-सतोदास मूंदड़ा। adler एक 
मालगुजार के बेटे थे, पर गांधीजी की 
प्रेरणा से कीमती विदेशी वस्त्र त्याग, मोटी 
खादी पहन, उन्होंने “प्रणवीर' नामक एक 
साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया । 
इस पत्र का ध्येय वाक्य था-- | 


a 


स्व. सतीदांस भूंदड़ा 
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चंद्र टरे सुरज zt 
टरे जगत-व्यवहार 
पे न टरे 'प्रणवीर' को 
प्रण ठान्यो एक बार 
सतीदास देश प्रेमी थे, 


का प्रकाशन जारी रखा। लेकिन तर 
वर्षों बाद घनाभाव के कारण Hy 
पत्र बंद करना पडा । 
सतीदासजी के अंतिम fad 
विपन्नता में बीते । शायद हर मूक पश 
की यही नियति होती है! 
कीमती दवाएं-खरचीला भोग 
“देखिए, आप दिल के दौरे की ग! 
हैं । आपको कुछ कीमती दवाएं में ) पा। 
| | और खरचीला मोजन ही गए 
पड़ेगा ।” a 
“पर डॉक्टर, मैं न कीमती A 
ले सकती हूं और न खरचीला | 
मुझ पर आश्रित बच्चे मात्र दलम 
और मैं कीमती मोजन करू, एश 
हो सकता ।” यह उत्तर था मेरी Pa 
जो अफरीका में गोरों के खिलाफ aal 
के लिए संघर्षरत काले लोगों | = 
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sp 
a 
Ai 


[ faa 
मूक साझ 


ला भोग 


rat 


क्के नाम से ख्यात थीं । 
wa मडले अपनी दया और. 


क खिलाफ आजीवन संघर्षरत रहने के 
पंकल्प के कारण सबकी प्रेरणा का स्रोत 
बनी हुई थीं । 

यों उनका अपना परिवार भी बहुत 
बडा था, पर एक दिन उन्होंने सड़क पर 
एक अंधे और पक्षाघातग्रस्त व्यक्ति को 


2 


'असहाय अवस्था में देखा, और उसे घर 
| हे आयीं। उस बीमार व्यक्ति की उन्होंने 


मां की तरह सेवा-सुश्रुषा की । गत वर्ष 
att ase का निघन हुआ था, तो 
समूचे अफरीकी जगत में शोक छा गया। 
उसने पराजय नहीं मानी 

पिछले दिनों हमने अखबारों की बड़ी-बड़ी 
मुरखियोंवाले समाचारों और विज्ञापनों 
की भीड़ में छपा एक छोटा-सा समाचार 


पढ़ा--समाचार, जिसे विस्तार से छपना: 


mi समाचार यों है-- 

कानपुर, कुमारी चित्रा तिवारी 
के दोनों ही हाथ बचपन से बेकार 
थे, कितु उसने अपने परिवारवालों 
से प्रोत्साहन पाकर हिम्मत के साथ 
पढ़ाई जारी रखी । उसने अपने पैरों 
से लिखने | अभ्यास किया तथा 
आज वंह एम. ए. (इंगलिश) 
करने के बाद सुरक्षा प्रतिष्ठान 

कलक है। 


म, १९८० 
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साई साहब को प्रेरणा 
गुडी पड़वा, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्यौहार 
और भारतीय पंचांग-वर्ष का प्रथम दिन। 
सन १६३० की गुड़ी पड़वा को एक महिला 
ने अपने घर में लिफाफे, पारसलों के 'लेबल' 
ऑफिस की फाइलें और स्टेशनरी' का 
अन्य सामान बनाना शुरू किया | इस काम 
में उनका हाथ बंटाया, घर के छोटे बच्चों 
और कुछ कर्मचारियों ने। वे महिला अपने 
मातृवत-स्तेह के कारण “माई साहेब के 
नाम से जानी जाती थीं। i 
- माई साहेब में गजब की शक्ति थी । 
उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ही यह घरेलू 
उद्योग चल निकला। यद्यपि सन १६३० 
का जमाना भयानक मंदी का था, फिर भी 
माई साहेब ने अपने गुणों से सबकी सद्‌- 
भावना अजित कर ली थी, और मंदी की 
काली छाया उनके उद्योग पर न पड़ पायी । 
आज माईसाहेब द्वारा शुरू किया गया 
घरेलू उद्योग बड़ा आकार ग्रहण कर चुका 
है। उसके संचालकों के लिए माई साहेब 
की संकल्प-शक्ति आज मी प्रेरणा का 
स्रोत बनी हुई है! | 


र 


मैंने अपनी इच्छाओं का दमन 
करके सुख प्राप्त करना सीखा है, 
उनको पूति करके नहों। 


RISES 


ee ल्‌ 
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° ज्ञानेन्द्र 
निम्नलिखित शब्दों के जो सही उत्तर 


हों, उन पर चिहन लगाइए और इसी पृष्ठ 
से आरंभ उत्तरों से मिलाइए । 


१. आतं--क. दयनीय, ख. निर्धन, 
ग. पीडित, घ. मीगा। 

२. नानाविघ--क. भिन्न-भिन्न, ख. 
पृथक, ग. विविध, घ अनेक प्रकार से । 

३. अघोगति--क. हार, ख. दुर्दशा, 
ग. ढलाव, घ. मौत | 

४. निश्चित--क. ठीक, ख. लापर- 
वाह्‌, ग. चितारहित, घ. संयत ।. 

५. अज्ञ--क. . अकुशल, ख. जिसे 
ज्ञान न हो, ग. कमजोर, घ. फिसडडी । 

६. विज्ञ--क. विद्वान, ख. कुशल, 
ग. श्रेष्ठ, घे. चतुर । 

७. ममत्व--क. अहंकार, ख. अपना- 
पन, ग. प्रेम, घ. बंघत्व। 

८. झालीन--क. भव्य, ख. विस्तत 
ग. शिष्ट, घ. मौन । 


A 
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९. वीरगति--क र 
दान, ग. साहस, घ. युद्ध में लह रफ 
जाने पर मिलनेवाली गति । Ry 

१०. पंडितम्मन्य-_क 
ख. अपने आपको पंडित mim 
उच्च-पदस्थ, घ. सर्वश्रेष्ठ। 

११. सेधा--क. बृद्धि, ख Fram, 
परख, घ. चतुराई | 

१२. परोपजीवी--क. दूसरे की ग्रां 
करनेवाला, ख. दूसरों में भेद 
ग. दूसरों की जीविका पर रंहनेवात | 
दूसरों से विमुख । 


उत्तर 
- ग. पीडित, दुःखी । यह णि 
कितना आतं है। `. 
२. घ. अनेक प्रकार से । नानाश 
उपचार से भी बह स्वस्थ नहीं हो AA 
३. ख. दुर्दशा, अवनति, पता | 
अपने कुकर्मो से ही व्यक्ति अधोगत म 
प्राप्त होता है। 
४. ग. चितारहित, बेफिक्र। गोरे 
मिलने से वह निश्‍चित हो गया। (स / .शवु 
faaam) 
५. ख. जिसे ज्ञान न हो | आह 
रहने से जीवन निरथंक हो जाता 
संज्ञा-अज्ञता, अज्ञान) 
: ६. क. विद्वान, पंडित। fea गे 
ही समाज का मार्गदर्शन करते ६। ( : 
--विज्ञता 
७ 7 अपनापन, ममता । af न्य 
ममत्व क्लेशदायक होता है । 


fn 


: po aa 3 
wa AA a a 
oe) SIs, विल त्ता MRSS 


हे Pena 


> 


Ey and eGango' [ 


` ग. दिष्ट, विनम्र । शालीन बन | 
बड़ा fn] कर ait का हृदय slat । ( संज्ञा-- | 
ननेवाळ y शालीतता ) 


६. घ. युद्ध में लड़ते हुए मारे जाने | 
पर मिलनेवाली गति । वीरगति को प्राप्त. | 
व्यक्तियों से लोगों को सर्देव प्रेरणा मिलती । 
रहेगी । | 
१०. ख. अपने आपका पंडित मानने | 
वाढा। वह पंडितम्मन्य लोगों की आंखों 
में धल झोंक रहा है । | 
(मन्य--समासांत में प्रयुक्त, अथ हूँ 

। यह fig} अपने आपको माननेवाला', जसे-लघुम्मन्य 


समस्या-पति--१२ परिणाम 


T. fam, | 


परे की ग्रां 
रे डाह 
T, Į 


मिथकों में जीते हैं हम 


प्रथम पुरस्कार 


अहम्मन्य) 
` । नानाश ११. क. बृद्धि... .घारणाशक्ति । देश क्या भीतर से श्या बाहर ते 
fae) अपनी संचित मेधा के होस ही अपना ged द हम 
R, mil मागं खोजता है । |. वय कीपप्यालो में ददो का 
अधोगति गे १२. ग. दूसरों की जीविका पर रहने त्र्य 4 णि a के si में 
वाला, दूसरों के मोजनादि पर जीवित मिथक = i her 
कर गो \ रहनेवाला। परोपजीबी लोग समाज के को में जोत ee 
mi (ख } शत्रु! | --कन्हेयालाल पाण्डेय 
३२०६ खवासजी.का चौक, जयपुर 
vat a Sabi (faa पुरस्कार 
| रस aE कंचन रूप सलोनी काया 
faa x | क = शाकाहारी i प्रीति जाल में मन भरमाया 
a पियन == आदमी (प्राणिक्षास्त्री महल To f aza 
f नाम छला स्वयं को ओर छलाया 
1 | Ti कालानाग मिथकों में जीते हैं हम, वे 
^ अयस नाभि सच-सच दर्पण ने बतलाया । 


नारो = अतलांतिक ~ 
k (कका तलांतिक सेनिक संगठन --दिनेशकुमार पाठक _ 
के हहहा BEAMS AUK! abet Collections Sige टी. फरीदाबाद . 
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इस्माइल को कुरबानी 
'कादम्बिनी' अप्रैल १९८० में प्रकाशित 
डॉ. निजामुद्दीन के लेख, 'पैगंबरों की 
परंपरा और मुहम्मद साहब” पढ़कर 
बेहद खुशी हुई। लेकिन चौथे पैराग्राफ 
में पैगंबरों के नाम गलत लिखे हैं। 

. बाद में इस्माइल ने . . . कुरबानी की 
तभी से हज और कुरबानी की परंपरा 
इस्लाम घमं में शुरू हुई ।' 

परंतु वास्तविकता यह है कि tax 
इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर- 
बानी की, न कि इस्माइल ने इसहाक की । 
इस्माइल तो इसहाक के वास्तव में भाई 
थे, पिता नहीं । 

¬ मोहम्मद अमीन चिइती, जबलपुर 
संत्री द्वारा सेवा 
मार्च मास की 'कादम्बिनी' में लायंस 
क्लब से संबंधित जानकारी अधूरी है । 

वास्तव में इंटरनेशनल एसोसिएशन 
आव लायंस क्लब की १५१ देशों में 
३३,००० से अधिक शाखाएं फैली हुई हैं, 
जिनमें कुल सदस्यों कीः संख्या १३ लाख से 
भी अधिक है। भारत में १५०० से अधिक 
क्लब हैं, जिनमें ७५,००० से अधिक 


१० 


सदस्य हें । ठछठहत, स्रामो कीस TURN (कि 0प्रंतृष्घे), भिसाका नाम 


हिसाब से तीसरे नंबर पर है। ऱ्य 
में सन १६१७ में श्रो मेलविन Fy 
Th} 
मानवता की सेवा के लिए इस te 1 
q 
स्थापना की। १९२० तक इसका इ 
राष्ट्रीय रूप सामने आ सका। mi 
पहुला लायंस क्लब ३ फरवरी, सन १ 
को बंबई में खुला। इसके यवां 
प्रतिनिधित्व--'लियो क्लब' एवं 
वर्ग का 'लायेनेस क्लब” के माध्य) 
होता है। इसका उद्देश्य भत्र ary 
(सरविस श्रू फेलोशिप) है। \ 
--एन. एम. दूगड़ एवं A 
राकेट का उपयोग हु 
मेरी काफी समय से इच्छा पौ fh 
'महाभारत काल में राकेट का उपो 
हुआ है, पर आपको कुछ RIT 
संदभं में इस पत्र का सारदे रा! 
एक तो होती है स्मृति, दूसरी ह 
है श्रुति जो कुछ भी पौराणिक सृति 
वह आज हमारे सामने नगण्य है। गो! 
इनको काफी तोड़-मरोड़कर हमारे श | 
रखा गया है। अब हम इनके इतने 
गये हैं कि उनको ही सत्य मानकर " | 
हैं, अन्य कुछ सोचने की शबित ह | 
पास नहीं है । यही कारण है कि a. 
काफी विषयों, जो श्रुति के आर्ष il 
महाभारत में लिखे हैं, को ज्यो. 
आत्मसात किया। 
महाभारत में एक ज€ 


उसको अंतरिक्ष आळा. घारा गया । वह 
. अभी तक लटक रहा है। मगर मेरी 
` मान्यता इसके विपरीत है। जिस वक्‍त 
आमंस्ट्रांग अंतरिक्ष में गया और वापस 
पथ्वी पर आया, तब उससे पूछा गया कि 
अंतरिक्ष में उसने क्या देखा ? उस समय 
जो कुछ देखा, उस पर इस तरह टिप्पणी 
ढी--'पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह चमकती 
है, परंतु उस पर तीन काले-काले घब्बे 
भी हैं, जो उससे काफी दूर हैं दूरबीन 
से भी साफ-साफ नजर नहीं आये और 
अंतरिक्ष में ही विलीन हो गये।' 

भेरी मान्यता है । वे तीनों धब्बे महा- 
भारत-काल के राकेट हैं, अगर इस पर 
कुछ शोध किया जाए, तो बहुत कुछ तथ्य 
सामने आयेंगे । 

हमारा प्राचीन विज्ञान काफी बढ़ा- 
चढ़ा था। जब-जब बड़े युद्ध हुए, तब-तब 
बिज्ञान को क्षति हुई। आंइस्टीन से जब 
पूछा गया कि तृतीय विदव-युद्ध से क्या 
होगा, तब उन्होंने बताया, “तीसरे का तो 
वे नहीं जानते, पर चौथे विद्व-युद्ध के 
बाद बैल-गाड़ियों का सहारा लेंगे ।” 

यही हाल महाभारत-काल में भी 
हुआ । उस समय के साहित्य को बचाने 
के उपक्रम में, उन तीनों राकेटों में सब 
कि अंतरिक्ष में फेक दिया गया। त्रिशंकु 
का मतलब है, तीन राकेट । यदि आज 
वैज्ञानिक उन तीन राकेटों का अध्ययन 
कर, तो महाभारत की सारी गुत्थी सुलझ 


सह, १९८० 
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विचार-दोर्घा--६ 


| 'क्या हमारी न्याय-व्यवस्था 
| निष्पक्ष हे? 
। अपने विचार तीन सो शब्दों 
| में निम्न पते पर भेजें । 
| पुरस्कारः पचास रुपये 
|| अंतिम तिथि--५ मई, १९८० 
| संपादक 
“कादम्बिनी' 
विचार-दीर्घा--६ 
हिंदुस्तान टाइम्स लि., १८-२० 1 
कस्तुरबा गांधी मार्ग, नयी दिल्ली |. 
|| विचार के साथ वापसी के लिए | 
|| लिफाफा संलग्न न करें । | 


दोनों प्रधानमंत्री रहें 
अप्रैल अंक के पृष्ठ ५५ पर ह्‌ tat! | 
स्त में कृपया डिजरायली और म्लेडस्टोन | 
को ब्रिटिश सांसद Te | इन दोनों का समय | 
१८६८ से १८६४ तक माना जाता है । 
वे दोनों अपने देश के प्रधानमंत्री मी 
रहे । 
डिजरायली १८६८ तथा १८७४ 
से ८० तक। ग्लेडस्टोन ब्रिटेन के सांसद 
१८६८ से ७४, दूसरी बार १८५० से ८५, 
तीसरी बार १८८६ तथा चौथी बार 


१८९२ से 8४ तक बने । 
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निबंध एवं लख 


(डॉ. नोलरत्न मजूमदार. : 
बौद्धिक क्षमताओ में 
बीरेन्द्रकुमार मागो 
| सावधान आपके अक्षर सारा राज 
जतेन्द्र कुमार, द्वारका प्रसाद मिश्र, | 
वियोगी हरि,/ माघवराव सिंधिया 
| नहीं भूलता गुजरा हुआ जमाना 
| डॉ. हरिवंश राय “बच्चन! 
¦ | मेरे चेहरे में देखने को क्या रखा है 
हन जू. डोभाल) ` 
। हमें पाल रही है घास 
' | डॉ. जर्यासह नीरज 
; | रागों को रूपः 
| | Bigs बिहारी 
| बह विद्रोही अंगवान 


कविराज, वेदव्रत शर्मा 5 


| | बीमारी Be घरेल “उपचार 
[aas 


yy 


| || उन्ह अमृत: ae हे. se 
|| आचायं कालीचरण मिथ See) 
महल A azn हुए प्रेत 9० ६६, 
संपादकीय .विभाग Sees 


fast घमो रे परे 


आकल्पं कविनूतनाम्बुदमयी - कादम्बिनी वर्षतु 


के हस्ताक्षर-१७, विचार-वीर्घा-४३) हन | न ; 


वर्ष २०: अंक Y 
मई, १९८, 
हृ 
महेइवर दयाल E if 
दिल्ली के मुजरे. . ... ... ११९४ 
नलिनी उपाध्याय शी 78 
नृत्य का उद्भव .. ... .. ... १२४ Sy 
नवीन खन्ना rate N 
स्वर्ग. का घोड़ा घरती से'अलंग १२७ 
अंशुमाली केल all 
कया डेटिंग अपराघ हे... gh 18 | 
नीरा गर्ग biy 
५ आइंसटीन के दिमाग में क्या था 
डॉ. गोरी; सेन: क 


उनके जीवन की अंतिम gTa e. A 
तरुण विजय ` ` 
के पाँच हजार वर्ष का Pa 
fag अग्रवाल 

: नयी ओर पुरानीःपीढ़ी के सेतु 


क ८) 
आस्था के. ,आयाम-_६, शब्द-सामथ्यं-८ 
प्रतिक्रियाएं-१०) काल-चिंतन-१४ शिश 


आपकी भी कहानी. छॉर्पगे-६०, ज्ञानगंगा | 
-८५, तनाव से Ras gr १ 2870 | 
किस्से=९५, वि 3 T A १ 
बुद्ध-विलास-१२३, > वचन-वीथो-१ bs 
इनके भी बयां-१६३, प्रवेश-१६७/७ | 
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कहानियां एवं हास्य-व्यग्य - संपादक 
प्रमोद सिन्हा राजेन्द्र अवस्थो 
A. ... . -- :: ३५ : 


४ दलील जिब्रान TT वरसाई 
L feat, मंदिर, आश्‍वासन - - . - ` ५१ 


iW 
4 | ¢ यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र 


A a EH ५२ 
, माया मिश्रा 
AD बाकी सब झूठ है. . २ 
१1६ | ,७ wea .जीउत | Í | Ei हे 
साँतै Sawer. ८7५ ०7 १० q> c eL $ > s 7 
W T अहमद .नदीन कासिमी < Pr N 
T गए AF Y 
Fs i TT O 
T AU 
A A इक्तहारों के .....४&. . “, i 
फर्क । शते f= n 
S EEN ~ zi Á 
क 4 
4 at Po हर 


संपादकीय स हयोगी ne 
"७ .संयुक्‍्त-संप्राक” / ` « 
तीला झनझनवाला ** 
FNS सह-सँपादक : दुर्गाप्रसाद शुक्ल ej 
रुदिम के ” Fi की प्रभा भारद्वाज, डा जगद i 
हीं न RT कै Was | afar, न X} पाद गलः 
| 'नोरव', कामोदप्रर्‌ i hs 
परदा. . o : ‘ a प A 


| गोतः गजल प्रतियोगिता के प 
ANa दत्त शर्मा १ ` 
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चितन 


— एक पाठक: हमारे महत्त्वपुर्ण प्रश्‍न का उत्तर आव दे सकेंगे ? 
oe 


— संदर्भ कोई भी हो अंतत: तीनों क्हो-न-कहों जाकर एक इकाई बन जाते ह, इसि 
एक समन्वित दृष्टि से चितन की अपेक्षा है। van 

— अइलील की बात उठाने के पहले स्पष्ट समझना होगा--इलील कया है, क्योंकि जो. 
कुछ इलील नहीं है, वही तो अइलील है ! 

७७ 

--काल खंड का शिलालेख ! 

-- वेद-पुराणों से लेकर महाभारत और रामायण-काल तक की विहंगम दृष्टि | 

— फिर प्रलय . ..! प्रलय एक बार नहीं हुआ, होता रहा है ! 

— हर प्रलय के बाद निर्दसन एकाकी व्यक्ति का भटकाव ! 


| 
५ | बह नयी दुनिया का निर्माण करता है, नयी 'सम्यता' को विकास देता है, लेक | 
i | वही आगे चलकर सम्यताओं में दरारों का प्रदेश कराता है, आदमो-आदमी के | 


बीच विभाजन और फिर उद्घोषणा : हम विकसित हैं और नयो सम्यता के प्रणेता 
हैं। विकासशील व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया सब होन हैं ! 


— कैसे हुआ यह: एक विकसित है, इसरा पिछड़ेपन की संज्ञा पाकर अपनी हीनता | 


| | को सड़े-गंदे नाले में पडे कीड़ों की नियति की z अपने भाग्य को जोड़ता है ! 


सभाओं ओर महासभाओं में कुछ दिनों से चर्चा हो रही है कि अइलील बया शा । 


-- अइलील व्यवित के संदर्भ में या समाज के संदर्भ में या साहित्य के संदर्भ में | | 


“g 


वह वहीँ लोटकर नयो भूमि के निर्माण का अभियंता बन गयी है ! और... | 


l — विकसित दुनिया ने कपड़े उतार फेके हैं, जहां से सम्यता का विकास हुआ पा 
|. णण सारा सध्य-वर्ग अधकचरेपन की जिंदगी जीता है! 
|) ७७ 
| 
l | भी सारी लडाई उसी के बोच हे । सारे महायुद्धो की केंद्र-सत्ता भी वही है! 
॥ = तो क्या आथिक रूप.से संपन्न देदा या व्यक्ति ही इलील है ? 
| — यदि यह सत्य है तो . .. ! 
० कालिदास, माघ और भवभूति व्यर्थ होंगे ? 


ae १४ 
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— स्या हो गया हे हमें ! वास्तविक भेद उत्पन्न हुआ था आथिक-तंत्र से और अव | | 


| 
| 
i 
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प्रीक और सिधु सम्यता अर्थ-सत्ता में समाहित हो जाएगी ! 
र हमारा साहित्य पश्चिमी देशों के उद्धरणों और क्रिया-कलापों की aatat उसी 
ककर सुनता रहेगा, जैसे दास अपने स्वामी के प्रो के सिवाय और कुछ 


गोष नहा सकता | खजुराहो के प्रस्तर-आलेख कमरे में बंद होकर विकसित दुनिया 
: की दीवारों पर सम्यता के गीत गाते रहेंगे और हम... . .! 

ai जिए, नये मूल्य अपने-आप बन गये : पेंदीवाला लोटा जिसका ठोस आघार 

में | 4 Es at अपने सुदृढ़ चरित्र से आसपास वही आभा फेकता या, जो आभा किसी 


महापुरुष के चेहरे पर एक योलार्घ-सी (दिखायी देती थो, व्यर्थ हो गया ! 
Ms कीमती है अब बेपेंदी का लोटा : वह स्वच्छंद है, Fria है, क्रियाशीलता है उसमें 
और इन सबके ऊपर हमारे विशिष्ट कला-केंद्रो और संग्रहालयों में समानता के 


मानदंड के रूप में स्वीकृत होकर 'एंटोक' बन गया है ! 
— vate ! . . यानी पुराना ! 
| — कीसत हो गयी हर पुरानेपन की. ! 
= | -- हर ढुलमुल नीति को चाणक्य-नीति या राजनीति मान लिया गया ! 
__ जो प्रन अर्थ-सत्ता से उठा था, 'राजनोति' की सत्ता में उतर आया | अब जो 
| राजनीति कहेगी वही होगा, वही इलील होगा ! राजनैतिकों के हर कारनामे समा- 
लेकिन . चारों की दुनिया खड़ा करेंगे, हलचल पैदा करेंगे और हलचल ही तो जीवन हैं, 
a è वही गति है, वही चेतना है; वही क्रियाझीलता है! 
प्रणेता -- हमारी आंखों ने अपने आसपास ही देखना बंद कर दिया है। पाइचात्य तुला का 
भारीपन हर क्षण हमें हलका बना रहा हैं: 
हीनता | ० हमारे गांव ! 
mè! > ० गांव का विस्तारसय उत्स | 
आपा, ० खुले वदन j 


Belt ० धूलभरा भोलापन 

ae) ० नंगी, अघनंगी देह 
| ° निरस खुले आसमान-सो सहज आंखें a 
na| ° गांव की हिरनियां, सौंदर्य की स्वामिनी--नहीं परोसती क्‍या हवा उन्हे भोजन ! 
po | - स्मृति के जड़े में हमारी दिमागी नसे बैद हो गयो हैं ! 

च उ ¬ Fee हुए अंकुर का दर्द वीभत्स लगता है ! 
सव बेमानी हो गये हैं: 

° AW हुए AG के फूल ० झूमता हुआ हरसिगार 


i | मं, १९८० १५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SE, OO ee PS 


र्‌ ० देला और चमेली 


| 


E सुगंध ० ay की TATA फिलीय Sn Sag?! के स्मेर्ति'दायिनो ae | 


— रहीं. . : इनकी चर्चा करने से हमें छाया-लोक का विलासी व्यक्ति माना oe 


— चर्चा करें हम भूखे पेरों की; पर भूखे पेटों का दर्द कितनो ने पहचाना ह | | 


— वह दर्द क्या सारे आवरण नहीं उतार फेकता ! 

७७ l 

= इलील क्या हे, यहीं खोजना होगा--एक दृष्टि के लिए इलील है मात्र द्द, प्रकृति 
उगते हुए नागफनी के कांटे, उभरता हुआ अंकुर, सरता हुआ आदमी... भोर...! 

— और बाकी सब तो अइलील हे ! सुखभरे जीवन की कल्पना, सोदर्य को समेटने हो 
अभिलाषा, ‘ad भवंतु सुखिन: सवे संतु निरासया' का उद्घोष ! 

तत आखिर क्यों ? इसलिए कि इससे आदमी और आदमी को आसानी से बांटा जा 
सकता है ! 


| | ¬ आदमी की सहज अभिव्यक्ति में ताले लगाये जा सकते हैं और उसकी कुरसियों 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


को निश्चित किया जा सकता हे ! 


— संवेदनाओं की बातें हम आसानी से कर सकते हैं, पर उसकाकेंद्र . . . ! 
-- केंद्र-बिदु है मस्तिष्क ! 
. ¬ पेर में कांटा चुभता हे और दर्द का.भान तत्काल पूरे शरीर को हो जाता है। 
- मस्तिष्क की चेतना हमें भटकाती है। जब-जब वहां विकार उत्पन्न होते हैं gM | 
हाथ हमसे बाहर होकर स्वच्छंद हो जाते हैं। दोष दिया जाता है ‘few’ को 
हृदय की धमनियों को ओर फिर हमारी हरकतों को. ! | 
— चेतना-झून्य, मत्तिष्कहीन पागल व्यक्ति कभी acta घोषित नहीं किया जाता! | 
७७ 


ज तब ` - इलील ऐक सत्य है, वह अ-परिभाषेय है, काल और समय की सीमा के | 


परे हे ! उसके मूल्य शाइवत*हैं, सीमाओं की कैद अस्वीकार्य है ! 


— मस्तिष्क के प्रवाह में हवा में भटकतो हुई हवा की.तरह एक नयी वायवीय दतिया | 


बनती है, बिगड़ती है, फिर बनती हे और फिर बिगड़ती है। इन क्षणिक आवेगी | 
में बह एक मूल्य का निर्धारण करती है ओर फिर उसे ही तोडती है किसी कुम्हार 
को तरह, जो माटी से मनमाना खेल करता है। वही सम है और भ्रमित प्रो । 


को उठाकर हमें मूल चेतना से उसी तरह दूर ले जाता है, जैसे महासागर की लहर | 


बड़े से बड़े जहाज को कहां से कहां फेक देतो हैं।' 
¬ Feo मस्तिष्क.सें हे | H 


— सम fa ऐय्याशो को उपज जळ इ i है... और... और यही दिमागी भटकाव | 


अइलील. है ! 


| — भ्रम में पड़े इस 'अझ्लील' को कब तक झेलते रहेंगे हम? | 


| wre 
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कई वर्षा के अंतराल के बाद अब फिर 
निरंतर गोष्ठियों और सभाओं में चर्चा 
होने लगी है, आज के लेखन की .सार्थकता 
इया है ? बरसों का मुख्य सुद्दा उभरकर 
सामने आता है कि आज का लेखन आम 
पाठकों से दूर है ! इस अभाव की पूर्ति 
सतही और हलके ढंग का लेखन कर 
रहा है, जिससे पाठकों की अभिरुचि 


हिंदी फिल्मों की तरह बिगड़ती हुई नजर 


आती है। रेलवे-स्टेशन के बुक स्टालों से . 


लेकर और जगह भी ऐसी सस्ती पॉकेट 
| == बिक रहो हैं, जिनका साहित्य से 
दूर का भी संबंध नहीं है। इसके विपरीत 
अच्छे से अच्छे लेखक की पुस्तकों के लिए 
बिक्री का माध्यम या तो पुस्तकालय हैं 
अथवा विभिन्न सरकारों हारा प्रतिवर्ष 
री जानेवाली खरीद । पाठक स्वयं अपनी 
जेब से पेसा खच कर ऐसी सार्थक पुस्तकं 
नहीं खरीदना चाहता । आखिर इसके 
कारण क्या हैं ? 
ध्यान से देखने पर एक बात स्पष्ट 


ह A दे. कि, i छ की re 


४ Pub 
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उपन्यास केवल शहरी जीवन की उलझनों 
और व्यक्ति के निजी मानसिक क्लेश ' 
तथा संताप में आकर सिमट गये हैं । 
पारिवारिक समस्याएं, ट्टते हुए संबंध, 
यौन-प्रसंगों के चित्रण ये सब शहरी समाज 
और मनुष्य के भीतर उठनेवाली समस्याओं 
के मात्र चित्रण हैं । प्रश्‍न यह उठता है 
कि भारत-जेसा विशाल देश क्या केवल 
कुछ चुने हुए शहरों तक आकर सिमट 
गया है। आइचय तो तब होता है, जब 
आज के लेखन में कस्बाई आदमी ओर 
भशीनों के साथ पिसनेवाला मजदूर तथा 


सूखाग्रस्त किसान कहां सामने नहीं आता। | 
लेखक की अपनी निजी समस्याएं, हो सकती 
हैं, लेकिन यदि साहित्य को समाज का [| 
दर्पण कहा जाता है, तो उसे कहीं न कहीं 
आत्ममुखी न होकर परामुखी होना होगा 
और पूरे समाज को देखना पड़ेगा । 
यह प्रश्‍न चर्चाओं में विशेष रूप से 
इसलिए भी उभर रहे हैं, क्योंकि प्रेमचंद- 
शताब्दी के अवसर पर बार-बार प्रश्न 
उठते हैं कि प्रेमचंद की प्रासंगिकता क्या 
हे? इस संबंध में हम विस्तार से जुलाई 
के अंक में लिखेंगे, जो प्रेमचंद-विशेषांक 
होगा । यहां इतना संकेत पर्याप्त है 
स प्रश्‍न के पीछे समूचे आधुनिक 


९१७ 


~~ 
| लेखन को सार्थकता जुड़ी हुई है । यदि 
| आज भी प्रेमचंद और झरतचंद को उत्साह 
| के साथ पढ़ा जाता है, तो बहुत से सवाल 
|| उठते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हे क्यों पढ़ा 
जाता है? बल्कि इसलिए कि समय और 
| स्थितियों के बदल जाने के बावजूद उनमें 
एसा क्या सार्थक है, जो अब भी पाठकों 
को आकर्षित कर रहां है । इसके दो दृष्टि- 
` कोण हो सकते हैं, एक तो यह कि समय के 
अंतराल के बावजूद मानवीय संवेदनाओं 
के बे fa, अब भी उतने ही प्रभाव- 
| शालो ढंग से कायम हैं। दूसरा दृष्टिकोण 
' । यह हो सकता है कि आज का वर्तमान 
| लेखन wet हो गया हे और उन 
| समस्याओं को जन्म देता है, जो नितांत 
निजी हैं अथवा कुछ व्यक्तियों तक 
सीमित हैं। 

कहा जा सकता है कि पाठक भी 
शहरों तकं सीमित हैं, लेकिन ware 
यह हे कि शहरों को भी बृहत्तर समस्याएं 
| आज के लेखन से दूर हैं। फिर यह समझ 
4 । लेना जरूरी है कि अब पाठक महानगरों 
। | के सिवाय नगरों, weal और गांवों तक 
फंल गये हैं। इसको अनुभूति तब होतो 
है, जब छोटे शहरों में होनेवाली गोष्ठियों 
॥ में आज के कथा-लेखन के सामने 
॥ और भी बड़ा प्रइन चिन लगाया 
| जाता है। 
| आज को हिदी कहानी के साथ 
| डुभग्य वैसे यह भो रहा है कि वह mi- 
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की भीड़ में पहुँच गयी । इससे 
साथकता को परखा ही नहों जा सकता i 
कुछ दिन पहले हमने परिचिमी mi 
साहित्य के संबंध में किये गये एक से 
क्षण को देखा था, उससे परिणाम 
निकलाथा कि वहां पाठक अब कहानियों 
की अपेक्षा सत्य-कथाओं, विचित्र प्र 
नाओं, राजनीतिक और साम्ाजिक-बहयत्रों 
ओर उनसे संबंधित व्यक्तियों की निजी 
दास्तान को पढ़ने में ज्यादा रुचि लेन 
लगा हे । निइचय ही यह सर्वेक्षण चोषा 
देनेवाला है क्योंकि यदि हमारे यहां भी 
ऐसा ही सर्वेक्षण करा दिया जाए तो 
शायद परिणाम यही निकलेंगे । अथं यह 
हुआ कि आज का पाठक एक व्यक्ति 
की समस्या को अपने सर पर होने के लिए 
तैयार नहीं हे, बल्कि वह अपनी कहानी 
भी पढ़ना चाहता हे । 

हर पाठक की कहानी अलग होगी। 
निष्कर्ष यह्‌ हुआ कि आज की कहानी शे 
बहुमुखो आयाम की आवश्यकता है। इस 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पर आज के लेखन शो 
विचार करना जरूरी है। क्योंकि जितत 
वह असफल होगा; उतनी ही सफलता उत 
हलके-फुलके और कूड़ा-कचरा भरे है? 


लेखन को मिलेगी जो साहित्य को कँ ५ 


कित करता हुआ, घड़ल्ले के साथ बाजार 
में बिक रहा है। क्या यह अवसर नहीं है 
कि आज लेखक फिरकापरस्ती से दूर हो 
अपने सही पाठकों की तलाश के 


i । हाक स्तर से नीचे, See 6॥मातकानारे Collection, Haridwar 


लेखन रो ˆ 
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तिहास के आरंभ में ही चिज्ञान 
N मानव को उसके व्यावहारिक लक्ष्यों 
की प्राप्ति में योग देता रहा है । यह 
मी कह सकते हैं कि मानव की व्याव- 
हारिक आवश्यकताएं उसे नयी. खोजों 
के लिए प्रोत्साहित करती रही हैं । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के समय में dar 
निक खोज-कार्यो ने एक बहुत बड़े पैमाने 


diac झमताओं के लिए 
विज्ञान की उपयोगिता 


पर प्रसार पाया । उस समय इन खोज- 
कार्यों का मुख्य उद्देश्य सैन्य-क्षमताओं को 
बढ़ाना मात्र था । जैसे, रडार में सुघार 
और अणु बम का निर्माण । इस ase के 
बाद सन १९६० के मध्य तक सरकारों 
और जनता .का ध्यान वैज्ञानिक खोजों 
शारा प्राप्त की जा सकनेवाली आथिक 
उपलब्धियों पर ही केंद्रित रहा । 

उस समय आम घारणा यह थी कि 
इन खोज-कार्यो में लगाया गया घन, 
"et ही मुनाफा देनेवाला सिद्ध होता 


3 । सन १९६० के अंत तक इस घारणा 


आया और अनेक देशों विज्येष- 


महं, १९८० 


कर अमरीका में इसे लेकर आलोचना के 
स्वर सुनायी देने लगे, क्योंकि अब यह 
माना जाने छगा था कि वैज्ञानिक खोजों 
से मुनाफा प्राप्त नहीं हो रहा है । अतः 
इस समय वैज्ञानिक खोज-कार्यों पर 
आधारित तकनीकी विकास को लेकर 
दो मुख्य आपत्तियां उठायी गयीं 
पहला---तकनीकी-विकास से जो 


| 
० डॉ. नोलरत्न मजूमदार | | 
|| 


राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, वह कुछ बड़ी- 
बड़ी कंपनियों के हाथों में सिमटकर रह 
गयी है, जिससे समाज में आथिक संतुलन 
बिगड़ गया है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 
के बावजूद अनेक देशों में गरीबी बढ़ी है। ' 

दूसरा--औद्योगिक गतिविधियों से, 
जो नतीजे निकले हैं, वे प्राय: समाज 
के लिए ऋणात्मक रहे हैं; जिससे एक तो 
बेरोजगारी बढ़ी है और दूसरा वायु प्रदू- 
षण सघन होता चला गया । 

ये आपत्तियां निःस्संदेह काफी हृद तक 
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ena तकंसंगत हैं लेकिन इनके. बावजूद 
। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को रोका 
|| नहीं जा सकता | अब केवल एक ही रास्ता 
है कि इन ऋणात्मक प्रभावों को प्रमावहीन 
| बनाने की दिशा में और अधिक कार्य 
| किये जाएं। 

| झलभत मानवीय आवहयकताएं 

| जब मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की 
| बात की जाती है, तब उसका अर्थ है- 


है) (क). मूलभूत भौतिक आवंश्यकताएं- 
जैसे रोटी, कपड़ा और मकान तथा 


स्वस्थ वातावरण । (ख). मूलभूत आव- 
इयकताओं को पूर्ण करनेवाली व उनसे 

“ gaa मौतिक आवश्यकताएं । जैसे 
| जल, ऊर्जा, कच्चा माल, यातायात तथा 
'' स्वास्थ्य सुविधाएं । (ग) सामान्य, लेकिन 
`- विशिष्ट आवश्यकताएं; जैसे संतोषजनक 

| | परिस्थितियों में कार्य करने का अधिकार | 

चौथो आवश्यकता 

| इन तीनों आवश्यकताओं के अतिरिक्त एक 
| चौथी आवश्यकता भी है। वह है हमारी 
|| ` बौद्धिक आवस्यकता, जो कि हमारी समूची 
॥ सामाजिक आवश्यकताओं का एक आनि- 
॥ वारं तत्व है। इस चौथी वौद्धिक आवश्य- 
| कता में विज्ञान की भूमिका अत्यंत जटिल 
है । इस आवस्यकता के लिए समाज में 
एक ऐसी समुचित परिस्थति का होनां 
जरूरी है, जिसमें व्यक्ति और पूरे समाज 
का बौद्धिक विकास हो सके | जिस समाज 
में उपयुक्त परिस्थितियां होती हैं, वहां aa 
नात्मक क्षमताओं तके-सम्मत विवेक तथा 
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ज्ञान-प्राप्ति की वृद्धि में योग मिलता है 
_ बौद्धिक विकास : मूल 
बौद्धिक विकास एक अनिवार्य शते है। 
इसके .द्वारा सभी क्षेत्रो में सृजनात्मक 
उत्प्रेरणा देनी चाहिए । 
यह भी स्पष्ट है कि समाज में हरेक 
व्यक्ति के पास सृजनात्मक क्षमता नही 
होती, बल्कि समाज का एक भाग ही झह 
विकासशील प्रक्रिया में सक्रिय रूप पे 
अपना योग देता है, लेकिन इसके aT, 
यह भी महत्त्वपूर्ण है कि ऐसी स्थितियां 
सुलभ करायी जाएं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति 
को इस प्रक्रिया में शामिल होने का अबसर 
मिल सके । | 
इसके लिए तीन बातों की बहु 
आवश्यकता है--(क). बौद्धिक विका 
के लिए मनोशारीरिक क्षमता पैदा कला 
(ख). ज्ञान की प्राप्ति के लिए संश 
नाओं का विस्तार व griaa, (ग 
बौद्धिक विकास के लिए उत्प्रेरक व उप 
सामाजिक परिस्थितियों की संरचना। 
शिक्षा प्रणाली की भूमिर 
बौद्धिक विकास हेतु मनोशारीरिक प 
ताओं के लिए केवल पैतृक परंपराही 
पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उसके r 
नया वातावरण व जीवन पद्धति म 
महत्वपूर्ण होती हैं; जिसका प्रमान 
रूप से बचपन में पड़ता है। यह १5 


है कि पहले अठारह माह के शिशु za a 


पर्याप्त पोषक आहार नहीं मिड 
उसका ऐसा अमिट प्रमाव उसके 
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वर पड़ता हैं, जो उम्रमर नहीं जाता | 
आज विकासशील देशों के सामने सिंशुओं 
के लिए पर्याप्त पोषक आहार के अभाव 
की एक गंभीर और महत्त्वपूर्ण समस्या है। 
आज का यह अभाव एक पीढ़ी बाद समूचे 
समाज में विकृति दिखलायेगा । 


किसी व्यक्ति की पैतृक-विशेषताएं ` 


बौद्धिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाती हैं । इस क्षेत्र में भी हाल की जीन 
(जेनेटिक्स) संबंधी खोजों से नयी संभा- 
बनाओं के द्वार खुले हैं । इससे कम से कम 
gaat से प्राप्त मानसिक अक्षमता का 
उपचार किया जा; सकता है । आवस्यकता 
यह है कि हरेक प्रतिभाशाली व्यक्ति के 


लिए उच्च-शिक्षा के द्वार खोले जाएं, 


जिससे वे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें । 
बौद्धिक विकास में विज्ञान की भूमिका 
अब प्रश्‍न यह है कि कौन से कदम 
उठाए जाने चाहिए, जिससे विज्ञान और 
वैज्ञानिक समुदाय, समाज के बौद्धिक 
विकास के लिए अपना योग दे सकें ? 
बौद्धिक विकास के मामले में विज्ञान 
की भूमिका को निश्चित किया. जाए । 
समस्या केवल यह नहीं है कि वैज्ञानिक 


` सोजों के परिणामों को कँसे उपयोग में 


छाया जाए, बल्कि we भी है कि वैज्ञानिक 
at को किस तरह बुद्धिजीवियों के 
ol ग के अनुरूप बनाया जाए | बहुत सारी 
यों की श्रृंखला इस प्रकार है: 
x पहली : वैज्ञानिक शोधों के परिणाम- 
जे T अवैज्ञानिक निणेयों पर प्रहार" 
= और जेनेटिक्स पर हुई 
na का त मनुष्य के शारीरिक 
ए । इसके द्वारा 
प्रबरता तता ae रा बौद्धिक 


as १९८० र 


- नहीं, बल्क ब्रह्मांड के रहस्यों को भी 
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विश्व-विस्यात लेखक एवं चितक 
ज्यां पाल सात्रं का लंबी बीमारी के बाद 
७४ वर्ष की आयु में निधन-हो गया । 
सात्र ने अपने लेखन से न केवल फ्रांस 
वरन विश्व के समूचे आधुनिक लेखन को 
प्रभावित किया। अगले अंक में पढ़िए 
ज्यां पाल सात्र पर विशेष संस्मरण। 
_ Sn a 
मनोविज्ञान और तर्क-शास्त्र के 
अध्ययन और शोध से शिक्षा पद्धति को 
अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है । 
समाज-शास्त्र में शोध, रचनात्मक उद्दे- 
श्यों की प्राप्ति के लिए नये आयाम देगा । 


दूसरी : वैज्ञानिक शोध के माध्यम 
से ही विवेक-शक्ति पुष्ट होती है । इन 
प्रक्रियाओं में जो मुख्य मोड़ आया--वह | | 
कंप्यूटर के आविष्कार से ही आया । इसके | 
द्वारा लाखों की गणना एक व्यक्ति द्वारा 
बटन दबाकर क्षणभर में मिल सकती है। 
दूसरे देशों के साय अंतरराष्ट्रीय सहयोग से 
ज्ञान-पुंज को मिनटभर में पूरी पृथ्वी पर 
बिखेर सकते हें । 

अंतरिक्ष यात्राओं ने विश्व के ही 


Peseta 


— 
ire 


«>>> s 
= Sy 


नंगा कर दिया है । अब इसके द्वारा समाज 
का पुननिर्माण मी संमव है। : ७ 
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सावधान ! 


अझर आपका सारा 


रहस्य 


yT शायद नहीं जानते, लेकिन 
आपकी हस्तलिपि और हस्ताक्षर 
न केवल आपके स्वमाव का राज खोलते 
हैं, वरन उनसे आपके भूत, मविष्य और 
वर्तमान का भी पता लगाया जा सकता 
है। पश्चिमी देशों में हस्तलिपि के अध्ययन 
को विज्ञान माना गया है तथा पुलिस, 
मनो-चिकित्सक, डॉक्टर और व्यावसायिक 
GA इस विज्ञान का निरंतर प्रयोग कर 
रही हैं। पदिचम में इस विज्ञान को 
'ग्राफोलॉजी' कहा जाता है। 

gis की एक प्रमुख हस्तलिपि- 
विशेषज्ञ पेट्रिशिया मारते का कहना है 
कि जिस तरह दो विभिन्न व्यक्तियों के 
हाथ के छापे एक समान नहीं होते, उसी 
तरह दो व्यक्तियों की हस्तलिपि और 
हस्ताक्षर मी एक-जैसे नहीं होते। 

पेट्रिशिया मारने के अनुसार हस्त- 
लिपि देखने में कैसी लगती है, यह महत्त्व- 
पूर्ण नहीं है। महत्त्वपूणे है-अक्षरों का 


२२ 


रवोलतै हैं 


७ वोरन्द्रकुमार मागो 


आकार, VAT की लयबद्धता और कल्म 
का दबाव । ये तीनों बातें किसी मी व्यक्ति 
के व्यक्तित्व का सारा राज उजागर कर 
देती हैं। इनसे हमें पता लग जाता है ff 
व्यक्ति कैसा है--उदार या स्वार 
आज्ञावान या निराश, आत्मकेंद्रित गा 
महत्त्वाकांक्षी । कप 
‘gaat के feat 
यहां हम हस्तलिपि विज्ञान या ग्राहौ ० 
के मूलमूत सिद्धांतों से आपका | 
करा रहे हैं। उनके आधार पर री 
अपने ही नहीं, अपने संबंधियों ae | 
fadi के बारे में मी बहुत कुछ नर 

कारी पा सकते हैं? 


ae 
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aaa बायीं ओर है या दायीं ओर । 
° जन व्यवितयों की हस्तलिपि में अक्षरों 
का झुकाव दायीं ओर होता हे, वे मावुक, 
मिलनसार और सहूदय हैं। हमेशा दूसरों 
के काम आते हैं । दायीं ओर झुके अक्षर- 
वाले व्यक्ति परोपकारी, मैत्रीपुर्ण और 
त्यागी स्वभाव को ददाति हैं। 

यदि इन अक्षरों का दायीं ओर 
बहुत अधिक झुकाव है, तो व्यक्ति अतिशय 


, धावुक और दिमाग की जगह दिल से 


ही काम लेनेवाला होता है। (देखिए- 
चित्र १ में क) 
अपने ही हितों पर ध्यान 
इसके विपरीत जिन व्यक्तियों के अक्षर 
बायीं ओर झुके होते हैं, वे अपने बारे में 
ही अधिक चितिंत होते हैं। ऐसे व्यक्ति 
अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और हितों को 
सर्वोपरि मानते हैं। 

(देखिए-चित्र १ में ख) 
नाप-तोल का निर्णय 
यदि किसी व्यक्ति के अक्षर बिलकुल 
थ होते हैं, दायीं या बायीं ओर झुके नहीं 
होते, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में हर बात को 


नाप-तौळकर निर्णय करना पसंद करते 
हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी बात पर सहज 
विश्वास नहीं कर लेते । वे उसे आजमा- 
कर ही उस पर विश्वास करते हैं। 
(देखिए-चित्र १ में ग) a 
अक्षरों की दूरी क्या दर्शातों है? 


. अक्षरों की परस्पर दुरी का मी अपना एक 


महत्त्व है। यदि अक्षरों के बीच अंतर 
अधिक है, तो व्यक्ति परोपकारी प्रवृत्ति का 
होता है। कम दूरी उसके स्वभाव की 
संकीर्णता दर्शाती है । 

हस्तलिपि का अध्ययन कंसे करें ? 
किसी भी हस्तलिपि का अध्ययन करने 
के पूवं उसे तीन काल्पनिक क्षेत्रों में 
विभाजित कर लेना चाहिए। ऊपर का 
क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र और नीचे का 
क्षेत्र। (देखिए-चित्र २) - 
ऊपर का क्षेत्र: हस्तलिपि में ऊपर के 
क्षेत्र से हमें व्यक्ति की कल्पना शक्ति, 
अध्यात्म के प्रति रुचि, उसके अंतर्मुखी या 
बहिमुंखी स्वभाव और मस्तिष्क से dd- 
faa तमाम बातों का पता चलता है। 
देवनागरी लिपि में ऊपर के क्षेत्र से 


न सत्यकी हीविजय छोतीहैं। 


t-an 7 EAN ऊुसळसते रहिरु। 
ग“ रामनामकी महिमा अपार है। 
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मात्राओं की गणना की जाती है । उदाहरण 
के लिए कुछ व्यक्ति g, 'ई' या ओ', औ' 
की मात्रा कों बहुत बड़ा बनाते हैं या 


रफार को बड़ा कर देते हैं। इस तरह की. 
मात्रा बनानेवाले व्यक्ति कल्पनाशील और 


सौजन्यपूर्ण व्यवहारवाले होंगे | ऐसे व्यक्ति 
अपने मन में कोई बात नहीं रखते। हमेशा 
अपने आपको अमिव्यवत करने के लिए 
उत्सुक होते हैं। वे उत्साही भी होंगे। 
(देखिए--चित्र ३ में क) . 

मात्राओं का अध्ययन करते हुए यह 
मी देखना चाहिए कि वे गोलाई लिये 
हुए हैं। अथवा तिकोनी (एंगुलर) हैं। 
(देखिए_चित्र ३ मेंख) . 

जिन व्यक्तियों की मात्राएं गोलाई 
लिये होती है, वे आक्रामक स्वभाव के नहीं 
होते। जीवन को आनंद से जीना चाहते 
हैं। (देखिए--चित्र ३ में ग ) 

“यदि मात्राएं तिकोनी होती हैं, तो 


a A 
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मुक ए 


उकाएता ह 


व्यक्ति प्रतिस्पर्घा की मावनावाला an 
है तथा आसानी से हार नहीं मानता। 


वह हर बात की समीक्षा कर R T 


पहुंचने की कोशिश किया करता है। 
गोलाई, जिसे 'लूप' कहते हैं, ज्यादा 
बड़ी या लंबी होगी, तो व्यक्ति मजाक्या 
स्वभाव का होगा। भाषण करने में शे 
ज्यादा आनंद आयेगा । 
जिन व्यक्तियों का 'लूप' छोटा 
होता है, वे चतुर और येन-केन प्रकारे 
अपना काम निकालनेवाले होते हैं। ऐऐ 
व्यक्तियों का दिमाग राजनीति की ओर 
ज्यादा भागता है। . 
सध्यक्षेत्र: हस्तलिपि के मध्यक्षेत्र में 
वे अक्षर आते हैं, जो पंक्ति की at 


बंघायी सीमा में रहते हैं और उनकी रेषा | 


नीचे की और नहीं जातीं । यंदि हस्ति 


में अक्षर समानपाती ढंग से लिखे हेते | 
हैं, तो व्यक्ति जीवन में हर बात का विशे A 


की की (Sa) 


चित्र-र 


( Wh f Me f 
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x हस्तलिपि-१ - 
कारेण षणकर आगे बढ़ता है। यदि ये अक्षर सावधानी बरतते हैं कि वह शंका में बदल 
AÑ छोटे-बड़े अर्थात समानुपाती नहीं होते, जांती है। ऐसे व्यक्ति हर काम की नींव 
Y भर तो व्यक्ति सुविधापूर्ण जिंदगी जीना को पक्का बनाकरं ही आगे बढ़ते हैं। 
| चाहता ÈI वह हर काम सुविधा से करता : गदि नीचे आनेवाली रेखा सीधी 
aa i है। 'होती है, तो व्यक्ति दो टूक बात करनेवाला 
ad नीचे का क्षेत्र: देवनागरी लिपि में होगा वह फिजूल की बातों में न पड़कर 
रेखाएं नीचे के क्षेत्र में अधिकतर मात्रा! आती जरूरी काम में ही अपना समय ल्गा- 
तलि हैं। या फिर कुछ व्यक्ति कुछ अक्षरों की एगा। i 
a होते जैसे V की रेखा को नीचे तक खींच रोमन लिपि में (अंगरेजी में) लिख- 
fart देते हैं। ऐसे व्यक्ति हर बात में बहुत नेवाले लोगों की हस्तलिपि में ‘SY, 
हैं भावधान रहते हैं और कभी-कभी इतनी 'वाय', एफ” आदि शब्दों के 'लूप' को 
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हस्तलिवि-३ 


नीचे बेहद बडा बनानेवाले लोग अपने 
दष्टिकोण और हितों को ही प्रमुखता 
देते हैं। वे व्यवहार-चतुर मी होते हैं। 
यदि ये लप' लंबे हैं तो व्यक्ति रोमांस के 
साथ-साथ दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है। 
(देखिए--चित्र ३ में घ) 

कुछ लोग ये लूप छोटा बनाते हैं। 
ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं को हमेशा 
नियंत्रण में रखते हैं। (देखिए--चित्र 
३ में च) 

यदि अक्षर के नीचे के लूप लंबे और 
गोल हों, तो व्यक्ति सांस्कृतिक विचारों 
का होता है। (देखिए--चित्र ३ में च) 
अक्षरों के आकार: अक्षरों का आकार 
मी हमें बहुत कुछ बतलाता R |, 

कुछ व्यक्ति छोटे-छोटे मोती-जेसे 
अक्षर लिखते हैं। ऐसे व्यक्ति कला-प्रिय 
और साहित्यिक रुचि के होते हैं। वे हर 
चीज के विस्तार पर ज्यादा ध्यान देते 
हैं। ऐसे अक्षरोंवाले व्यक्ति साहित्यकार, 
'स्कॉलर', दानिक, राजनेता और सफल 
पर्यवेक्षक होते हैं तथा जीवन में निरंतर 
आगे बढ़ते रहते हैं। 

उदाहरण के लिए हस्तलिपि-१ को 
Sl इस हस्तलिपि में अक्षर छोटे हैं। 
अतः ये अक्षर किसी कला-प्रिय और साहि- 


२६ 


त्यिक रुचिवाले व्यक्ति के होने चाहि। | 
इस हस्तलिपि से जो एक बात स्ट 
होती है, वह यह कि इस व्यक्ति ने बज़ो | 
जीवन स्वयं बनाया है। छत्तीस वर्ष की 
अवस्था के बाद इन्हें अपने जीवन पं | 
मान-सम्मान और मान्यता मिली होश! 
हस्तलिपि में अक्षरों का झुकाव बा 
ओर है, अतः स्वमाव से ये Te © 
होंगे । 
(हस्तलिपि-१ स्वर्गीय qfaia प. 
की है) < 
अब इनके हस्ताक्षर देखिए। AM 
के नीचे खिची पंक्ति में ete 
हुए हैं। यह इस बात का द्योतक है 
लायक कामं न होने पर ये फौल व्हि 
चिड़ा उठते होंगे । 
अब अध्ययन के लिए एक T ) 
हस्तलिपि लें। इस हस्तलिपि में टे 
समानुपाती ढंग से लिखे गये हं i 
पता चलता है कि ये किसी मी व | 
बड़ी गहराई से अवलोकन क्स A 
त्येक बात के उचित-अनुचित, a 
विश्‍लेषण करने के बाद ही हिंग कक 
=e बात की प 
परं पहुंचते हैं। और जिस iad] 
करते हैं, उसे पूरा किये बिता ह || 
बैठते। इसका पता “¡ अरे | 
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कादम्बिनी गोत गजल प्रतियोगिता निर्णय 


n कर दम्बिनी' के सितंबर १९७९ अंक में हमने पहली बार गीत-गजल प्रतियोगिता की 
की पुनः प्रतिष्ठा के साथ-साथ गजल” नाम से उर्दू से भिन्न दोलो में हिंदी में जो नये 
प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना। 


qa का विषय है कि संकड़ों पाठकों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया । दुःख की बात | 
है कि हमें एक भी गीत पुरस्कार-योग्य नहीं मिला, इसलिए गीतों पर घोषित पुरस्कार 


को हमें खेदपूर्वक रोकना पड़ रहा है। 

गीत की तुलना में हमने गजल के प्रति ज्यादा उत्साह देखा है और इस प्रतियोगिता 
के माध्यम से कई अच्छी गजलें हमारे सामने आयी हैं । इन गजलों में से पुरस्कार-योग्य 
गजलों का चुनाद एक निर्णायक-मंडल ने किया। निर्णायक-मंडल के सभी सदस्य गजल 
विधा के विख्यात व्यक्ति हैं और उन्होंने निर्णय में पुरी निष्पक्षता बरती हे । निर्णायक- 
मंडल के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित तीन व्यक्तियों को पुरस्कार दिये जा रहे हैं:- 


श्री योगन्द्रदत्त शर्मा, ओंकार गुलशन, सुश्री राजकुमारी रश्मि 


निर्णायक-मंडल का सत था कि इन पुरस्कृत गजलों को किसी श्रंणी में विभाजित न 
किया जाए और प्रत्येक गजल को एक-सो राशि दी जाए। प्रत्येक पुरस्कार-विजेता को 
सवा सो रुपये की रारि रचना-प्रकाशन के बाद भेज दी जाएगी । पुरस्कृत रचनाएं इसी 
मंक में पृष्ठ ३२, ३३, ३४ पर प्रकाशित की.जा रही हैं। 


संपादक 


‘sie’ से लगता है। इनका “|' का डॉट 
एक छोटी-सी लाइन की तरह नजर आता 
है ae तरह इनका P’ अक्षर भी एक 
षता लिये हुए हे । अर्थात वे P’ को 
दायीं ओर काटते हैं । इससे इनकी साहि- 
त्यिक रुचि के साथ-साथ dta बुद्धि का 
भी पता चलता है। यद्यपि पेशे से ये किसी 
अन्य क्षेत्र में हैं, परः वे साहित्य भी रवते 


` हैं। ये जीवन में कोई ऐसा कार्य करना 


चाहते gS म्या जिसके कारण उन्हें हमेशा याद 
जाए । (हस्तलिपि २ म. प्र. उच्च 
a के अवकाश प्राप्त मुख्य न्याया 
3 पी. or तारे की है ) 
एक तीसरी हस्तलिपि को लें । 
ईस हस्तलिपि में लेखक ने शिरोरेखा नहीं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


खींची है । अतः ये हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य 
करना चाहते हैं और अपने जीवन में किसी 
का दबाव पसंद नहीं करते | इनके आकारों 
में कहीं 'लप' नहीं है, और जो हैं, वे गोल 
नहीं, तिकोनी आकृति लिये हुए हैं। इससे 
पता चलता है कि ये जीवन में कमी हार 
नहीं मानते । ये जीवनमर कुछ न कुछ 
करते रहना चाहते हैं । 

ये दार्शनिक. एवं अतंर्मुखी प्रवृत्ति 
के व्यक्ति हैं तथा यदि साहित्य रचते हैं, 
तो इसमें पीड़ा और मन की छटपटाहट 
ही अभिव्यक्त होती है । 

( हस्तलिपि ३ प्रस्यात कथाकार श्री 
HAT कुमार को है। 
द्वारा : कादम्बिनी 


it 
| 


it 


घोषणा की थो । इस आयोजन के पीछे हमारा उद्देश्य था हिदी में अच्छे गीतों ' f 
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एक चेहरे के भीतर जेसे दूसरा चेहरा भी होता है । वेस हो क 
जिंदगी के भीतर भो दूसरी जिंदगी होती gt फ दूसरी जिदगी में 
कभी कुछ ऐसा गुजर जाता हे कि भुलाये नहीं भूलता । पढ़िए, यहां 
कुछ विख्यात व्यक्तियों की गुमनाम जिंदगी की वह छिपी हुईं 
दास्तान--यहां वे बड़े मजे से उजागर कर रह FI : 


खुफिया नजर के घरे में 
न १९२७ की बात है। मैं बेकार था और बवांरा था। आये नागपुर से मेरे मामा 
y महात्मा भगवान दीप। मैं उन्हे स्टेशन पर मिला । मालूम हुआ कि रावर्लापडी जा 
रहे हैं और वहां से इरादा है, सब छोड़कर पांव-पैदल जाने का कश्मीर । मुझे जाने बया 
gon, कि में साथ हो लिया। महात्माजी के अलावा दो युवक थे, और चौथा में हो गया। 
रावर्लापडी में कहा गया, “जो है सो यहीं छोड़ देना होगा, जो भो कपड़ा कध पर है 
उसे लाद कर अब फइमौर तक का रास्ता नापना होगा । कदमीर भी सीधे नहीं, पंजा साह 
Afi और एबेताबाद होकर ! ” x : 
चलिए ज्यो-त्यों कइमीर की घाटी में हम बारमूला पर उतरे। कस्बे में घुसने पे एक 
साधु (| जो मौनी बाबा थे, मिले और हाथ से स्लेट पर पहले अंग्रेजी में लिखकर ae 
"आप कहां जाएंगे ?” फिर हिंदी में और फिर उर्दू Ni आखिर स्लेट के. मार्फत उन्हें 
निमंत्रण दिया कि आप यहां कहां ठहरना पसंद करेंगे ? बस्ती में या फिर बाह 
बगीचे में ! ' 
उद्यान में खासा एक कॉटेज बना था। कंधे पर से बोझ उतार कर, हम वहां टि 
बराबर में उसी तरीके का एक और बंगला था, जहां कुछ संभ्रांत लोग ठहरे हुए य! > 
उन मौनी बाबा की कथा यहां नहीं कहनी है। बाद में मालूम हुआ कि वे सरकारी ष्‌ 
थे और तैनात थे इस निगहबानी के लिए कि कोई कद्मीर के रास्ते रूस की तरफ 
जाने को तो नहीं आया हे । A क C 
गली-मवखनलाल, दरियागंज, दिल्ली-६ F ay ý A, 
(प्रख्यात उपन्यासकार एबं चितक) _ ; ड l 


क गये | 
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| जीवन का ऐतिहासिक निर्णय | 
॥॒ d ax के पहले सप्ताह महात्मा (गांधीजी ) अलीगढ़ दौरे पर गये और agi | 
॥| से इलाहाबाद आये । यहां पहले उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया, | 
फिरे छात्रों से आनंद भवन में मिले । अलीगढ़ मुस्लिम विद्वाविद्यालय खिलाफत | 
आंदोलन की चपेट में आ चुका था। पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सरकारी 
बातावरण था, अधिक संख्या में छात्र संयुक्त सरकार के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर कर 


एक रहे थे । यद्पि उनमें कुछ ऐसे भी थे, जो टूटने की फिराकमें थे । बे खले रूप से | 
te असहयोग को अपनाने में हिचकिचा रहे थे, स्वीकार का मतलब था, छात्रों के माता- | 
यहा पिताओं का भी सरकार के साथ असहयोग । जॉर्ज जोसेफ की आंखें मुझ पर feat थी, | 
हृ जैसे ही मैने ad भवन श वसे ही उन्होंने मुझे टोका। मैंने उन्हें आइवासन | | 

दिया कि मैं अपना वचन नहीं तोड़ंगा । | 
| उस रात तीन बजे तक मेरा और धीरेन्द्र वर्मा का काफी लंबा-चौड़ा वाद-विवाद | | 
पे (. चला। हालांकि वह भी अपनी ही तरह के मार्ग से देश-भक्ति पर निष्ठावान था; नहीं |; 
' चाहता था कि “eg भीड़ और नीच झगड़ों' में फंसे। सावधान करते हुए उसने मुझे j 
hl सलाह दी कि यदि मेने असहयोग किया, तो जीवन भर सुखी नहीं रहूंगा । लेकिन 


मुझे चेन कहां था । सोचता यदि मैंने असहयोग में भाग नहीं लिया, तो क्षण भर भी 


pul . मस्तिष्क शांत नहीं रहेगा । हमारे लंबे और गरम वाद-विवाद ने उसकी दादी को 
a नोंद हराम कर दी थी, दे हमारे कमरे में आयीं, और इतनी देरी तक न सोने के 


बारे में पूछने लगीं । उन भली वृद्धा महिला को कया मालूम था कि मैंने एक ऐसा 
पाहद . निर्णय कर लिया है, जो -मेरे पुरे जीवन की धारा को ही बदल देगा । 
निर्णय तक पहुंचने पर में खुश था, और अपना थोड़ा महत्त्व समझने लगा । 
AAR बार कालेज गया। जब में इतिहास की कक्षा में गया, तब मैंने पाया कि शिक्षक 
अपने उन छात्रों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, जो असहयोग की ओर झुक 
रहे थे। जैसे ही इस बात पर वे कुछ कहते, में तुरंत खड़ा हुआ ओर कहने लगा कि 
आपको धन्यवाद, मेरा आपको अंतिम नमस्कार और सभी साथी छात्र भाइयों को भी। 
शिक्षक ने व्यंग्यात्मक प्रहार करते हुए “शैली' की प्रख्यात बात दोहरायी, “इति- 
हास राजनीति की जड़ है,” और मुझे बुलाकर इतिहास सीखने की शिक्षा देने लगे। 
मेरी अत्चेतना सचेत हुई, तो मैं सोचने लगा कि में एक ऐतिहासिक आंदोलन में भाग 
जा रहा हूं। इतिहास का निर्माण होगा। बगैर यह समझे कि प्राध्यापक कुछ कहेंगे, 


2 फा से शोध ही बाहर 
ह्र निकल गया। 
उत्तरायण, जबलपुर ` (म. प्र.) ४/ 49717 ( र G litr 


(सुप्रसिद्ध विचारक एवं राजनितिज्ञ) - 
` xy, १९८० 3 
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नया में सार | 
| हमारे जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, जिनका भुलाना आसान नहों होता 
| बड़ों के जीवन में बड़े-बड़े प्रसंग आते हे और छोटों के जीवन में छोटे-छोटे, ऐसी बात नह 


है। कभी-कभी छोटों के जीवन में भी ऐसे कुछ प्रसंग आ जाते हैं, जो कि बड़े-बड़े कहे जा 

सकते हैं, दूसरों पर भले ही वे कोई बड़ा असर न डाल सक । बहुत-से प्रसंगों को, मुतत 

और दुःख के भी प्रसंगों को, किसी तरह फिर भी भुलाया जा सकता है। पर कुछ ऐसे भरे 

प्रसंग हरेक व्यक्ति के जीवन में बुलाये या अनबुलाये आ जाते हैं, जो भुलाये नही जा 

सकते। ऐसे ही एक प्रसंग का स्मरण आज भी मेरे मन सें बैला ही ताजा बना हुआ है। 

फरवरी, १९३५। दिल्ली से झांसी जा रहा था सें, बंबई-एक्सप्रेस से । डिब्बे में कुह | 
छह-सात मुसाफिर थे । गाड़ियों में उन दिनों, तीसरे दर्जे में भी, काफी जगह रहती बो। 
ग्वालियर से गाड़ी छूट चुकी थो। समय कोई पांच का था। पो फटती आ रही थी 

फिर भी कुछ-कुछ अंधेरा था। जिस डब्बे में में बैठा था, उसी सें, सामने की बेंच पर, सो 
से पीड़ित एक अधेड़ मुसलमान ने चारखाने का अंगोछा बिछाकर नसाज पढ़ी, ओर उसे 
) बाद वह करुणाभरी धुन में रामायण की चौपाइयां गाने लगा । अर्थ भी कहता जाता या। 
। कभी या इलाहो' और कभी 'अय राम' उसकी दर्दभरी आवाज से निकल रहा था। जब 
` प्रभाती की धुन में “मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई' सोरा का यह्‌ भजन उसने गाया, 
| तबप्रेम से विहवल हो गया। फिर पागल की तरह बक-झक करने लगा । हमारे सापे 

| मुसाफिर कुछ तो उसकी ओर अचरज से देख रहे थे और कुछ हंस रहे थे। मगर क्‌ 

|| “मस्त मोला,' बगेर किसी की परवाह किये, अपने garit मन को गालियां सुना रहा पा) 

| --'बदमाश धोखेबाज कहीं का! जहर का घडा सर पर उठाये मिलने चला है गिरिष 

। गोपाल से। शरम भी तहीं आ रही शेतान फे बच्चे को ।' 

i सन हुआ कि क्यों न उसके पास बंठकर कुछ बात शुरू की जाए। टीन का टोंटोदार | 
| लोटा, रामायण का फटा-पुराना गुटका, एक लकड़ी और काली Fact | बस, यही सारं | 

सामान था उसका। पांच-सात मिनिट मुनोवरखां (यही उसका नाम था) से जो गा 

| हुई, उसका सार था: - 

| “मालिक का गुनहगार हूं जनम-जनम का। रामजी के रहम का ही आसरा an 

| तोभेयाजी। बुंदेलखंड का एक मुसलमान हूं । एक रियासत से ६ रुपये e | घ 

हैं, उसी से आपकी गिरस्ती की गुजर होती है। घर में गऊमाता पाल रखी हे।सेवा$ , से 
: = दिली नफरत ह! | 

हूं उसकी, और आपके बालगोपाल उसका दूध पोते हैं। गोइत से मुझे दिली at | अ 

| सूखी-रूखी रोटी खाकर तो इस शेतान शोहदे मन का यह हाल है, पुलाव-कवाब इस हर in | 

| को मिलने लग जाए, तो न जाने क्या-से-क्या गजब ढाये। चाकरी से जो वर्षत | 

४ ३० ð AE 
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| 1 घटना है मेरे छात्र जीवन को । शिवपुरी के पास, एक ग्रामीण क्षेत्र में हम विद्या- 
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उसे मालिक की याद में लगाने का जतन करता रहता हूं । तिवारी बाबा से रामायण का. 
अरय पूछ लिया करता हूं । अपने बाप के मानिद मानता हूं में उनको । भैयाजी, हिंद और. 
मसलमान के दर्म्यान में भेद नहीं करता। समझता हूं, एक प्रेम ही दुनिया में सार है, और | 
सब असार है ४ 

उस अज्ञात मस्त ओलिये के इस पांच-सात मिनिट के सत्संग से सचमच मैंने लाभ 
उठाया, और भाग्य सराहा | बरबस सनोवरखां से विदा लेनी पडो । झांसी का स्टेशन आ 
गया था। ; 


ÀT < 2४0, | i 
एफ-१२ माडलटाउन नयी दिल्ली ४ 
प्रसिद्ध गांघीवादी विचारक | 
शिष्टाचार की सोख | 


faut का केप लगा हुआ था। शहरी वातावरण से अलग, अपने मित्रों के साथ 
प्रकृति की खुली हवा में गांव की हरियाली और नंर्सागक सुंदरता में हंसते-गाते, दिन कब 
पंखेरू को तरह उड़ गये, पता ही नहीं चला । अंत में वह दिन भी आ गया, जब हम सभी 
को अपने-अपने घरों को लोटना था। 
घर पहुंचकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ । काफी दिन भी हो गये थे, घर से बाहर कंप में रहते 
हुए। मन में एक अजीब-सा उत्साह था । पिताजी को सुनाने के लिए, मन में बहुत कुछ 
उमड़े रहा था। जब पिताजी आये तो मैंने तमाम बातें उन्हें सुनायो, जिन सब का आझय 
इतना भर था कि में केप में काफी प्रसन्न रहा। 
अभी में अपनी बातें पुरी तरह उन्हें सुना भो नहीं पाया था कि अचानक उन्होंने मुझ से 


पछा, TR जो इतनी खुशी कप में मिली, उसके लिए तुमने अपनी अध्यापिका को घन्य- 
वाद दिया अथवा नहीं ! ” 


मैने झिझकते हुए कहा, “नहों ।” 
बस, दे एकदम नाराज हो उठे। बोले, “तुरंत जाओ और अपनी टीचर को आभार 
व्यक्त करो) ” . 
z TEs बाद घर लोटा था। मगर अध्यापिका को आभार व्यक्त करने के बाद हो, 
वेश करने को मुझे इजाजत मिली । आज भो जब कभो में किसी विद्यालय के पास 
E होता हूं, अतीत की ag घटना याद हो आती हे और बरबस हो हाथ 


अभिवादन के लिए जुड़ जाते हैं । D 
जय विलास, ग्वालियर A p i 
(संसद सदस्य) 0 02 mM lum. 
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नींद ट्टी तो ख्वाब का मौसम, 
उफ ये उतरी शराब का मौसम ! 
हर टिटहूरी की प्यास दपन हुई >> जसम 
खूब है यह सराब का मौसम ! M 3] कसम 
ये उदासी, थकन, ये खामोशी, 
है यही अब शबाब का मौसम ! 
बादलों को सलाम करता हे, 
आजकल आफताब का मोसम ! 
चाट कर ओस मस्त रहता हे, 
खुशक-प्यासे गुलाब का मोसम ! 
eo का बिगड़ा नवाब लगता है, 
गो है खाना-खराब-सा मौसम ! 
Wet अक्स चेहरों के, 
फितनागर है नकाब का मौसम ! . 
—योगन्द्र दत्त शर्मा 
१६१, मुहुल्ला कन्हैयालाल, 
गाजियाबाद (उ. प्र.) 


[DODD DOT | क्‍ । 
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E जिस्मों पे नहीं आज भी कपड़ा कोई 
इस समस्या पे तो आयोग न बैठा कोई। 


AONA 


बात gat की बहुत गरम है चौराहों पर 
डूबते गांव की करता नहीं चर्चा कोई। 


NK 


WY 


SOON 
Pade 


चोर बनता नहीं बच्चा तो भला क्‍या बनता 


WU 


| जब खिलोना नहीं बाजार में सस्ता कोई । (9 ; 

र इस नये दोर के लोगों को दिखाने के लिए © | 

4 दर्द पर डाल दो मुसकान का परदा कोई। J र 
1 १ © यूं भटकती हुई मिलती हे गरीबी अकसर । 
ay WS = © 
A । Q जिस तरह भोड़ भरे शहर में अंधा कोई। = 
g ) = | जब तलक भूख का उपचार न होगा गुलशन @ ; 
6 | | X पाठशाला में न पढ़ पाएगा बच्चा कोई । Z, 
Al | si A 
7 FL 3 Q --अ गुलशन |^ 
4 र | ग्र आजाद बाल एकेडमी, हरिनगर, मेरठ A : 
i ; | Wy, es y 
| g GY GJ M 7 : E CF @ YO) ~ 

DODO (CHO S 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


S 


NOR WENO 


IN 


ONGO 


Ke 


WIE 


Digitized by Arya | Foundation Chennai and eGangotri 
A >44.25223:4:0224:3:1:1-2. 4. 1:33. 24.02. 


SEEMS UES 
: 


सागर में, नदी, ताल में पानी wel कहां 
धरती की दसीयत की कहानी नहीं कहीं । 
कमजोर पत्तियों से ये पीले पड़े चेहरे 
हैं इस तरह टूटे कि रवानी नहीं eet 
बस गीली-लकड़ियों-सी सुलगती है हर नजर 
सब इस तरह खासोदा, जवानी नहीं wel! 
देने को बढ़े हाथ तो घर तक लुटा दिया 
जाहिर है इस मिसाल के दानी नहीं कहीं 
ये आग wei की है चुपचाप पी रहे 
इतने सहे हैं जुल्म कि सानी नहीं कहां 
जब भी हुआ है इनकलाब इस तरह हुआ 
बाकी बची है आज निश्ञानी नहीं कही । 

* , 

--राजकुमारी “रश्मि 


द्वारा सुरेश Zea, चंपाबाग, 
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कहाती 


सके शव को पोस्टमार्टम टेवुल पर 
लेटा देने के बाद सभी बाहर आ 
mal... क्योंकि, यह आत्महत्या का 
केस था और पोस्टमार्टम के बाद ही दाह- 
संस्कार के लिए लाश मिल सकती थी । 
पोस्टमार्टम शुरू होने में काफी देर 
थी, क्योंकि डॉक्टर देर से आया था। 
अब तक वह कचहरी में किसी मुकदमे की 
गवाही में गया था जहां जिरह के वक्‍त 
उसकी काफी खिंचाई हुई थी, इसीलिए 


` बह्‌ कुछ उखड़े-उखड़े मूड में था । 


हम सभी बाहर नीम के पेड़ की छाया 
में बैठ समय काट रहे थे । 
_ हम लोगों के हव से पहले एक 
नंबर पर | ई दूसरा शव था जो कि खेत 
के मामले में कत्ल का था । इसके साथ 
के सात-आठ पगड़ी बांधे हुए गांव-गवार 
के लोग थोड़ी दूरी पर पीपल की छांव 
में बैठे हुए थे। उनके चेहरे उदास थे 
भौर संभवतः वे लोग उसी व्यक्ति के 
विषय में बातें कर रहे थे, जो खेत की 

$ पर लड़ता हुआ मारा गया था। 

धूप तेज होती जा रही थी। गरमी 

झी चढती हुई दोपहर की हवा की सर- 
मड, १९८० 


७ प्रमोद सिन्हा 


सराहट में उडते हुए सूखे पत्ते और धूल 
के बवंडर समय और आदमी के कटाव 
से टकरा रहे थे । पूरे माहोल में उदासी 
की गहरी छाया थी, जो कुछ हद तक 
मनहृसियत की चुप्पी लिये हुए थी। नीम 
के पेड़ के पास बैठे कभी कोई एक दूसरे 
से बात कर लेता, अन्यथा समी WS 
के चीरघर के गेरूए रंगवाले उस मकान 
की ओर देख लेते थे, जो ब्रिटिश भवन- 
| निर्माणकला की छाए लिये हुए था । 
उसके तिकोने कोणदार Tag 'स्लाटर 
हाउस? की छत की तरह लग रहे थे । 
qa चीरघर बड़े ATT से छाया हुआ 
था और दीवारों के लिए बड़ी इंटों का 
उपयोग किया गया था। उस पर गेरूए 
रंग की गाढ़ी पोताई की गयी थी, जिन्हे 
देखने से कोई सुकून नहीं मिलता था। 
एक नंबर की लाश का पोस्टमार्टम 
खत्म होते ही डॉक्टर थोड़ी देर में बाहर 
आ गया और सामने अपने क्वार्टर की 


ओर चला गया था। 
कंपाउंडर ने आकर गांववालों से 


२५ 
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HS कहा और वह चीरघर के भीतर 
चला गया। वे लोग एक दूसरे का मुंह 
देखने लगे थे । 

नीम की जड़ पर बैठे हुए नर्मदेश्वर 
चाचा उत्सुकतावश यहां से उठकर गांव- 
वालों के पास चले गये थे और कुछ कह- 
सुनकर बुझे हुए चेहरे के साथ वापस आ 
गये थे। उन्होंने बताया था कि पोस्टमार्टम 
के वक्‍त छाश का सिर और पेट खोला 
गया था, विसरा” निकालने के लिए। 
कंपाउंडर कहता है कि सिर पर रूई की 
पट्टी लगाकर बांध दी है। पर पैसा दोगे 
तभी पेट में टांका छगाया जाएगा, नहीं 
तो ऐसे ही पेट में रुई भरकर बिना टांका 
लगाये लाश दे दी जाएगी। 

चीरघर से अभी भी खटर-पटर की 
आवाज आ रही थी। 


एक बूढ़ा, जो किसान 
ओर दुःखी चेहरे से संभवत: 
नजदीकी रिश्तेदार भी लगता था = 
कहा--“पइसा खाती बृबुआ के रः 
के अहसन दुर्गत ना होई। देदह 
बुलाकी कतना मांगता । इ सखा ला 
प चढ़के पइसा मांगे लन स”, कहकर 
वह आसमान की चिलचिलाती धूप की 
ओर शून्य नजरों से देखने ल्गा था और 
बुलाकी अपनी टेट से मुड़े-तुड़े मुट्हीभर 
रुपये निकालकर गिनते हुए चीरघर के 
दरवाजे पर चला गया था। 

मुंशी ने दरवाजा खोलकर बूढ़े को 
भीतर बुला लिया था, और वह चीरघर 
के कमरे से दस मिनट बाद लोटा था। 

चीरघर के बगल में कटरा राजापुर 
सड़क पर धूप की तेजी के बाद भी भगे- 


RT था 
मृतक का 
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ब्ातेवाळों का तांता लगा हुआ AT | इधर 
मैं गुजरनेवालों के लिए चीरघर की ओर 
उड़ती हुई नजरों से देख लेना एक आम 
बात हो गयी है। उन्हें इस मंदान में, नीम 
यथा पीपल के नीचे बैठे लोगों से ही इस 
बात का पता चल जाता था कि चीरघर 
आवाद है, और कहीं कत्ल, आत्महत्या 
या रहस्यमय मौत हुई है । 
एक मरियल टट्टू एक्का खींचता 
अपनी तेज टापों की आवाज को दोपहर 
के सीने पर छोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा 
था। उसके मुंह से फेन निकल रहा था। 
तभी एक रिक्शा पर टिकटी को 
सीढ़ी की तरफ पकड़े कोई आया था । 
यह गांववालों की लाश का ही आदमी 
था, क्योंकि उसके आते ही तैयारियां तेजी 
से शुरू हो गयी थीं । गांववाळों में से एक 
आदमी इधर आ गया था | वह नमंदेशवर 
चाचा को बता रहा था कि यह रामदीन 
Wl छह फुट का TAS जवान, दहाड़ता 
था तो लोगों की होश rear हो जाते 
| ea । रात अकेला खेत पर सो रहा था, तो 
ठोग पुश्तैनी दुश्मनी का बदला निकालने 
के लिए आ गये थे। 
रामदीन अपने हक के लिए लड़ा 
था, और आखिरी दम तक लड़ता रहा 
T इधर टिकटी तैयार हो रही थी 
भौर उधर लाश का पंचनामा हो रहा 
पा अब तक दो और पुलिसवाले आ गये 
। कार्यवाही पीपल के पेड़ के नीचे 


पेल रही थी A >. 
2 रहो थी । तमी चीरघर का जालो- 
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वाला दरवाजा खुला | कंपाउंडर काफी 
खुश-खुश बाहर निकला और उसके पीछे 
लाश को सिर व पैर की तरफ से पकड़े 
चार लोग बाहर आये थे । 

वे लोग अपनी तेयारी तेजी से कर 
रहे थे, क्योंकि अंतिम-संस्कार करने से 
पहले ये लोग इसे गांव एक बार ले जाना 
चाहते थे। इसके पहले कि अर्थी उठती छाश 
वाले का मामा ट्रक लेकर आ गया था I 

ये सभी अर्थी उठाने को तैयार थे। 
पर सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे 
कि देर क्या है, तभी पुलिस छाइंस की 
तरफ से द'रोगाजी आये थे और पंचनामा 
की अंतिम कार्यवाही पर हस्ताक्षर होते 
ही ये लोग अर्थी उठाकर “राम नाम सत्य 
è कहते ट्रक की तरफ चले ... और 
पुराना ट्रक घरं... घरं . . . की बेजान 
आवाज के साथ चल पड़ा था | 

एक-एक पोस्टमार्टम में ये लोग 
कितना समय लगा देते हैं ? ये लोग थोड़ा 
काम और ज्यादा आराम के आदी हो गये 
हैं । लेकिन ऐसे समय इन लोगों से कुछ 
कहा मी नहीं जा सकता | गांववालों में 
से किसी ने कुछ कहा था तो कंपाउंडर ने 
टके-सा जबाव दे दिया था कि यहां ऐसे 
ही होता है। 

अगर ऐसे ही चलता रहा तो लाश 
रात से पहले नहीं मिलेगी। रात में दाह- 
संस्कार कैसे होगा ? ऐसी स्थिति में घर 
ले जाकर शव को उस पार खपरेल के 
बरामदेवाले कमरे में रख दिया जाएगा 
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ओर उसके चारों तरफ बरफ की सिल्ल्यां 
इस तरह रख दी जाएंगी कि रातभर में 
लाश खराब न हो। तब तक शायद आरा 
से रंजीत मामा और गोरखपुर से जितेंदर 
चाचा भी आ जाएंगे । 
यह वही शहर था, जहां कि हम 
दोनों भाइयों ने जिंदगी के वर्षो गूजारे 
थे। हम लोग साथ-साथ खेळे थे, लड़े थे 
और बड़े हुए थे। पिताजी ने हम लोगों 
का नाम आनंद मंदिर स्कूल में लिखा 
दिया था... और तब मैं उसकी उंगली 
पकड़े इसी कटरा राजापूर सड़क से रोज 
गुजरा करता था। 
पर दोनों चीरघर के मैदान में कभी 
नहीं उतरे थे। तब हम लोग इसे मुरदाघर 
के नाम से जानते थे और समझते थे कि 
ढेर सारे मुरदे इसमें हमेशा यों हो रखें 
रहते हैं, इसलिए इस इमारत को देखते 
हुए भी डरते थे। पर अब वहीं, भीतर 
सारी बातों से बेखवर, लाश की मुद्रा में था 
ओर हम बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 
ood मुझसे छोटा तो था ही, खोटा 
मी था। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता 
था, इसलिए तंग आकर आठपीं पास होते 
ही वाबूजी ने उसे आई. टी. आई. के 
“वेल्डिंग ट्रेड' में मर्ती करा दिया था। तब 
से वह आई. टी. आई. ट्रेनिंग के लिए 
रोज सुबह ही-सुबह कटरा से नैनी तक 
साइकिल से आने-जाने लगा AT) शाम 
को लौटने पर वह कभी-कभी पस्त हो 
जाता, पर उसके चेहरे पर शिकन तक 
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नहीं आती थी। 

भगवानदीन ने चीरघर के भीतर 
जाकर कुछ देखा और आकर बताया कि 
लाश का चेहरा ढका हुआ नहीं था, हसत 
मुह पर मविखयां बैठ रही थीं। ये छोग 
लाश का रख-रखाव भी ठोक से नही 
करते | छावारिस लाशों को जलाने के लिए 
भी इन्हें पैंतीस रुपये मिलते हैं। लाज को 
गंगाजी में प्रवाह करा देते हैं और उस ge 
को भी बांट लेते हें । साले मुरदाखोर...। 
कहकर मुंह का कसेलापन दूर करने के 
लिए वह बीड़ी पीने लगा था। 

चीरघर के भीतर सिवा कपाउंडर, 
जमादार और सफाई कमंचारी के और 
दुसरा कोई नहीं था । पूछने पर पता चला 
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क्रि डॉक्टर खाना खाने चला गया है । 
a के वाद लौटेगा तो लाश नंबर दो की 


कार्यवाही शुरू की जाएगी । 
az फिर आहत हो गया था और 


जमीन पर तितके से कुछ लिखने लगा 
। मां ने जिस चेहरे पर कभी शिकन 
भी न पड़ते दी थी, उसी चेहरे पर 
मविखयां भिनक रही थीं। 
भाई 2निंग के दिनों में ही कसरत करने 
लगा था। वह अपने बाजू की मछलियां 
दिखाया करता था। उन दिनों वह अपनी 
शारीरिक गठन के प्रति काफी सजग हो 
गया था। लेकिन यह सजगता बरावर 
इस ओर ध्यान दिलाती रही थी कि 
वह कम पढ़-लिखकर भी जिंदगी में उन 
तमाम लोगों की तरह कुछ करना चाहता 
है,जो अपने पैरों पर खड़े हैं और अपनी 
जिम्मेदारियाँ निभाने से कतराते नहीं। 
उसने अपना नाम रोजगार दफ्तर में भी 
लिदा लिया था और आये दिन 
उसका चक्कर लगाया करता था। पर 
पिछले तीन साळ की बेरोजगारों की 
बरिष्ठता में भी उसे कहीं जगह नहीं मिल 
सेको थी, तो इसने कुंभ के लिए बनते पीपे 
क एक वेल्डिग वकशाप में कम पैसे में ही 
काम शुरू कर दिया था। काम 'पीस' पर 
ना पड़ता था, इसलिए कभी-कभी घर 
| पय 1 खाने भी नहीं आता और अकसर 
एज उसे रात में भी रुक जाना 
। पर इतनी मेहनत-मशक्कत के 
वजूद कुछ 'ओवरठाइम' मिलाकर दो 
मङ्‌, १९८० 


ढाई सौ-तीन सौ से अधिक नहीं मिल पाते 
थे। कभी-कभी छुट्टियों में वह हिसाव 
लगाया करता था कि ठेकेदार ने हिसाब 
में इतने रुपये मार छिये । 

तवादले के कारण मैं इन लोगों 
से अलग हो गया था। काम की अधिकता 
तथा नयी जगह होने के कारण मैं छह 
माह तक घर नहीं जा सका था। पिछली 
वार गया, तो वह कुछ गुमसुम रहने लगा 
था। वह मुझसे कतराता रहा था और मैं 
बड़ी मुश्किल से उससे बात कर पाया 
था। मैने समझा था कि वह अव बड़ा हो 
गया है और कुछ संकोच करने लगा हे । 
पर वह उसके भीतर की घुटन थी, जिससे, 
लगातार कोशिशों के बाद भी वह उबर 
नहीं सका था। 

मां ने बताया कि वह काफी दौड़- 
धूप के बाद टेलीफोन के उपकरण बनाने 
के एक प्राइवेट फर्म में काम पा गया था, 
उसने 'क्वाइल' के तार 'वाइडिग' करने 
में महारत हासिल की थी, पर साथियों 
के कहने में उसने हड़ताल में भाग लिया 
था और सिविल ara और तेलियरगंज 
की यूनिट में एक साथ हड़ताल करवा दी 
थी। हड़ताल सफल रही थी । मालिक 
ने झुककर समझौता कर लिया था। पर 
मालिक के मन में इसके प्रति हमेशा के 
लिए एक गांठ बन गयी थी | वह इसे किसी 
मामले में फंसाने के चक्कर में था और 
अकसर जरा-जरा-सी बातों के लिए तंग 
करने लगा था । आखिरकार यह छंटनी 
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का शिकार हो गया था। 
मुझे अफसोस था कि मैं उसकी आंखों 
के दर्द को नहीं पढ़ सका था। उसके मन 
की बातों के उमड़ते हुए सैलात्र से नहीं 
परिचित हो सका था। 
उसने अपने संघर्ष में मुझे भागीदार 
नहीं वनाना चाहा था, शायद वह समझता 
हो कि मैं इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर 
पाऊंगा। मेरे वजूद और मेरी जिंदगी का 
यह तिरस्कार था। मैं जमीन पर लकीरें 
खींचते हुए अनजाने ही सही अपनी और 
उसकी गलतियों का हिसाब लगा रहा AT | 
योग के अनुसार इस आत्महत्या के लिए 
म ag) दोनों ही बरावर-वराबर जिम्मेदार 
बन रहे थे। 
हम लोग उसे अभी तक अधिवाहित 
और गँर-जिम्मेंदार समझ रहे थे, जबकि 


वह अपने अनुभवों में मुझसे कहीं अधिक 

संघर्ष की कटुता समेट चुका था। 
उसने नौकरी से ऊबकर कुंभ में 
कॉकरीज की दूकान भी की थी। मांते 
बताया कि वह बड़ी मेहनत सें दूकान 
चलाता था| पर उसमें भी उसे घाटा है 
आया था और वह दुःखी हो गया था। 
उसने ईमानदारी और लगन का अंत 
इस तरह की असफलता देखकर नंबर दो 
का काम भी करना चाहा था। उर्फ 
दोस्त घनश्याम ने बताया था कि शुर 
में उसे सफलता भी मिली थी। पर १६ 
जल्दी ही इस नागपाश से निकलना चाहता 
था, शायद इसीलिए वह एक लंबा की 
करके इससे अलग होना चाहता था 
वह दोस्तों की दगाबाजी का शिकार ९ 
# लोगों ने उसे gal 

गया था | शायद, उन्हीं लोगों ने उ 


कादा 
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याथा, जिनके लिए वह जिदगी-मौत के 
= को कम करके लड़ा था और कई- 
कई बार अग्ति-परीक्षा से जिदा निकल 
क्षायो था| पर, यही बात कुछ लोगा का 
amare गुजरी और दोस्तों की धोखाधड़ी 
के कारण ही धंधा टूट गया था, तो उसने 
qa लिया कि अव वह Te WAM 
att जवान भाई-बहनों की आवश्यकता 
पूरी नहीं कर पायेगा | उसके सामने अपना 
हुक वसूलती हुई लोगों की आंखे आयी 
होंगी, दोस्ती का pla आया होगा, अपनी 
असफलता आयी होगी और शुरू से ही 
लगातार असफल होती जिंदगी के संघर्ष से 
FARK उसने आत्महत्या कर ली होगी। 
यह आत्महत्या मेरे छोटे भाई की थी, 
मां के लिए बेटे की थी, शहर के लिए 
बेकार आदमी की थी और देश के लिए 
एक नागरिक की थी, जिसके रहने यान 
रहने से बहुत बड़े पैमाने पर कोई फक नहीं 
आनेवाला था ag एक निजी क्षति थी, 
जो मेरे परिवार और उसके मित्रों तक ही 
सीमित थी। 
नीम के पेड़ से एक कुत्ता जोरों से 
काय-कांय करता चिल्लाता भाग खड़ा 
हआ। गुंडा महाजन ने एक Sar उठाकर 
Weis कुत्ते को जोर से दे मारा था 
भोर वह तेजी से चिल्लाता दूर जाकर 
ट | कर रहा था | शायद इन 
हा आभिजात्य अभी गया नहीं 


तमी डॉक्टर उघर से आता दिखा । 


उसके साथ थानेदार भी था, जी बड़ी 
आत्मीयता से बातें करता जा रहा AT | 
डॉक्टर ने नीम के पेड़ के नीचे बैठे 
इतने आदमियों में से उपेक्षा भाव से भी 
किसी की ओर नहीं देखा । डॉक्टर को 
आता देख चीरघर के कर्मचारी सजग 
हो गये थे। जमादार आगे बढ़कर चीरघर 
का दरवाजा खोलकर ATT से खड़ा हो 
गया था | 
वे दोनों ही भीतर चले गये, जमादार 
और कंपाउंडर भी भीतर चले गये और 
उनके जाते ही चीरघर का जाळीवाला 
दरवाजा फिर बंद कर दिया गया था । 
नीम के पेड़ के नीचे सभी लोगों में 
आशा का संचार हुआ कि पोस्टमार्टम अव 
होने ही जा रहा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। 
पंडित टिकटी ले आये थे और नाई के पास 
लाश ले जाने से संबंधित जरूरी सामग्री 
थी | बह काफी देर पहले बाजार से आकर 
चुपचाप बैठा अपनी टूटी कमाती के चरमे 
के मोटे शीशे साफ कर रहा था। 
पंचनामा का दरोगा अपने दो सिपा- 
हियों के साथ पोस्टमार्टम खत्म न होने 
के कारण दो बार चक्कर लगा गया था। 
रमई काका बुढ़ापे में भी अस्पताल 
में रातमर जगने के कारण नीम को छांव 
में झपकी ले रहे थे। रमेंसर बीड़ी पी रहा 
था । नर्मदेशवर चाचा जल्दी लौटने की बात 
कहकर कहीं चले गये थे और पास-पड़ोस 
के दूसरे लोग जब से आये थे, यहां से हिले 
तक न थे। मैं सोच रहा था कि आत्महत्या 
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करते समय उसने यह नहीं सोचा होगा 
कि आखिर इस तरह मरने से दूसरों पर 
कया बीतेगी । मां का बुढ़ापे की झुरियों 
से भरा चेहरा उसकी नजरों के सामने 
एक बार भी नहीं आया होगा या उसने 
बूढ़े बाप के विषय में नहीं सोचा होगा कि 
कचहरी की मुंशीगिरी से चार पैसा पाने- 
वाले आदमी की झुकी कमर पर जिम्मे- 
दारियों का बोझ किस तरह बढ़ाया जा 
रहा है। उसने मेरे वारे में भी नहीं सोचा 
कि मुझ पर क्या बीतेगी ? जाने कितने 
सवाल, कितने sari से मैं लगातार 
टकराता जा रहा था। 
बाबूजी का बुढ़ापे का सफेद चेहरा 
भाई की लाश से अळग नहीं लग रहा 
था। कमर और झुक गयी थी। वे गुमसुम 
सिर झुकाये हुए थे। सारी रात वे अस्पताल 
में जागते रहे थे, डॉक्टर, नसं और दवा 
की दूकानों के बीच दौड़ते रहे थे। वे बुरी 
तरह थके लग रहे थे, टूटे लग रहे थे और 
उनकी आंखें सूजी हुई थीं । वावूजी सारा 
दर्द अकेले ही झेलते रहे थे, जबकि मैं तार 
मिलने के बाद पहुंचा था । मैं भाई की 
अंतिम क्षणों की जिंदगी का गवाह नहीं 
बन सका था, उसको जिंदगी नहीं केवल 
लाश देखी थी, और चाहकर भी उसके 
लिए कुछ भी नहीं कर सका था । 
का एक पूरा झुंड कतार में 
उड़ता हुआ निकल गया था । नीम और 
पीपल के पेड़ पर चिड़ियों की चहचहाहट 
बढ़ गयी थी। 


तभी चीरघर के दरवाजे से कंपाउंड 
बाहर निकला था। वह सीधे Tite अ 
चाचा के पास आया और इसके पहले कि 
वह कुछ कहे, चाचा ने अपनी जेव थे कुछ 
नोट निलिप्त भाव से बढ़ा दिये 
उन्होंने गिना तक न था। 
जमादार ने आकर बताया कि पोस्ट- 
मार्टम हो गया है। सिर बांघ दिया गया 
है और अव छाश का पेट सिला जा रहा 
है। 


थे। 


दिन की रोशनी खत्म होने को बी। 
काफी देर से आसमान में मंडरानेवाला 
गिद्ध शाम के घूंधलके में डूबते चीरघर के 
PR पर अपने Gal को समेटकर बैठने 
लगा था | 
अब वह दाहिने पंजे से अपना सिर 
खुजला रहा था। चीरघर के दरवाजे पे 
लाश की ट्राली बाहर आ रही थी। 
—-2, स्टेट बेक ऑफिसर्स कालोती, 
लक्ष्मीपुर, बलदेवबाग, जबलपुर 


== के फ्लोरिडा राज्य में Ti- 
टकों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र a 
दिनों युद्धग्रस्त वियतनाम के एक गाव 
की झांकी बन गया है। तीन सो एकड़ 


में 


बनाये गये इस गांव में कांटेदार तारों की 
बाड़े हैं, खाइयां हैं, मशीनगन हैं, मारे ग 
लोगों के पुतले हैं, इस सारी नकल के न 
एक चीज असली भी है--वियतनाम 


शरणार्थो । 
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ल्न नें चर्चा का विषय 
बा-- हमें कहाँ तक हंसना चाहिए? इस 
gai भाग लेनेवाले अधिकांश पाठकों 
हा मत है कि हंसने की एक सीसा अवश्य 


होती चाहिए । --संपादक 


“विपिन में पावस के-से, 
सहसा सौ-सो सुंदर दीप जले . . .' 
1 aà अपनी प्रेयसी की हंसी को यही 
y उपमा दी थी । हंसना स्वाभाविक 
मानवीय क्रिया हे । 
डेल कारनेगी ने एक चीनी कहावत 
उद्धृत की हे- “जिस व्यक्ति को हंसना नहीं 
आता, उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए 1” 
अव प्रश्‍न उठता है--हमें कितना 
हँसना चाहिए ?' तो, जब यही प्रश्‍न एक 
बार पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन' से 
किया गया तो उत्तर था--जहां तक मुझे 
व आप को अच्छा लगे।” 
क्या हमें सदेव हंसते ही रहना 
चाहिए ? इस बात से तो सभी सहमत होंगे 
ii व्यक्ति को सदैव ही हंसना नहीं चाहिए। 
और न ही ऐसी परिस्थितियों की उप- 
p मनुष्य को हो पाती है कि 
R सर्वदा हसता रहे । अधिक हंसता 
=: ae Ea को उत्पत्ति करता है 
व के कि किसी के शोक के समय 
eat अस्वाभाविक एवं स्वच्छंद 
“पहार को उत्पत्ति करता है जो 
कालांतर में रोष, क्रोध व कलह 
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७ गजानन सोनो 


में परिवर्तित होती है । विलियम जी. एलेन 
ने अपनी एक गद्य कविता में एक ऐसे 
व्यक्ति को नायक बनाया है, जो अधि- 
कांशतः व्यर्थं ही हंसता रहता था और 
नगर के व्यक्तियों द्वारा सदैव उपेक्षित 
होता था | 
हंसना तभी संभव हो पाता हे जबकि 
मनुष्य की इच्छा हो। एक शोक-संतप्त 
मानव को हंसी दिलाइए; वह क्रुद्ध हो 
जाएगा । ऐसे समय में हंसना असम्यता का 
परिसूचक होगा । साथ ही हंसने की मात्रा 
पर्यावरण पर भी निर्भर करती है। यदि 
वातावरण में उन्मुक्त ठहाके लगाये जा 
सकें, तो जी मरकर STAT | परंतु, वाता- 
वरण यदि मात्र एक मुसकान का चाहक 
है, तो होंठों को ही फैलने दीजिए। परिः 
स्थिति जैसी हो, उतना ही हंसिए। हंसी 
को अशिष्टता से विमुक्त रखें । 
--द्वा रा, स्यासलाल सोनी, तीन खंभों के 
सामने, मकबरा बाजार, कोट 
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NĪ , हरिवंशराय 'वच्चन' का निवास- 
स्थान, बंबई में अमिताभ वच्चन 
का मकान | अब साहित्य से संन्यास । 
उनसे हमारी बातचीत । 

प्ररन--इस वार आपने अपना 
७३वां जन्मदिन कंसे मनाया ? 
बच्चन--वहत्तर गीत बसंत दिखे 
भाग्य में कितने और लिखे ? 
मेरे पोते-पोतियां यहां आ गये थे। मेरी 
पत्नी तो यहां आजकल है नहीं । घरवालों 
ने कुछ उपहार दिया । फिर हम लोगों ने 
बैठकर खाना-वाना खाया और इस तरह 
से जन्मदिन मन गया । और तो कोई खास 
नहीं । मैं जन्मदिन पर बहुत उत्सव वगेरा 
मनाने के पक्ष में नहीं हूं । निजी तरीके 
से मनाना चाहिए, यह ज्यादा अच्छा होता 
है, अपने परिवार के लोगों के साथ। 
प्रश्‍न--आजकल आपकी दिनचर्या 
केसी होती है? 
बच्चन--दैनिक दिनचर्या अब क्या है! 

Eat | इसके कि सुबह उठकर अपना घूम- 

घाम आये । अब कभी पांच बजे या कभी 

छह बजे जागता हूं । फिर उठकर घूमघाम 
आये | आकर नहाया-घोया। पूजापाठ 
किया, नाश्‍ता किया, फिर आप बैठे हैं, 


ब 


रिकार्ड करने के लिए। कोई नहीं होता, तो 
बेठकर अपना पढ़ते-लिखते हैं और फिर 
खाना-वाना खाकर सो जाते हैं । शाम को 
उठे, फिर थोड़ा घमे-फिरे, किताबें आदि 
पढ़ीं । चिट्ठी-पत्री आती हैं, उसका जवाब 
are दिया । 

प्रश्‍न--दुःख सुख बीती सो बीती 

याद न कर बरबाद बही को' 
यह्‌ आपने, अपने पत्र में मुझे लिसा 
है । इसका सादर स्पष्टीकरण चाहूंगा। 

बच्चन--यह तो बहुत साधारणः 
सी वात है। जीवन में सुख-दुःख तो आते 
ही रहते हैं। उनकी स्मृति को, भार बताता 
कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है । उती 
भूलते रहना चाहिए । विगत को विसरा 
इए | भविष्य अभी आया नहीं है । व 
मान में जीना चाहिए । वर्तमान को ठीक 
करेंगे, तो उससे भविष्य भी बन जाएगा 
और भूत भो ठीक रहेगा | लड़क 
मैंने यह पढ़ा था, जानकीदास एक तत 
हुए हैं, उन्हीं की एक पंक्ति मैते लिखे 
थोः 
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a समझाइ रही में 
पान ले रे मन, मेरी कही को 
दुःख-सुख सो बीती सो बीती 
याद त कर बरबाद बही को 
ज़ानकीदास सूमिरि श्री रघुबर 
गई सो गई अब राख रही को 
प्रन--आप अपनी आत्मकथाओं 
के माध्यम से विश्व के सम्मुख पूर्णरूपेण 
प्रस्तुत हो चुके हैं इतने खुळकर पेश आने 
के वाद आपको किसी परेशानी का सामना 
तो नहीं करना पड़ा । यदि, हां तो कैसे ? 
बच्चन--बात ये है कि जीवन कोई 
gay में तो होता नहीं । व्यक्तियों से 
संबंध तो होता ही है और जिनसे संबंध 
आपके हो जाते हैं, उनके वारे में बिना कुछ 
कहे आप अपनी बात नहीं कह सकते । 


भेंटकर्ता बच्चन जी के साथ 
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स्वाभाविक है कि हर एक आदमी ने, 
अपनी एक तसवीर वना रखी है। जव उस 
तसवीर के खिलाफ जरा भी बात होती 
है, जिनके वारे में आप लिखते हैं, तो उनको 
तकलीफ होती है । मेरी आत्मकथा में भी 
बहुत-सी ऐसी वागे हैं। कुछ लोग तो मर- 
मरा गये । वे अब क्या शिकायत करते 
आयेंगे ? हालांकि, कोशिश मैंने यही की 
है कि जिनके बारे में भी कहूं, जो कुछ भी 
सच्ची बाते हैं, वे ही कहूं, और जो लोग 
जीवित हैं, उनके बारे में बहुत संतुलन से 
कहूं । कुछ लोगों को बुरा लगा जरूर 
और उन्होंने कुछ शिकायत भी की । आपने 
मेरी आत्मकथा देखी होगी । उसमें मैंने 
नामों को हटाने का पूरा प्रयास किया 
है मैं नामों को नहीं दे रहा हूं । क्योंकि 


E आप दीजिए, तो वे समझते हें कि, 
हमारे बारे में एक अल्ग ढंग से जैसे मुझको 
बदनाम करके, हमारी सूरत-शक्ल जो 
बनी हुई है, उसको गिराने के लिए या 
उसको खराब करने के लिए, ये लिख 
रहे हैं । मगर, ऐसा मेरा ध्येय नहीं है । 
क्योंकि, उनके बारे में न कहूं, तो अपने 
बारे में भी नहीं कह सकता । मेरा उनका 
जीवन बंधा हुआ है। और मैंने उन्हीं लोगों 
के लिए कहा भी है, जिनके साथ मेरा 
जीवन बंधा हुआ है । ऐसे बहुत-से लोग 
आये-गये । उन बातों से लोगों के बारे में 
कुछ नहीं कहा मैंने। बल्कि बहुत से लोगों 
को शिकायत है, कि हम तो आपके जीवन 
में, इतने समय में ऐसे-ऐसे आपे और 
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आपने मेरे वारे में नहीं 
मैंने इना ह. बारे a 
foe. ५ ad में बह 
तक tam । फिर तो दुनियाभर = 
के संपर्क में आया हूं। यह लिने क 
वाद, मैंने इस बात का अनुभव किया 
कि आत्म-कथा लिखना बहुत ही करिन 
काम है । क्योंकि जिनके वारे में आप 
जो लिखते हैं, वे लोग अपनी जो 
शक्ल बनाये हुए हैं, उससे अल्ग शक 
नहीं चाहते हैं । और बिना दूसरों के वारे 
में कहे हुए, अपने वारे में आप कह भी नह 
सकते । अपने वारे में आप कितनी बाते 
wet | जीवन तो संपर्क से चलता है ना! 
प्रश्‍न---आप अपने समय के Seal 
तथा नये हिंदी लेखकों में आज क्या अंतर 
या बदलाव पाते हैं? राजनैतिक उयल- 
gas का क्या उन पुर कोई प्रमाव 
पड़ा है ? 
बच्चन--हर एक लेखक अपने युग 
से प्रभावित तो होता ही है। क्योंकि 
समय से प्रभावित होना ही चाहिए। 
और होना उसके लिए अच्छा भी है। 
युग के प्रति सचेत होना ही चाहिए। अ 
जो सामयिक लेखक होते हैं, उनमें TE 
तरह की बातें होती हैं। कुछ में भ्रम है 
जाता है। कुछ में प्रतिस्पर्धा हो जात 
है। और कुछ में fates भी हो जात 


है। तो ये तीनों तरह के संबंध होते | 


जितने भी साहित्यकार हैं, वे ये 4 
21 कुछ साहित्यकार ऐसे होते ९ 
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इतिहास हो जाएगा । मैं तो लालो झो | 
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पने युग 
क्योंकि 
ब्राहिए | 
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[ जाती 
y जाता. 
तते हैं। 
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उतके मित्र बन जाते हैं। उनको आपकी 
उच्नति-प्रगति में खुशी होती है। कुछ को 
सर्वा है कि आप ऐसा foa रहे हैं। मैं 
आपसे बढ़कर ल्खिंगा। ये भी एक अच्छी 
बीज है। मगर नीचे स्तर पर RATS 
भी हो जाता हैं, एक दूसरे को गिराने का 
प्रयत । ऐसा हमेशा से चलता रहा है । 
हमारे देश में ही नहीं, संसार के सभी देशों 
में ऐसा होता रहा है । मैं तो संसार के बहुत 
पे देशों के साहित्य के इतिहास से परिचित 
हूं। ये, मैं जानता हूं कि दुनिया के सभी 
साहित्कारों का, ऐसे लोगों से संपक होता 


। 

हर कोई लेखक जो बड़ा होगा, उसकी 
अपनी एक विशिष्ट शैली तो होगी ही। 
और इसके कारण ही अलग से जाना जाता 
है। भाई ! 'इतना न हो तो, उसके लिए 
लेखक होना ही बेकार हे। अगर सभी 
की तरह सभी लोग लिखने लगे तो फिर 
यह्‌ एक बहती हुई घारा है। उसमें पता 
भी नहीं लगेगा, कि कौन कया लिख रहा 
है। बच्चनजी अलग लिख रहे हैं। पंतजी 
अलग लिख रहे हें । निरालाजी अलग 
लिख रहे हैं। ये सब लोग अलग-अलग 
तरीके से लिख रहे हैं। उनकी अपनी 
अलग-अलग विशिष्टता होती है, लिखने 
क| उनका व्यक्तित्व उनमें झलकता है । 

लेखकों पर राजनैतिक उथल-पुथल 
ह प्रभाव जरूर पड़ता है। मगर कुछ 
खक हैं, वे इसके प्रभाव को अपने सुजन 
भ अधिक लाते हैं। कुछ इसको दबाकर 
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रखते हैं और कुछ इसकी उपेक्षा मी | 
कर स॒ते हैं। वहुत-से ऐसे लेखक हुए | 
हैं । यह हिंदुस्तान में ही नहीं है। ae 
देशों के इतिहास को भी मैं जानता हूं। | 
उन्होंने अपने. समय की किसी घटना का | 
जिक्र नहीं किया । कीट्स के बारे में कहा 
जा सकता है | मगर उनको, राष्ट्रीय कवि | 
नहीं कह सकते । हांलाकि वे अपने | 
समय की वहुत-सी उथल-पुथल से | 
गुजरे। मगर वे राजनैतिक कवि नहीं | 
हैं। अपने देश की हवा, पानी, चिड़िया, | 
फल-फूल कें प्रति ही ये सचेत रहे हैं। | 
इनको आप कह सकते हैं कि ये आइरिश 
पोयट याती आयरलैंड के कवि हैं । 
मगर ये राजनैतिक घटनाओं का भी 
जिक्र करते चलें, ऐसा उनका कोई 
आग्रह नहीं है। और आप मेरे लेखों 
में भी ऐसा ही देखेंगे हर एक राजनैतिक 
घटना को, प्रतिबिवित करना मेरा ध्येय 
नहीं रहा है। राजनैतिक घटनाओं के 
बीच में एक मेरा भी अपना जीवन चल 
रहा है । उसके माव, उसके अनुभव, 
उसके विचार, समय की जो धारा हे, इन 
सबका उस पर (लेखक पर) एक प्रभाव 
आता है। और उसकी प्रतिच्छाया पड़ती 
रहती है। 

प्रहन--आज हम अपने बीच तेजी 
से गिरते जीवन-मूल्यों की नब्ज को कहां 
टटोळें ? क्या सुधार संभव है ? 

बच्चन--सुघार बहुत-से संमव हैं । 
सुधार करनेवाले लोग भी होते हैं। लेकिन 
VS 
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| लेखक से मैं ये प्रत्याशा नहीं करता कि 
| वह कुछ ऐसा काम करेगा, ऐसा कुछ 
लिख देगा; जिससे संसार कुछ बदल जाए। 
लेखक को अपनी सीमायें मी समझनी 
चाहिए। कवि को अपनी सीमायें समझनी 
चाहिए । प्रत्याशा तो उससे बहुत कुछ 
की जाती है, जैसे-युग को बदल देगा। 
ऐसा कम से कम मैं तो नहीं समझता। 
क्योंकि, कवि का प्रभाव किनके ऊपर पड़ता 
है ? केवर उन पर, जो पढ़े-लिखे हैं। अपने 
' देश में पढ़े-लिखे लोग कितने हैं ? पढ़े- 
' लिखे लोगों में हिदी पढ़े-लिखे लोग कितने 
हैं ? हिदी पढ़े-लिखे लोगों में कितने ऐसे 
लोग हैं, जिनको साहित्य से प्रेम है? 
` कितने ऐसे लोग हैं जो किताबें लेकर 
' (खरीदकर या जुगाड़ करके) पढ़ते हैं ? तो 
लेखक का क्या असर हो सकता है? हिंदी 
को. किताबें कितनी छपती हैं ? मुश्किल से 
दो हजार छपती हैं। यहां साठ करोड़ 
| की जनता में दो हजार किताबें पढ़ी भी 
। गयीं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? 
। उससे कोई क्रांति हो सकती है? 
| हां, राजनैतिक नेता हैं, सुधारक हैं 
| घमंप्रचारक हैं, जो घूम-घूमकर अपना 


प्रचार करते हैं, अपनी वाणी के द्वारा 
अपने संदेश पहुंचाते हें । उनके अपने प्रचार- 
के तंत्र हैं । उनके जरिये कोई क्रांति वे 
अ | सकते हें | हां, इससे हम लोग भी प्रमा- 
वित होते हैं। हम ये कहें कि हम अपनी 
कविता से इस देश को बदल देंगे, गलत 
बात है। कवियों ने कभी देश को नहीं 
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बदला । हां, संस्कृति के ऊपर कुछ उसका 
प्रभाव पड़ता है । अगर कवि में कुछ स्थायी 
माव हैं, स्थायी गुण हैं तो वे संस्कार को 
बदलते हैं। उस संस्कार का प्रभाव राज. 
नीति पर भी होता है। मगर तुलसीदास 
ने अकबर का राज तो नहीं उलट दिया। 

प्रश्‍न--आज राजनैतिक पैतरेबाजी 
के रुख के अनुसार लिखी जा रही पुस्तके 
बया पाठकों को दिग्प्रमित नहीं कर रहीं ? 
क्या ऐसी पुस्तकों को, आप साहित्यिक 
उपलब्धि की संज्ञा देंगे ? 

बच्चन-- देखिए, यह कहना बहुत 
मुश्किल है, कि कौन-सी किताबें आगे के 
समय में ठहरेंगी । बात ये है कि आजकल 
लिखना और छपाना, ये बहुत आसात 
हो गया है । पहले जमाने में ऐसा होता था 
कि हमें कुछ देना है, वह बहुत श्रम के साथ 
लिखता था । लिखना एक श्रमसाध्य कार्य 
है । मगर, आजकल छपना बहुत आसात 
है। संसार क्या करेगा? घरती क्या करेगी? 
वह्‌ कितना भार अपने ऊपर उठायेगी | 
तो यह सब नष्ट होता रहता है। और, ये 
नष्ट होना जरूरी है। बहुत जो कुछ लिखा 
जाता है, अखबार में रोज लिखा जाता 
है, 'मैगजींस' छपती हैं, किताबें छपती है । 
अगर ये सब 'प्रिजर्व' रहे, तो मेरा ख्याल 
है, धरती ge’ के भार से दब जाएगी। 
घरती बहुत होशियार है। ये मारती रहती 
है। कागज को कूड़ा बनाती रहती है, अगर 
ऐसा कोई लेख है, जो कूड़ा होने के लिए 


आया है, रोज का अखबार होता है, सरद . 


कादाम्बिती 
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ढे हैं, शाम को कूड़ेदान में फेक देते हैं। 
अख़बार को छापने के लिए कितने लोग 
ते हैं। रात भर मेहनत होती हे । सुबह 
दोघंटे का मनोविनोद, उसके वाद उसे 
am फेक देते हैं । इसी तरह जिस तरह 
अखवार है, उसी तरह अखवार की कोटि 
की बहुत-सी पुस्तकें लिखी जाती हैं, उनको 
आपने देखा और देखकर फेक दिया । 
बहुत-सी किताबें हैं। उनका क्या साहि- 
त्यिक महत्त्व है । जीवन के तत्व, जीवन के 
अनभव, जीवन के मूल्य जिनके लिए 
ज़रूरी हैं, वे तो फिर से छपती रहेंगी । 
उनमें जो मुख्य होगा वह वचा रहेगा | 
प्रन्‍न--आज आप अपने जीवन की 
उपलब्धियां तथा साहित्य-सुजन से कहां 


` तक संतुष्ट हैं ? अगली कौन-सी ऊंचाई 


छूने की कामना है, आप में ? 
बच्चन--देखिए, वात ये है कि 
संतोष जो है, वह मनुष्य को दिया ही नहीं 
गया । और असंतोष में ही उसकी सारी 
प्रगति मौजूद है । जब जिन चीजों से असं- 
तोष होता है तभी आप कुछ लिखते हैं । 
कुछ बनना चाहते हैं । आपके चारों तरफ 
परिस्थितियां हैं। उससे आप असंतुष्ट हैं। 
शस असंतोष से आप आगे बढ़ते हैं। अब 
में तिहत्तर वर्ष में पहुंच गया हूं । मैने जो 
कुछ भी Å- ee हे, उससे संतोष ही हो जाना 
चाहिए । क्योंकि, मैं जानता हूं, मैं बहुत 
दिनों तक काम नहीं कर सकता । काम 
फे को क्षमता; मुझ में खत्म हो गयी है। 
अब संतोष कर लेना चाहिए कि, मुझ में जो 


; 


योग्यता, क्षमता थी, उसका मैं पुरा उपयोग 
कर चुका हूं, और मुझे उससे संतोष होना 
ही चाहिए । | 
प्रन--अव तो दूसरों की दृष्टि से 
अपने को देखने का समय बीत चुका, । 
यह उक्ति, जिसे आपने मुझे अपने पत्र. | 
में लिखा हे, यह किस मनोभाव में आपने | 

लिखी ? | 

बच्चन--इसके मायने ये हैं कि पहले 

शुरू-शुरू में आदमी जब जीवन में आता | 
है, तव वह जानना चाहता है कि दूसरे... 
लोग क्या राय रखते हैं। अगर हमने कोई 
कविता लिखी तो जानना चाहते हैं कि 
आपकी राय क्या है? आप इसकी प्रसंशा 
करते हैं कि नहीं । और आपकी प्रशंसा से 
हमको संतोष होता है। जो तपे लोग आते 
हैं, तो दूसरों को अपनी कविताएं दिखाते 
हैं। अख़बार में उनकी तारीफ छप गयी,तो | | 
उनको बड़ी खुशी होती है। लेकिन, एक | | 
li 


समय ऐसा आता है जवकि आदमी इसके 
ऊपर निर्भर नहीं रहता । दूसरों की राय 
से हम कहां तक प्रसन्न होंगे ? अपना भी 
कोई मूल्य होता है। कोई चीज अगर मैं 
लिखता भी हूं; तो ऐसी अंधी दृष्टि मेरी 
नहीं है कि जो मैं समझूं कि ये कालिदास ; | 
के साथ का लिखा हुआ है या कालिदास | 
की टक्कर का है । अब मैं उसका मूल्यांक | 
खुद कर लेता Zl यही मेरा मतलब था। | i 
अब दूसरे मेरा मूल्यांकन करें, तब मैं अपना 
मूल्य समझूं, ऐसा नहीं है। अपना मूल्यांकने 
मैं स्वयं कर लेता हूं। मैं समझता हूं कि 
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भेरी ‘aa’ क्या है? मेरी योग्यता क्‍या 
है? मेरी कीमत क्या हे। इसे मैं जानता 
gl आप बहुत कहें कि आप बहुत बड़े 
कवि हैं, तो मैं कहूंगा कि यह आपका 
अज्ञान है। मुझे खुशी नहीं हो सकती । 
क्योंकि मैं अपना मूल्य जानता हूं । न अपना 
मूल्य घटाना है, न अपना मूल्य बढ़ाना 
है। अगर आकर कोई मेरी बुराई भी करे 
तो मैं जानता हूं कि मेरे अंदर ये बुराई 
है नहीं तो मैं क्‍यों बुरा मानू । यही मेरा 
मतलव है। 
प्रदन--आपको बंबई का प्रवास 
सुहाना, रुचिकर लगा कि दिल्ली का। 
आखिर किन कारणों से ? 
बच्चन--बात ये है कि ये जीवन का 
चौथा भाग है, अंतिम भाग है। छड़के आकर 
यहां व्यवस्थित हो गये हैं। उन्हीं के साथ 
अब रहना है और अब कितने दिन रहना 
है। 
जहां तक हो सके उनके साथ अब 
रहना चाहिए। इस दृष्टि से मैं यहां आ 
गया हूं । अच्छा लगता है | अपने बेटे-बह, 
'पोते-पोतियों के साथ रहता हूं। ये भी 
एक सुख है। 
प्रश्‍न--एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्‍न] 
बच्चन--ह!, बोलिए-बोलिए, मैं गोल 
कर जाऊंगा | हसी के साथ | 
प्रश्‍न--मधुशाला के मराठी अनु- 
वाद के विमोचन हेतु आपका तथा जया 
का पूना आगमन हुआ था । आपको, 
एक ताक में रखकर भीड़ जयाजी की 


‘4० 


तरफ टूटी पड़ रही थी । फिल्म 
होतो ठीक है। लेकिन ऐसे साहित्यिक 
समारोहों में एक वरिष्ठ हिंदी के fag 
की उपेक्षा क्या शोमनीय थो? यह तव 
देखकर आपको कंसा लगता है ? 

बच्चन--मैं इसको उपेक्षा नही 
समझता । भाई, आजकल जो ह्वा 
चल रही है, उसमें सिनेमावालों के fax 
अधिक आकर्षण हैं। क्योंकि जो सिनेमा 
का एक्टर है, उसका अपना चेहरा है। 
और, कुछ तो है नहीं । जव चेहरा निकल 
गया तब और कुछ नहीं है पाने को। और 
कवि के पास तो बहुत कुछ है। यानी मैं 
चला भी जाऊंगा, तो लोग मेरी कविताएं 
पढ़ेंगे। जया को तो उसी वक्‍त लोग देव 
लेंगे । 

उसके वाद, वे जब चली जाएंगी 
तो उसके पास कुछ नहीं है । सिवाय इसके 
कि लोग उन्हें पर्दे पर देखें । लेकिन जव 
मै हूं, तो इस बात को तो लोग समझते 
हैं, कि इनकी तो कविताएं हैं । इनको तो 
बाद में भी पढ़ सकते हैं । मेरे चेहरे में 
देखने को क्या है । चेहरा तो बहुत अच्छा 
नहीं है। मगर कविताएं ज्यादा अच्छी 
हैं, तो वे कविताएं पढ़ते हैं। जितके पात 
सिर्फ चेहरा है, वे चेहरा ही दिखाए 
आप मुझे देख लेंगे तो वया wll 
मगर कविता पढ़ेगे, तो शायद 4 
पायेंगे । मगर अभिनेता का ती. सि 
चेहरा है । 


--प्रस्तोता : हरेन्द्रसिह watt 
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दो लघु कथाएं 


दो पिजरे 
मेरे पिता के उद्यान में दो पिजरे हैं । z 
एक में वह सिंह बंद है, जिसे मेरे पिता के दास वनों से पकड़ लाये थे और दूसरे ! 
मं एक चिड़िया है, जिसे बुलबुल कहा जाता है। | 
चिड़िया हर सुबह शेर से कहती है-- नमस्कार मेरे बंदी साथी ! 


पवित्र मंदिर को सीढ़ियों पर 


कल सायंकाल महामंदिर कौ संगमरमर को सीढ़ियों पर मैंने एक महिला को. 
हो पुरुषों के मध्य बैठे देखा। 
उसका एक गाल पीला था और दूसरा संकोचवश लाल । 


--खलील जिब्रान 
ih जगदीश FAA), 


जंगल का राजा शेर एक दिन एक बकरी को पकड़कर खाने HT बकरी अपनी 
मोत सामने देख, अपने सांगों को शेर कें पेट में गड़ाते हुए बोलो, “ओ झूठे शेर, 
R हमने इस दते पर राजा बनाया था कि तू हमारी रक्षा करेगा | इसलिए नहीं कि 
ही खा जाए ।” 
es | की बात सुनकर ax दिल खोलकर हंसा फिर बोला, “मूख बकरी, आदवा- 
पैन तो सत्ता पाने के लिए दिये जाते हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें पुरा किया हो जाए 07 
और बहू उसे खा गया। - 
--ब्रजेश परसाई 
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कहानो 


वई बंगले की चारदीवारी के लॉन 

में मेहंदी और गुलाब के छोटे 
पौधों को पाना सींच रही थी। उसका 
चेहरा मखमली उदासी की परत से ढंका 
था और वह्‌ बार-वार लंबे सांस ले रही 
थी । अचानक उसने पानी सींचना बंद 
कर दिया और वह धुले-बुले अकाश की 
ओर अपलक निहारने लगी। आकाश 
में बड़ी ऊंचाई पर दो गिद्ध उड़ रहे थे। 


अत्यंत ही शांत और नीरव गति, जैसे वे . 


धरती के आकर्षण से कट-से गये हों। 

उसने बाहर दरवाजों के सींकचों-सी 

लंबी सड़क पर देखा। सिर्फ वाहन थे, 

आदमी नहीं। ये अफसरों, डॉक्टरों, 

इंजीनियरों और धनाढ्य लोगों की कालोनी 
थी । यहां बिना वाहन रहना, हतक-इज्जती 

समझी जाती थी। यहां तक कि कई लोगों के 
नौकर भी स्कूटरों पर बाजार से सामान 
लाया करते थे Es | उनको देखा-देखी. उसे 
भी अपने नौकर को नयी साइकिल दिलानी 
'पड़ी। अभी नौकर भी बाहर गया हुआ 
था। दोनों बच्चे स्कूल गये हुए थे। उसक 
“पति डॉ. आमोद किसी मरीज को देख- 


GR 


° यादवेंद्रचंद्र शर्मा ऋः 


कर फिर अस्पताल अपनी ड्यूटी पर का 
जाएगा। यानी वह इस पल घर में अमेठी 
a नितांत अकेली । 

तव उसे अकेलापन काटता a 

वह दुश्चिताओं से घिर जाती थी। उप 

अजीव-सी Foren निराशा घुस बाती 
थी । तनाव और एक विचित्र-सी a 
उसे देचँन करने लगती थी। यह 
उसकी एक अजीब-सी मानसिकता थी। 
वह समझ ही नहीं पाती थी कि ये व 
बगावत-भरी स्थितियां उसके अपने आपे 
प्रति हैं या दूसरों के प्रति! यहीं आकर 
वह पराजित हो जाती थी। उसका विवेक 
जवाब दे देता था और वह सदा की वह 
इसका निर्णय करने में असफल हो जती 
थी। 

पर उस दिन उसे कुछ तया है 
सास हुआ कि यह सब उसके अपने पि 
कारण है? घटना बहुत ही मामूली 
नितांत सामान्य | 

उसका पति डॉक्टर आमोद एम डी 
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| पटी थी 
डॉक्टर : 
पाथ अप 

भाग 
हुएफत म 


॥ 


a | 


उस 
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) और लोकप्रिय | वर्ह अपने पेशे 
| तता गंभीर था, जीवन में उतना 
| बचल । उसके व्यवहार में बला का 
D था। उसकी साफ और खुली 
तथा व्यवहार कभी-कभी विमला 
फर पीड़ादायक व अपमान- 
| कक स्थितियां पैदा कर देता था । वैसे 
| आमोद व्यवहार में विमला को इतना 
| थार करता था कि वह अपने भाग्य को 
राहती थी। फिर भी, उसे यदा-कदा 
हू छगता था कि कहीं इन संबंधों में कुछ 
ब्वावटीपन है | 
उस दिन डॉ. पुरोहित के घर में 
| पटी थी। कई प्रतिष्ठित महानुभाव और 
हा था| | cee आये हुए थे। प्रायः हर एक के 


| ai aa 
x चारो अ 


L | परा अपनी बीवियां थीं । 
स जाती ame तो डॉक्टर के साथ-साथ 
सी उत्र 


| हन मौला भी था। चुटकलों से लेकर 


| 


शायरी तक सुना देता था। उस पार्टी में 
भी उसने किसी के अनुरोध पर नहीं, 
स्वतः ही शेर सुनाने शुरू कर दिये | सुनाते- 
सुनाते डॉक्टर ने उसे तपाक से बांहो में 
मर चूम लिया, ये सब इस डालिंग की 
ही प्रेरणा है कि आज हम शरो-शायरी 
में शौक रखते हैं।' 
इस हरकत से वह स्तब्ध रह गयी। 
उसका चेहरा कांतिहीन हो गया। औरतें 
उसे अजीब हिकारत से देखने लगी थीं । 
वह हतप्रभ हो गयी । उदास और अपराव- 
भावना से ग्रस्त । 
और उसे पहली बार महसूस हुआ 
कि वह कोई प्रतिष्ठित नारी नहीं, पत्नी 
नहीं, वह एक प्रदर्शन की वस्तु है। यदि 
वह वास्तव में उसे एक पत्नी का सम्मान 
देता, तो इस तरह वह उसे खुलेपन में 
चूमता नहीं, पकड़ता नहीं । 
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उस दिन वह॒ सारी पार्टी में रोनी- 
'रोनी-सी बैठी रही । 
उसका पति बोछता ही जा रहा था, 
“मेरी पत्नी एक शानदार संगिनी है । 
मैं उसे बहुत चाहता हूं और यह. . . 
चोलो न डालिग . . . प्लीज सपोर्ट मी 
८१0 
‘ag नहीं वोली । आखिर उसे 
जबरदस्ती एक अर्थहीन मुसकान अपने 
होंठों पर लानी ही पड़ी । 
तव उसने अपने और अपने पति के 
संबंधों पर पुनविचार किया। 
कई वार ऐसे अवसर भी आये, जब 
उसके पति ने उसे शामिंदगी के सागर 
में डुबाया था । उसळे थोथे, बनावटो, 
मर्यादाहीन फेशनी प्यार के तहत उसे 
केवल पुरुष की एकाधिकार की भावना 
लगी थी ! उसने पति को साफ-साफ 
कह भी दिया कि उसे आत्मीयता भरे 
व्यवहार का खुला प्रदर्शन पसंद नहीं है। 
उसके पति ने नाराजगी से जवाब दिया, 
“तुम कया पागल हो ? मेरे खुलेपन को 
तुम बेहुदगी समझती हो । माई स्वीट 
हाट, दूसरों की बातों पर यदि आज का 
आदमी सोचता है, तो वह अपना सारा 
सुख छोड़ता है । 
फिर एक दिन “लेडीज क्लब? की 
esi | के बाद उसे रंग-बिरंगी, चुमनमरी 
चर्चाओं ने घेर लिया । किसी ने कहा 
मिसेज आमोद अपनी कालेज लाइफ में 
जरूर ‘Gee’ रही होगी ! इतना खुलापन 


और नंगापन सहसा नहीं 
अरे भाई ! वह 
सुनते हैं--तब भी वह्‌ 
टरी थी और प्रेसीडेंट रवींद्र से इपर 
थी। . . और मिसेज चावला 
वड़ी-बड़ी आंखों को सूइयों की तरू T 


आ सक्ता।' 
कावेट म प्‌ 4 


UNN 


कर पूछा था, “क्या तुमने कमी काह 


में इश्क किया था?” 


वह॒लगभग चीख-सी पडी, "पा 
बकवास करती हो ? इन फालतू बतो 


| 
i 


i 


को फालतू बातें करने के सिवाय गो! | 


काम ही नहीं हे?” 


उस दिन ag आमोद से झगड़ oh / 


आमोद ने उसे डांटते हुए कहा, "तु 


पढ़ी-लिखी आधुनिक महिला होकर झा 


बोदा कँसे सोचती हो ? मैं क्या तुम | 


लिए अपनी आदतों को मार डाढू। देवो 


डालिग, तुम. इन चचाओं में अपता दिमा | 


मत खपाओ 1” 


“मैं चाहूंगी कि आप मुझे ऐसा पा' | 


न करें,” उसने आदेश भरे शब्दों में कहा 
पर आमोद ने अपनी आदत नहीं वदले 
दोपहर ढलने लगी थी। परशा 


लंबी हो गयी थीं। वह अझक्तसी 1 | 
थी । तभी उसके दोनों बच्चे आ | 


उसने अपने भावों को रोका 


दोनों बच्चों को निहायत ठंडेपन रे ब | 


किया | वह उन्हें भीतर ले गयी। 3 
ने अपने वस्ते बड़ी बेरखी ते 7 
दिये। उनके चेहरे थके हुए थे। 
नाराज-से थे । 
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T बच्चो के नाराज चेहरों ने उसे 
मे Tå u 39?” 
म पढ के िए वाच्य किया, “क्या वात है ? 


TAR “वात क्या है?” पिंकी बोली, “कल 
इक कस a हम बस में नहीं जाएंगे। 

गनको] क्य?” 

TET | बू पांव पटककर बोला, “at 


भमी काळे | कह रही थी कि तुम्हारे मां-बाप तुम 

| नों को प्यार नहीं करते हैं क्या ? कार 

डी, “an होते हुए तुम दोनों को इस खचड़ा वस में 

तु भौलो | जते हैं। कल से हम कार में जाएंगे। 

वाय क| पहा के सारे बच्चे जिनके घर में कार है, 
५ ३कार पर जाते हैं।” 


MEM | तुम्हारे पापा इसे नहीं मानेंगे ?” 
कहा, “ q ` 

U p उसने शांत स्वर में कहा । 

[कर इता “क्यों नहीं मानेंगे?” पिकी क्रोध 
या Tak 

हं | देवो | 

ता दिमा | 

ऐसा प्या! | 

मेहा ey z 

हं gal Lif 

परशा YE 

सी पी he di 

आ गये! | 

का भौ | 

T से om | 
Ki “eli [बनो 

प 


| वेग 
J 


में झल्लायी, “नहीं मानेंगे तो हम पापा 
को कह देंगे कि आप हमें प्यार ही नहीं 
करते ? आप हमारे अच्छे पापा भी नहीं 
हैं ag अपने को दुःख से बचाने के लिए 
नौकर से बोली “रामदीन ! बच्चों को 
चाय-नाइता दे दो ।” 

बच्चे चले गये | वह फिर wid में 
अकेली बैठ गयी | खामोशी मेंढ़क को 
तरह उचक-उचककर उसके चारों ओर 
बैठ गयी थी। 

गांव से दो मरीज आ गये थे । एक 
मरीज के साथ उसका वूढ़ा बाप था । 
दूसरे मरीज के साथ उसका देहाती पति 
था । पुरुष अपनी बीमार पत्ती के पास 
बैठा-वैठा कभी उसे पानी दे रहा था और 
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कभी उसके प्रति सांत्वना भरे शब्द उछाल 
रहा था, “बस, अभी डागदर साब 
आते हैं । वे तुझे ऐसी दवा देंगे कि तेरी 
पीड़ा गायब हो जाएगी । अव तू जब तक 
ठीक नहीं होगी, तब तक मैं तेरी खाट 
नहीं छोड़ने वाला ।” 

मरीज-स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया । 
उसका घूंघट पूर्ववत था | वह पति की 
ओर पीठ किये हुए बैठी थी । उसका पति 
चितित लग रहा था । 

वह फिर उठकर विमला के पास 
आया | उसने आकर पूछा, “बहनजी ! 
डागदर साब कब तक आएंगे ? मेरी 
घरवाली को चैन नहीं पड़ रहा है 1” 

“बस आते ही होगे,” उसने जवाब 
दिया, “क्या बीमारी हैं ?”विमला ने 
पुछा । 

“यह तो परमात्मा जाने ।” उसने 
सहज स्वर में कहा, “पर इसका शरीर 
तीन दिन से तवे की तरह तप रहा हैं । 
आपको Fat बताऊं ! खेती-बाड़ी का 
काम ठहरा । इधर घान की कटाई और 
और इघर इस की बीमारी ? खेत न 
WTS तो पशु-पखेरू नुकसान पहुचावै 
और घरवाली को न संभाळ्‌ तो सारा 
जीवन ही उजड़ जावै । खेत तो हर साल 

जन्मते-मरते है पर घरवाली . . . ? 
bee बिना तो सारी खेतियां ही उजड़ 
जाएंगी ! बस यही सोचकर पिछले तीन 
दिनों से इसकी खाट का पाया पकड़े बैठा 
हूँ । हालांकि, यह तो बेचारी बहुत कहती 


रही कि A ठीक 
ढोर संमाले ।' पर मेरा मन 
माना।....घर का इलाज भी 
जव वह बेअसर 


ही ag 
A क्या । 
हो गया, तव गांव मे 


आया । चर आ 
चला आया । रुपया-पैसा ला जाए 


कोई feaz नहीं पर यह बापड़ी ठोक à 
जाएं, बस । 

वह वुर्जुगाना अंदाज में वोली 
“भगवान सब ठीक करेगा । . . तुम वेगे 
डाक्टर साहब आते ही होंगे |” 

वह्‌ देहाती चला गया । उसे फिर 
एक ऊब ने घेर लिया । न चाहते ह 
भी उसको किसी प्रेत के खूंखार पंजों की 
तरह अतीत के एक टुकड़े ने आ दवोचा। 

वह भी एक वार बीमार पड़ी थी। 

फ्लू हो गया था उसे । 

बच्चे स्कूल चले गये थे, 'बाईबाई' 
करके । पति इंजेक्शन लगाकर चल पड़ा 
था--“डालिंग ! घबराओ नहीं। फू है 
टाइम तो लेगा ही, पर ठीक हो जाएगा। 
- - . मैं जरा अस्पताल जाकर आता हू।' 

उसके पति ने दोबारा उसे a ही 
नहीं । यदि ag देख लेता तो उसकी aia 
की पीड़ा के सैलाब से जरूर त 
हो जाता |... . और नौकर ! -.. R 
भी कंबख्त मना करने के बावजूद सनी 


व डबल रोटी लाने का बहाना AM | 


भाग गया। कोई भी बोर होता a 
चाहता | सब॒मारी-मरकम शब्दों a 
बहलाते रहें। वह खीज उठी। 9 
में सहसा उसे मृत्यु-मय ने दबोच रि ; 
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हैं। आप खेत बा 


लगता 
आपदो 
दोपहर 
फिर ज 
उ 
उसके 
राद i 
Tam 
सर रे 
RTI 
केसा 
al 


aq’ 


शि --- | कहीं उसे ब्रेन हेमरेज' 


हज तो? वह दुष्कल्पनाआ मे डूबती- 


ही गयी | " aoe 
Baad के दस बजे आमोद 


qm उसने शराब पी रखी थी । आते 
है कुछ मचलते हुए-से उसके गाल को 
| पाकर कहा, ' हेलो डालिंग ! केसी 
| हो? फीवर कुछ कम हुआ ? कंपाउंडर 
aan लगा गया न ? मैंने उसे हास्पि- 
वर मेंकहाथा। . . : देखो डालिंग, 
हिम्मत रखो ।” फिर दरवाजे की ओर 
५ हवकर बोला, “रामदीन खाना लगा ST” 
उसने बुझे हुए स्वर में कहा, “आज 
दिल बड़ा ही घवराया | अकेले में डर भी 
हाता है और बोर भी होती हूं। क्या 
आप दो-तीन दिन की छुट्टी नहीं ले सकते ? 
दोपहर को सिर में भयानक दर्द हुआ था, 
५ | फिर जी मितलाने लगा था?” 
उसने सोचा था कि उसका पति 
॥ उसके पास बैठेगा। उसे सांत्वनाओं से 
aa us देगा ? उसके दुःखते हुए सिर को 
अंगों |. ऽग? उसके शरीर को अपने आत्मीय 
सश से सहलाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं 


तः | 
बह | 4 । उसके पति ने भावहीन मुसकान 
qt |. * भ कहा, “डालिंग ! डोंट बी नवेस 
नाक | a ae तुम एक डॉक्टर की पत्नी 
नहँ ह डा-सा मेडीसन के वारे में कॉमन- 
सेहो | पास वी ही चाहिए 1 यदि मैं तुम्हारे 
gt | कम हे जाऊगा तो क्या तुम्हारा दर्द 
हया! | सोचकर जाएगा ? फालतू बातें सोच- 
रती फेर टेशन' पैदा मत करो।” 


S 
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“लेकिन आपके रहने से कम से कम 
मैं बोर तो नहीं होऊंगी,” उसने सुझाव- 
सा दिया। 

“हां, यह बिलकुल सही हैं कि तुम 
बोर नहीं होओगी। बोर तो मरीज के पास 
बैठनेवाला होता है,” उसने साफ-साफ 
कहा, “यदि अमी मी जी घबराता ठे 
नींद नहीं आती है तो एक कांपोज ले लो,” 
वह पंखे की ओर देखकर अपने आप से 
बोला, “बड़ी भूख लगी है!" 

और वह डाइनिग-रूम की ओर 
चला गया ! 

विमला को लगा कि कोई अज्ञात 
निर्मम उसके गले को तलवार से काटः 
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RIT 
ह्वा का 
qif 
4 में सिम 
पीडा मे 


| कोलगेट डेन्टल क्रीम से एह 


उसे अप 


| सांज की बदबू जैकिये, “a cia 


७ 
' इतक्षय का प्रतिकार कीजिये pi 
उ SE तावा 
टर भाजन के बाद अपने दांत कोलगेट से $ पट हि ar 
es. ee देखिये, कोलंगेट के भरोसेमंद फ़ॉर्मूले का he 5 वह सोः 
हे, जैसे दुनियाभर के दंत विशेषज्ञ कहते हैं| दांतों में छिपे हुए अन्नकगो में सांत म व गर्म 
दांतों भे छुपे बदबू और दांत में सडून पैदा करने बातें A 
| mae ह काश बढ़ते हैं| कीटाणु बढ़ते FI हें! 
| दांतों में सघन होती ७ और बाद में कोलगेट का अनोखा, असरदार ATT 
i दांतों में सडून | २ ; दो के = afai g अननक AN ३ E 
| इसीलिए, हमेशा भोजन के फौरन बाद कोलगेट राधसा भ नि 
| डेन्टल क्रीम से ai साफ़ कीजिये। यह सांत को नतीजा: आपके दांत आकर्षक बेद, भी आयो | 
l ताज़ा, दांतों को सफ़ेद और दांतों की सडून रोकने, सांस adar और दंतक्षय की उसके 
| में असरदार साबित हो चुका है। 0000 | à 
भर 
अधिक तरोताज़ा सांस सौर अधिक सफ्रेद दांतो के लिये 
the दांतो के लिये १8३ |: तु 
डुनिण भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूसरे ट्रथपेस्टों शिये S 
Sam कोनगेर टूथपेस्ट ही खरीदते हैं। a 
- सोट R 
र्तो को पूरी सुरक्षा के लिए ए अ 
र iy स्य क्ण G gers द i डालि 
दातॉका a a मसडो 7 al 
सि एक दातोका डॉक्टर ही = पल को एते है! e Afa मिलते 
इससे बेहतर देखभाल कर सकचा है . " Ba vtec एकक लिए गय पेड; 
ato 
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न | पीडा से तिलमिला उठी l 
कहना चाहा, पर 
में तिलमिलाकर 


रहा | 
Mi ard स्वर में कुछ 


वद्ध केवल उसके गरु 
रह 771 अ 
ठस प्रेत ने स्मति का चभता हुआ 


eq हुटा लिया | वह वस्तु जगत में आ 
qt 

छाया गहरी हो गयी थी। धूप का 
gam चमकदार व झिलमिलाता स्पर्श 
| 'होंपर चिड़िया की तरह फुदक रहा था | 
झाका झोंका उसे और चंचल बना देता 
वा। जिस तरह धूप पश्चिमी दिशा आँचल 
गं मिमट रही थी, उसी तरह वह अपनी 
पीड में सिमट-सिमटकर वास्तविकताओं 
का एहसास कर रही थी | ये वास्तविकताएं 
उसे अपनों में अजनबी का भान करा रहो 
ft एक उत्तेजित और आहत मानसिकता 
को जन्म दे रही थीं । उसके चारों ओर 
Tal at जकड़न पैदा कर रही थीं! 
बह सोच रही थी कि शाब्दिक आत्मीयता 
व गर्मजोशी में डूबे ये कौन-से नाते-रिश्ते 


i ? 


तभी कार का हार्न बजा। रामदीन 


à ate 
गे भागकर दरवाजा खोला | कार भीतर 
, भए आयो। उसका पति कार से उतरकर 
उसके नजदीक आया । उसे अपनी बाहों 
| भरकर बोला, “डालिंग . . . डालिंग 
aise | iT ooa DE 
| KW बोल मी नहीं पाया था कि 
is ै आतं स्वर में चीख-सी पडी, “मुझे 
i Stet मत कहो, मैं तुम्हारी दासी हूं, 


पड, १९८० 
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मात्र गुछाम l” 
वह गंभीर हो गया। अर्थभरी दृष्टि 
से उसे घूरकर पूछा, “क्या तुम दिवास्वप्न 
देख रही थीं। ये बहुत खतरनाक होते हैं। 
मानसिक संतुलन fame देते हें ? अपने 
पर काव रखो डालिग | 
ओर नितांत अजनवी-सा वह भीतर 
चला गया। उसका तेज स्वर सुनकर 
उसके दोनों बच्चे आ गये थे। दोतों ने 
उसे जवड़-सा लिया था। वे डरे-डरे व 
सहमे-सहमे थे । गुंगे-से टुकर-टुकर देख 
र्हा EN 
वह उन्हें देखते-देखते पिघल गयी, 
आत्म-करुणा से भर आयी, कोमल 
अवसाद से घिर आयी । . . . फिर उसने 
नित'त आम गृहस्थ औरत की तरह अपने 
दोनों बच्चों को छाती में मींच लिया । 
बच्चों के हाथ उसकी कमर के दोतों 
ओर लिपट गये । उसे जकड़न का अहसास 
हआ और वह फिर काठ-सी हो गयी 
सलि की हो ही, बोकःनेर-३३४००१ 
~A 
| वकील: आपका कहना है कि जब 
दुर्घटना हुई आप दुर्घटना-स्थल से कोई 
सौ फुट दूरी पर थे। क्या आप यह बताएंगे 
कि आप कितनी दूरी तक साफ-साफ दख | 
सकते हैं? | 
अभियक्त : जी, में सूर्य को बिलकुल | 
साफ देख सकता हूं और लोगों का कहना | 
है कि सूयं यहां से लाखों मौल दूर है। 
l 


Gs 


4 


| ==, a ion Chennat a 
सहा कहा _ हमारे = नय स्तंभ का = 
=} aga स्वागत किया है 1 १ | 
| पाठकों को: प्राप्त = कहानियों हे Me ह. र 
= जें ry चुनी हुई कहानियां प्रकार रे 
| लेखकों की Ag यही कम आग मो पा 


बे त सन १६३२ की है। उन दिनों थी। दुर्भाग्यवश, फूलों से सजी fa ; 
बड़वानी रियासत की राजधानी गाड़ी में रेसीडेंट साहब को आना था 
बड़वानी निमाड़ का पेरिस कहलाती थी। उसी में बैठकर हरिलाल गोसालिया ® 


रियासत के राणा देवीसिंह के नाबालिग मिनट पहले सारी व्यवस्था को देखने के E 
होने के कारण अंगरेजों के कृपा-पात्र हरि- उद्देश्य से चले आये । ड्यूटी पर तैनात | यों ॒ 
लाल गोसालिया रियासत के प्रशासक व अधिकारी ने समझा कि रेसीडेंट aa | mi 
वहां के रियासत के सर्वेसर्वा थे। अपने आ गये हैं अतः उसने आतिशवाजी ae | भेरी न 
तानाशाह स्वभाव के कारण सन १६४१ करा दी। फिर कया था, 'गाँड सेव दी ey पड़ी ज 
if = वह 'हिटलर' के नाम से जाने जाते की बैंडवाजे की धुन के साथ dm | तक वर 
|) रहे । भी जलकर पांच मिनट में खाक हो गया। | थी। : 
| प्रतिवर्ष अंगरेज रेसीडेंट का इंदोर और रेसीडेंट साहब के पधारने पर स्व | acs 


हृद हे चमचागीरी को! 


से बड़वानी का दौरा हुआ करता था। 


७ महेन्द्रनाथ नागर 
दोरे के समय बड़वानी को नयी दुल्हन 


i aa Bets ci 
की तरह सजाया जाता था। बड़ी जोर- WAT नतीजा यह हुआ हज i 
शोर से आतिशवाजी हुआ करती । कारी का अपने ह ail ES 

एक बार यह तय हुआ कि रेसीडेंट दिन SEEEN nug रोड, इंदौर है 
साहब सायं ठीक छह बजे अपने निवास- 110? आदशनगर, माणर a M 
स्थान से दरबार-हाल पधारेंगे और उनके गे it | 
भी कहात र 

दरबार-हाल आते ही आतिशबाजी शुरू en आएका ह्‌ a 
हो जाएगी, जिससे स्वागत द्वार पर बहुत छापग : २ A 4 
बड़े-बड़े अक्षरों में बना विलकम? भी बहु- अगली प्रविष्टि भेजने >; गो 
A ry में > fi 0 

रंगों में दीप्तिमान हो उठने की व्यवस्था अंतिम तिथि : ५ मई, 

s मे 
3 v 
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a तैनात 
ट साह्न 
जी बाहू 
दी कि! 
a 
हो गया। 


प्र तत्र 


कहानियों में से दो 


i प्रकाशित की जाएंगी। 
me Ee लिए रचनाएं भेजते 
गन रखिए 


कोई भौ रचना वापस नहीं की जाएगी । 


9, उस समय १०वीं कक्षा का छात्र 

gr) गरमी का feat विताने 
अपने धर कांकेर (वस्तर) आया था । 

amt यहाँ शादी का एक निमंत्रण 
बाया था। मैं शादी में पहुंचा। शाम के 
qua हम वहां भोजन करने बैठ थे, कि 
ग्री तजर एक चोदह वर्षाय वालिका पर 
पड़ी जो हमें भोजन परोस थी । अब 
तक वैसी संदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी 
Hl शादी के कार्यक्रमों के चलने तक 
चार-पांच रोज में, मैं उसके प्रति आसक्त 


क्था वह प्रेत 


हो गया | 
शादी के बाद वहां जाना बंद हो गया 
पर धूमने के बहाने उस महल्ले में जाकर 
भग उसे एक-दो बार और देखा । फिर 
TH की छुट्टियां खत्म होते ही मझे 
आकर छोड़ना पड़ा | 
oa सरे वर्षं जब मैं फिर गरमी की 
a मे कांकेर गया तो पता चला कि उस 
“को मृत्यु दो माह पूर्व हो गयी है । 
wee दोपहर के समय मैं आम के 
भोर निकल गया । बगीचे के 
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इसोलिए उसको प्रतिलिपि अपने पास 
रख लें। 

० सथ में टिकट लगा लिफाफा न भेजे । 
० इस स्तंभ में किसी तरह का पत्र- 
व्यवहार नहीं किया जाएगा । 


पास ही इमशान घाट है । वहीं पर एक 
तालाव भी है। मैं बगीचे में आम fira- 
गिराकर खाता रहा । हाथ-मुंह धोने 
के लिए मैं जैसे ही तालाब के पार चढ़ा, 
तो मैंने देखा कि एक सुंदर लड़की तालाब 
में स्तान कर रही है। मेरी ओर उसकी 
पीठ थी । अतः मैं उसे पहचान नहीं सका। 
पर ज्यों ही मैं पार से नीचे उतरा, वह 
लड़की पलटी तो मैं उसे देखकर अवाक्‌ 
रह गया । यह तो वही लड़की थी, जिसकी 
दो महीने पहले मौत हो चुकी थी। पर मैं 


० कृष्णकुमार दुबे 


उसके रूप की सुवा में सब कुछ भूलकर 
उसे देखता ही रहा। वह भी मुझे देखकर 
हंसी और फिर पानी में छलांग ळगा गयी | 
जव वह दस मिनट तक पानी के बाहर 

न निकली तव मुझे ख्याल आया कि यह 
लडकी तो मर चुकी है। और फिर मै 
घवराकर वहां से भागा, ऐसा भागा कि 
घर आने तक पीछे मुड़ कर नहीं देखा। 
--डोंगरगांव (बस्तर) स. प्र. 


६१ 


| 
| 


एक वेज्ञानिक विश्‍लेषण a (म 


हमें पल उही हैं घाय |* 


qe देहरी में प्रवेश करते ही, 
गोवर से लिपे-पुते आंगन आमंत्रण 
Ee हैं---एक घड़ी विश्राम को । यदि आंगन 
तक आपके कदम बढ़ गये, तव दीखती ह 
--मोटी-मोटी कालीनों-ज॑सी उगी हुई 
हरी-हरी gat (घास), बटोही न चाहते 
हुए भी बगैर लेटे वापस नहीं मुड़ सकता । 
कितना आकर्षण है--उस प्राकृतिक छटा 
में । 
प्रकृति की इन कोमल भावनाओं को 
कया हम समझ पाये ? शायद वर्षो उघेड- 


६२ 
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७ भगवती प्रसाद डोभाल 


aq में समय विताकर कुछ सीख तके 
इसीलिए दूब को पूजा के स्थात पर बिरे 
के पीछे पूर्वजों का दृष्टिकोण था, इस षा! | 
(दूब) से अलग रहकर हमारा जीत 
नहीं है। हरियालीमय जीवत की L 
प्रेरणा कितनी महान Aa - 
द्वारा उसकी पुष्टता का दर्शन, वास 
हरित क्रांति को शाइवतता का क i 
है। यह गंगा की चारा की तरह है 


शा eteme कर रही a! यदि इस 
त से भागते हुए आणविक संसार 
सोचें, तो हमें पूवंजा का 
- परंपराओं का आदर करना हा 
“गा, जो हमें मानवता की ओर मोड़ती 
aTa का रूप चाहे खेतों में उगाने- 
| बाहा खाद्य पदाथ हो, या जंगली घास; 
$ 1 सबकी वंश परंपरा का बनाये रखना 
Dane है। आज हमारा जीवन सुरक्षित 
| वर ही है, जव घास की महत्ता को समझते 
उनकी जातियों की विदाई को इस 
baa रोके | यदि एक-एककर थ 
बातियां विदा होती गयीं, तो निश्चित ही 
हम (मनष्य, पशु-पक्षी) भी धीरे-धीरे 
AA होते जाएंगे । 

घास की जातियां 

| | थ्वी का बहुत बड़ा भाग घास से ढका हुआ 
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है। वैसे भी १५ मुख्य फसलों में १० फसलें 
घास परिवार (ग्रेमनी) की हैं | यानी इस 
Goa’ के एक तिहाई भाग में घास हे 
तो दो तिहाई में पानी । इस परिवार की 
सबसे ज्यादा प्रजातियां हैं। प्रायः घास 
भमि की सबसे ऊपरी सतह पर ही अपना 
जीवन-यापन करती है। इसके साथ सह- 
योगी वर्ग हैं--छाइकेन और एल्गी | एंल्गी 
अपना जीवन-चक्र, पानी में या उसके आस- 
पास ही पूरा करती है, पर 'लाइकेन 

अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं। यह 

बडी-बड़ी चट्टानों पर भी अपना अड्डा 

जमाता है। अड्डा ही नहीं, वल्कि जिस 

चटटान पर उगता है, उसका मिट्टी में 

परिवर्तित कर देता 21 फिर इस मिट्टी 

में घास सहभागी बनकर शुष्क चटटानों 

को हरा कर देती है। इसके साथ-साथ 


0 घास में सारी थकान गायब 
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-किचन किग, देगी मिर्च, 
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बरका खाना हो या दोस्तों की पार्टी, अथवा शादी 
विवाह का शुभ समय, एम डी.एच. मसाले हर अवसर 
क आनन्द से भर देते हे) इनके प्रयोग से सन्तियां 
और तरकारियां इतनी स्वादिष्ट और मजेदार बन 
जाती हैं कि खाने का भरपूर आनन्द आता È | 


हमारे लोकप्रिय मसाले 
चना मसाला, चाट ह. गरम मसाला इत्यादि 


| १/१4, इंडस्ट्रियल ऐरिया, कीतिनगर, नई देहली-110015 फ़ोन 58512 
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न | गमती (घास ) परिवार अपने pi 
३ ga को भी शांत करता है। 
व कोही नहीं, जीवन को भी गति 
| इतके बीज कार्वाहाइड्रेद्स 
पटीत वे खनिजों के मुख्य खोत हे । 
qa देतेवाली घास 5. 
eq अन्न की पूर्ति घास से होती है, 
व्ह stg, मकका, थान, जो, बाजरा 
| पदि! कुछ घासे हमारी पाचन-शक्ति 
ह बाहर की हैं, fre सिर्फ पशु ही 
| जा सकते हैं, आप चीनी ले रहे हैं, 
ते परोक्ष रूप में आप गन्ने (घास) का 
॥ सेवन कर रहे हें । यानी हमारा जीवन- 
इक्र घासों से ही संचालित है। चाहे वह 
aaa ही क्यों न हो--वहां भी वांस के 
ह्य में हाजिर है। 
बार-वार एक प्रश्‍न मन को कचोटता 
कि वैसे घास परिवार ने पृथ्वी के इतने 
बडेहिस्से को ढका। किसी अवरोध की 
परवाह किये बगेर आराम से खेत, जंगल 
बौर चट्टानों पर आधिपत्य जमाती हुई 
| निरंतर बाधाओं को झेल रही है। 
| बमन के भीतर एक जाल 
| मिशा पौधों में ऊतक ही वृद्धि के लिए 
मदार हैं। ऊतक कितनी ही कोशि- 
TH का समूह है। इस प्रकार कोशिका- 
| am पत्तियों र. ऊपरी भाग या तने 
) = मा | s con है। ऐसी स्थिति में यदि 
पीछे 1 तोड़ भी दी जाए, तो वह 
| हिस्से से अपनी वृद्धि करता है। 
| असारी स्थिति पौधों में है, परंतु 
| 


{ 
i 
0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घासों में इससे भिन्न हे । यहां पर वृद्धि 
करनेवाला क्षेत्र पत्ती व शाखा के मूल में 
होता है। घासों में, इससे भी बड़ी विशेषता 
होती है ठीक जमीन की सतह से बढ़ने 
की प्रवृत्ति । इस गुण के कारण चाहे घास 
जलकर या पशुओं द्वारा चरकर तहस- 
नहस भी हो जाए, तब भी उस बीरान 
और रोंदी हुई जमीन को हरा-भरा कर ही 
देती है। इस तरह घासों की वृद्धि का यह 
असाधारण गुण उसकी जड़ों में ही होता 
है। अधिकतर शाखा और पत्ती ही ऊपर 
दीखते हैं, और सारा हिस्सा जमीन के साथ 
सटकर या अंदर ही अंदर वृद्धि करता है। 
कभी-कभी घासों का ९० प्रतिशत भाग 
जड़ के रूप में होता है। 

जमीन के भीतर जड़ों द्वारा संचित की 
हुई स्टार्च और ऊर्जा, घासों पर भयंकर 
आग लगने व पशुओं के चरने पर मी जिंदा 
रखने का सामर्थ्य देती है। मुख्य रूप से 
घासों के मैदान शुष्क जलवायु में मिलते 
हैं! 

यदि पौघों के अधिकांश हिस्से जमीन 
से बाहर हों, तो उस अवस्था में अधिक 
पानी की आवश्यकता होती है, पर घास 
इस स्थिति से बचते के छिए अपने को 
जमीन के अंदर सुरक्षित fet हुए है। 

घासों की जड़ें प्रायः जमीन के अंदर 
शाखाएं फोड़ती ही जाती हैं, इस प्रक्रिया 
में जहां घास पैदा हो जाती है, वहां अत्य 
बनस्पतियों को उगने का मौका कम ही 
मिल पाता है। 
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= घास ओर आशिक 
घास त्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप 
जाव-जगत को पाळ रही है। अपने असित 
पर कितने ही प्रहारों को सहते हुए 4 
जेसी ममता बांट रही है और fing i 
भाव से हमारा पोषण कर रही है। किती 
वड़ी सहन-शीलता है इस परिवार Hy 
घास पर प्राकृतिक विपदाएं आगे हुए भी 
यह हरियाली के रूप में आशा = ir ! 
दे रही है। 


a 
प्त Si 


घास : एक ately | 
रोग-मुक्ति में घास का अनुपम महत्व है। | 
हे । प्रातः घास पर मोतियों की पात्र ५ 
पिरोती हुई ओस की बूंदें, उस पर शे 
पांव चलनेवालों की नेत्र-ज्योति बढ़ाती 


हैं। इतना ही नहीं, अशांत मन और | "र 

मस्तिष्क को राहत भी देती हैं। इसके साब WE 

भूमि के अंदर पसरना ही यह वातावरण में प्राणवायु (ऑक्सीजन) oy 

के संतुलन को वायुःप्रदूषण से मुत a 

बिन पानी उगे घास रखती है। N 
पेड़ों को मुख्य तीन कारणों से अधिक पानी घासों से प्राप्त 'रस' (औषधि), स गे 
की आवश्यकता होती है-पहला, बहुत ऊंचे चिकित्सा-पद्धतियों का मार्ग प्रशस्त की 3 
उगने के कारण। दूसरा, पौधे का अधिक है; चाहे वह एलोपैथी हो, या होम्योगबी। | A 
हिस्सा मूमि से ऊपर होता हे, इसके कारण आज हमारी नीयत, सिर्फ घास म | भी 
पानी का अधिक वाष्पीकरण होता है। योगदान की ही है, पर उसके शी भो 
और तीसरा, पेड़ों को अधिक ऊंचा हमारा जो कतंव्य है, उससे हम मीठी. | n 
उठने के लिए पानी की आवश्यकता। हैं। बजाय उसे जीवित रखते के सहयो | a 
यदि पानी न मिले, तो फूल और पत्तियां के--उसके साथ चरम अत्याचार * ` ३ झू 
उग ही नहीं पायेंगी। जबकि घासे इन  हैं--जिसकी अंतिम परिणितिं है | = 


कारणों से स्वतंत्र हैं । उनमें फूल भी स्तानों का विस्तार । aad 
कुछ समय के लिए आते हैं । --६/६८८ लोदी कालोनी, तयी £ | 
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क ओ 
महत्तव है। 
की माहा ) 
| पर तो | = 
a नं में ही नहीं, पहाड़ों के शिलाखंडों 
इसके पाप में भी सुबह wt धूप-सो बिहंसती ह्री 
क्सी) | पासन केवल आंखों को लुभाती हे, उन्हे 
तञ पञ | “डक पहुंचाती है, वरन झन को भी प्रफु- 

; ल्लित कर जाती है। मनुष्य को जिंदगी सें 
pal T की महत्त्वपूर्ण भूमिका हे वह दूब : 


aad \ ANA पूजा का अनिवार्य अंग है तो 
ata |. पारू पशुओं का एक आवश्यक चारा। 
gas | पास हमारी जिंदगी के बहुत पास है, फिर 
के प्री | भी हममे से कितने जानते हैं कि पृथ्वी पर 
aac | गोवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक के 
. सह्यो विकास-क्रम सें घास को अपने अस्तित्व 

| को anit रखने के लिए मनुष्य से कहीं 
— लगभग दूना संघर्ष करना THT हैं । 
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TIEK Ere (शोर l TIAN . 
तवि:प्रतिस्पाच्यातिर्‍्यन्हकुत्न:पीयच्योगमजियजाप्निळे:ताया 
मुस | 


क क... 


रतीय संगीत का आधार राग ai 
शारंगदेव ने अपने ग्रंथ सं गीत-रत्ता- 
कर में ध्वति की उस विशिष्ट रचना को, 
= खर तथा वर्ण द्वारा AeA प्राप्त 
हुआ हो और जो श्रोताओं के चित्त को 
yaa कर qa’, राग माना हे । भारतीय 
£ (क अनुसार राग भगवान शकर 
दी देन हैं । शिव और aha के योग से 
राग की उत्पत्ति हुई । पंचानन महादेव के 
पांच मुखों से पांच राग यथा --श्रीराग, 

| (त, भैरव, पंचम, मेघराग तथा पार्वती 
के मुख से नट-तारायण राग उत्पन्न हुए । 


F ग्र इस तरह को धारणा को भारतीय 


Tara’ की ही उपज कहा जा सकता है । 
बैदिक संस्कृति में सामवेद की ऋचाएं 
गायी जाती थीं, पर उनमें कहीं राग का 
संकेत नहीं मिलता । भारतीय संगीत का 
सवप्रथम उपलब्ध ग्रंथ भरत का नाट्य- 
शास्त्र है, जिसमें विस्तार से श्रुति, षडज, 
आम मध्यग्राम तथा अठारह जातियों का 
॥ ततो है, पर राग-रागिनियों का उल्लेख 
" po a से पूर्व राग-रागिनियों 
E कलत रहा है बह संगीत ते 
तय रहा है, वह्‌ संगीत के 
| (इला के लिए विचारणीय है । 

! Wat शती में शारंगदेव ने संगीत- 
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रत्नाकर' की रचना की, जिममें रागों की 
विस्तृत चर्चा है, पर इपसे पता चळता 
है कि शारंगदेव ने जिस प्रक्रार प्रस्तुती- 
करण किया है, उसकी पूर्वे परंपरा अवश्य 
रही होगी । १४वीं शती में संगीत के क्षेत्र 
में महान क्रांति हुई, जिससे राग-रागिनियों 
के वर्गीकरण की परंपरा ही चळ पड़ी । 
राग-रागिनी का स्वरूप 
रा -रागिनियों के स्वरूप के वारे में 
विद्वानों के विभिन्न मत हैं। जिस प्रकार 
5४ योग और ८४ भोगोंका समावेश हमारे 
यहां मान्य है, उसी प्रकार ८४ राग-रागि- 
नियों की कल्पना भी की गयी है। १५वीं 


७ डॉ. जर्यांसह नीरज 


शती से तो उत्तरी मारत में राग-रागितियों 
के स्वरूप तथा वर्गीकरण की प्रणाली पर 
विशेष ध्यान दिया जाने लगा। समय की 
गति के साथ-साथ राग-परिवार में वृद्धि 
होती रही है और प्रत्येक राग के साथ 
उसकी भार्याओं, पुत्रों तथा पुत्र-वधुओं 
का मी उल्लेख होने लना । अनेक 
ग्रंथ संगीत-शास्त्र पर लिखे गये, जिनमें 
से शारंगदेव का संगीत-रत्तनाकर, महा- 
राणा कुंभा का “संगोत-दर्षेण' और सोम- 
नाथ का “राग-विबोव' विशेष उल्लेखनीय 
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हैं, कितु राग-रागिनियों की पद्धति को 
माननेवाले संगोताचार्यो में भी mira 
नहीं है । अधिकतर संगीत संत्रंधी ग्रंथों 
ओर कृष्ण भक्ति काव्यों में wz राग 
और छत्तीस रागिनियों का विशेष 
उल्लेख मिलता है। इसोलिए महाकवि 
सूरदास ने स्पष्ट कहा है कि छहों राग 
छतीसों रागिनी, इक-इक नीके गावे री? 
और इसीलिए छत्तीस राग-रागिनियों 
की चर्चा हिंदी साहित्य में, संगीत में और 
चित्रकला में विशेष होती रही है। 
राग-रागिनी के चित्रण में अनेक 
अभिप्रायों का सहयोग रहा है । प्रथम तो 
संगीत-शास्त्रियों ने ही अपने ग्रंथों में राग 
का ध्यान और स्वर निश्चित कर दिया 


है । दूसरे, राग किसी न किसी देवता या 


महापुरुष से संबंधित रहा है, इसलिए 
उस देवता या महापुरुष के गुणों, उसके 
दवी कत्तेव्यों का समावेश उस राग में हआ 
है। उदाहरण के लिए, भैरवी रागिनी में 
महादेव को पूजा, नट-नारायणी में विष्ण 
का नत्तन, BEST में हाथी को वश में 
करते हुए HU AT चित्रण, मारू में ढोला- 
सरवण को कथा आदि का चित्रण विशेष 
उल्लेखनीय है। नायक-नायिकाओं तथा 
राधाकृष्ण से संबंधित काव्य की चित्रोप- 
योगिता तथा अष्टनायिकाओं के बिविध 
रूपों ने भी रागिनी के स्वरूप निर्धारण 
में महत्त्वपुर्ण योग दिया है। देशकाल के 
अनुरूप अभिप्राय भी रागिनी के स्वरूपः 
निर्धारण में सहयोगी रहे हैं। उदाहरण 


के लिए सिंघवी रागिनी सिंघ के ग 
प्रसिद्ध घोड़ों की प्रतीक और होले 
साराष्ट्र का राग होने के कारण 
सोरठ के प्रेमाख्यान का प्रतीक है 

प्रकृति का संबंध मानव 
सुख, राग-विराग से रहा है । अत z 
सांस्कृतिक चेतना में प्रकृति का 
अशुण्य ह । बहुत-सी राग-रागितियों गा 
सवध एव नामकरण प्रकृति के उपकरणे 
के आधार पर ही हुआ है। अत: उन राः 
रागनियो में उस ऋतु को आत्मा और 
प्राकृतिक परिवेश की सौंधी गंध वसी 
है। हिडोल का संबंध श्रावण मास के हो. 
भरे वातावरण में, राधा-कृष्ण का ज्ञत्र 
झूलने का प्रतीकार्थ है। अष्टछापीय एवं 
अन्य भवत कवियों के 'झूलना' संबंधी पद 
इस राग पर आधारित हें | 

मेघ मल्हार आदि राग-रागिनियों का 
स्वरूप बरसात के उद्दाम वातावरण पे 
संबंधित है, इसलिए ऐसे वातावरण में करण 
गोपियों के साथ मयूर की भांति नाच उछ 
हैँ । काले-काले बादलों का घुमडपुमई 
कर बरसना, बज के सतरंगे प्रकृति परि 
वेश में कृष्ण के वंशीवादन, तत्तत आदि 
का चित्रण जिस काव्य में हुआ है, प्राय 
वही मेघ मल्हार या मल्हार में गाया जाता 
रहा है। मेघ मल्हार का चित्रण मी पर 
कृष्ण का गोपियों के साथ श्रावण 
के बरसाती वातावरण में नृत्य करते ह 
उपलब्ध होता है। .कृष्ण-मक्‍्त १ 

पाव 

विसेष-रूप से सूरदासजी ने संह 


ata 
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[जाता 
स्व 
मादो 
ते हुए 
कवियों 
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प्रातःकालीन राग टोडी का एक भावप्रधान चित्र 


प्रसंग में मेघ मल्हार एवं उससे संबंधित 
रागितियों, जैसे मियां की मल्हार, गौड़ 
मल्हार आदि का प्रयोग किया है। बंसत- 
राग का संबंध भी इसी प्रकार ऋतुराज 
ART और श्रृंगार के प्रतीक श्रीकृष्ण की 
रसिक प्रवृत्तियो से जोड़ा गया है। 
कवियों, संगीतकारों, चित्रकारों और 
कारों की मिली-जुली कल्पना ने राग- 
pene के न जाने कितने रूप-स्वरूप 
I किये हैं। उनमें से बहुत- 
यो के नाम ही अनजाने हो गये 
a एक उदाहरण रागिनी गुमारू 
इकून शेली का रागिनी गुमारू का 


म, १९८० 


चित्र कुंवर संग्रामसिंह के यहां उपलब्ध 
है। 
Q रागिनियों बट 

कुछेक it के अभिप्राय भार- 
तीय पश-पक्षियों से संबंधित हैं। जैसे 
ककुम रागिनी का संबंध नाचते हुए और 
कूकते हुए मोरों से है तथा टोड़ी रागिनी 
संगीत लहरी में मदमस्त हरिणों से संवं- 
धित है। कान्हड़ा हाथी के मदहरण, संघवी 
सिंधी घोड़ों और मारू रागिनी ढोला मारू 
के ऊंट पर सवार होने के अभिप्राय से संबंध 
रखती है। 

राग-रागिनी चित्रण 

संसार का कोई ऐसा प्रमुख कला- 
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संग्रहालय नहीं, जिसमें राग-रागिनियों 
पर आधारित भारतीय चित्रकछा की 
अमर धरोहर उपलब्ध न हो। १४वीं शती 
से लेकर १९वीं शती तक भारतीय 
चित्रकला में राग-रागिनी चित्रण एक 
प्रमुखतम विषय रहा, अतः समय-समय 
पर हजारों चित्रों का निर्माण हुआ है । 
३६ राग-रागिनी का सँट बनाने की रूड़ि 
ही चल पड़ी थी, इसलिए मुगल, राजस्थानी, 
पहाड़ी आदि चित्रशैल्यों में राग-रागि- 
नियों का चित्रण बहुलता से हुआ । 
राग-रागिनी के सवसे पुराने चित्रों 
में राजस्थानी शेली में महाराणा प्रताप 
की राजधानी चांवड़ में नसीरुहीन द्वारा 
सन १६०५ में चित्रित रागमाला चित्र 
जो श्री गोपीकृष्ण कानोडिया, कलकत्ता 
a निजी संग्रह में तथा बूंदी शैली का राग 
दीपक और रागिनी भैरवी के चित्र क्रमशः 


oe में एक बच्चा बोलता चला 
जा रहा था। तंग आकर आध्यापिका ने 
उससे पुछा, “अच्छा बताओ, जो आदमी 


बच्चे ने तपाक से उत्तर दिया, 
“जी, टीचर ।” 
* 
“शराब को स्लो पॉयजन कहा जाता 
है ?” एक आदमी ने कहा । 
“जी, हमें मी कोई जल्दी नहीं है।” 
दूसरे ने जवाब दिया। 


—————<—$—<—$—<—<—<—<—— 


WR 


भारतकला भवन, 
पालिका संग्रहालय, श्ल we 
हैं । मेवाड शेली के २ pS 
ट्‌ $ शला के २१७ चित्र 
भडार, उदयपुर और १५वीं शती अंत के 
३६ चित्र विक्टोरिया हाल म्यूजियप 
उदयपुर में उल्लेखनीय हैं। मुगल दो त 
अलवर इली के अनेक चित्र अल्वर तो. 
हाल्य में देखने योग्य हैं। सिटी पकन 
म्यूजियम में राग-रागिनी सेट के ४५ तत्र 
उच्च कोटि के बताये जाते हैं। भात 
इतिहास संशोधक मंडल, पूना में विभिन्न 
शैलियों के८ ० चित्र,कला के अध्ययन के fag 
विशेष उपयोगी है । राष्ट्रीय संग्रहाल्य, 
दिल्ली; पिक्चर एंड आरं गैलेरी, बड़, 
एन. सी. मेहता आर्ट गैलेरी, अहमदाबाद 
तथा विदेशी संग्रहालय भारतीय चित्र 
कला की अमर धरोहर रागमाला के चित्रों 
से सुसज्जित हैं। निजी संग्राहको के पास भी 
राग-रागिनी के उत्कृष्ट चित्र उपहत्य 
है। कुंवर संग्रामसिह के पास आंबेर शैली के 
पंचम राग, दीपक राग, मारू राग के 
उत्कृष्ट चित्र उपलब्ध हैं, जो कला के 
अध्ययन के नये आयाम प्रदात करते हैं। 

संसारभर में फैले हुए रागमाठा हे 
ये चित्र लघुचित्रों के रूप में उपलब्ध ह 
पर आश्‍चर्य ही है कि सर्वाधिक Ee 
किशनगढ़ शैली में रागमाला का s 
भी चित्र उपल्ब्ध नहीं होता । काश! 
भी चित्र हो, तो आज उसकी कीमत a 
रुपये से कम नहीं हो । 

--७ढ़ २६, जवाहर तगर 


m 
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ग के हिए 
हाल्य, 
बड़ौदा, 

मदावाद 

` चित्रः 
के चित्रों 
पास भी 
उपलब्ध 
शैली के 
राग के 
ला के 
ते हैं। 
ला के 
ब्य & 
प्रति 
गए 
[ESSE | G 
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feu आंटी, FAT करना है लॉ वॉ 
पढ़कर।” दिलीप ने मेरी बात को 
बीच में ही काटकर कहा । देखो तो अभी, 
इससे मेरी मुलाकात हुए दिन ही कितने 
हुए हैं, जो इतने अधिकार से मेरे निजी 
मामले में, वह अपना मत दे रहा है। इससे 
पहले भी कह चुका है, क्यों करती हैं 
इतना काम, जो थक जाती है ! अब 
आपको आराम ज्यादा करना चाहिए ।” 
छो, भला आराम ही जिंदगी में होता, 
तो वया सुबह होने से पहले ही जीवन 
रात की कालिमा से ढक जाता | भोला है 
वेचारा--जिदगी की विभीषिकाओं को, 
जिदगी के असली नाटक को, देखा ही कहां 
है? कॅपस में उसका एक मित्र है, सो उसी 
के साथ कुछ दिनों से रह रहा है। 'सोदि- 
Tein में कुछ 'इंफामंशन' लेनी थी, 
मेरा मुना, तो मिलने आया । 
ऐसा लुगा, कोई बहुत करीब के, 
बहुत-हुत स्नेहिळ कदम, घर में आये हों । 
_ भौर फिर हर कमरे में उसका चहकना, 
हसता एक 'रूटीन? बन गया, इतनी 
Wel | मेरी लाइब्रेरी की तो हर किताब 
R उसकी उंगलियां थिरकती रही हैं। 
"वया टेस्ट' है आंटी ! क्या 'सेलेक्शन' 
रै आपका ! ” अपनी घीमी-सी आवाज में 
षा है। मुझ तक आवाज होले से पहुं- 
भो है। कोई पराया-जैसा तो वह 'विहेव' 
ad न खम में बैठा, उससे 
Ri w ae करू I सो अपने मन से 
रुग, Asal हे । दिनभर के 


हा fi 


७ माया मिश्रा 


काम को बताता है, जैसे स्कूल से आते ही 
बच्चा बस्ता फेक मां को एक-एक बात 
बताये ! 
कुछ भी पकाऊं, ऐसा मन होता है, 

कहूं, “चलो खा लो, थोड़ा-सा।” 

अरे ! आज अमी तक क्यों नहीं आया ? 
सालों-साल के अकेले जीवन में लोग आते 
ही रहे हैं--मिलते ही रहे हैं, पर इसके 
कदम में कोई पहचान है | इसकी मुसकरा- 
हट में पहचान है ! ! इसके चेहरे में कोई 
सामंजस्य है ! ! 
७३ 
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ओर थोड़ा बैठो, क्‍या जल्दी है”, 
मैंने कहा । 

घड़ी देखकर एकदम खड़ा हो गया | 
“नहीं आंटी, सात बजे का टाइम दिया हे 
---मिस्टर वैष्णव आ जाएंगे ।” 

“अरे, वैष्णव है गपोड़ी । वह नहीं 
आता आठ बजे तक।” मैंने कहा, पर वह 
अपना चरमा व बैग उठाकर चल ही दिया। 
मैं बांह उठाकर रोकती भी तो कैसे ? 

हां, याद आ गया । . . . भूळी नहीं हूं, 

“वह याद धूमिल भी नहीं हुई है। मैं यों 
ही रोकती रही थी और ऐसे ही घड़ी देख 
वक्त को दुहाई देते अमिताभ चले गये थे-- 
फिर कभी उन्हें नहीं देखा। सुता था 
कि एक्सीडेंट” हुआ, मोटर साइकिल 
से । केलिफोनिया में हम दोनों साथ पढ़ते 
थे | डॉक्टर एलेक्स ने कहा था, “तुम वहां 
नहीं जाओगी।” और मुझे आखिरी बार 
उन्हें देखने भी नहीं दिया गया था | डॉक्टर 
एलेक्स जानते थे कि हम दोनों भारत 
वापस जाकर शादी BC GT इससे 
उन्होंने हमारे मिळने-जुलने पर कोई प्रति- 
क्रिया नहीं जाहिर की । वैसे भी पश्चिम 
में प्रणय, विवाह, संबंध-विच्छेद सब कुछ 
इतना सहज है कि उसे विशेष अर्थ कोई 
भी नहीं देता | 
महीनों हम साथ-साथ घूमते रहे, 
किसी सहपाठी ने भी कभी यह कोशिश 
नहीं को कि कोई ताना दे या अंगुली 
उठाये | 'परमिसिव' समाज में कोई कहीं 
कब क्या करता है, इसे देखने का रिवाज 


vg 


नहीं है। इसी से मैं व अमित वे SN 
मिलते रहे। वहां तो होस्टल भी 
अलग नहीं थे । देर रात तक मौका 
वेठ लेते। 
पर जब नियम-ब्रंधत तोड दिये जाह 
हैं, और यह आशंका नहीं रहती कि a 
काई क्या कहेगा, तब सब कुछ अनायात 
ही निर्वाध वन जाता है। बही हाल ह्म 
दोनों का हुआ । 
डॉक्टर एलेक्स हमारे alsa थे। 
एक-दो वार उन्होंने मुझसे तो नही, हां 
अमित से जरूर कहा कि जब उसे विश्वात 
है कि अपने देश वापस जाकर विवाह 
कर सकेगा, तब पढ़ाई पर ध्यान दे और 
कुछ दिनों तक संयम से रहे । 
अमित के पिता बड़े ही कठोर-हृदय 
रहे होंगे। बेटे की मौत का सुनकर, 
आये भी नहीं। पहले हम लोगों ने सोचा 
कि इतना खर्चा शायद वह उठा न सकते 
हों, पर पता चला--बड़े रईस आदमी हैं। 
मृत्यु की ख़बर सुनकर बोले, “उसका 
हंसता-चहकता चेहरा ही जिंदगी भर याद 
रखना चाहता हं । मैं क्यों सोचूं कि अपि 
ताभ मुझे छोड़कर कहीं चला गया हैं ! 
डॉक्टर एलेक्स ने मुझे बाद में बता 
कि अमित का शरीर इतना क्षति 
हो गया था कि उसे विमान द्वारा मे 
भी क्या होता ! 
अमित के कमरे की हर चीज ती! 
“वार्डरोव? के हर कपड़े को देखकर दू” 
मैंने उसे महसूस किया। उसी 
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उसने मुझे प्यार का अधिकार 
सने कहा था, क्या करना हे 
ति CS] य 

शादी करके चलेंगे। 

कौन जानता था कि धर्म-अधर्म की 
grat कर अमित मुझे बांहों में समेट 
हो और जब तक मैं सव कुछ समझ पाऊं, 
उससे पहले ही चले जाएंगे । मेरे मन में 
कोई ग्रंथि नहीं थी, पर न जाने क्यों 
दूसरी सुबह ही एक अजीब प्रायश्चित- 
बोध लेकर वे मेरे कमरे में सुबह-सुबह 
ही आ गये । बोले-- 

“पिछली रात की बातों के लिए 
मैं बहुत afaat हुं । तुम मेरी बेसब्री 
के लिए मुझे माफ कर दो । दो-चार दिन 
में ही मैं यहां मंदिर के प्रमुख से शादी 
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का ‘STATA’ तय करूंगा ।? 

कोई ग्लानि या पाप-वोध एकवारगी 
तो नहीं हुआ, पर कुछ गंभीर सोच में 
पड़ गयी । पता नहीं, क्यों संयम तोड़ा ? 

शुक्ला मेरी 'रूम-मेट' थी । अमित 
को मेरे पास अकेळे समय मिल जाए, 
इससे बाथरूम में चली गयी । वाहर आयी, 
तो अमित का आखिरी वाक्य सुनकर 
बोली, “चलो इसी बात पर मुंह मीठा 
तो करो।'” 

खड़े-खड़े ही एक चॉकलेट मुंह Ñ 
डाल, घड़ी देखकर अमित एकदम से चळ 
दिये । 

सामंजस्य दिलीप का इसी ढंग से 
था । ज्यों ही उठकर गया, मन बेहद 
घबरा गया | 


ollection, Haridwar ý ७५७ 
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'एक मिनट at बेठो बेटा !” कहते- 
कहते रुक गयी । इतने वर्षो बाद कहां मन 
भटक गया । 

पर मन को व्यथा को इसी तरह 
वर्षो-वर्षो तक सहा है । इतना दुःख भोगा 
हे कि क्षण भर का सुख सहने की शक्ति 
भी कहां बची ? शुक्ला ने ही तो बताया 
था, अविवाहित मां बनकर . अपने 
समाज को कैसे 'फेस' करोगी ?' कितने 
दिनों, महीनों दिमाग ने जैसे सोचना- 
समझना बंद कर दिया । फिर बार-बार 
अपने मन की कशमकश को अंघेरे-उजाले 
की मटकन से बाहर कर यही फैसला 
किया कि जो हो, सो हो, अमित की संतान 
को नहीं खोना है । शुक्ला न होती साथ, 
तो मैंने सच में ही आत्महत्या कर ली 
होती । उसने ही मुझे aa बंधाया-- 
“मां-बाप इस शॉक' को बर्दाइत नहीं करेंगे 


तो कया, तुम खवर ही मत करो।' 

जाने किस उद्वेग में जो कुछ वह 
कहती गयी, मैं करती गयी । 

धीर गंभीर-सा चेहरा था, उत वच्चे 
का, जिसे मैंने परायी धरती पर पराये 
लोगों के बीच जन्म दिया | इतने कशम- 
कश और तनाव से भरे दिनों को पारकर 
जव उस मासूम चेहरे को देखा, तव शायद 
खुशी से पागल ही हो गयी । 

शुक्ला, कितना साहस दिखा गयी 
हूं । पता नहीं, कहीं जीवनभर असम्मत 
कलंक और पाप का बोझ अपने बेटे की 
नदे 

और दिन-ब-दिन यह बात मर्ग को 
दबोचती गयी । शुक्ला ने विवाह वही 
बसे एक पारसी युवक से कर लिया था 
मेरी हालत दिन-ब-दित खराब होती 
यहां तक कि एक साइकियटरिस्ट 
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पास मुझे वह ले गयी । 

रेटा इन्हें बेहद प्यारा है, पर उसके 
$ रास्ते में कहीं कांटे न विछ जाएं, 
मे लिता, भय व आशाका से ये परेशान 
१ हैं। इन्हें बेटे से दूर कर दीजिए । 


तो थे मानसिक संतुलन खो बैंठगी या 


y 


A 
Q 
3 


शकला ने मुझे बड़े प्यार से सम- 
श्राया, देखो उमि, तुम मां हो, इस तरह 
दित-व-दित अपने को घुलाते रहने में क्या ? 


तुम बया यह चाहोगी कि तुम्हारा वेटा 


frat में जरा भी दुःख पाये ? अमित के 


सुनहरे सपने, जितकी वेवस यादों के 
सहारे ही तुमने इसे जन्म दिया, क्या तुम 
चाहोगी कि उसे उन बातों का उत्तर देना 
पड़े, जिन्हें वह तुमसे पूछ भी नहीं सके ? 
क्या तुम उसे कभी विश्वास दिला सकोगी 
कि ag अमित का ही बेटा है ।' 

इस आखिरी वाक्य ने मुझे बेहद 
बिचलित कर दिया। यों भी मन कव क्‍या 
सोचता था, उसका हिसाब रखने की 
सामथ्यं ही क्या रही थी ! मैंने शुक्ला को 
झकज्ञोरकर बहुत झगड़ा किया । 
आखिर तुमने इतनी गंदी बात कही 
lad ? जिंदगी में मैं. अकेले सब-कुछ 
सह्‌ लूंगो । मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो ।' 

इतना क्या, इससे भी ज्यादा जाने 
| न im वुरा-मला उसे मैंने कहा होगा । 
3 0 सहेली यही समझ. ती 
*, देखो उर्म, तुम. मूल कर रही 
3 तुम शादी भी कहीं और करोगी, 


` 
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तो यही ज्वलंत प्रदन तुम्हें चैन नहीं लेने 
देगा । एक-त-एक्र दिन भावी पति तुम्हें 
जरूर ताता देगा, चाहे कितना भी समर्पित 
प्यार तुम उसे दोगी ।' 

‘Ga ही कौन-सा चैन से बैठने दे | 
रही हो । यह बात और किसी ने तो मुझ्नसे 
नहीं कही |’ fi 

“पर उमि, कोई तुमसे कहने क्यों | 
आएगा ? ऐसी बात लोग पीछे कहते हैं-- 
तुम्हारी बदनामी, तुम्हारा कलंक, तुम्हारे 
साथ-साथ, बल्कि तुम्हारे आगे जाएगा । 
इतनी काबिल, इतनी होनहार, इतनी 
विद्वात--तुम्हें जीवन भर इतनी भटकन 
होगी कि इस बच्चे से ही तुम्हें नफरत 
हो जाएगी | तुम कुछ न कर सकोगी ।' 

पता नहीं, कहां होगी वह आज? 
कितना लड़ी थी, कितना रोयी थी और 
कितना निहोरा किया था, उसने मेरा । 
मिस परिस भी उस दिन आ गयी थीं । 
न जाते क्यों, उनके सामने मैं मयमीत 
हो जाती। मैंने शुक्ला से लड़ता बंद कर 
चुपचाप दवा खा ळी। फिर हफ्तों शुक्ला 
ने मेरी ब प्रतीक की सेवा की। 

“तुम प्रतीक को 'फीड' नहीं करोगी।' 
उसका आदेश था | मिस पिस की सलाह 
पर वह मुझे मानसिक तनाव व दुविधा 
से परे करना चाहती थी । 

फिर अचानक एक दिन उसने मुझे 
बताया कि मिस पिस ने कह दिया हैं 
कि दवा से कुछ न होगा, मुझे अपने बेटे 
से अलग होना ही होगा । 
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“नहीं, नहीं मैं उसे किसी अनाथा- 
ल्य में नहीं दूंगी ।” 

“पर यह कब कहा मैंने? ? वह मेरा 
बेटा बनकर इस दुनिया में रहेगा । मैंने 
'इनसे' बात कर ली है। तुम जानती हो 
मैं तो मां कभी बन नहीं सकती । ये कहते 
हैं, प्रतीक हमारा बेटा है।” शुक्ला ने 
कहा, उमि, पर तुम यह कसम खाओ 
कि तुम कभी वापस मुड़कर नहीं देखोगी 
--कभी मुझसे नहीं मिलोगी--कभी यह 
नहीं सोचोगी कि तुम कभी मां थीं 1” 

और वह प्रतीक को ले गयी । उससे 
क्या हुआ कि मैं दो-चार वर्ष मानसिक 
रूप से बहुत बीमार रही । भारत आकर 
भी बहुत दिन तक इलाज कराना पड़ा। 
पर मुझे अच्छी तरह याद है कि जब यूनि- 
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Tia जाव के लिए आयीथी त 
वल t बामारी को ही लेकर Ta 
शन-वोड थोड़ा 'नर्वस' था वर्षो मग 
काम कर रही हूं। यौवन को इन्हीं Tai 
By परार किया । किसी ने मेरा 
अतीत BRT हो तही ॥ इतना संवि 
जीवन व इतनी गंभीर-प्रकृति से रही कि 
कोमल भावनाओं को उभारने, जागत 
करने की किसी ने कोशिश ही नहीं हीं की। 

अब तो धूमिल याद से भी डर लगता। 
कितनी वार मन ने मुझे समझाया, शायद 
वह दिन जरूर आएगा, जब मेरी gl- 
शुष्क निगाहें अपने आप मुसकरा सकेगी। 

आया ही नहीं, कई दिन हो गये... 
मन बार-बार भटकता है । ऐसा मन होता 
हे, जाऊं उसके घर देख ATH | क्या हुआ, 
कहीं बीमार तो नहीं हो गया । वरना, 
चाहे खड़े-खड़े ही, दो मिनट के लिए आता ' 
जरूर । जान जो गया है.कि गंभीर उदास 
उदास-सी मैं उसके आने पर कितनी देर 
अपलक स्नेहिल भाव में डूब मुसकराती 
हं । यों अपने रूप पर गवं तो नहीं किया 
पर अमित जब भी कहते, “तुम यों मुछ 
राया न करो। ये 'हाईचीकूस', क्या शवाव 
बरसता है।” मैं पुलकित हो जाती 


थी । 


पर आया क्यों नहीं? उसे पता तो 
नहीं चल गया कि मैं कौन हुं कही व 
यह तो नहीं सोचने लगा कि जब मैं 
नीरस व संयमित जीवन बिताती 

हूं, तव उसी से इतना नैकट्य क्यों 
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जागत 
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dat तो नहीं कि उसके वार-वार मेरे घर 


आते पर किसी ने थोड़ा-सा मी मजाक 


कर दिया हो | 3 k 

बरबस ही उसके घर का तरफ चल 
दी। रास्ते में उसका नौकर मणि मिला । 
“ताहब घर पर हैं, जानकर कदम ओर 
तेज हो गये । दरवाजे पर ही खड़ा था-- 

“अरे आंटी, मैं तो आपके पास ही 
आ रहा था । दो-तीन दिन को बाहर 
जाना पड़ा । आपसे कह भी न पाया । 
मझे बड़ी चिता हो रही थी कि आप 
अकेली होंगी । आइए न अंदर ।” 

“अकेली तो बेटा उम्र वीत गयी। 
सोचा, पर कहा नहीं, वरना कहीं प्यार- 
भरी वाते करना वह वंद न कर दे । 

“आप बिलकुल मां-जैसी लगती हैं । 
ऐसे ही वे मेरे लिए व्याकुल हो जाती थों 
(मैंने कब कहा कि मैं व्याकुळ हूं) कभी 
चिट्ठी देर से पहुंचे, तो मेरे होस्टल पहुंच 
जातीं, बीमारी की हालत में भी । कहती 
a, औरों के बेटों में और तुझमें फर्क है 
मैंने कितनी मुङिकल से तुझे पाया है।' 
आंखें उसकी भीग आयीं-- मां मुझे 
सार में अकेले छोड़ गयीं । उनकी तसबीर 
आंखों में बसी रहती है । काश । उस दिन 
fee मैच देखने न जाता । अचानक 
काडिक अरेस्ट” हो गया। फिर मां ने ESE] 
भी बात नहीं की मुझसे । आंटी, मैं तुम्हें 
शा की तसवीर दिखाऊंगा । बहुत प्यार 
Emr 

T, मैं नहीं देखूंगी तसबीर 1” 
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-.. फिर कमी नहीं आऊंगी इसके घर । 

- कहीं ऐसा तो नहीं कि यह शुक्ला का 
बेटा हो--नहीं, मुझे नहीं जानना--मुझे 
नहीं देखनी शुक्रला की तसवीर । कोई 

और हुआ तो खेर, पर कहीं सच में शुक्ला 
ही हुई, तो फिर क्या करूंगी | मुझे और 
नहीं टूटना है अब | AA नहीं जाना यथार्थ 
में--मूझे नहीं बनाना शुष्क अपनी प्यार 
से आद्रे आंखों को । 

. पराया जानकर हो मैंने उसे प्यार क्रिया, 
पराया ही रहने दूंगी | और करीब लाकर 
अपने सुख की हलकों-सी छांह पर धूप 
नहीं होने दूंगी | सच की क्या परिभाषा 
होगी, मुझे नहीं माळूम । पर मुझे यह 
मालूम है कि मुझे उससे बेहद स्मेह हैं, 
लगाव है--वाकी सव झूठ हे | 

“फिर कभी देखूंगी बेटा, अमी 
'डिपार्टमेंट' पहुंचना है-- जल्दी 1” 

और बरसती आंखों को आंचळ के 
कोर से पोंछ, घर से बाहर आ गयी । 

_--द्वारा रमेशप्रसाद मिश्र, आई. पी. एस. 


पुलिस महानिरीक्षक (सशस्त्र बल), 
भोपाल (मध्यप्रदेश) 


— = = =-= 
शादी से पहले लड़के ने लड़की को सब 


कुछ साफ-साफ बताते हुए कहा, “मेरा वेतन 
सात सौ नहीं, सिर्फ पांच सो रुपये है।' 
लड़की बोली, “कोई बात हों, में 
तो पांच सौ रुपये में ही गुजारा कर ST, 
आप अपनी जेब खर्च के लिए ओवरटाइस 
वगेरह से गुजारा चला लोजिएगा Ci 
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| 


Gis का छोटा नागपुर डिवीजन 


पठार पर बसा हुआ है । यह पर्वतीय 
भू-भाग अत्यंत मनोरम और रमणीय 
है। चारों तरफ बड़े-बड़े शाल, पलाश, 
शीशम आदि वृक्षों और हंसपदी लताओं 
से ढका हुआ है। कल-कल करते चंचल 
झरने व भोले मृग-शावक प्राकृतिक 
छटा बढ़ाते हैं । कितु इससे भी मधुर 
हैं--यहां के बसनेवाले भोछे-भाले, 
जंगल को मां की तरह पूजनेवाले निष्पाप, 
निष्कपट आदिवासी छोग जिनकी हंसी 
दूर मंदिर में बजती घंटियों-सी पवित्र 
होती है। 
यहीं पैदा हुआ वह... 
इन्हीं रमणीक स्थानों के बीच १९वीं 
शती के अंत में हुआ ससस्त्र क्रांति का 
भोग्य योद्धा--२५ वर्षीय युवक बीरसा। 
बीरसा आदिम जातियों को उनकी प्राचीन 
जडता और अंधे संस्कारों से मुक्त कर 
आधुनिक युग में लाना चाहता था, जिससे 
मुंडा आदिवासी सरलता, न्यायवोध और 
एकता Hee रख सकें। उसने ही इन 
अभागे, दीन-दरिद्र जंगली मुंडाओं में 
सहज स्वाभाविक गर्व का बीज रोपा था। 
बीरसा के जन्म के बहुत पहले से 
ही आदिवासियों के शोषण का दुष्चक्र 
आरंभ हो गया था। 


Zo. 
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वीरसा का जन्म रांची जिले हे 
GATS थाना, चालकाड ग्राम में क्र 
१८७५ के एक वृहस्पतिवार को हुआ था। 
इस दिन जन्म लेने के कारण इनका नाम 
बीरसा पड़ा। मुंडाओं को लोक धारणा > 
यदि आकाश में तीन तारे किसी खास 
स्थिति में दिखायी देते हैं, तो देवता का 
आविर्भाव होता है। बीरसा के जम्म के 
समय भी ऐसा ही हुआ, और मुंडाओं ने 
कहा, HAT के घर भगवान आया है।' 
कभी इसी बीरसा के पूर्वजों ने छोटा 
नागपुर बसाया था, उन दिनों उसका पिता 
भिखारी की तरह दर-दर भटक रहा था। 
एसी स्थिति देखकर बीरसा का बालत 
असह्य वेदना में डूब जाता। यही वेदवा 
उसके अंतइ्चेतना में रमती गयी। 
जब मुलकी लड़ाई छिड़ी 
उन दिनों आदिवासी सरदारों के वर्ष 
रोष छाया हुआ था। उन्होने मुला 
लड़ाई छेड़ी थी । एक दिन जरमत मिध 
में, जो मुंडा किरिस्तान बने थे, वे मि 
के डॉ. नटूट के पास गये । और वहां उरी 
कहा, “छोटा नागपुर के Fare 
कानन के अनुसार, जिसकी जितती जमीर 
है, उसे वापस किया जाएं। ठु 
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a गोरे हो, सरकार भी "पाहन हे, तुम 
aa हमारी फरियाद करो | 

` डॉ. टूट ने साफ इनकार कर दिया | 
एसा करने से मुंडा नाराज हो गये और 
तोरपा जाकर कॅथोलिक हो गये। वहां 
aaa साहब ने कहा, “जो अत्याचारी 
+ उनसे लड़ो, सत्य की विजय होगी ।” 
aan थियबेंस पर fate गयी और 
तत्काल उनकी वदली कर दी गयी। 
सरकार ने जंगल के सभी आदिम- 
जातियों को खदेड़ने का हुक्म दे दिया। 
aa वे जंगल से लकड़ी,पत्ता,मधु, , फल-फूल 
कुछ भी नहीं ले सकते थे। धानी सरदार 
भागा-भागा बीरसा के पास पहुंचा और 
बोला, “अब तो कुछ कर मेरे भगवान ! 
हमारी मां को सरकार ने छीन लिया, 
हम पहले ही बेघर, बेजमीन हो चुके 
हैं!” 

बीरसा फरियाद लेकर गया चाई- 

वासा के जंगल-आफिस | कितु उसे वहां 
मिला, उपहास और अट्टहास--'इन अर्ध 
गन असभ्यों का भी कोई अधिकार होता 
हैं !' बीरसा का क्रोध फुफकार उठा। 
बह्‌ गांव लौटकर आया, तब आनंद पांडे 
गभी शांत स्वर में कहा, “तुम मुलकी 
उ में जाते हो, इसलिए तुम्हारा यहां 
रझा जमीदारों व. महाजनों को पसंद 
ट| | P 

ऽ एश चारों तरफ से मर रहे थे, 
UT हो रहे थे, गुलामी के पट्टों पर 
RS T रहे थे । 
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होरता सवबाष 

लोटकर बीरसा चालकाड़ पहुंचा । 
देखा--आयो आवा उपवास से हड्डी 
का ढांचा मात्र रह गये थे। बीरसा से 
यह सव सहा नहीं गया | वह भाग-भागकर 
जंगल चला जाता। वहां उसके मन से 
शांति मिलती | और एक दिन एसे ही वह 
जंगल के फैलाव में विलीन हो गया। 

वहीं उस भारी भीगे दुःख से कातर 
मन को कोई दिव्य ज्योति दिखायी दी । 
उसकी सात्विक भावनाएं जानी-अनजानी 
दिशाओं में प्रवाहित होते लगीं | जब वह्‌ 
जंगल से लोट रहा था, तव मूसलाघार 
वर्षा हो रही थी; बीरसा हाथ उठाये चला 
आ रहा' था, मानो स्वप्नलोक की सहज 
शांति और आकाशी सौंदर्य के साथ वह 


Se NES 
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एकाकार हो गया । चालकाड में सब जगह 
शोर मच गया कि बीरसा में भगवान उतर 
आया । बीरसा भगवान बन गया। 
कितु बीरसा ने इसे स्वीकारा था 
चितन, मनन और व्यवहार में । मुंडाओं 
के आदिदेव अब उनके दुःख दूर करने 
में असमर्थ थे। भूखे पेट farsa ala 
हेवन' की बात बेमानी लगती । सबको 
विशवास हो गया कि यही देवता उनका 
उद्धार करेगा | 
जब घर तीर्थ हुआ 
कुछ ही दिनों में बीरसा का घर तीर्थ 
बन गया । वीरसा को ईश मानकर लोक- 
गीत रचे जाने लगे । रोगी, लूले-ळंगड़े 
और भारी जनसमूह अपने भगवान के 


दर्शन के लिए उमड़ पडता | 

बीरसा के पास अपनी शक्तियों ३ 
अतिरिक्त था--मिशन की जीवन fey 
वैष्णव धर्म की शिक्षा और अपने विगत 
की यातनाओं और यंत्रणाओं से भरा 
अनुभव | गात म हजा फला, चेचक फैली; 
भगवान ने सवका उपाय aa 
सफाई से रहने की आवश्यकता। महा 
मारी समाप्त हो गयी। यह तव पहला 
अवसर था, जब गांव में महामारी आयी 
और सौ-पचास की जान लिये विना 
चली गयी । 

वीरसा की इस अलौकिक शक्ति की 
कहानियां दूर-दूर तक फैलने Till 
बीरसा के अनुयायी बीरसाइत कहलाये। 


राग-रंग में लोन आदिवासी 
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Yee | ने भविष्यवाणी की कि १८९५- 
६६ में भीषण अकाल आयेगा, कोई खेती 
वहीं करेगा, लगान नहीं दंगा बिकने नहीं 
जाएगा, बैंगार नहीं करेगा रेगा और किरिस्तान 
कहीं बनेगा | महाजन सूदखोरो को ये 


बरार अच्छे नहीं दिखायी दिये। यह . 


बात सरकार के कानों में भी पहुंचायी 
att वीरसा के नाम से दिकू (साहकारों 
को आदिवासी यही संवोधन देते हैं) डरने 
at) बीरसा मुंडाओं को भडका रहा 
है, विद्रोह की तैयारी कर रहा है। और 
इस तरह बीरसा के नाम पर सरकारी 
fare भरी जाने लगीं । दिकू इस बात 
सेडर गये कि जिन्हें खाने को दो जून नहीं 
जुड़ता, उनमें यह कैसी हिम्मत और साहस 
भरता जा रहा है । बीरसा का कातर 
विवेकी मन दृढ़ होता गया, और वह 
संगठित विरोध की तैयारी में जुट गया । 
बौरसा को यंत्रणा शुरू 
वीरसा को अगस्त १८६५ में गिरफ्तार 
कर्‌ ल्या गया । जिला प्रशासन ने पहले 
यह निर्णय लिया कि बीरसा एक पागल 
है जिसे भोले आदिवासी अपना भगवान 
मानते हैं। बह महज एक पगलाया हुआ 
(क है। और इसी उद्देश्य से बुलाये गये-- 
$. राजसं । पुरे परीक्षण के बाद उसते 
बताया कि बीरसा एक स्वस्थ, निर्भीक 
JE है। इसमें पागलपन के कोई लक्षण 
ड । उन्होंने पालगपन का सर्टीफिकेट 
साफ इनकार कर दिया । 
SUR जिला प्रशासन बहुत झल्लाया | 


गईं, १९८० 
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आदिवासियों को संगीत बहुत प्रिय है 


फिर मीटिंग हुई। कमिइनर ने कहा कि 
वीरसा पर मुकदमा रांची में न चला- 
कर खूंटी में चलाया जाए, और सरकारी 
वकील अपनी जिरह से यह साबित कर दे 
कि वीरसा एक साधारण युवक है-- 
अलौकिक शक्ति से युक्त कोई भगवान 
नहीं । कितु हुआ उनकी आशा के विपरीत | 
खंटी में भगवान आयेगा--सुनकर, गांव 
के गांव खूंटी में उमड़ने लगे | (अदालत के 
आगे बीरसाइतों की ऐसी धक्क्रा-मुक्की 
मची कि पुलिस का आंतक कुछ नहीं कर 
सका ।) बीरसा के लिए कहे गये अपशब्दों 
ने उस जन-समूह को देखते ही देखते उग्र 
बना दिया । पुलिस ऐसी घबड़ायी कि 
बीरसा को लेकर किसी तरह रांची भाग 
आयी । रांची में बीरसा को सजा मिली 
_ दो वर्ष का कठोर कारावास और 
yo रुपये जुर्माना । जुर्माना न देने पर 
छह महीने की सजा | 


८३ 


a खरीद लायीं । 
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क्वीन विक्टोरिया की हीरक जयंती 
के अवसर पर जनवरी १८९८ में बीरसा 
हजारीबाग जेल से रिहा हुआ। और 
बीरसा का विद्रोह दूने उमंग के साथ 
हिलोरे लेने लगा । 
दीक्षा-मंत्र रंग लाया 
उन्होंने अपनी लड़ाई का नाम रखा 
उलगुळान'। यही उलगुलान उनका दीक्षा- 
मंत्र बना। बीरसा लकड़ी के मचान 
पर खड़े होकर कहता-- 
“हम अपनी मल्किंयत जमायेंगे । 
दुइमनों को भगायेंगे ।” 
बीरसा के उलगुलान का दिन निश्चित 
हुआ--२५ दिम्वर | क्रिसमस ईव। रांची 
के यूरोपियन क्लव में साहब लोग Ged 
थे, उस दिन भी समां वैसा ही था। अचानक 
भगदड़ मच गयी। बीरसाइतों ने हमला 
कर दिया। इस हमले में छेदी मिस्त्री 
मारा गया, और कई सिपाही जख्मी हुए । 
तुरंत फौज बुलायो गयी 
बीरसा का आंदोलन जोर पकड़ता जा 
रहा था। इससे HARA बुरी तरह घबड़ा 
गया। तुरंत फौज बुलायी गयी । लगभग 
४०० बीरसाइतों ने कुर्बानी दी। वीरसा 
किसी तरह बच निकला । 
उलगुलान को सुलगाये रखना 
जंगल परमी और साकी बीरसा की 
देखभाल करती थीं। उन्होंने कहीं से कुछ 
रुपया जुटाया और उसी से चावल 
उन अभागिनों को ये 
क्या मालूम था कि यही चावल वीरसा 


की जान ले लेंगे । महीनों जंगली 
हान फळ-पत्ता को खाते. 'चवाते 
मन भात खाने को ललक उठा और) 
भात पकाने का लोभ संवरण न कर Ti 
जगल में कच्ची लकड़ी के काहे a} 
जसे बीरसा को पकड़ने का आमंत्रा 
दिया । क्षण-क्षण, चप्पे-चप्पे नजर रो. 
वाले पहुंच गये। शशिभूषण के ताय 
तमरिया माझी भी उस बहत रागि 
का पुरस्कार पाने का भागीदार a 
पकड़े जाते समय कई दिनों तक न सो परे 
के कारण थका, Ftd बीरसा सो छा | 
था। गांव था सेंत्रा। परमी की तीला? 
से बीरसा जाग उठा और शांत सर 
में बोला, अब मेरा मरण है, पर उलगुलान 
को मत मरने देना।' वह दिन ३ फखरी, 
१६०० का था। 

बीरसा को जेल की कोठरी में भरेण 
रखा गया । अन्य मुंडाओं को उतसे मिले | 
की सख्त मनाही थी । हाथ-पांव में जंगीर 
डालनेवाले, काल-कोठरी में बंद कण 
बाले धीमे स्वर में कहते, हमें ग 


करना भगवान ! हम. हुक्म के गुण 
है l ” 


m 


सवत इकट्ठा करने के बहाने बीए | 
को लंबी अवधि तक यंत्रणा में रखा P 
जेल की यातनाओं से बंदी मुंडा “| 
थे। कितु बीरसा की भारी R 
हथकड़ियों की खनखनाह” ही 
इतनी यातनाओं के बाद मी मुखात 
देती थी। उनका भगवा उत 


ane 
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[र वना । 
न सो पने | 
[ सो रहा | 
` चला? 
शांत स्वर 
' उलगुलान 
३ फरवरी, 


' में अकेला 
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| बंदी बीरसा प्राय सोचता रहता-- 
जित लोगों को को विस्तृत वन और असीम 
aft देनी चाहिए थी, उन्हें उसने 
दी-कारागृह की काल-कोठरियां | 

o मई, १६०० को ARAT की 
हवियत खराब हो गयी और २ जून 
१६०० को विचाराधीन वंदी सुगाना 
पंडा का बेटा--मुंडाओं का योद्धा इस 


ससार का छोड गया | HIT लाश को ४ 


जलाते नहीं, Wet gl बीरसा को 
जळा दिया गया--डर था कहाँ छाग 
गडे मरदे को उखाड़ने न लग । सरकारी 


रिपोट में लिख दिया गया, 'हैजा से वीरसा 
मर गया ।' वीरसा को हैजा क्यों हुआ, 
कैसे हुआ ? इसका कहीं उल्लेख 
नहीं है। 


रांची में जे. जे. पटेल और सिंहभूम 
में कलबटर थॉमसन नियुक्‍त हुए थे-सिर्फ 
इनको जांच के लिए, गया मुंडा सुखराम 
और सनेर को फांसी की सजा हुई थी। 
४० को कालापानी, २४ को ५ वर्षं का 
कारावास और ३६ मुंडाओं को ३ साळ 
की केद । 

फांसी पर चढ़ने से पहले शहीदों ने 
अपनी. अंतिम इच्छा में मांगा था-- 
नहाने के लिए स्वच्छ पानी, और पहनने 
के लिए पूरा कपड़ा। उनको भगवान ने 


बोला था, “साफ मन के लिए साफ तत 
j = वि्कओ है 1? 


---४१२-एशिया हाऊस, 


कस्तुरबा गांधी भार्ग, नयी दिल्ली- 


| बल्किसोच-विज्ञार कर उत्तर देना चाहिए 
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प्रविचात्तरं देयं, सहसा न वदेत्‌ क्वचित ३ 
शत्रोरपि गुणा Bea, गुरोस्त्याज्यास्छु | 
222 IT | 

-+झट-पट नहीं Ale पड़ना चाहिए 


कोसींग्रहंण कर लेना Aa, | 
परंतु इसके विपरीत गूरु के दुर्गुणी का मी 


 गत्र के गंणी के 


कि नागवल्ल्यपि च पुष्पफलरूपेता ॥ ` 
किसी की कोई विशेषता होती 
' है, उसी से. उसकी ख्याति लोक मे फल 
जाती है। कोई मी सर्वज्ञ अथवा सवगुण- , | 
संपन्न नहीं. होता | क्‍या Fas पर “फळ i 
लगता at है ? क्या कटहल पर फूल आते | 

oe बल पर फल भर 


शरीर सूख रहा है 
अशोक कुमार, पटना: मैं २२ वर्षाय 
feda वर्ष का छात्र हूं। मेरे पेशाब में 
लस-लसा-सा चिकना पदार्थ बराबर निक- 
'लता रहता है। इससे मैं बहुत परेशान हूं। 
'दिन पर दिन शरीर सुखता हो चला जा 
'रहा है। आनेवाले कुछ हो दिनों में शादी 
भी हो जाएगी। इससे मेरी चिता दूनी 
हो गयी है। कभी-कभी आत्महत्या तक को 
सोच लेता हूं। कुछ समझ में नहीं आता, 
वया करूं ? 
आप २२ वर्षीय अविवाहित युवक 
हैं। सेक्स-भावना को यदि बहुत हृद तक 
'दबाया जाए, तो वह चेतन-मन को नहीं, 
'वरन अचेतन-मन को बहुत परेशान करती 
है। उत्तेजना पुरुषों और स्त्रियों दोनों को 
'होती है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 
दसरी भावना यद्यपि, आपके चेतन-मन में 
नहीं आती, परंतु इंद्रियो पर प्रभाव तो 
'पड़ता ही है; तब इसका परिणाम होता 
'है- प्रोस्टेट-ग्रंथि द्वारा सरवण (सिक्रीशन)। 
अह Aa वास्तव में वीये नहीं है। चंकि 
आप इस बात को नहीं जानते इसलिए 
आपके मन में भय व्याप्त है। अपने मन से 
सर्वप्रथम इस मय को निकालिए। भोजन 
£6 i 


७ डॉ. सतीश मलिक 


की ओर भी विशेष ध्यान दीजिए। उत्तेजक 
पदार्थों का सेवन बहुत कम कीजिए | 
अंदर ही अंदर घुटन 
अ. ब. स., बिजनोर : में बी. एड. को 
छात्रा हूं, हिदी साहित्य में एम. ए. कर चुकी 
हूं । पिछले दो वर्षो से लगातार तिर 
दर्द से परेशान हूं । कितने हो नेत्र विशेषज्ञों 
एवं अन्य चिकित्सकों को दिखाया, पर 
निदान नहीं मिल पा रहा है। इससे लगता 
है कि कहीं मैं मानसिक रोग की चपेट गे 
तो नहीं आ गयी हूं। हर वक्त सोचती 
रहती हूं। काल्पनिक-संसार से चाही 


हुए भी मुक्ति नहीं मिल पाती; वही | 


काल्पनिक बातें जब वास्तविक जीवत 
में घटित होते नहीं दीखतों, तब H 
हीनता से अपने को ग्रसित पाती हैँ 
किसी अन्य की छल-कपट और सा” 


निचित बात tied बातें मेरे सिर-दर्द का कारण भौ 


इस स्तंभ के अंतर्गत अपनी समस्य 
भेजते समय अपने व्यक्तिगत 
पुरा परिचय, आयु, पद, आय ४ 


का उल्लेख कृपया अवय कर > उल्लेख कृपया कर! ~ l | 
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ढाती हैं। स्पष्ट शब्दों में उनकी आलो- 
बता न कर पाने की स्थिति में अंदर ही 
बंदर घटती रहती हूं। समझ नहीं पा रही, 
क्या करूं ? कैसे छुटकारा पाऊं ? 

सिर-दर्द के कई कारण हो सकते हैं 
इसलिए नेत्र, कान, नाक और गला- 
विशेषज्ञ व शरीर-विशेषज्ञों से पुरी जांच 
करवा लेना उचित रहेगा । 

अत्याधिक तनाव व सोच से मी 
सिर-दर्द बना रहता है । कल्पना की उड़ान 
इतनी दूर नहीं होनी चाहिए, जहां वास्त- 
विकता की सीमा ही न रहें। अत्याधिक 
कल्पना भी हानिकारक है । कल्पता व 
गति (एक्शन) का अनुपात संतुलित होना 
चाहिए | 

जहां एक ओर संसार में छल-कपट 
व स्वार्थ है, वहां दूसरी ओर free 
प्रकृति के व्यक्ति भी हैं---उन्हें मी खोजिए, 
अवश्य मिलेंगे। चिकित्सक के तौर पर 
मेरी आपको राय है कि जो छोग आपके 
संपक से दूर हैं, उन पर सर खपाना उचित 
हीं है। जव किसी व्यक्ति से आप उसकी 
शीमाओं से ज्यादा अपेक्षा करेंगी, तब 
Maas न होने पर दुःख तो होगा 


a 


शा) 


यदि | समस्या सिर्फ एक 
= को लेकर है, जिसने आपको 
“पे व छल-कपट से छला है, तो उसका 


करें [त उल्लेख हमें अगले पत्र में अवश्य 
। 
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पिचक गाल 


आनन्द राही, कानपुर: २४ वर्षीय 
व्यक्ति हूँ । एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के 
साथ जीवन बीमा एजेंसी चलाता हूं । किसी 
तरह अर्थव्यवस्था संतुलित किये हूं, लेकिन 
पिछले चार वर्षो से अपने पिचके mot 
से बेहद परेशान हूं । इस कमजोरी को 
छिपाने के लिए प्रायः गालों के अंदर 
रूई के गुच्छे भर देता हूं। बगेर रूई 
लोगों के समक्ष खड़े होने की हिम्मत 
नहीं होती । मन में एक ही भाव 
रहता है कि दूसरों को कुरूप दीखना 
हिसा है। 

गालों में रूई भरने से गाल को खाल 
झिल्लीनुमा हो गयी है। साथ ही खाने-पीने 
में विभिन तरह की परेशानी झेल रहा 
हूं। सुबह उठते ही रूई रखना मजबूरी 
हो चुकी है। नित्य सोकर उठने पर यह 
करना, सिर्फ पत्नी को ज्ञात है। 

कृपया रोग-मुक्ति के लिए कोई 
उपाय सुझायें, नहीं तो जीवन दिन पर 
दिन बोझिल लग रहा है। 

पिचके गालों में रुई रखकर फुलाने 
से आपकी समस्या वढी ही है. न कि घटी 
है। आप शायद दुबले हैं; कमजोरी के 
निवारण के लिए आपको ऊंची केलोरी 
लेता चाहिए, जैसे--दुध, 


का भोजन 
आपकी शारी- 


घी व मक्खन; तमी जाकर 
रिक दुर्बलता के साथ-साथ पिचके गालों 
की समस्या सुलझ सकती है। हमारी 
आपको राय है कि आप प्रतिदित कुछ 
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dard 


च 
कुछ घरेलू उपचार 
विभिन्न रोगों छे हलाज छे लिए प्रतिमात 
कुछ घरेलू अनुभूत नुस्खों की जानकारी, 
जिनसे सहुज ही इलाज हो सकता है । 
fee रहे हूँ--राजघानी छे प्रसिद्ध और 
अनुभवी Ge छविराज tare शर्मा । 
—संपादक 
युवा अवस्था में चेहरे पर विभिन्न 
प्रकार को फुंसियां हो जाती हैं, जिससे 
मुखमंडल ठीक नहीं लगता। निम्न विभिन्न 
उपायों में से किसी एक का प्रयोग कर 
इनसे बचा जा सकता हे. 
१. गरम दूध को मलाई में नीब का रस 
मिलाकर मुखमंडल पर हलकी मालिश 
करें | 
२. सफेद चने व काली मिर्च पानी में एक 
साथ पीसकर, मुखमंडल पर लेपें । 
३. अजवायन का चूर्ण तथा दही, बरावर 
वजन में लेकर रात्रि में मखमंडल पर 
गायं | सुबह गरम पानी से साफ कर 
oa | 
४. 'लोध्र-धनिया-बच' बराबर वजन में 
लेकर पानी में मिलाकर SF) 
५. संतरे के छिलके मुखमंडल पर मले | 
Eee Ei आंवले का बारीक चूर्ण बनाकर 
थानी के साथ मुखमंडल पर लेप करें। 
७. नीम की छाल को पानी में पीसकर 
मल | --कविराज बेदब्रत शर्मा 


<c 


ee ee say 


TAR फुलायें, इससे गालो क॑ 

पेशियां सक्रिय हो जारंगी | र 
आप एक परिपक्व वृद्धिमान 

ह; आपको शाकलः सुरत की आर fas 

ध्यान कद्रित नहीं करना चाहिए | इमी 


जगह पर आपको अपने कार्य एवं गुणो ञे 
निखारना चाहिए र 


यह गेस या .. 

राकेश कुसार द्विवेदी TRR: 

में करीब ७-८ वर्षो से पेट के रोग ते Afa 
है । एसा लगता हे कि हृदय को धडका 
बढ़ गयी हैं, दिमाग में चिनगारियांसी 


झड़ती हैं। उपचार भी करवाया, wa 
असफल ही रहा। 


पुरानी पेचिश कई बार, फिर ifa 
की शकल में परेशान करती है। दि 
घड़कना, नींद न आना, बार-बार जुकाम 
इत्यादि होना या बोझिल रहना, मानसिक 
तनाव द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। 

कई बार मानसिक तनाव के लक्षण 
शरीर के उन अंगों या शारीरिक क्रियाओं 
द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो पहले से ही बु 
खराव stat आपके केत में पेट को 
स्थिति 21 बार-बार दवाई खाना उति 
नहीं, और बिना अच्छे चिकित्सक a 
सलाह के तो कदापि न खाय। 

मानसिक-रोग का इलाज मात्र ६ 
सी. टी. नहीं । लंबे समय के लिए द 
का प्रयोग तथा - पारस्परिक संबंबों 
मधुरता ही समाधान का Celt 
सकता है। 
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उन्न 
न दिनों उज्जैत में जैसे अतीत वर्तमान 
N हो रहा है। मोक्ष-प्राप्ति के लिए 
Feet सिप्रा. मे स्वात कर महाकाळ 
की पूजा-आराधना कर जीवन को धन्य 
मझ रहें हैं | 
असंख्य ग्रामीण और शहरी जन-समु- 
दाय द्वारा पूजा, मानता-मनौती, मंदिरों के 
aia, बाजार में लेन-देन आदि का दृश्य 
इन दिनों आम है। 
उज्जैन की सांस्कृतिक ऐतिहासिक 
परंपरा अत्यंत पुरानी है । dfaa 


| ओर पौराणिक साहित्य में उसकी 
गौरव-गाथा है। अपनी विशिष्ट अवस्थिति 
के कारण समस्त ज्योति-विज्ञान की यह 
नगरी आधार-भूमि रही है । इसीलिए 
शे मारत का 'ग्रीनविच' भी कहा गया है 1 
$ नारी का काल-मान चूंकि सारे भारत 
ष में प्रचलित रहा है, इसलिए यहां के 
भमुख आराध्यदेव महाकालेश्वर हैं, जो 
| | मृत्युलोक के स्वामी हें । मूर्तियों 
भौर मंदिरों के इस नगर में ८४ महादेव, 
X योगिनियों और अष्ट भैरव सहित 
विराजमान हैं । | 
महाकवि कालिदास ने अपने AT- 
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qa: सिहस्थ प के अवसर पर 


दूत' में उज्जयिनी की चर्चा करते हुए 
लिखा हे-- 
am: पंथा यदपि भवतः 
प्रस्थिताचोत्तराशाम्‌ 
सौधोत्संग प्रणयोविमखोमा 
स्म भूरुज्जयिन्याः | 
विद्युद्दामस्फुरितचकितेस्त्र 
पौराड़गनानाम्‌ 
लोलापाङगेयंदि न रमसे 
लोचननेवं ञ्चितोऽञ्सि ॥ 
--उत्तर दिशा. के यात्री, उज्जयिनी 


AR की तति! 


७ राजेन्द्रप्रसाद तिवारी 


का मार्ग तुम्हारे लिए टेढ़ा तो पड़ेगा, 
तव भी तुम उसकी अटारियों की गोद में 
स्नेह से विमुख त होता, विजली की चमक 
से आंखों में चकाचौंध होने के कारण वहां 
की रमणियों की चंचल चितवनों का आनंद 
यदि तुम न ले सके, तो समझना कि तुम्हारे 
नेत्र व्यर्थ ही रहे। 

i सिहस्थ पर्व की परंपरा 
भारतीय पौराणिक ग्रंथों में कुंभ महापर्व 
के संबंध में अनेक कथाएं वणित gl एक 
कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों 
८९ 
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= एवं प्रकाशन संचालनारूय 
भोपाल, पृष्ठ--२२८, मूल्य--उल्लेख नहीं 
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उज्जयिनी दर्शन 


ने समुद्र-मंथन किया, तव समुद्र पे 

रत्न निकले, उनमें अमृत-कछश 3 
उुज्जैनमें आयोजित सिंहस्थ कुंभ के अव इस अमत-कलल दैत्य गागा 
सर पर मध्यप्रदेश सूचना तथा प्रका- | = “° क E i 


- > z “से वचाने के लिए देवताओं 3. 
शन संचालनालय ने एक सचित्र प्रस्तक yes mì 


प्रकाशित की है--उज्जयिनी दर्शन।' | 
पुस्तक में संकलित ३२ लेख एवं महत्त्व- | 
पूर्ण ऐतिहासिक, धामिक स्थलों के चित्र | 
हमें इस नगर के अतीत एवं वर्तमान से 
परिचित कराते हैं। कुछ लेख magi | 
एवं उनसे अनेक नये तथ्यों का ज्ञान 
होता है। जैसे उज्जैन के अतीत पर faz- | 
गम दृष्टि शीर्षक लेख में डॉ. वि. श्री 
वाकणकर वतल्नाते हैं कि उज्जयिनी के | 
आसपास ५ लाख वर्ष पूर्व आद्य-मानव का | 
वास था। ताम्राइमीय युग में इस क्षेत्र में | 
कर्कोटक नाग नामक वन्य-जाति रहती | 
थी, जिनसे हैहयों को संघर्ष करना पड़ा 
था! पुराणकाल में उज्जयिनी स.दीपनी 
आश्रम का सहयोगी महाग्राम था । इसी | 
क्षेत्र मे सन १९५४-५६ के मध्य किये गगरे 
उत्खनन में विइव का सर्वाधिक प्राचीन 
गिट्टी का बना मार्ग मिला । मराठाकाल 
में निमित सुंदर बाड़ों की चर्चा करते हुए 
डा. वाकणकर ने ठीक ही लिखा है कि 
यूरोप मे एसे प्राचीन महल्लों व स्थापत्यों 
का बनाये रखने के अथक प्रयत्न होते रहे 
हं आर हमारी घोर उपेक्षा के कारण 
हम इन्हे खोते जा रहे हैं। 
उज्जयिनी-दर्शन, संपादक--अनंत 
मराल शास्त्री, प्रकाशक--मध्यप्रदेश 


I दत्या को समञ्च H aT 
आर व उस प्राप्त करने के लिए देवताओं 
TS भाग । निरंतर बारह दिन ओर 
वारह रात तक देवो-देत्यों की दौड होती 
रहा । इस प्रकार देवों को पुरी पश्नी के 
पारक्रमा करनी FET 
इस पारक्रमा में अमृत-कलज् हर 
द्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में खा 
गया | इन चारों स्थानों में रखे गये अमूत 
कल्श को स्मृति को चिरजीवी an 
रखने के लिए धर्माचार्यों ने चारों da 
में क्रमशः वारहवें वर्ष कुंभ महापर्व के 
आयोजन का विधान बताया है। संर 
पुराण के अनुसार इंद्र का पुत्र जयंत अमृत 
क्च लेकर भागा था। उसे प्राप्त कर 
के लिए दैत्यों ने उससे संघर्ष किया औए 
परिणामस्वरूप कुंभ में से अमृत की ब 
प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, और उ 
में गिरी । यथा-- 


Æ 


क 


चतुस्थले नियतानात सुधा FAI 
जिन ग्रह-नक्षत्रों की युक्ति रे मी 
की बूदें इन स्थानों में धरती पर 
उन्हीं, ग्रह, नक्षत्रों की युति में ई 
में कुम आयोजित होता है। 


९० CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उज्गपा 
पृथिव्यां कुंभपसंस्य चतुरा भेद उ | 


Ke देवताओं 
[आ गयो 
ए देवताओं 
दिनि भर 
दौड होती 
पृथ्वी की 


——_— आई प्रदेश में गंगा-तट पर स्थित 

और प्रयाग, महाराष्ट्र मे गादा- 
= पर नासिक आर मध्यप्रदेश में 
परात पर उज्जन मे कून महापव का 
PEGI किया जाता हे । उज्जेन क कुम 
a चारों स्थानों और महापर्वों में विशिष्ट 
ह्यात है, क्योंकि इसमें सिंहस्थ पर्व होता | 
प्रयाग, हरिद्वार तथा नासिक को तरह 
उज्जैन में भी कुंभ मेळे का आयोजन बारह 


वर्ष के अंतर से सिहस्थ पव पर आयोजित 
किया जाता है। 


पेढे की व्यवस्था और शासन 


पिहस्थ मेले की व्यवस्था में शासन की 
भूमिका बहुत पुरानी है | सिंहस्थ कुंभ मेले 
की राजकीय व्यवस्था का विधिवत संदर्भ 
मराठाकाल से मिलता है । महाराजा 
राणोजी fare के राज्यकाल में सिहस्थ 
मेले की प्रतिष्ठा और राजकीय व्यवस्था 
की शुरूआत हुई | 
स्वतंत्रता के बाद प्रदेश की सरकार 
ने इस दायित्व को संभाला है और मेले 
की व्यवस्था पहले से और अधिक चूस्त- 
दुस्त हो गयी है। 
इस वर्ष एक माह तक चलनेवाले 
पिहस्य मेले की अवधि में महत्त्वपूर्ण स्नान 
र १ माचे, चैत्र पूणिमा, १५ अप्रैल, वैशाख 
| म्य तथा ३० अप्रैल, वैशाख पूणिमा 
सपन्न होंगे । 
k> 4 ae के समागम में क्षिप्रा-स्तान 
x Tas नागरिक अजित करता 
र जाने-अनजाने पापों से सदेव मुक्‍त 


महाकालेश्वर का वह प्रसिद्ध मंदिर, 
जहां सिहस्थ पर्व पर AAA 
उमड़ पड़ता है 


ee aS 


हो जाता हे । दशनामी साथु, उदासीत 
साधु, निर्मल संत, दादू-पंथ्री, कवीर-पंथी, 
अद्वैतवादी शैव, वैष्णव आदि प्रमुख सावु 
समूह इस अवसर पर यहां अपने अखाड़े 
जमाते हैं। 
उज्जैन मूलतः धर्म-प्रवान नगरी के 
रूप में प्रसिद्ध रहा है। यहां का कण-कण 
पवित्र माना जाता है। शिव को वैदिक 
ag के रूप में प्रतिष्ठित कर वैदिक घर्म 
का नया स्वरूप यहां पल्लवित होता 
रहा है। 
--जनसंपर्क अधिकारी 


सूचना एवं प्रकाशन, प्रकाशन शाखा 
गोलघर, भोपाल 
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लिए अग्रसर साधु 


rr 


3 


ee 
ae 


क्का 
पूजा की. थाली लिये हठ-योगी साधु 


ऱ्या by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक सबसे छोटी फिल्म को पुरस्कृत 
किया गया, पुरस्कार देते हुए नेता ने 
कहा, “हम निर्देशक महोदय से जानना 
T. कि अच्छी छोटी फिल्म कंसे बनती 

निर्देशक ने जवाब में कहा, “प्रोजे- 
वटर खराब होने की वजह से फिल्म आगे 
agi दिखायी जा सकी और हमें रील 
काटनी पड़ी।” 


म मना *-बिजलो नहों है, तो में क्या 
करू, में सब समझती हूं कि तुम्हारे मन में 
कया है, ... पर मुझसे न होगा ....” 


एक विज्ञापनकर्ता ने कृ a 
बहनजी, यह पाक कला की पुल गि 
सूप बनाने को विधि, यह मटर ant 
आर Oe...” R 

अभी वह बात पूरी भी न कर पापा 
था कि महिला तपाक से बोली, “en, 
मेरे पति बाहर गये हुए हैं, उन्हे है प्‌ 
सब समझाइए, में इस बारे मे कुछ i 
नहीं जानना चाहती ।” 


* 


एक प्रसिद्ध चित्रकार को aig 


चित्रकार का पुरस्कार देते हुए afer; 


ने कहा, “में चित्रकार से जानना api 
कि इस चित्र में बने फर्श पर उन्होंने कोन: 
सा तेल प्रयोग किया है, <योंकि मेरे पर 
के फर्श बहुत खराब हो गये हैं. ...।" 


* 

“तुम्हारे पिताजी ते मरते सम 
कुछ कहा था ?” 
“जी नहीं, मां जो उनके सिर पर 


रही थी, इसलिए बह मुंह से एक शब्द भे 
न निकाल सके ।” बेटे ने Fel! 


& 


“बच्चों के जन्मदिन पर बड़ों की स 
बुलाते हैं ?” 


“जी, क्योंकि बड़े लोग ही री | 


तोहफे दे सकते हैं ।” बच्चे ते जवा 


कहा। 
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चमत्कार से फायदा ! 


उन दिनों तेहरान में एक सिद्ध फकीर 
की बड़ी धूम थी । वह तरह-तरह के चम- 
त्कार दिखलाता, नदी के पानी पर नंगे 
पांव चलने का दावा करता | एक दिन वह 
अपने कुछ प्रशंसकों के साथ खोजा फकीर से 


1। उसने फकीर से कहा, मैने आपकी बड़ी शोहरत सुनी है। खुदा के 


फजल से मैं बिना नाव के पैदल नदी पार कर सकता हूं | आप क्या कर सकते हैं ? ” 
बोजा फकीर हंस पड़ा। बोला, “में ? में तो किस्से सुनाया करता हूं । किस्सा सुनें । 
वर चलिए, हम आसमान में पंछियों की तरह उडते हुए बातचीत करें ।” 


बह्‌ 


व्यक्ति बोला, “मेरे पास आसमान में तो उडते की ताकत नहीं है।” 
फकीर ने हंसकर कहा, “अच्छा ! फिर आपकी ताकत का क्या फायदा ! पानी में 


पली भी तैर लेती है, और आसमान में पंछी उड़ लेते हैं। पर ये योग्यताएं असली 
चाई से बहुत दूर हैं । विनम्रता से, आध्यात्मिकता से उनका दूर का भी संबंध नहं SU" 
पानी पर चलने का चमत्कार दिखलाते का दावा करनेवाले व्यक्ति का चेहरा शमं से 


ART हुआ था। 


m 


टिकट चेकर: आपका टिकट ? 
यात्री: शायद खो गया हे । 
टिकट चेकर: साहब, बहाना भी 
चनाइए तो उसमें कोई दम तो हो। 
_ यात्री: आप ही बता दीजिए न! 
भ बहानों के मामले में बिलकुल अनाड़ी हूं । 
x 
पत्नी : जरा सामने देखो तो सही, 
पह उस लड़को को कितना प्यार कर 
हि है। तुम क्यों नहीं करते ? 
पति: में. . .में. . . तो उस लड़की को 
पिता भी नहीं । तुम परिचय करा दो न! 
--स. प्री. 
मझ १९८० 


फिल्म समीक्षक : आपकी नयी फिल्म 
के प्रेम-दूइय पिछली फिल्म की तरह स्वा- 
भाविक क्यों नहीं लगते, जबकि होरो- 


Aisa वही हैं? 
५ फिल्म निर्माता: होरो ने हीरोइन से 
शादी कर ली हैन! --कमल सोंगानी 
नये अभिनेता 
के मरने के दृश्य 


पर निदेशक को 
संतोष नहीं हो 
रहा था। दो-तीन दफे सीत कट हो चुका 


था । निर्देशक ने अभिनेता को समझाते हुए 
कहा, “आप अपने मरने में जरा और 


जान! डालिए... 1 
९५ 
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Bey 1ठएक्री।: 
| ५ 
| a 
| J ; 4 
| | व भी कभी भूत-प्रेतो के बारे में कुछ ° आचाय कालीचरण हील 
| ) ˆ पढ़ता या सुनता हूं, तब एक दृश्य न| रोः 
! अचानक याद आकर रोम-रोम सिहरा देता गांधी-सागर' के नाम से जाना जगा | T 
s viq 
है हे, के किनारे बना यह छोटासा मद, | तया 
एक बहुत पुराना ताछाब। तालाब न केवल नागपुर, वरन नागपुर Ry | पेच 
के किनारे, सड़क के उस पार खपरेलों- लगे मध्यप्रदेश के अन्य जिलों ital ए 
वाला एक मंदिर। मंदिर के गर्भ-गृह में प्रसिद्ध है, और लोगों का यह frags) भर 


भगवान दत्तात्रेय की छोटी-सी प्रतिमा। कि चाहे कैसा ही aaa क्यों ते | परा 
मंदिर के फर्श के बीचों-बीच वना छोटा-सा दत्त मंदिर में जाते ही वह अपने fe | शो 
ergs और उस हवन-कुंड के चारों को फौरन अपनी प्रेत-वाधा से मन्त क | तम 


ओर चक्कर काटती एक अठारह-उन्नीस देता है। हा 
वर्षीया युवती। बिखरे बाल, अस्त-व्यस्त वह युवती भी किसी प्रेत के पाग a 
वस्त्र, आंखों में एक अजीब-सा आतंक । में बंधी थी । उसकी करुण चीत्कार आत | E 
ag उठाये उसकी करुण पुकार--"मुझे भरी आंखें देखकर मैं सहम गया याहि | © 
माफ कर दो ! दत्त भगवान, मुझे माफ कहीं प्रेत उसे छोड़कर मुझे न हक़ | T 
कर दो ! मैं अव इसे कभी नहीं सता- ले ! मैंने मित्र से भी इस मय कीचा / 
am !” की | उन्होंने मेरा मय दूर करने कै a 

आज से करीब बीस-बाईस वर्ष पहले से कहा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा! 5 
देखा गया यह दृश्य, आज भी जब याद उस दिन हम दोतों मित्र कापी र A 


आता हे, तो सिहरा देता है । ऐसी ही तक दत्त मंदिर में प्रेत-मुक्ति के T š 
सिहरन मैंने उस दिन भी अनुभव की थी। देखते रहे। । 


EERE ( त-प्रतो पर मेरा विद्वास नहीं मझे अच्छी तरह याद है, ramet r 
है ! और इसी विश्वास को तोड़ने के लिए मिनट बाद वह युवती पूरी तरह ही ण 
मेरे एक मित्र मुझे उस दत्त मंदिर में ले आ गयी थी, और होश में आते ही 
गये थे। नागपुर का जुम्मा तालाब, जो अब अपने रूप? पर नजर डाली, १४. के 
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रो उठी थी। तब पुजारी ने 
उसके सिर पर स्नेह से हाथ फरते हुए 
“बेटी, अब क्यों रोती है ? दत्त 


re थां 
Pea तेरी प्रेत-बाधा हर कर दी 
” 


उस दिन अपनी आंखों के सामने 'प्रेत- 
say देखकर भी मैं भूत-प्रेता के अस्तित्व 
को मत से स्वीकार न पाया । 
वया सचमुच भूत-प्रत होते हें ? 
कया वाकई भूत-प्रेत हात ; ? प्रश्‍न बेहद 
ब्दा है। आम तौर पर उन पर विश्वास 
wane ‘free’ मान fet जाते हैं, 
और iat देशों में हुई वैज्ञानिक 
प्रगति का हवाला देकर यह सिद्ध करने की 
कोशिश की जाती है कि भूत-प्रेत केवळ 
कमजोर दिल-दिमाग की उपज है। लेकिन 
ae ही में मेरे एक परिचित इंगळंड 
आग्रे थे। भूत-प्रेतों के वारे में चर्चा चलने 
पर उन्होंने बताया कि पश्चिमी देशों में 
मूत-प्रेतों के अस्तित्व को अब पहले-जैसी 
शक की निगाह से नहीं 
देखा जाता | 
_ उन्होंने मुझे स्काट- 
छेड के एक ऐसे दुगं के 
वारे में बताया, जिसमें 
र वार प्रेत देखे गये 
। इनमें से एक प्रेत तो 


ita a stage 
बही weet है da 


मर १९८० 


न्य 


इंगलेंड की राज-माता 
ने स्वयं देखा हे । 
अभिशप्त दुर्ग-महल 
इस दुर्ग का नाम है-- 
पलेमिस कैसळ।' इंगलैंड 
की राजमाता का बचपन 
इसी दुर्गं में बीता है। 
पत्थरों से बने इस 
दुर्ग में एक विशालकाय 
महल है, जिसकी दीवारे 


इंगलेड छो 
राजमाता 


पिछले हजार वर्षो से जाने कितने राज 


छिपागे हैं। कहते हैं, अपने बचपन में राज- 
माता ने इसी महल में एक नीग्रो कर्मचारी के 
प्रेत को देखा था । इस दुर्ग-महूल में एक 
कक्ष था, जिसे ब्लू रूम' नाम से पुकारा 
जाता Al जव रात होती और चारों 
ओर अंधकार में लिपटा सन्नाटा छा जाता 
तब कोई आकर इस ब्लू रूम के द्वारो 
को थपथपाता। शोर सुनकर लोग वहां 
पहुंचते और किसी को त पाकर सहमते 
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हुए अपने कक्षों में लोट जाते । 
ुर्ग-महलू के बारे में यह भी एक 


किवंदती है कि लोगों ने एक गौर-वर्ण 
युवती को अंधेरी रातों में भटकते हुए 
देखा, जो लोगों के देखते-देखते हवा में 
गायब हो जाया करती थी। 
इतिहास जो खून से लिखा है ! 
ग्लेमिस-दुर्ग का इतिहास हत्या और 
दुखांत घटनाओं से भरा हुआ है। यों तो 
इस दुर्ग के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित 
हैं, पर एक कहानी रोम-रोम सिहरा 
देनेवाली है | 
आज से ११४ वर्षों पूर्व की रात | 
दु्ग-महल में किसी काम से आया 
एक व्यक्ति महल की मूल-भुलेयों से गलि- 
यारों में खो गया। गलियारे सुनसान 
ओर वह किसी से राह भी न पूछ पा रहा 
था । सहसा उसकी नजर एक विशाल 
द्वार पर पड़ी। उसने सहमते हुए द्वार पर 
थपकी दी। जब कोई उत्तर न मिला, 
तब उसने द्वार को ठेलकर खोलना चाहा। 
चरमराहट की आवाज के साथ द्वार 
खुल गया। उक्त व्यक्ति ने कक्ष के भीतर 
प्रवेश किया। पर सामने नजर पड़ते ही 
वह भय से चीख उठा और बेहोश हो 
गया | 
उसकी चीख दुर्ग-महल के सन्नाटे 
में yee: aa तक गूंज गयी और किसी अज्ञात 
आशंका से कांपते हुए लोग चीख की दिशा 
में दौड़ पड़े। उनमें दुर्ग के स्वामी लाई 
स्ट्रेकमोर का एक विश्वस्त कर्मचारी भी 


९८ 


था । उसने तुरंत उस 
कमर म॑ पहुंचाया और लोगों 
व चछ जाएं। बेहोश व्यक्ति को 
आप होश आ जाएगा | साथ ही aa 
लाड TEA को इस घटना की 
भिजवायी । शा 
सुचना पाते ही लाड स्ट्रेकमोर 
ग्लेमिस दुर्ग पहुंचे और उन्होंने Way 
उस व्यक्ति को किसी अन्य देश मे गक 
विताने के लिए भिजवा दिया। 
कारण : लाड स्ट्रेकमोर एक पाए 


वारिक रहस्य को अपने देशवासियों ह 


सामने नहीं प्रकट करना चाहते थे। ह 
आशंका थी कि यदि वह कमंचारी शे 
लड म रहा तो भूत-प्रेतों के लिए वदना 
उनका दुर्ग-महल और बदनाम हो जाएगा 
लेकिन इतनी सावधानी के बावजूद 
लॉर्ड स्ट्रेकमोर ग्लेमिस-दुर्ग के बारे में 
व्याप्त किवंदंतियों को कम कर त पागे 
लोगों के मन में यह भय पेठ गया हि 

ग्लेमिस-दुर्ग में प्रेतों का वास है। 
प्रत को खो 


इस घटना के चालीस वर्ष बाद ढुम | 
के एक कक्ष में लोग आमोदःप्रमोद में थी | 


हैं। जाने कैसे, भूतःप्रेतों की बात बर 


पड़ती है और उपस्थित लोग दो दण 
az जाते हैं। एक दल का ख्याल 
भूत-प्रेत नहीं होते और दसरे दल 
विश्वास है कि वे होते 2 
आखिर तय किया जाता है कि 
fragt में भटकते प्रेतों की a 
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एक पारि 
वासियों हे 
ते थे। इडं 
TAR शो. 
लए वदनाग 
हो जाएगा। 


तौलिया गया कहाँ 
/ भागे शिशु का जन्म 
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प्रतों की खोज का वे एक आसान 
मी ढंढ़ तिकालते हैं। वे दुग-महल 
pnis खिड़की पर तोलिप्रे लटका 
के हैं और फिर बाहर खडे होकर 
Aft पर नजर रखते हैं। कुछ 
कक तो तौलिये लटके रहते हैं, फिर एक 
खिडकी पर लगा तौछिया सबके देखते- 
देखते गायव हो जाता ह्‌ | आ... 
दर्ग-महल के सामने खड़े लोगों में 
ब्रातंक फैल जाता Sl यह प्रश्‍न सभी को 
बातंकित करता हे कि, आखिर वह 


[जाएं 


a, áj 
A Al 


= a 


वाळक के प्रेत ने अभिशप्त कर रखा 

रहस्य को खोज 
सन १९६४ में एक जीव-विदोपज्ञ पॉल 
व्यूम फील्ड ने इस कथा की सत्यता की 
जांच की । इसे संयोग ही कहा जाएगा कि 
उसकी निगाह सन १८२ ० के दो स्काटिश 
रजिस्टरों पर पड़ गयी। इनमें से एक 
रजिस्टर से पता चला कि लेडी स्ट्रेकमोर 
ने २१ अक्तूबर १८२१ को एक शिशु को 
जन्म दिया था। एक रजिस्टर में अंकित 


wires की इस प्रेत-कथा के पीछे 
एक दर्दनाक घटना भी छिपी हुई है। 

सन १५२० की बात है। तत्कालीन 
डी स्ट्रेमोर ने एक शिशु को जन्म दिया, 
तो सारे दुर्ग में खुशी की लहर दौड़ पड़ी । 
छेकित जब मां ने अपने नवजात शिशु पर 
गजर डाली, तब वह भय और आतंक 
पे चिल्ला उठी । 

नवजात शिशु का अंग-अंग विकृत 
वा और वह किसी दैत्य का शिशु प्रतीत 
हो रहा ar 
_ छडी स्ट्रेकमोर नहीं चाहती थीं कि 
शेंग उन्हें एक भयानक, अर्ध-मानव- 
भष पशु-सा प्रतीत होनेवाले लड़के की मां 

| मे जानें। उन्होंने उसे एक 
में आजीवन वंद रखा । शायद उसकी 
यु भी उसी कक्ष में हुई। 

शै क्या स्लेमिस-दुर्ग को इसी विकृत 
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था कि ag नवजात शिशु उसी दिन मर 
गया, जबकि दूसरे रजिस्टर में जन्म के 
तीन दिनों बाद उसकी मृत्यु का उल्लेख 
था। पाल व्ळूम फोल्ड का कहना है कि 
यदि उस शिशु की तुरंत मृत्यु नहीं हुई 
होगी तो फिर वही शिशु बाद में मृत्यु 
के: पश्चात प्रेत बन गया। 

वह शिशु विकृत क्यों पैदा हुआ था ? 
हुआ यह था कि उसके माता-पिता सगे 
चचेरे बहन-भाई थे, पर इसका उन्हें 
ज्ञान नहीं ati विशवास किया जाता 
है कि इसी घनिष्ट रक्‍त-संवंध के कारण 
रेडी स्ट्रेकमोर ने एक विकृत बच्चे को 
जन्म दिया था । चूंकि यह बच्चा उनकी 
अथम संतान था, अतः परंपरा के अनुसार 
वयस्क होने पर वही अल आव स्ट्रेकमोर' 
की उपाधि का हकदार वनता, लेकिन 
उसके भाग्य में तो कुछ और वदा था। 
इक्कोसवौं वर्षगांठ और एक इापथ 
कहा जाता है कि इस घटना के वाद 
इस उपाधि के प्रत्येक उत्तराधिकारी को 
उसको इक्कीसवीं वर्षगांठ पर उस गुप्त 
कक्ष में ले जाया जाता और शपथ दिला- 
कर सारे रहस्य से अवगत कराया जाता। 
लेकिन परिवार की स्त्रियों को इस रहस्य 
की भनक भौ नहीं पड़ने दी जाती। 

कहते हैं, कई वर्षों बाद एक बार 
1.८. | अन्य लेडी स्ट्रेकमोर ने इस रहस्य 
के जानने की उत्सुकता व्यक्त की तो 
उसे उत्तर मिला, “यह अपना सौभाग्य 
ही समझो कि तुम्हें इस रहस्य के वारे में 
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कुछ पता नहीं है। यदि तुम्हे यह 
मालूम पड़ जाएगा तो आजीवन a | 
छटपटाती रहोगी 1” ant 
पाळ ब्लूम फील्ड का अनः 
वह विकृत बाळक सन १५ ae रि 
अड़ताल्सि वर्षों तक जीवित त | 
सकता है कि उस दिन उस कमंचारी ३ 
उसी अभागे जीवित बालक को देवा 
होगा और उसकी भयावह आकृति देवका 
डर से उसके होश उड़ गये होगे) | 
गुप्त-कथा विस्मृति के गर्भ में | 
आज गस्लेमिस-दुर्ग के उस गुप्त aaa, | 
जो एक जीवित व्यक्ति का मकबरा बा 
गया, किसी को पता नहीं है। यहां तक हि 
स्ट्रेकमोर-परिवार भी उसके वारे में हँ 
जानता । इसका भी एक कारण है। 
सन १९६२ में जनरल सर विया 
हारक्स ने बी. बी. सी. टेलीविजन पर एक 
भेंट के दौरान बताया था कि दोती | 
पीढ़ियों पूर्व अले आँव स्ट्रेकमोर' की आाि 
के एक उत्तराधिकारी को उसकी इक 
सवीं वर्षगांठ पर उसी गप्त कक्ष में ९ 
जाया गया तो उसने अपने पिता से प्राग | 
की, “ईश्वर के लिए इस दर्दताक र | 
को मुझे न aaa |” 
पिता ने उसकी बात मार्ष 
तब से वह परंपरा भी खत्म हो a 
आज भी जब कमी इंगलँड की प | 
माता से इस संबंध में कुछ उ al 
है, तब वे इस विषय को टाल त ग 


AM | 


उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहत 


ee a | ह्‌ ay 
नेने पेदना भ 


भमान हैक 
तक, भरवा 
रहा] a 
कर्म चारो हे 
को दवा 
कृति देखकर 
होगे 

में 

त वक्ष का, 
पकवरा बन 
यहां तक हि 
रे में मह 
एण है। 
सर वियात 
जन परक 
कि दो-तीत 
” की उपाि 
पकी SA 
कक्ष में है 
से प्रागा 
ताक एह 


1 ही बौ 
हो Tm! 
| E की रा 
पूछा बार 
जाती है| 
reat K 


rate 


मे की बहुत सारी चीजें अस्त-व्यस्त 
री पड़ी है । ठीक इन्हीं बिखरी चीजों 
तरह मेरे विचार भी बिखरे हुए हैं । 
ह समय मेरे मस्तिष्क को सवसे 
कुरेदनेवाली बात हे सुरेखा और 
स्सकेसीने से लिपटी हुई वह छाश | . . . ! 


Se | 
७ जयदत्त जीऊत , 


हां लाश ही तो है, अन्यथा जीवन तथा 
जीवन की मूलमूत आवश्यकताओं से 
वंचित क्यों रहती ? जब से सुरेखा के यहां 
से लोटा हूं, तब से न चाहते हुए भी मेरा 
विचार बेबसी की उस जीती-जागती 
मूरत की ओर स्वतः खिच जाता है। अमी 
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कल की ही बात है। हमारे द्वीप की रम- 
णीयता की बात हांकते हुए किसी प्रति- 
| foot लेखक का विचार व्यक्त करते हुए 
किशन ने उस गोष्ठी में कहा था, “सर्व- 
प्रथम हमारा देश बना, तत्परचात स्वर्ग, 
ओर स्वर्ग का निर्माण इसी देश की प्राकृ- 
तिक सुषमाओं और विशेषताओं को ध्यान 
में रखते हुए किया गया है।” उस समय 
एकाएक बच्चे की याद आ गयी थी 
मुझे । 
मैं ऐसा सोचने पर वाध्य हो गया था 
कि मेरे देश में रहनेवाले किसी शिशु की 
| ) दशा इस कदर बिगड़ी हुई है, तो शायद 
स्वर्ग की स्थिति कुछ ऐसी ही नहीं; इससे 
मी बदत्तर अवश्य होगी । 
उस दिन घर लौटते समय एक वार 
सुरेखा से मिल आने की इच्छा हुई थो 
|... RRA ही, जैसा कि कई वार हो 
| चुका है। $ 
| सुरेखा के यहां पहुंचा, तो उसे खुले 
| बरामदे में उदास खड़ी. .. दूर तक फैले 
| हुए ईख के लहलहाते खेत देखते पाया 
| था । 
मैं सुरेखा के स्वभाव और आदतों 
से मली-मांति परिचित हूं । वह जितनी 
हँसती है, उससे कहीं अधिक हंसाने की 
कला में सिद्धहस्त है। 
लेकिन उस दिन ऐसा प्रतीत हुआ 
था, जैसे हंसी-कहकहों का व्यापार करते- 
करते वह स्वयं उसकी मोहताज हो गयी 
थी । वह मेरे सामने गुमसुम खड़ी थी, 
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और उसका बदला हुआ चेहरा मेरे 
एक | कई Tete प्रस्तुत कर्‌ णा 
था । मुझे ऐसा लगा, जैसे कुछ समय ह 
उसके जीवन में कोई असाधारणो 
घटना घटी हो, जिसने उसके जीवन की 
सारी चहक को सोख लिया हो। 

जव मैं घर लौटने के लिए उठा था, 
तव सुरेखा ने चाय छा दी थी। मैंने कई 
वार ऐसा कहकर, “मैं तुम्हारा मेहमान 
थोड़े ही हूं, उसे चाय पिलाने से रोका, 
परंतु हर बार वह इस तर्क से मुझे निरुत्तर 
कर देती कि “केवळ मेहमानों को थोडे ही 
चाय पिलायी जाती है।” एक ही सांस में 
पुरी चाय गटककर गिलास थमाते हुए, जव 
मैं आने को हुआ, तव सुरेखा ने मुझे रोक 
दिया था । उस समय सुरेखा पर मुझे बहुत 
झुंझलाहट हुई थी | एक तो खामोश वृत 
वनी बैठी है, न बोलती हे, न चालती है, 
पर जब घर लोटता हूं, तब रोकती है 

- व्यर्थं ही । 

जव सुरेखा दूसरे कमरे में पूग 
गिलास रखने गयी, तव सोचा था, अव 
मैं उससे अपना पीछा छुड़ाऊंगा। पर 
यह क्या ? उसकी गोद में यह वच्चा 
केसा ! F 

“अनुमान लगाइए तो इस बच्चे को 
कितने महीने हुए होंगे ? i 

उसने बच्चे की ओर देखते हुए ४7 
भाविक ढंग से पूछा था | बच्चे को 
मुझे बेइंतहा हैरत हुई थी । इस वाट 
मैं नकार नहीं सकता | चूंकि घर छै 
कादा 
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ब हो रहा था, इसीलिए अपने आइचयं 
पर अधिकार पाते हुए, बच्च की शारी रिक 
प्रनावट तथा गठन को ध्यान में रखकर 
aa कहा थधा-- यही कोई चार महीने 
के लगभग । 

सुरेखा जरा-सी हंसी थी. .., एक 
बुझी-वुझी हंसी थी वह 1 

“इसे चौदह महीने हुए हैं | 

'एक वर्षे और दो महीने ।' मैंने उसके 
कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में कहा 
mi वह इसलिए कि कहीं उसे उम्र 
बताने में गलती तो नहीं हुई पर ऐसा कुछ 
नहीं था । 

बच्चा सुरेखा की गोद में गठरी बना 
सो रहा था | कुछ अधिक पास आकर मैंने 
बच्चे को देखा था । चीथड़ों में लिपटा 
हुआ अस्थि-चमं का एक टुकड़ा सांस लेता- 
सा लग रहा था । 

“इस बच्चे की कहानी भी अजीव 
है, जयदेव ।” सुरेखा के स्वर से वेदना 
और गंभीरता एक साथ टपक रही थी । 
उसकी खिन्नता का कारण धीरे-धीरे मेरी 
समझ में आने लगा था । 

“वच्चे का क्या नाम है ?” मैंने पूछा 
था। 


“u 


नाम... ? नाम हो तो बताऊ | 
S 1 नाम अभी तक लिखवाया नहीं गया 
: । उसके चेहरे पर पुन: एक सूखी हंसी 
AL, जो सहसा लुप्त हो गयी थी । 
पाम अभो तक नहीं लिखवाया 
गया है । 3 ~ oN न SS 
९ ` एसा क्‍यों ? ” मेरे शब्दों में प्रश्‍न 
T 


” 
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कम और विस्मय अधिक था । 

“तुम्हारे इस 'वयों' का जवाब रुपयों 
के चंद सिक्के तथा इस बच्चे के वाप की 
लापरवाही कहूं, तो शायद तुम विश्वास 
नहीं करोगे, लेकित यह सच है जयदेव, 
यह बच्चा मेरे मौसा का है, जिसे मैं संसार 
का सबसे गया-गुजरा नर-पशु मानती हूं । 
उसके हाथों उसकी घरवाली वच्चा पैदा 
करने की मशीन तथा इंद्रिय सुख का यंत्र 
बनकर रह गयी है। जो शख्स अपनी ही 
संतान का चौदह महीते तक नाम लिख- 
वाने में असमर्थ रहे, वह किसी मी हालत 
में बाप कहलाने का अविकारी नहीं ।” 

सुरेखा के स्वर का गांमीर्य ज्यों का 
त्यों बना रहा, और वेदना वीरे-धीरे 
विलीन होती गयी थी । एक लंबी सांस 
लेकर सुरेखा ने अपनी वात जारी रखी 
थी--“मां ने मौसी को कई TH गांव के 
१०३ 
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फेमली-प्लानिंग सेंटर में काम करनेवाले 
कर्मचारियों से मिलने और उनसे अपनी 
समस्या सुलझाने की सलाह दी थी, पर 
बेचारी का कुछ बस चले, तब तो ! अभी 
मौसी अस्पताल में है। उसके फिर बच्चा 
पैदा हुआ है. . . ., अबकी वार दो-दो । 
जव कभी मौसी अपने पति से इस बच्चे 
का नाम लिखवाने का जिक्र करती है, तब 
वह हर बार एक ही स्वर में कहता है, तुम 
क्यों इसके पीछे अपनी जान खपाती हो। 
अब की बार बच्चा पैदा होगा तो ऐसा 
कहकर कि दोनों बच्चे जुड़वां पैदा हुए 
हैं, दोनों के नाम एक साथ लिखवा दूंगा; 
पर इस बार तो मौसी ने दो-दो बच्चों को 
जन्म देकर साबित कर दिया है कि इसका 
नाम कभी नहीं लिखवाया जाएगा ।'” 
मैने पूछा, “इतने लंबे अरसे तक 
नाम न लिखवाने का परिणाम मालूम 
SATR 
“इसका उत्तर तो आनेवाला कल ही 
दे पायेगा । कौन जाने इसके मां-बाप को 
नाम न लिखवाने के जुमे में हिरासत में 
ले लिया जाए. . . . , पर जब मैं इस बच्चे 
के भाग्य के बारे में सोचती हूं, तब मेरा 
दिल दहल जाता है | इसे तो न जीने का 
हक हे, न मरने का । मुझे तो लगता है कि 
मैं एक दम तोड़ रहे शव को जीवित रखने 
का असफल प्रयत्न कर रही हुं । यदि 
है नन्हीं-सी जान किसी तरह जी जाएगी, 
तो यह मां और मेरी सेवा-टहलू का फल 
होगा, बदकिस्मती से यह भगवान को 
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EAS हो गया, तो पता REN 
साथ और कौन-कौन डूबेंगे । इसकी मन 
पश्चात इसका डेथ-सर्टीफिक्रेट 5 i 
लना होगा, परंतु जिसका gies 
केट नहीं, उसका डेथ-सर्टीफिकेट | : 
कहां से आयेगा ?” सुरेखा ने i 
;' जा ने कहा। 
बच्चा अब तक सुरेखा की गोद 
हौ पड़ा सो रहा था । वह उसके सीने पे a 
तरह चिपटा हुआ था, गोया वह उरी 
मां हो | कुछ देर तक बालक अपनी पौ 
ताकत से छटपटाया था, जैसे वह इस 
सांसारिक बंधन को तोड़कर Bara 
के लिए मुक्‍त हो जाना चाहता ala 
की छटपटाहट का कारण तब जाता गा, 
जब सुरेखा बगल के कमरे में बच्चा लिए 
उसके द्वारा गंदा किया हुआ faa 
बदलने चली गयी थी । 
` बच्चे को पुनः गोद में लिए ga 
घीमी चाल से आयी थी । मैंने बच्चे वे 
चेहरे पर नजर डाली थी । वह जाग चुका 
था । मेरी आंखें बच्चे की आंखों से वा 
उलझी थीं । बालक की आंखों में लाचार, 
निरीहता और खिन्नता का एक विदि 
मिश्रण था । उसके सपाट चेहरे की TK 
आंखें जैसे-अपने छोटे से जीवत की भ 
दीनता को अभिव्यक्ति दे रही थीं। 7 
बेजान बच्चे को देखकर लगा a : 
ईश्वर ने संसार के समस्त विषादो, © 
नाओं, पीड़ाओं और तिराश्ञाओं की 
विद्येप कारणवद्य समेटा हो, “fa 
में उसके विचारों ने अपनी sd 
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aU सुरेखा 
ने बच्चे के 
जाग चुका 
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| लाचारी, 
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जिस बच्चे ने कमी 
गोद न जानी हो, वह इतनी जल्दी गोद में 
अल्सानेवाला नहीं | फिर इन चंद दिनों में 
बच्च से मुझे इतना अधिक मोह हो गया 
है कि इससे पलभर की दूरी गवारा नहीं 
होती ।” ऐसा कहते हुए उसने बच्चे को 
कुळ ऑर मजवती से भींच लिया या. 
“जैसे उससे बिछड़ जाने का डर था । बच्चे 
की रुलाई बंद हो चली थी । 
इसका वाप क्या करता है ?” 
' का मुखड़ा कुछ तन गया था । 
उसने वच्चे की ओर देखते हए कहा था-- 


UN गलत प्रश्‍न किया है जयदेव | 
मङ्‌, १९८० 
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तुविश GSES चाह रहे हो कि 


7 
J 
$ 
वह शैतान कया करता है। उसे तो शैतान. 
भी कहना शतान के नाम को बदनाम करना ] 
है, क्योंकि शैतान का भी अपने ढंग का 
कोई TH होता होगा, पर उसका कोई 
धर्म नहीं ।” सुरेखा अपने हृदय की सारी 
कटुता और तीखेपन से बोल रही थी- वैसे 
वह सप्ताह में दो-एक दिन किसी के खेत 
में काम कर लेता है, और जब कुछ पैसा 
हाथ में आ जाता है, तब रंगीन पानी की 
बोतल में वह अपने को डुबो डालता है। 
जब कुछ अधिक पैसे उसके हाथ पड़ जाते... 
हैं, तव वह अपने इने-गिने मित्रों को 
अपनी सेहत का जाम पिछाता फिरता 
है । घर पर कौन दाने-दाने को मोहताज 
है, किसे कपडे-लत्ते के लाले पड़े हैं, कौन i 
हर रोज एक नयी मौत मर रहा है, इसकी 

खबर लेने की उसे न चिता है, न अवकाञ् । 

aa में धुत्त वह, अपनी पत्ती के लाख सम- 

झाने के वाबजूद उसे अपनी कामुकता का 

शिकार बनाता है । फिरक्या है ? एक 
लाश से दूसरी लाश का जन्म होता है । 

अभी एक लाश मृत्यु के दिन गिन रही 
होती है कि दूसरी मृत्यु के मंवर में जाने 
के लिए तैयार हो जाती है - - - ओर यह 
सिलसिला अब तक जारी है। मौसी के 
अब तक छः बच्चे पैदा हुए हैं । बेचारगी 
से चिपचिपे वे बाळक, जीवन की हर एक 
जरूरत से वंचित हैं । और-तो-और माँ 
का दध, जो प्रत्येक शिशु का जन्स-सिद्ध 
अधिकार है, उन्हे नसीब नहीं होता । वे 


Ro 
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किसी भी अन्य डिटजेट टिकिया | 
या बार रो ज़्यादा सफ़ेद, व्यि ह 


सुपर रिन से नियमित धुलाई करने पर आपके कपड़ों में 
ऐसा फर्क आये कि दूर से दिखे. किसी दूसरी डिटजेंट टिकिया 
या बार के मुकाबले सुपर रिन कहीं अधिक सफ़ेदी लाता है, 
क्योंकि सुपर रिन में अधिक सफ़ेदी की शक्ति है. 
RT और सबूत पाइए: 

किसी अन्य EN ae सुपर Ra 


डिटर्जेंट बार से से धोया हुआ कं 


धोया हुआ 


र vil आईं 
| | Ri सुपर रिन-भधिक सफ़ेदी की शत मे ५ 


(दिन्दुस्तान लीवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन, लिंटास-४४४ 
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sy बच्चे हैं, frre इसलिए जीवित 
कहा जा सकता हैं कि वे सांस छे रहे हीर 
र्यथा उनमें जीवित होने का और कोई 
लक्षण नहीं । «० है 
मौसी में और एक छाश म कवल 
यही अंतर हैं fæ छाद को फूंक दिया जाता 
» पर मौसी अपनी लाश को अपनी HAT 
आप ढोये जा रही है---, अपनी 
पळ-पळ डूवती-उतराती जीवन-नौका को 
त्य के मंवर तक आप खेती जा रही है.. 1” 
* घल भर के लिए मैं विरवित की उस 
सीमा तक पहुंच गया था, जव मनुष्य को 
मंगलामंगल, धर्माधर्म, कर्ततव्याकत्तंव्य पर 
भी संदेह होने लगता हे । 
“यों जयदेव ! तुम 
होन?” सुरेखा को जानते देर नहीं छगी 
थी कि मैं अपने में नहीं था, परंतु 
अपने मुख पर तत्काल एक बनावटी 
मुसकान लाते हुए मैंने कहा था, हां 
सुरेखा ! सुन रहा हूं, सुन रहा हूं कि किस 
प्रकार एक बाप स्वयं अपनी संतान का 
हत्यारा बनता है. . . , बाप के नाम पर 
भाप अपने बच्चे का प्राणघातक शत्रु 
वनता हे । मैं बहुत कुछ कहना चाहता 
था पर भावातिरेक के कारण शब्द गले 
में अटके हुए-से लग रहे थे । 
कुछेक क्षण पश्‍चात मैंने सुरेखा से 
पूछा था, “बच्चा लड़का है या लड़की ?” 
की  जानी-पहचानी हुई एक और सूखी 
हसी सुरेखा के चेहरे को संवार गयी थी | 
लड़की ।” 


मई, १९८० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“फिर तो वह और भी वदनसीव 
है।” मेरे मुंह से एकदम निकल पड़ा था । 

साढ़े दस बजे के करीब मैं सुरेखा के 
यहां से विदा हुआ था, तो मेरा सर बोझिल 
था और मेरा चेहरा दया तथा .रोष के 
मिले-जुले भावों से विकृत था। 


लगातार बजती हुई साइकिल की 
घंटी की टन-टन, मेरे खयालों को तोड़ती 
है । जल्दी मचाता हुआ मैं घर से निकलता 
हूं । बाहर जिस व्यक्ति पर मेरी नजर पड़ती 
है, वही एक सांस में उगल देता है- | 
“सुरेखा के यहां, बच्चे की मृत्यु हो गयी । | 
प्रश्‍न ! प्रश्‍न !! प्रदन ! ! ! | 
कितना विचित्र है यह संसार, और | 
इससे भी कहीं अधिक विचित्र हैं, इसमें 
रहनेवाले ? 


--४, रामजस कॉलेज हॉस्टल, 
दिल्ली, विश्वविद्यालय, दिल्ली-११०७७७ 


faa का खेल 
दक्षिण अमरीका के उराग्वे देश की 


एक बड़ी फर्म के फुटबाल क्लब की टीम 
एक मैच १२-० से हार गयी। अधिकारियों 
ने निर्णायक से धांधली का कारण पुछा 
तो उसने बताया कि इसके सिवा चारा 
नहीं था। दूसरी टीम के कप्तान से उसने 
कुछ पैसा कर्ज ले रखा हैं और उसी टीम 
के गोलकीपर से उसकी अपनी लड़को को 


शादी अगले माह हो रही है। 
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शहर A घुमत हए 


~ 


TOMA 
न | मखमल पर जैसे रंग-विरंगी- 

मणियां बिखरा दी गयी हों--ऐसा 
है प्रशांत महासागर के नीले जल पर छोटे- 
छोटे जरूपोतों-सा खड़ा फिजी द्वीप समूह ! 
‘gene’ में विश्व का मान चित्र देखें, तो 
भारत और फिजी द्वीप समूह की लंबी दूरी 
मन में अचरज भर देती है। 

हाल ही में 'कादम्बिनी' कार्यालय में 
इसी फिजी ट्वीप-समूह के कुछ लोग हमसे 
मिलने आये | रहन-सहन, आचार-व्यवहार, 
बोलचाल में विशुद्ध भारतीय । यदि वे 
यह न बताते कि वे फिजी से आये हैं, तो 
हम यही समझते कि wax, केरल, 
गुजरात और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का 
दल सौजन्यवश हमसे भेंट करने आया 
है ! उनके भारत-प्रेम, उनकी आत्मीयता- 
पूर्ण बातचीत ने हमें बेहद प्रभावित किया । 
केसा देश है फिजी ! 
हमने उनसे उनके देश-फिजी द्वीप-समूह 
के बारे में पूछा। भारत के प्रति इतनी गहरी 
आत्मीयता का कारण जानना चाहा। 
eee | जो कुछ कहा, वह रोचक होने 
के साथ-साथ नयी जानकारी देनेवाला 
भी था। 

फिजी की चर्चा करते हुए उन्होंने 


१०८ 


बताया 


Raat की तरह 0 भी 
एक क्रृषि-प्रधान देश है । फिजी के ५२ 
प्रतिशत नागरिक भारतीय मळ के हैं, 
एवं शेष फिजी-आदिवासी । फिजी आदि 
वासी भी वहां के मूल वासी नहीं 
वल्कि चीनी, जापानी व आस्ट्रेल्याई 
मूल के हैं। 

फिजी में विविध भाषाएं बोली जाती 
हैं । यद्यपि अंगरेजी को राष्ट्रीय-भाषा का 
स्तर प्राप्त है, लेकिन मुख्य भाषाएं हैं 
फिजीयन फिजी-हिदी एवं कैभीती । कँभीती 
आदिवासियों द्वारा ही प्रयोग की जाती है। 
विद्यालयों में हिदी पढ़ायी जाती है। 

वे गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे 
सौ डेढ़ सौ वर्षो पूर्व, फिजी में गन्ने की 
खेती करवाने के लिए भारत के विभिन्न 
प्रदेशों से gege लोग मारीशस 
भांति फिजी भी ले जागे गये। ये मजर 
गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। 
जन्म-ममि और कमं-मूमि के बीच पश 
महासागर उनके लिए अळंष्य वत गा. 
और वे समद्र से घिरे फिजी के होकर ही 
रह गये । ; ळी 
. लेकिन स्थान और काल का ह 
अपनी जन्म-भमि के प्रति उतके म. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-B मी कम नहीं कर पायी ओर वे 
उसे अपने धार्मिक विश्वास की तरह 
ड़वों-दर-पीढ़ियों सौंपते चले गये, 
भारत के प्रति उनका प्रेम आज भी 


á 


= 


ज्यों का त्यों है । 

प्रेरणा का स्रोत--भारत 

gaa मिलने आये लोगों में से एक श्री 
आतंदी लाळ अमीन कहते हैं, “भारत, 
फिजी के लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत 
है । भारत से हम लोग न अब तक 


रहा है । 
जुदा हण हैं, न हो पाएंगे ।” 
श्री अमीन का विवाह गुजरात में 


हुआ हे । वे हिदी भाषा रत्न हैं। श्री 
अमीन फिजी कला परिषद के सदस्य 
होने के साथ-साथ सांस्कृतिक समाज 
तथा फिजी हिंदी शिक्षक संघ के अध्यक्ष 
हैं। श्री अमीन हमें फिजी हिंदी के, जो 
उनके अनुसार 'बहुत मीठी' और आसानी 


——— TS रू 
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से सवकी समझ में आ जानेवाली भाषा 
हे, कुछ वाक्य और फिर उनका हिंदी 
अनुवाद सुनाते हैं। 

फिजी हिंदी : “आज हमारा गन्ना के 
कंटाप कटी ।”' 

हदी : “आज हमारे गन्ने का 'कंटाष” 
कटेगा |” 

'कंटाप' शब्द की व्युत्पत्ति की भी 
एक कहानी है। यह शब्द अंगरेजी के 
'केन Zit (CANE TOP) का फिजी 
रूपांतर है । 

फिजी हिदी : “तम पकलो” 

हिंदी : “आप पकड़िए” 

फिजी हिंदी : “चली साकिस” 

हिदी: “फिल्म चलो ।” 

यहां 'साकिस' शब्द 'सरकस' का 
रूपांतर है। 


बायें से दाये-~बासुदेव महाराज, भहावीर मित्र, ललित कुमार श्रीवास्तव, 
आनंदीलाल अमीन, रहमतअलो एवं एक अन्य फिजी नागरिक 


le gigs E र a = 
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a a teat 


फिजी में हिदी अध्ययन ओर अध्या- 
पन की feat में काफी कार्य हुआ हे । 

आर्य-प्रतिनिधि-सभा तथा सनातन 
धर्म प्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित सभी 
पाठशालाओं में हिदी के विकास के लिए 
अनेक योजनाएं लागू की गयी हैं। 

फिजी की माध्यमिक शालाओं में 
हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए ‘at सांस्कृ- 
तिक समाज राष्ट्रीय हिंदी भाषण प्रति- 
प्रतियोगिता का आयोजन करत! है। 

उर्दू के उत्थान के लिए फिजी मुस- 
for लीग भी वाषिक प्रतियोगिता का 
आयोजन करती है। 

रेडियो फिजी ने भी अपने कार्यक्रमों 
में हिदी को पर्याप्त समय देना शुरू किया 


भंगोना-प्रिय कंवती 

श्री अमीन हमें फिजी के अ दित्रासियों 
के वारे में, जो 'कैवती' कहलाते हैं, कई 
दिलचस्प बाते बतलाते हैं। केवती लोगों 


का प्रिय पेय है--भंगोना। इसे वे बहुत 
पवित्र मानते हें ओर उसे पीकर अपनी 
समस्याएं, झगड़े आपसी वातचीत से तय 
पि लेते हैं। 

फिजी में रहनेवाले भारतीय मूल 
के लोग केवती स्त्री के साथ विवाह कर 
सकते हैं, क्योंकि पत्नी के कारण उन्हें 
खेती-बाड़ी के लिए जमीन मिल जाती है । 
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पर केवती के साथ 
मल का छडको ने Ret ra भारतीय 
कया ३ 
श्री अमीन का कहना है कि fra 
के ग्रामोण-जीवन पर फिल्मों का. वि 
पकर मारधाड़पूर्ण हिंदी फिल्मों का 
काफी गलत असर पड़ रह 
में अपराध वहत कम होते 
/ पर जव कोई 
ग्रामीण युवक शहर के आकपंण में गांव 
छोड़कर शहर आता है, और उसे काग 
नहीं मिलता, तब वह अपराधों की भोर 
प्रवृत्त हो जाता हे, क्योंकि जिंदा तो रहता 
है? | 
श्री अमीन के साथ हमसे बातें कर रहे 
सर्वश्री शांतिलाल, वासुदेव महाराज और 
रहमतीअली ने भी यही बताया । 
aa धमं समभाव 
श्री रहमतअली फिजी हिंदी शिक्षक 
संघ के महामंत्री हैं । एक प्रश्‍न के 
उत्तर में श्रो रहमतअली बताते हैं कि 
फिजी में विभिन्न धर्मावलंव्ियों में 
आपसी सद्भाव बहुत अधिक हैं। यदि 
एक हिंद के घर में रामायण-पाठ या 
सत्यनारायण की पूजा का कार्यक्रम ह तो 
उसके मस्लिम या दूसरे धर्मावलवी fa 
भी पूरी निष्ठा से शामिल होंगे शा 
ग्रहण करेंगे । इसी तरह हिंदू भी g 
धर्मावलंबियो के त्यौहारों में उद 
पूर्वक भाग लेते हैं। यद्यपि घम र्ठ 
अपना प्रभाव फैला रहे हैं, पर वे फिश 
भारत-मूलबंशियों को संकीर्ण 


पाये हैं। 
arata 


| 


= 
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वे कहते हैं, फिजी में उच्चायुक्त पद 
पर एक महिला अधिकारी श्रीमती सोनू 
कोचर की नियुक्ति से फिजी के नारी 
जगत में एक चेतना-सी फेल गयी है। 
दिल्ली का गुप्त बाजार 
इन्ही लोगों के साथ फिजी से आये ६७ 
वर्षीय श्री महावीर मित्र काफी दे र से कुछ 
कहना चाहते हैं। हि. 
_ श्री मित्र उत्तरप्रदेश के रहनेवाले हैं। 
उनके मन में वचपन से ही भारत को 
देखने की, गंगा मैया, जमुता मैया के दर्शन 
करने की तीब्र इच्छा थी। 

हम पूछते हैं, “भारत ने आपको 
निराश तो नहीं किया ? 

वे कहते हैं, “नहीं, नहीं, भारत को 
जैसा सुना था, वैसा पाया । पर हमें 
गुप्त बाजार बहुत भाया 1 

“गुप्त बाजार !” हम चौंककर 
पूछते हैं। उत्तर देते हैं, उनके सामने 
बैठे छब्बीस वर्षीय पत्रकार ललित कुमार 
श्रीवास्तव | 

“मित्रजी का आशय है, नयी दिल्ली 
नगरपालिका के कनाटप्लेस में बने भूमि- 
गत बाजार से l” 

हम सब हंस पड़ते हैं। 

फिर श्री मित्र हमें भारत-प्रवास में 
लिखी एक कविता सुनाते हैं। 

आ बातचीत अपने अंतिम छोर पर 

पहुंचती है। हम अपने अन्य सहयोगियों 

सबका परिचय कराते हैं। हमारी 
Weta का नंबर आता है तो हम 
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फिजो-हिदी की एक कविता 
भारत-दर्शन 


देखन आगे हु भारत देश (टेक) 
फीजी द्वीप के रहनेवाला 
मन agg ag लवलेस (१) 
मानव विषय छवि अति यह देखा 
उनका नाना रकम ओ भेस (२) 
बहु गलियन में चल फिर देखा 
काहु तनक न लागी ठेस (३) 
देखा भाव प्रेम सबहि में 
चाहे ज्ञानी, दीन नरेश (४) 
देखा कवि-सम्मेलन राग प्रिये 
नयो दिल्ली के मध्यूपेश (५) 
महावीर मन चाहत हे यहि 
छवि dag आप हमेश (६) 
--महावीर मित्र (फिजी) 


I EO 


हैं, “ये भी श्रीवास्तव हें । 

श्री ललित कुमार श्रीवास्तव के मन 
में जैसे आनंद और स्नेह का ज्वार उमड़ 
पड़ता है। वे बेझिझक मिस श्रीवास्तव 
का स्नेह से हाथ पकड़कर कहते हैं, सचमुच 
आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई । मरी 
दर के रिश्ते की बहने दिल्‍ली से काफी दूर 
हैं। आपसे मिलकर लग रहा है, जैसे 
मैं अपनी उन्हीं में से एक बहन से मिल 
रहा हूं। s 
१९९ 


कहते 


AN o 
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क्या हिस्सा मिलेगा ? 


जोगेन्द्र कुमार, देहरादून : मेरी एक fead- 
दार;व उसके देवर का दुकान में हिस्सा 
है। हिस्से के अंतगंत वह कुछ रकम प्रति- 
माह उसको देता है । दुकान वह अकेला 
चलाता है। सेल्स-टॅक्स इत्यादि पर मेरी 
रिश्तेदार के,हस्ताक्षर भी वह करवाता है। 
जबकि रिश्तेदार के पास हिस्से के काग- 
जात, नहीं हैं (अब ag दुकान को पगड़ी 
पर उठाकर बंद करना चाहता है । दुकान 
पर फर्म का बोर्ड लगा हे । कया उसको 
अपना हिस्सा मिल सकता है ? 
दुकान की किरायेदारी किसके नाम 
है, इसका उल्लेख आपने नहीं किया । 
डुकान बंद करने का निर्णय तो दोनों की 
इच्छा से होना चाहिए। यदि एक पक्ष 
काम बंद करना चाहे, तो भी दुकान का 
पूरा हिसाब बनाकर नफा-नुकसान आपस 
में बांटने तथा देनदारी का भुगतान करने 
के बाद शेष रकम या माल को साझियों 
में बांटा जाता है। इस प्रकार बंटवारे 
के लिए तैयार न होने म | आपकी 
रिइतेदार (Rendition of Account) 
हिसाब की मांग का दावा कर सकती हैं, 
और इस दावे में अपने अधिकार के प्रमाण 
के रूप में (सेल्स-टेक्स) बिक्री-कर कार्या- 
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लय,का रिकार्ड A फर्म के) वहो-साते 
प्रस्तुत करवा सकती हें । आयकर विभाग 
दुकान व संस्थान अधिनियम ( Shops and 
Establishment Act ) के अंतर्गत दुकान 
पंजीकरण का रिकार्ड व फर्म पंजीयक के 
कार्यालय का रिकार्ड भी उपयोगी रहेगा। 
पगड़ी लेना या देना, तो गैर कानूनी है। 

| परंतु यदि रकम दुकान की ( Goodwin ) 
साख के रूप में ली जाए, तो दोनों पक्षों 
का उस पर अधिकार रहेगा । 


रकम कसे पाऊं 

हरिकृष्ण दासानी, इंदौर: मैंने एक 
व्यक्ति को काफी बड़ी रकम गवाह फे 
समक्ष कजं के रूप में दी थी, जिसमें उसके 
साथ डेढ़ रुपया प्रति संकड़ा ब्याज के साय 
वसुली का वायदा था। काफी समय हो 
गया है, उसे टाल-मटोल करते हुए । 
कृपया मुझे योग्य सलाह दें, जिससे में 
अपनी रकम वापस पा सकूं। : 
आप अपनी रकम वसूल करे ई 
लिए दीवानी न्यायालय में दावा क 
सकते हैं । दीवानी प्रक्रिया संहिता कै 
आर्डर ३७ रूल २ (आदेश ३७ नियम २) 
के द्वारा वचन-पत्र आदि पर दी गयी A 
वसूल करने के लिए विशेष प्रक्रिया हि 
व्यवस्था की गयी है । इस प्रक्रिया से १ e 
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E निर्णय aa होता है। आप यदि चाहें, 
तो इस प्रक्रिया का लाम उठा सकते हैं | 
इस प्रकार के दावे के साथ असल वचन- 
पत्र व रसीद न्यायालय में दी जानी चाहिए। 
प्रतिवादी को भेजे जानेवाळे समन के 
साथ भी वचन-पत्र तथा रसीद की प्रति 
प्रतिवादी को भेजी जानी आवश्यक हे । 


) ~ A, 
क्या वसीयत बदल सकते हैं ? 


सुरेशचंद्र शर्मा, मेरठ कया एक निःसंतान 
विधवा अपने मृतक पति की वसीयत बदल 
सकती है ? मृतक ने अपनी संपत्ति अपने 
भतीजे के नाम की है । 

नहीं, विधवा महिला अपने मृतक 
पति को वसीयत नहीं बदल सकती । 
संतान होने या न होने से विधवा के अधि- 
कार पर कोई अंतर नहीं पड़ता । 


कागजातों के बिना क्‍या ? 


रामप्रसाद, वाराणसी : मेरे मकान के 
रजिस्टर (बयनामा) के कागजात खो 
गये हे | क्या इन AA हुए कागजों का कोई 
इ्पयोग कर सकता है ? ऐसी परिस्थिति 
EE मुझ क्‍या करना होगा ? 

as आपको मकान का बयनामा खो 
"को रिपोट निकट के थाने में दर्ज 
करवा देनी चाहिए। साथ ही यह सूचना 
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अपने क्षेत्र के दैनिक समाचार-पत्र में मी 
छपवा दें । 
केवल बयनामा दिखाकर मकात 
नहीं बेचा जा सकता | मकान बेचते समय 
नया बयनामा लिखकर पंजीकृत करवाया 
जाता है, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर 
रजिस्ट्रार के समक्ष होने आवश्यक हैं | 
विक्रेता की पहचान भी नूंदाधिकारी 
(रजिस्ट्रार) के सामने करवायी जाती 
है । मकान बेचने का अधिकार बयतामा 
घारक को नहीं, बल्कि मकान के स्वामी 
को ही होता है । i 
मध्यस्थता समय-सोमा 
क. ख. ग., कानपुर: हमारा कारो- 
बार अगस्त १९७७ में समाप्त हो गया 
था। तभी मैंने अपने दुसरे साझी से व्यव- 
साय की गुडविल (Goodwill ) का हिस्सा 
मांगा। हिस्सा न मिलने पर उनको वकील 
से नोटिस दिसंबर १९७७ में दिलवाया। 
साझीदार की Wat के अनुसार आपस 
के सभी झगड़ों का निर्णय मध्यस्थता 
द्वारा पंच से करवाया जाना है। में वह 
झगड़ा पंच HAS को सौंपने का आवेदन 
देना चाहता gt कृपया बतायें कि यह 
११३ 
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| निराला लिरिल. हरा लहरिया. नीबुओं की 
सनसनाती ताज़गी वाला. गहरी सुगंध, ताज़गी की 
तरंग लिरिल...तुझे बनाए निखरी निखरी नार नवेली. 


चाज़गी का साबुन नीबुओं की सनसनाती ताज़गी वाला 
oq. H d MEER > Rae उत्पादन. 
R e Danei. GurukU egal कील का; शक °° 
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कब तक दिया जा सकता है । 

पंच फैसले के लिए मध्यस्थता afa- 
नियम १९४० की धारा २० के अंतर्गत 
आवेदन किया जाता हे । आपका कारो- 
बार अगस्त १९७७ में समाप्त हुआ, इस 
fan गुडविल में हिस्सा प्राप्त करने का 
आपका अधिकार भी अगस्त १६७७ मे 
बनता । गुडविल मांगने के लिए नोटिस 
देता कानूनन आवश्यक नहीं होता । इस- 
“लिए नोटिस की तिथि से आपके अविकार 
वर कोई अंतर नहीं पड़ता । आपको कारो- 
वार समाप्त होने के तीन वर्ष के अंदर 
(अर्थात अगस्त १९८० तक) विवाद को 
चंच फैसले को सौपने-हेत आवेदन ATAT- 
“ल्य में करना चाहिए । 
कहां से शुरू करूं ? 
“रामसरूप, जबलपुर : मेरे एक मित्र 
'को गैर कानूनी तरीके से उसके मालिकों 
ने नोकरी से निकाल दिया है। अब पेरा 
faa अपने मालिकों के विरुद्ध क्षांत-पाति 
'का दावा करना चाहता है । क्या यह्‌ 
“दावा दीवानी न्यायालय सुन सकते हैं, या 
SAL कोर्ट में दावा करना पड़ेगा ? 

यह ठीक है कि क्षति-पू्ति के दावे 
में सफलता, न्यायालय द्वारा नौकरी सें 
निकाले जाने को गैरकानूनी मानने पर 
म कम करती है, फिर भी क्षति-पूति का 
दावा दीवानी न्यायाळ्य में किया जा 
सकता है। इसी प्रकार का एक मामला 
सर्वो च न्यायालय के समक्ष कुछ समय पूर्व 
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आपके कान्न 


आया था, जिसमें मान्य त्यायाधीशों (न्याय । 
मूर्ति एन. एल. ऊंटवाल्या व न्याय मूति 
ए. पी. सेन) ने इस प्रकार के झगड़े में 
दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को 
स्वीकार किया था । | 

faa सिह, शिवपुरी : एक पुरष | 
(हिंदू), एक पत्नी के होते हुए दुसरी 
शादी कर लेता हे, और उसकी उस नयी 
पत्नी को भी उसके विवाहित होने का 
पता होता हे! पहली पत्नी के मुकदमा 
दायर करने से अगर उन्हें (दोनों को) 
सजा हो जाती हे तो, क्या सजा काटने 
के बाद वह पुरुष अपनी नयी पत्नी के 
साथ रह सकता है? अगर हां. तो उस 
पहलीवाली पत्नी का और अगर नहीं, | 
तो उस दूसरी पत्नी का क्या होगा ? 

सजा भुगत लेने से अवैध कार्य वैध 
नहीं हो जाता। पहली पत्नी के रहते 
दूसरा विवाह अवैध है और दूसरी महिला | 
को पत्नी के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। 
कानून पहली पत्नी को ही उस व्यक्ति ` 


a 


की पत्नी के रूप में मान्यता देता है, अन्य | 
किसी को नहीं। °. 
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| | दिल्लोवाले की दास्तान (२१) 


मुर अरबी का शब्द हे और उसका 5 महेश्वर दमा 
अर्थ है सलाम । बंदगी और दंडवत को 

भी मुजरा कहते हैं। शाही दौर में नाच- हो जाता, लेकिन तवायफ के घर लड़की 
गाना मुजरे से शुरू होता था, लेकिन बाद पैदा होती तो शहनाइयां बजने ठगी, 
में नाच की महफिल मुजरा कहूलाने लगी । दावतें होतीं, तवायफों की बिरादरी में 
| जब वादशाहों, नवाबों, राजाओं, अमीरों खुशियां मनायी जातीं । इन Samra में 
'' और रईसों से लेकर अन्य सव लोग राग- सबसे निचले दरजेवाली 'टकेहाईया' और 
| | | रंग में डूब गये, करोड़ों रुपया मुजरे और सबसे ऊंची 'डेरेदारनियां' कहलाती थीं। 
मुजरेवालियों पर बहाया जाने लगा, तव अदब-आदाब की जानकारी' 


i | मुजरा समाज के लिए आवश्यक हो गया। डेरेदारनियां जाति-गोत्र को मानती थीं। | छो 
| बच्चे का जन्म होता या नामकरण, छठी उनमें कनचनियां, सावंतें, रामजनियां और | परे 
| होती या दसोठन, मंगनी होती या शादी, पानें शामिल थीं । ये बड़ी-बड़ी हवेल्यों | ae 
| मुजरे के बिना सब काम अधूरे समझे जाते। में रहती थीं और नाच-गाने में माहिर । ह्री 
| जब मुजरों की मांग बढ़ी तब बदमाश, होती थीं । उर्दू-फारसी भी पढ़ लेती थीं। | शोतो 
| | लुच्चे शहर-शहर, गांव-गांव सुंदर बच्चियों उन्हें शेरो-शायरी का भी शौक होता था| | उत 
| की खोज में घूमते-फिरते, लड़कियों को वे हाजिर-जवाबी में भी कमाल रखती | हेका 
| भगा लाते या किसी दुखी गरीब परिवार से थीं। उन्हें बादश्ाहों, अमीरों, नवाबों की | ae 
बच्चियों को खरीदकर वेश्याओं के अड्डों महफिलों और मजलिसों के अदब आदाव | जाते 
या कोठों पर बेच जाया करते थे। यों की पुरे तौर पर जानकारी होती भी । कै | पाक 
किसी के यहां लड़की पैदा होती तो उदासी- बड़े ठस्सेवाली होती थीं । A T 
सी छा जाती । लड़की युवा होने लगती इनकी अदाएं, लोगों को दीवातां प्लु 
तो ब्याह और दहेज की फिक्र सवार हो देतीं, पर जब उन्हें पता चल le 


जाती | मां-बाप, सारा परिवार परेशान कि फलां नवाब या राजा उन 1 
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दयाल 


{ लड़की 
लगती, 
दरी में 
ओं में 
T भोर 
ती थीं। 
नकारी 
ft थीं। 
यां और 
वेलियों 
माहिर 
ती थीं। 
ता था। 
रखती 
बों की 
आदाब 
थी! वे 


ता बता 


र जाते 
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किये है, उत्त पर अपनी जान- 
aot को तैयार हैं और वह 
पर पूरा उतरता है, तव 
हो जाती थीं । लेकिन 
नहीं करती थीं। वे 
होशियार और चतुर होती थीं कि 
पदि किसी के जी से उतर जातीं, या 
| ठाके चाव-चोंचला म॑ कमी होने लगती 


रल 
ail कसोटी 


गो सव कुछ छोड़-छाड़कर अपना काम 

पुरा कर फिर अपनी हवेली, कोठे या 

बढ़े पर चली आती थीं। 

किस्सा न्रबाई का 

बाज से दो सौ पचास वर्ष पहले मुहम्मद 
| शाह रंगीले के दौर में दरगाह कुळी बहादुर 

हारे जंग हैदराबाद से दिल्ली आये थे। 


कोई भी हिंदी फिल्म 
ae के बिना अध्री 


| समझो जाती है। कभी- 
| ऐशी तो मुजरे द्वि-अर्थो 
/ पतों और नर्तकी की 
उत्तेजक भाव-भंगिमाओं 


के कारण अश्लीलता की 
पेमा को भी पार कर 

है) पर 'देवदास', 
पकोजा' जैसी फिल्मों में 
रे को सहो रूप में 
रुत क्या गया | 


उन्होंने अपनी फारसी की पुस्तक में दिल्‍ली 
की नामी वेद्याओं के वारे में निहायत 
अनोखे और निराले अंदाज में लिखा है ! 
वे नूरबाई के बारे में लिखते हैं कि 
“दिल्ली की नामी नाचने-गानेवाली है | 
बड़े-वड़े अमीर उसकी एक झलक देखने 
के लिए मरते हैं। नूरवाई का मकान एक 
आलीशान दरवार की तरह सजा रहता 
है। रंगारंग के सजावटी सामान हर तरफ 
दिखायी देते हैं ओर उसकी सवारी बड़े 
ठाठ-बाट से निकलती है। हाथी पर सवार 
होकर शाही महलों में जाती है और आगे- 
पीछे नौकरों, चोबदारों और सिपाहियों 
का दस्ता होता है। जहां जाती है, हीरे- 


जवाहरात से उसकी खातिर की जाती 
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है और अनगिनत दौलत साथ लाती है। 


} 'महफिलों में आने से पहले और जाने के जव नादिरशाहृ न हो ग | आयी 
। बाद उसे अनमोल चीजें मिल जाती हैं। लाल किले में जइन मनाये गो Bay ae 
अब तक यह देखा गया हे कि जिसने नूर- दिलमेंभी नूरबाई का नाच-रंग पेव स व्या 
'बाई से जान-पहचान और आइनाई की, उमंग पैदा हुई। नादिरशार ma i 
| ag तबाह और बरवाद हो TAT हजारों देखकर लट्टू हो गया | कहने N गे | gf 
'की जायदाद लूट ली । यह कमवख्त आदमी वाई, हिंदुस्तान का मुंह am: i 


काला को ।| 


=v 
त्त 


'से नहीं, रुपये से प्रेम करती है। जो वेचारा हमारे साथ ईरान चलो ।” 
“गरीब है, उसकी तरफ आंख उठाकर भी TOR यह सुनकर M ग 
“नहीं देखती । बात यह है कि जालिम बला लेकिन दोश-हवास नहीं खोये con 
'की हसीन और शोख है। उसकी वातों में में एक गजल गायी, जिसके दो मतल्ब धे। 
'जादू है, अच्छे-अच्छे साहित्यकार और नादिरणाह ने गजल सनी तो हैरत छू | 
'पढ़े-लिखों की वरावरी करती है । जाहिल गया और नूरबाई-जैसी सयानी औत 


| 

| | 

| और अनपढ़ भी उसके पास वै i 3 

| amoa A ढ भी उसके स वेठ जाए, साथ न ले जा सका। यों तो एक इतिहा | बहू 

| ‘ सीख जाए। कार ने लिखा है कि नादिरश्ाह मूर्खा 
फिल्मी मुजरे का एक दृश्य और दिल्ली के एक नामी हकीम को भे सर्ज 


E साथ ईरान ले गया था, लेकिन यबा | गयी 
सच नहीं है । 

एक अजीबोगरीब बर | में 
सालारजंग ने नूरबाई के अलावा बु | थीं 
सी नाच-गानेवालियों के वारे में ठि | “वर 
CE लेकिन यहां आपको केवल अमीर का | का 
का हाल सुना दें-- | a 

'अमीर बेगम दिल्ली की नाः | 

गरामी और हिंदुस्तान की मशहूर ता | भौ 


है । उसका कमाल यह है कि ९४ | 


के अलावा मजलिसों में कपड़े fat ह| ळे 
जाती है । लेकिन उसने आपने शी T 
निचले हिस्से पर इस कमाल से | : 
करा रखी है कि कोई तही कर (| र 
कि वह पेशवाज (वस्त्र) पहने = 

ae म 
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दो मतरूव॥ 
तो हैरान ह्‌ 
TAT ater al 
एक इतिदः 
राह TA 
कोम को अफे 
कित यह वात 


ग्रेगरीव पोज 
अलावा वृ 
m में a 


5 अमीर बेग 
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गी है। वदत के ऊपरी हिस्से को बारीक 
में ढक लेती है। इस काफिर का 
3 कहना | अजीवो-गराव चीज है ।' 
एक तया ; 
ग़ालिया सल्तनत का चिराग बुझ गया | 
gaa के ताजदार वाजिद अलीशाह Tel 
उतार दिये गये, लेकिन हिंदुस्तान क 
at पुरानी डगर पर चलत रहे । 
दिल्ली में मुजरे होते रह |! किला 
हाढी हो गया | चावड़ी वाजार परिस्तान 
बन गया । यहां दूर-दूर से तवायफ आकर 
a गयीं मुद्तरी और जोहरा, दोअन्नी 
जात और चवन्नी जान ने नाच-गाने में 
वहत नाम पैदा किया | 
एक बार किसी रईस के यहां महफिल 
जी थी | मझ्तरी और जोहरा बुलाया 
गयीं | 
उन दोनों ने नवाब साहब को हवेली 
में कदम रखा । वे पैर से जूती निकाल रही 
थीं कि किसी मनचले ने फबती कसी, 
"षया उम्दा जोड़ी है ! ” उन दिनों जोड़ी 
का अर्थ 'घोड़ियों की जोड़ी' भी होता 
था ) | 
` मुस्तरी ने तड़ से जबाब दिया, हि 
भी तो साईस के बच्चे । खव पहचाना |” 
वह साहब चोट खाकर विलविला 
न भर सोच मे पड गये | कुछ देर बाद 


म पान WO और जोहरा जमकर बैठ गयीं । 


i री पान खाये, मुंह-रचाये उन 
a को मुसकरा-मुसकराकर देख 
थो, तब साहब फिर बोले, क्यों बी 
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3 उसकी मां के बराबर हूं 
मुगल बादशाहों ओर अवध के 
नवाबों के यहां मुजरे व मुजरेवालियों 
की भरमार रही । उनके परीखानों में 
दूर-दूर से हसीन ओरतें आती रहों । 
उनके राज्यों में सब लोग रंगरेलियों और 
मस्तियों में डूब गये । अच्छी-अच्छी तवा- 
यफों की हवेलियां और कोठे सभ्यता के 
केंद्र बन गये । अच्छे-अच्छे रईस अपने 
लड़कों को अदब-आदाब (झिष्टाचार) 
सिखाने के लिए उनके यहां भेजते थे । 
कहा जाता है कि एक बार किसी रईस ने 
अपने लड़के को किसी डेरेदारनी के पास 
शिक्षा के लिए भेजा | नौजवान लड़के ने 
डेरेदारनी को देखा तो देखता रह गया t 
दूसरे दिन डेरेदारनी ने नौजवान के 
पिता को चिट्ठी भेजी और लिखा, 
आपके. साहबजादे बंदी के मकान पर 
तशरीफ लाये थे । माशाअल्लाह ! कितनी 
प्यारी छब हे । क्या नाक-तक्शा पाया ह 
लेकिन मैंने उनकी आंखों में शरारत की 
झलक पायी । मेहरबानी करके कल से 
उन्हें मेरे पास न भेजिए । करम होगा ।. में 
उस लड़के की मां बराबर हू । 


? 22 
maâ कब माउ खानेवाली थी । 


धीरे से बोली,“तौत्ाःतौबा, हमारे मजहब 


सूअर खाना हराम है । 


११९ 


nd eGangotri | 


JO 
साहिबा ! क्या निगल जाने का इरादा 


| 
{ 
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Z Do 
| TRA d-a Rà See 84 
BT RAE मे जनन्य न 
A * आधिकतम रीटेल कीमत T 
स्थानीय कर भातिरक्व नी 


a है 
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o : 2 मुजरे और मुजरेवालियों 
T a मिट-सा गया | समाज ने इन 
खालियों को वदचळन और 'आवारा' 
a ठुकरा दिया | बहुत ता तवायफ 
और वेश्या मर-खप गयी । जो परिवार 
द रहें थे, उन्होंने नये रास्ते निकाल 
त्यि।कुछने फिल्मी-जगत में जाकर और 
ढुछ ने रेडियो पर जाकर बड़ा नाम पैदा 
क्रिया समाज ने उनका आदर-सम्मान 
feat | संगीत और नृत्य-विद्या भारत की 
प्राचीन कलाएं मानी जाती रही हैं और 
हमारी सभ्यता का एक अंग भी हैं लेकिन 
mi और मुजरेवाल्यों ने उन्हे 
बदनाम कर दिया था । कुछ परिवारों 
की बहू-बेटियां छुप-छुपकर घर की चहार- 
dard में गा-वजा लेती थीं । इन कलाओं 
में सचि लेना अच्छा नहीं माना जाता 
बा लेकिन अब तो हर छोटे-बड़े परिवार 
मं नाचने-गाने में रुचि ली जा रही है। 
डों संगीत और नृत्य विद्यालय खुल 
गये हैं। पढ़ाई-लिखाई के साथ नाच-गाने 
की शिक्षा दी जाती है। पुरुष कलाकारों के 
TRAM बहुत-सी लड़कियों और मंहि- 
HE हे नाच व गाने और बजाने में सारे 
भार में भारत का नाम ऊंचा किया है। 
ममा मट ङी P. दिनों से कुछ लोगों नेया 
पि मुजरे और मुजरेवालियों 
शुरू कर र्र T का एक नया धधा 
RS ae 1 वे चाहते हें if शाही 

र से लोट आयें । 
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EEE को विनम्र बनकर रहना चाहिए; 
क्योंकि जो स्वयं को बड़ा मानता हे, 
वह छोटा बनाया जाता है ओर जो 
| छोटा बनता है, वह बड़ा पद प्राप्त 
|| करता है। _ 


दिल्ली के एक क्लब में मुजरा हो रहा 
था । मुजरेवाली मंच पर आकर बैठी । 
अभी एक-दो गजळें गायी होंगी कि गाते- 
गाते रुक गयी और “माइक' अपनी तरफ 
सरकाकर बोली, “देखिए साह्वान, इधर 
सामने के सोफे पर एक साहब बैठे ZI 
कुछ सुन-सुना तो रहे नहीं | मंच के इतने 
करीव बैठे हुए दूरबीन से देख रहें हैं।' 

लोग अपनी-अपनी कुरसियों पर खड़े 
हो गये और जिन साहब की ओर इशारा 
किया गया था, उन्हें देखने लगे और हँसते 
लगे । 

दूरबीनवाले साहब उठकर खड़े 
हुए और फरमाने लगे, “बाई साहिवा, 
आपका गाता सुतकर मजा नहीं आ रहा 
था । हां, शक्ल-सूरत खासी g l जब दूर 
बीन से देखा, तब ऐसा लगा कि आप मेरे 
पहलू में बैठी हैं। 

तमाशाई खिलखिलाकर हंस पड़े 
“वाई साहिवा? झेंपकर रह गयीं और कुछ 
न बोल पायों । अपना-सा मुंह लेकर 
रह गयीं । थोड़ी देर में मंच से उतरकर 
वह चली गयीं । 

__९६, बाबर रोड, नयी दिल्ली 
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झोरियन्ट जेनरल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 
& घोर बीबी लेन, कउकचा-७०० ०४४ 
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प्रदि हम किसी भी संख्या में से उसके 
क्रो के जोड़ को घटा दे, तो जो फल प्राप्त 
i निम्नलिखित संख्याओं में से 


fat भाज्य होगा? 

क-५, ख-"७, Ts, 4-19 
२. घड़ी में साढ़े चार बजने पर यदि उसकी 
ई पूव दिशा की ओर कर दी 
जाए, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? 


३, स्तनपायी जीव की उत्पत्ति पहले कहां 


॥ -{ जल में या थळ पर ? 


¥. gez अन्वेषक डेविड लिविग्सटन 
द्वारा अफरीका महाद्वीप का पता ळगाये 
जाने के वाद अफरीका में ही उसका कौन- 
सा विशिष्ट खोज-अभियान उसकी मृत्यु 
के कारण अधूरा रह गया था! 
५, क. कुष्ट रोग के विषाणु का ताम कया 
है? ख. उसका पता किसने लगाया था ? 
६. क. इंगलेंड में बने सबसे पहले भाप 
के इंजन का क्या नाम रखा गया था? 
ख. उसका कहां प्रयोग किया गया था ? 
ग. उसकी रफ्तार कितनी थी ? 
८१०] हमारे देश में क. हीरा तथा ख. तांवा 
कहां पाया जाता हे ? 
८. क. भोजन में कार्बोज (कार्बोहाइ- 
इट्स) का मुख्यतया कया कार्य होता है ? 
| ख. इसमें कौन-से तत्त्व होते हैं?! 
| १. क. भारत में आगामी जनगणना किस 
पष होतेवाली है ? उसके लिए कार्य कब 
Vary हो जाएगा ? 
व is a जनगणना कब हुई थी 
श की कितनी आवादी थी? 


अपनी बुद्धि पर जोर डालिए और यहां 
दिये saat के उत्तर खोजिए। उत्तर इसी 
अंक में कहीं मिल जाएंगे । यदि आप सारे 
प्रदनों के उत्तर दे सकें, तो अपने सामान्य 
ज्ञान को श्रेष्ठ समझिए। आधे से अधिक 
में साधारण और आधे से कम में अल्प) सं० 


१०. हमारे देश में सबसे ऊंचा जलप्रपात 
कौन-सा तथा कहां है ? 
११. अंगरेजी के किस सुप्रसिद्ध साहित्यकार 
के ये शब्द हैं-- 'कयामत आनेवाली है, 
सव मरो, खुशी-खुशी मरो।' (डूम्सडे 
इज नियर; डाई ऑल, डाई मेरिली) 
१२. क. 'फोटोग्राफी' शब्द मूलतया किंस 
भाषा का है ? 

ख. इसका शाब्दिक अर्थ बताइए ? 
१३. राष्ट्रपति द्वारा लोकसमा में कितने 
सदस्य मनोनीत किये जाते हैं? तया किस 
समुदाय के? 
१४. नीचे दिये गये चित्र को घ्यात से 
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देखिए, और बताइए यह कया ह 
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र्त थेया थया थै तत्‌ 
और ज्ञंगल की मधुर आवाजों के 
वीच Wat स्वर समूचे वातावरण को 
मुखरित किये दे रहे थे। रात के दो वज 
चुके थे और कमरे में बैठी अकेली मैं, 
चाय की राह देख रही थी। तभी भीखू 
आया और मुझे जीभ चिढ़ाकर बाहर चला 
गया | कुछ ही मिनटों बाद वह फिर कमरे 
में आया । इस समय वह स्त्री-वेश में था । 
यद्यपि वह चुनरी नहीं पहने था, फिर भी 
उसने लज्जित होने का जो नारी-सुरूम 
Lass a किया, उसे देखकर मैं भी शरमा 
गयी ! 
भीखू भवेया' था, अर्थात सौराष्ट्र 
के लोकप्रिय नृत्य भवाई' में स्त्री का 
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2ॅ>द 


७ नलिनीं उपाध्या 


aye 


अभिनय करनेवाला ada! और, 
‘ware’ देखने ही उस छोटे-से गांव में ग 
ti 
3 भवानी का प्रसाद और भवा 
“मवाई' को, जो एक लोक वाद्या 
“संपुर्ण नाट्य-मंच' अथवा टोटल गि 
भी कहा जाता है। सुता जाता है कि 7 
मग ६२५ वर्ष पूर्वं सन १३५ a 2 
१३६१ के मध्य इस नृत्य की उत्ति स 
थी। इस नृत्य की उत्पत्ति के a 
मर्मस्पर्शी घटना भी जुड़ी हुई न i 
कहते हैं, मुगल शासन = ana 
Sen गांव के पटेल हेमा की 45 6 


Me ` ले जाया गया। गांव 
cg a यह अन्याय सहन न हुआ | 
गंगा को गांव वापस लोटा लाने का 
r क्रिया | वह शारि ~ राजधानी गया | 
r वन बादशाह से भेंट को आर उसे 
ररी घटना की सूचना देकर कहा, गंगा 
वटी है। उसे वापस किया जाए | 
वाह ने तुरंत गंगा को मान-सहित 
ana छौटाने का निदेश दिया, पर विदा 
कले से पूर्वं यह जानने के लिए क्रिगंगा 
छारी की ही बेटी है, वादशाह न पुजारी 
बरौर गंगा को एक थाळ में भोजन करने 
A /केलिए कहा। 
५ | पुजारी क्षणभर के लिए सोच में पड़ 
ग्या, पर उसने तत्काळ निर्णय कर लिया 
क्रिगंगा को बचाने के लिए वह उसके साथ 
ee भोजन करेगा । और उसने गंगा के साथ 
उपाध्या एक थाल में भोजन किया । 


an, # 
मे गांव में E 


ट्यःकला ह 
टल बि 


कळकळ _ छा: 
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गंगा को लेकर पुजारी गांव लोटा, 
तो उसकी गंगा के साथ भोजन करने की 
सूचना पाकर, गांव के ब्राह्मण-वर्ग ने उसका 
बहिष्कार कर दिया। 
अंततः गांव के अब्राह्मण किसात- 
परिवारों ने पुजारी और उसके परिवार 
को आश्रय दिया। 
पुजारी भवानी का भक्‍त था। उसन 
भवानी की प्रतिमा के आगे भविति-भाव मे 
अपनी अंतर्व्यथा कहीं। भवानी पुजारी 
पर प्रसन्न हुई, TT उसने उसे अपनी 
चनरी, चोली और चूड़ियां देकर कहा 
“क्ति भाव से मेरी उपासना करनेवाला 
न कभी भूखा मरेगा, और न कभी कष्ट 
= पाएगा ।” फिर आगे कहा, “मेरी दी हुई 
वस्तुओं को अपनाकर संसार में विचरो। 
तीन सौ साठ वेश नाटक 
री ने तीन सौ साठ वेशों के 


| 


जीवंत मभिनय के साथ 
एक-अंकीय नाटक लिखे । इन नाटकों की 
यह खूबी थौ कि हर नाटक अपने आप में 
पूर्ण लाता था | 

HATS नृत्य-नाटक की एक विशेषता 
यह्‌ है कि उसमें आज भी महिलाओं को 
भ.ग लेना निषिद्ध है 

Was लोक-नृत्य आज एक परं- 
परागत पारिवारिक व्यवसाय बन गया 
भवाइ प्रस्तुत करनेवाला “wag कह. 
लाता हैं ऑर एक 'भवाई-दळ' में एक ही 
परिवार के सदस्य होते हैं। एक दळ में 
दस से तीस तक सदस्य होते हैं। पुरा दल 
छह-सात महीने अपने 'यजमान-गांवों' में 
TH Fene नृत्य दिखाकर जीवन-यापन 
करता है। 
लोक-नाट्य के वाद्य 
मवाई नृत्य के साथ वजनेवाले वाद्यो में 


१२६ 


संवाद--१ 


R 


की एक विशेषता 

we, ata, हारमोनियम और त्रा 

प्रमुख हे । इनमें भूंगल अनिवार्य है। कशे 

कभी ढोलक का प्रयोग भो होता नि 

भवाई' लोक-नृत्य की एक अपनी TAL | इले 

वला ह, जसे गावणु, भवाई वश, a) वाढा 

ATT | केवल 
man : किसी भी गांव में बा eat 

कायं क्रम प्रस्तुत करने के पूर्व aT jes 

आमंत्रितों के समक्ष गणेश और भवाग | तादाः 


की स्तुति करते हैं और अपने aT है। 

नमूना पेश कर समा-प्रमुख से पूछा ९ 
वह कौन-सा नृत्य देखना चाहेगा। | Ay 
भवाई वेश : 'भवाई' लोकल | ह 
सर्वप्रथम गणेश का वेश घरे “भवै M j साथ 
और फिर ब्राह्मण-महाराज। ग बांध 

बाद इ्याम-रूपा 'काली” आती है! ais 
उपस्थित समूह को आशीवाद देती 6 | m 
at | मा 
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षदा 

[ और तका 
राये हे | कप 
भी होता है। 
अपनी Tar 


Te aa, भ 


गांव में अपता | 


ह ee! 
1 भवाई-दह 


और भव 


इस संबंध में 'मवाई' की एक विशेषता 
उल्लेलनीय है। 'गणेश' का अभिनय करने- 
वाढ़ा भवैया' अधिक मेक अप' नहीं करता, 
कव पूजा का थाल लिये सामने आता 
ह्‌ और दर्शक समझ लेते हैं कि वह गणेश 
है। प्रेक्षक के साथ कलाकार का सहज 
ता भवाई' की सबसे बड़ी सफलता 
| 
_ आपणु : अथे हे, प्रवेश ! 'भवाई' 
में पात्रों का प्रवेश Gea R 
k 1 का प्रवेश बिना संगीत-नृत्य के 
री होता । झांझ-तबळे की ध्वनि 
यन णन a झांझ-तवले की ध्वनि के 
क. TT का प्रवेश अजीब समां 
बता है। 
परह ना लोक-नृत्य का एक आवश्यक 
' डागला--अर्थात विदूषक, जिसका 
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की आत्मा हैं 


Fs 


काम ही है हंसना और SATA ! 
rare’ और शास्त्रीय नृत्य एवं राग 
भवाई लोक-नृत्य एवं संगीत में शास्त्रीय 
qai एवं संगीत का प्रभाव स्पष्ट देखा 
जा सकता है । नृत्य में कथकली का 
प्रभाव है, तो संगीत पर देस, विहाग, 
मारू, मांड-जैसे UAT का । 
care! को सौराष्ट्र का आई लोकः 
नाट्य भी कहा जाता <I गांवों में सिनेमा 
व सस्ते मनोरंजनों की सहज उपलब्धि 
ने इस लोक-नाट्य के लिए एक खतरा 
उत्पन्न कर दिया है। यह एक चिता का 
विषय है । 
__लालजीकृपा, १६, प्रहलाद प्लाट्स, 
राजकोट, गुजरात 


१२७ 
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fr 

बजाज मिक्सर को ही लीजिये। यह बरसों के ITA ai उ 
परिणाम है कि दाम और काम दोनों efed से हमने m > 
अधिक प्रकार के मिवसर बनाए हैं। हर मिक्सर अपने अ R 
आ।फकी सेवा के लिए पूरी तरह समथ! f 
ard नाने मै 3 

मारत में विविध और वहु-उपयोगी घरेलू उपकरण 4 र्‌ 
बजाज अग्रणी हैं | इन उपकरणों की ae Age र 
को सेवा-सुविधा देश के कोने कोने में उपलब्ध है। a 


= 


heros’ BE-469 HIN 
KA 3 


gee J ‘ 
ett Os wale ज है ant Go 
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1 के अनुभा वाह | 


a} से हमने 


वसर अपने अम || 


पकरण बनते मे 
| और ली हे 
लव्ध है। 


a 


: 
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जैसे-कोमल तत्त्व में, आधुनिक 
p सरकारी-तंत्र का हस्तक्षेप बहुत 
बजीव लगता है। लेकिन, अव इसे एक 
ब्रावश्यकता माना जाने लगा है! दसरे 
fang के बाद से; यह महसूस किया 
जाने लगा था, कि सरकार और कला 
एक-दूसरे से काफी दूर हट चुके ह। 
जन-कल्याण का बहाना लेकर सरकारी 
इमारतें मात्र उपयोगिता की वस्तुएं बन- 
कर रह गयी हैं। 
प्रत्येक जन-निर्माण कार्य में तीन 
आवश्यक तत्त्वों का उचित सम्मिश्रण 
होना चाहिए--'उपयोगिता', “निमिति' 
और 'प्रतीति'। यानी जो उपयोगी हो; 
निर्माण में प्रयुक्त आवश्यक उपकरण 
उचित मात्रा में, उचित .स्थान पर लगे 
हों, और जो देखने में भी सुंदर प्रतीत हों । 
कितु आधुनिक यंत्र-युग में प्रवेश करते 
ही, केवल उपयोगिता और निर्मिति पर 
ही जोर दिया जाने लगा तथा आवश्यक 
तत्त के रूप में 'प्रतीति' को बिलकुल 
पेजरअंदाज कर दिया गया। वाद में यह 
महसूस किया जाने लगा कि वर्तमान सर- 
कारी इमारतों से लेकर बड़े-बड़े बांध 
मझ, १९८० 


क्का घोडा 


Rie i Ja ICTS | त्त 


७ नवीन Gat 


अथवा ताप-बिजलीवर, इन AAA मान- 
वीय-आत्मा का सर्वथा लोप हो गया है। 
ऐसी स्थिति में, यदि प्रकृति की भांति 
मशीन का भी मानवीकरण किया जाने 
लगा, तो मानव-समाज कई प्रकार की 
विसंगतियों और मनोविकारों गे ग्रसित 
हो जाएगा | 
मशीन का मातवीकरण होने से 
मानव’, मदान के साथ अपने संथ 
ex लगता है। धीरे-धीरे मशीन की 
प्रकृति उस पर हावी होने लगती हैं । 
मानव नितांत एकाकी बन जाता है। 
एक-दूसरे से निलिप्त पुर्जे की तरह, एकः 
दसरे के साथ सहयोग करते हुए मानव, 
मशीन का ही एक अंग बन जाता Zl 
ही एक प्रमुख अंतर है--किसान और 
कारखाना-मजदूर में ! 
म्यरल-कला की शुरूआत 
म्प्ररल आर्ट', यानी--आधुनिक दुग 
में सरकारी इमारता की दीवारों पर 
कला-प्रर्दाशात करने को प्रक्रिया इसी वातं 
की ध्यान में रखकर प्रारम हई । प्रयोगा- 
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फलाकार द्वारा निर्मित घोड़े का चित्र 


त्मक शुरूआत के रूप में संयुकतराष्ट्र संघ 
का कार्याल्य एक उचित चयन था। 
विश्व-संस्था का भवन होने के कारण इस 
पर किसी विशिष्ट शैली अथवा वास्तुविद 
का बंधन नहीं था, afew इसमें प्रयोग 
की भी काफी गुंजायश थी । म्यरल-कला 
के रूप में, इस भवन की सामने की दीवार 
पर सिरेमिक, यानी चीनीमिट्टी के रंगीन 
टुकड़ा हारा Az शीर्षक से चित्र-कला 
प्रदर्शित की गयी, जिसे ज॒आन मिरो और 
ORE आटिगस-जैसे उच्च कोटि के 
कलाकारों ने संवारा । 
इसके वाद तो विश्व की सभी राज- 
थानियों में “म्यूरल-कला' अधिकांश सर- 
कारी Wat में नजर आने छगी। 
नेहरू का दिशा-निर्देश 
मारत में सर्वप्रथम, श्री नेहरू ने 
सन १९५३ में सरकारी भवनों में कला 
नको आवश्यकता पर जोर feat) उनका 
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कहना था, कि इतिहास में 
कला की दृष्टि से शून्य और भोले | हाव 
ya | ल न हम इनका £ ir 
दृष्टि से करें, जिससे उपयोगिता >... 
रिक्‍त, कला का गोजर ee 
करस] ml aa 
हो आम आदमी, जिसका देतिक 
कळा से कोई विशेष संबंध हही गा 
बहू भा कला के संपकं में आकर ३: 
ak म कुछ जानकारी oy a क्क 
सके । 
उसा समय यह निर्णय भी Renan) हा ३ 
कि प्रत्येक सरकारी इमारत में करई al 
दो प्रतिशत, इमारत में कला के ज. g : 
वेश पर रखा जाए। इसलिए सस्रा! | कलाः 
द्वारा एक अलंकरण-समिति' की am | पराः 
भी की गयी । केंद्रीय सार्वजनिक तिम | के त 
कार्य के प्रमुख अभियंता के सभापति | पुरात 
में गठित इस समिति के अन्य सर, fig 
इसी संस्था के मुख्य-आकिटेक्ट, गिरी | भति 
से संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि, लल: | कि 
कला अकादमी का सचिव तथा कता हे | गमून 


क्षेत्र में प्रतिष्ठित (दो से तीत) अब , We 
व्यक्ति थे । E - शाह 
समिति ने गठित होते ही | 

से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तला | होत 
कार्यं के लिए सर्वप्रथम, तयी p TN 
१ | 

विज्ञान भवन को चुना। इसके pe a\ धोर 
की चारों दीवारों के लिए, अ aa = 
शीर्षक चुने गये । प्रत्येक दीवार Ee T 
कार्य अलग-अलग कलाकार T फ्‌ 


गया | ये कलाकार थे-सतीश ४ 


कार्यो | ` 


केला के सा 
पिए परसा 
T की स्थाणा 
जनिक तिमा 
के संभापतिव 
अन्य सदस, 


eae, निम 


निधि, ललिः 
तथा कठा मै 
= ) अव 


` ही द्रा 


दया | पजा. 
ती दिली ह 


के परवेद | 
अळा | 


र्‌ का सरशी 


नत gz | दीवारों पर बनाय जानेवाले, 
अकबर का दीन-ए-इलाही 


aa 4 
ie फुलवाला 


[ग की भारत यात्रा 

al at और दारा | 
रलंकरग-समिति का रवैया 
बहंकरण-समिति के काय का तरीका 
हट जीव था। वह इतने उच्च कोटि 
कलाकारों को भी मात्र पेंटर ही मान 


हुए थी। इत कलाकारा को अपना कला 


"का शीषक तक स्वयं चनने का अवसर 


हीं दिया गया । इसके बाद समिति को 
g गलतफहमी हो गयी कि उपरोक्त 
कलाकारों को भारतीय इतिहास का 
प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं हे। कलाकारा 
के ज्ञान-वर्धन' के लिए समिति ने एक 
pam तथा एक aimee की 
fia की सिफारिश कर दी। इसके 
अतिरिक्त कलाकारों को निर्देश दिया गया 
कि वे अपनी 'म्परररू पेंटिंग' का रंग भरा 
नमूना, पहले समिति को दिखाकर अनु- 
मोदित करायें। 

जब कलाकार और सरकारी अफसर- 
शाही, आमने-सामने बैठे हों, और अफसर 
क| कुरसो ऊंची हो, तो उसका रुख HAT 
शेता है, इसकी कल्पना सहज ही की जा 
सकती है। 
धोडे का नाम जिराफ 
य में जोर्न पेटर्सत की एक 
पय क है--छाखों वर्ष 

त है--सृष्टि की रचना नयी- 


महं, १९८० 


अफपर के निर्देश पर बना faa 


नयी हई थी । उस समय सरकारी कार्या- 
लय में कार्यरत एक कलाकार को निदेश 
मिला कि एक ऐसे जीव की रचना की 
जाए, जो स्फू्ति, गर्व, आवेग और गौरव 
का प्रतीक हो | महीनों, दिन-रात जागकर, 
कलाकार ते एक नये जीव-घोड़े' की रचना? 
की | उसकी आंखों से स्फूति, गर्दन से गवे, 
sini से गति और पूंछ से गौरव प्रदर्शित 
हो रहा था। a 
वह अपनी रचना अपने अफसर को 
दिखाने ले गया। अफसर बोळ इसकी 
टांगे शरीर के हिसाब से वहुत पतली 
हैं।” उसके वाद उस जीव के नीचे, हाथी 
की टांगे लगा दी गयीं। इपस ओरों ने 
एतराज किया, “यह दूर तक नहीं दख 
सकता।” इस आपत्ति पर विचार कियाः 
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गया | फरुस्वछूप जिराफ की गरदन लगा 
दी गयी। मंत्री महोदय ने स्वयं इसे देखा 
और बोले, “यह लोगों पर अपना प्रभाव 
नहीं छोड़ता।” हर कोई इससे सहमत 
हुआ, उप पर मोर की पूंछ लगा दी गयी । 
अंत में जब इस विचित्र जीव का 
नमूना विशेषज्ञ समिति को दिखाया 
गया, तो उसने इसे यह कहकर रद्द कर 
दिया कि यह जीव किसी भी निर्देशित 
भाव को, व्यक्त नहीं कर पा रहा। इस 
आधार पर कलाकार की पदावनति कर दी 
गयी । 
शायद ऐसी ही परिस्थितियों में, 
सतीश गुजराल और ज्योति भट्ट को 
विज्ञान-मवन के सज्जाकार्य से हटा लिया 
गया। सतीश गुजराल को होटल जनपथ 
के स्वागत-विश्राम कक्ष को सजाने का 
निर्देश दिया गया। इसके पश्‍चात सतीश 
गुजराल को चंडीगढ़ हवाई अड्डे के यात्री- 
कक्ष को सजाने का कार्य सौंपा गया | 
होटल जनपथ की सज्जा के विषय 
में सतीश गुजराल ने = तो यह कहा कि 
ऐसा कार्य मेरे विषयों के अनुरूप नहीं है । 
लेकिन बाद में जब वह सहमत हो गये, तब 
उनकी कला के नमूने अलंकरण-समिति 
के गले में नहीं उतरे। बाद में यही कार्य 
अमीना अहमद और हुसँन को सौंपा गया | 
लेकिन दोनों के नमूने समिति ने रहू कर 
दिये। 
इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न 
होने के कारण कई सवाल उठते हें । इमा- 


रतों में 'म्पूरल-आदं' जैसी कहा + 
सचमुच में Wy 
केवल दार्शनिक पक्ष ही है! 4 झो 
निक कला और आई रा | 
मवन में ही समन्वय नहीं किया जा a 
एक विचार यह भी है कि बा i 
के रूप मे म्यूरल-पेटिंगया कला, झा 
के भाव को एकात्म नहीं कर पाती। मे 
आरोपित भाव और पराप a 
AGHA हे । इसके स्थान पर Fo 
भर वास्तुशिल्पियों द्वारा भवन al 
खाका ही इस प्रकार बनाना TRY, 
जिससे इमारत के मूल में ही कहा गो 
शिल्प दोनों तत्वों में समन्वय प्रतीत al 
इसी उद्देश्य से अमरीका-जैसे कई विरा 
देशों में इमारतें बनायी गयो हैं, गेज. 
उनमें भी एक अधूरेपन का आमात हेत 
है। उसी आत्मिक-भाव का अमाव...। 

इमारतों में दोनों ही तत्तों A 
सम्मिश्रण हो, तो मवन स्वयं में कली 
होने के अतिरिक्त कला से मी युक्त है 
जाएगा | इससे भवन के भीतर की कहा 
तथा आरोपित कला, दोतों में सम | । 
रहेगा । ऐसी इमारतें आनेवालें कात? | 
उपयोगिता के अतिरिक्त कला के गी 

में गिनी जाएग शो 

के रूप में गिनी _ 2 ara 


सामने के पृष्ठ पर pi | 
में म्यूरलकला ८८८ म्यरल-कला कां |, 
ES 
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नाना चाहि, हि 
ही कहा ah 
वय प्रतीत al | g 
कई विका | 
यौ हैं, तेल, 
आमात होता हि 
अभाव ...। | 
ही तत्वों ब 

| मे कारी 

भी युक्त हो 
तर की कहां 

| में समद 
बाळे काढ गे 

ला के ग 


वृ कहीं मी दिख जाएंगे ! पाकं के 
Ee | एकांत कोने में, रेस्तरां में 
अंधेरे से घिरी टेबल के इदं-गिदं या फिर 
भीड़ मरे बस-स्टाप पर दुनिया से बेखबर! 
उनकी आंखें, जैसे 'कोलाज” हैं, तरह- 
तरह की भावनाओं के ! उनमें विश्वास 
की दृढ़ता है, प्रेम की मादकता है और 
तलाश है, अपने सुंदर और gear 
मविष्य की ! ये ‘Seq’ हैं । ‘Sea’ अर्थात 
डेटिंग करनेवाले ! 

मारत में आजकल पश्चिमी लहर 


चल रही है ७०इसा PURE amah Suku Kengo Ne AOR 


भारतीय युवा पीढ़ी. के रहन-सहत १ 
क्रांतिकारी परिवर्तन, तीर तरीकों में एक 
विशेष बदलाव और सोचने-समझने हें 
दृष्टिकोण में आधुनिकता का र 
दृष्टिगोचर हो रहा है । इत आपु 
परिवर्तनों से अच्छे व बुरे, दोनों प्रकार 
परिणाम सामने आ रहे हँ । हमारा 
बड़ा यवा वर्ग पश्चिम के अनुकरण | 
जीवन की सफलता समझने लगा है। N 
अनुकरणों में से एक है- डेट! A 

'डेटिग' शब्द का pea at 
वसितः | 
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परलाकात, परंतु आजकल इस शब्द का 
अभिप्राय दो विरोधी सेक्सवाले व्यक्तियों 
मलाकात से समझा जाता 
अब विचारणीय तथ्य यह है कि 
इष्टि का प्रचलन इतनी तेजी से क्यों 
रहा है? क्या भारत में प्रचलित 
मात्यताओं को देखते हुए यह उचित है ? 
क्या इसे भारतीय रूढिवादिता का 
उन्मळून करनेवाला तत्त्व समझकर ग्रहण 
कर लेता चाहिए ? 
उपरोक्त तथ्यों को व्यान में रखकर 
हमने एक प्रसन-पत्र तैयार किया। इस 
Waa के आधार पर हमने दिल्ली 
विश्वविद्यालय व वाई. एम. सी. ए. क्षेत्रों 
मे सर्वेक्षण किया । सर्वेक्षण के रान जिन 
युवक व युवतियों के विचार लिये गये, 
उनकी आयु १७ से २४५ वर्ष के मध्य थी। 
चक्कर डेटिंग” का 
सर्वेक्षण से पता चला कि ७८ प्रतिशत 
बुवतियां व युवक विद्यार्थी डेटिंग को 
आवश्यक मानते हैं । इनमें से कई विद्यार्थी 
ऐसे भी थे, जिन्हें 'डेटिंग' का अभी तक 
CE अनुभव नहीं था । हमने जिन 
विद्याधियों से भेंट की, उनमें से ७० प्रति- 
शत मध्यम आय वर्ग-समूह, व ३० प्रति- 
शत उच्च आय वर्ग-समूह से संबंधित थे । 
उच्च आय वर्ग से संवंधित समी युवक व 
Ghat 'डेटिंग' के पक्ष में थे । इसके 
विपरीत मध्यम आय-वर्ग की कुछ युव- 
तियां ऐसी भी मिलीं, जिन्हें इन 'चक्करों' 
भ पड़ने का समय ही नहीं मिल पाता । 


पई, १९८० 


७ अंशुमालो 
हमारा एक प्रश्‍न था--“डेटिंग” क्यों 
आवइ्यक है ? ” इस प्रश्‍न का उत्तर देते 
हुए एक छात्रा ने कहा, “इससे दो विप- 
रीत सेक्सों को, जो कि भारतीय मान्य- 
ताओं के कारण दूर वने रहते हैं, करीब 
से जानने का अवसर मिलता है। विपरीत 
सेक्सों की आपसी झिझक मिटती है और 
आत्म-विश्वास बढ़ता है।” 

इसी प्रश्‍न के उत्तर में एक अन्य 
छात्र ने कहा, “समाज ने दोनों पक्षों के 
मन में एक दूसरे के प्रति गलत घारणा 
पैदा कर रखी हैं। डेटिंग” को यदि हम 
पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेंगे तो एक दिन 
ऐसा आएगा, जब डी. टी. सी. की बसों में 
‘Sq टीजिंग इज ऐन आफेंस' का नोटिस 
नहीं लगाना पड़ेगा ।” 


= गये प्रश्‍न 
(१) 'डेटिग' से आप कया समझते हैं ? 
(२) क्या डेटिंग” आवश्यक g ? यदि 
है तो क्‍यों ? 
(३) आप किस उद्देश्य से डिटिंग' करेंगे ? 
(४) आप किस स्थान को मिलते के लिए 
प्राथमिकता देंगे ? 


| (५) डेटिंग! में होनेवाले खर्च को वहन 


करने के लिए आपके पास कोन- 
कौन से साधन हैं ? 

(६) आप किस स्तर व व्यक्तित्ववाले 
व्यक्ति के साथ 'डेटिग” करेंगे ? 
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n लोगों का विचार था कि 
'डेटिंग' यौन-संबंधी पूर्व-अनुभव पाने का 
एक अच्छा साधन बन सकता है। कुछ 
लोगों का दावा था कि डिटिंग' को प्रश्नय 
देकर हम दहेज-प्रथा को मिटा सकते हें । 
जब हमने सर्वेक्षण! के दौरान प्राप्त 
विचारों का विश्‍लेषण किया तब पाया कि 
डेटिंग” के चार मुख्य उद्देश्य ये हो सकते 
. हैं--समय व्यतीत करना अर्थात मित्रता 
के लिए डेटिंग” करना, भावी जीवन- 
साथी का चुनाव, आथिक स्थिति सुधारने 
व शारीरिक तुष्टि के लिए ! 

समय बिताने का साधन 

केवल समय बिताने के लिए 'डेटिंग' 
करनेवालों में युवकों की संख्या ६८ प्रति- 
शत थी तो युवतियों की ३५ प्रतिशत। 
भावी जीवन-साथी के चुनाव के लिए 
२२ प्रतिशत युवक व ६२ प्रतिशतं qa- 
तियां डेटिंग” करते हैं। आधिक स्थिति 
सुधारने के लिए डेटिंग” करनेवालों की 
सख्या शून्य थी । यौन-अनुभव के उद्देश्य 
से डेटिंग” करनेवालों के संबंध में a 
महिला-वर्ग से ठीक-ठीक आंकड़े नहीं 
` प्राप्त हो पाये। इसका कारण यह हो सकता 
है कि लड़कियां इस संबंध में खुले रूप से 
चर्चा नहीं करतीं | लड़कों में १० प्रतिशत 
व लड़कियों में केवल ३ प्रतिशत ने यह 
स्वीकार किया कि वे उपरोक्त वातों के 
लिए डेटिंग” करते हैं । 

स्थान का चुनाव 
डेटिंग” के लिए 
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भी एक महत्त्व रखता ई 
डेटिंग” में मुलाकात के लिए एकांत wa 
चुना जाता हे, पर एकांत 
नहीं कि जगल मे मिला 
अथ यही हे कि परिचितों से दर एक ऐसा 
स्थान, जहाँ बातचीत की जा ge, 
stem’ करनेवालों के लिए एक ge 
डद्स । आमतौर पर ये Sey 

सिनेमा हाल, रेस्तरां, पार्क आदि स्थानो 
पर वाते करते हुए दिखायी दे जाते हैं। 
कुछ लोगों को छोड़कर लगमग संगी 

लोगों ने रेस्तरां को मुलाकात के लिए 
प्राथमिकता दी । सिनेमा हाल को लड़को 
द्वारा दूसरा और लड़कियों द्वारा तीसरा 
स्थान दिया गया। पार्क को अधिकतर 
लड़कियों ने दूसरा व अधिकतर लड़कों 
ने तीसरा स्थान दिया। मिलने के लिए 

अन्य स्थानों को प्राथमिकता देतेवालों 
में से कुछ ने दिलचस्प उत्तर दिये। जैसे 
एक छात्रा ने, जो जीवन-साथी चुनने के 
उद्देश्य से 'डेटिंग' करती है, लाइब्रेरी को 
मिलने के लिए उपयुक्त स्थात बताया। 
उसके अनुसार, “किताबों की रकम % 
पीछे खड़े होकर घंटों बातें कीजिए, कोर 
टोकनेवाला नहीं है। 

ais’ दिखनेवाले एक युवक ता 

विचार था,--- प्रत्येक युवक कमे 
एक ऐसी युवती अवश्य चाहता है, नि 
उसकी “गले फ्रेंड' कहा जा सके, भौर 
विपरीत सेक्स से मित्रता करना तो 
मोड” होते का परिचायक हैं| © 


arata 


क्या स्थाने 
अथ ह 
Ul इसका 
` एक ऐसा 
जा aF 
एक शुद्ध 
t ey 
दि स्थानो 
जाते हैं। 
मग समी 
के fax 
हो लड़कों 
ग तीसरा 
अधिकतर 
र लड़कों 
के लिए 
देनेवालों 
थे | जसे 
चुतने के 
att को 
बताया। 
ह के 
गए, कोई 
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परस्पर विश्‍वास का सुत्रपात--सह-शिक्षा ने छात्र-छात्राओं के मध्य खड़ी पुरानी 


दीवार प्रायः तोड-सी दी 
भाग लेकर लोटे दिल्‍ली के छात्र-छात्राएं 

क्यों न ऐसी जगह पर मिला जाए, जहां 

अन्य लोग देखकर ईर्ष्या करें। ऐसी कई 

We हैं। मसलन-बस-स्टाप |” 

मोज मस्ती बनास डेटिंग! 

डेटिंग, के साथ एक और महत्त्वपूर्ण 

प्रश्‍न जुड़ा हुआ है-खर्च ar! 'मौज- 
मस्ती' यदि करनी है तो खर्च भी उठाना 
पड़ेगा। 'डेटिंग' के लिए पैसा जुटाने का 
एक मुख्य स्रोत है--जेब-खचं, अर्थात 
छात्र-छात्राओं को अभिभावकों द्वारा दिया 
जानेवाला खर्च । अधिकांश छात्र जिव- 
लेन से ही डेटिंग” का खर्च पुरा करते 
९। कुछ छात्रों ने दावा किया कि वे अपने 
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उपरोक्त चित्र में मनाली में आयोजित ए 


शिविर सें 


पार्टनर' को कुछ भी खर्च करने का अवसर 
नहीं देते ! कुछ छात्र-छात्राएं वोझ को 
बरावर-बराबर बांटने में विशवास रखते 
$। हमने मध्यम आय-वर्ग से आतेवाले 
छात्रों से सवाल किया, क्या उन्ह इतना 
जेब-खर्च मिल जाता है कि उससे मौज- 
मस्ती की जा सके? 

एक उत्तर मिला, क्या जरूरी है 
कि 'फाईव स्टार' होटलों में मिला जाए 
और टैक्सियों में घूमा जाए ? हम मध्यमः 
वर्गीय लोगों के लिए बसें व सस्ते रेस्तराँ 
मी तो बने हैं।” 

कुछ छात्र “We ठाइम' काम या 
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SET: सखद या दुखद 
सर्वेक्षण के दौरान हमने अनेक छात्र- 
छात्राओं से 'डेटिग' के संबंध में उनके 
व्यक्तिगत अनुभव जानने चाहे, तो कई 
सुखद व कटु तथ्य सामने आये । 


दक्षिण दिल्ली-विइवविद्यालय परि- 
सर के एक महिला महाविद्यालय की एक 
छात्रा के अनुसार, डेटिंग” करने से पहले 
वह लड़कों को 'होवा' समझती थी । किसी 
लड़के के समीप आ जाने पर उसे पसीने 
छूटने लगते थे पर डेटिंग! के संबंध में 
| उसका अनुभव काफी सुखद रहा। इसी 
छात्रा के शब्दों में, “सही मायनो में मुझे 


| अपने अस्तित्व का पता अब चला है।” 


डेटिंग” को मनोरंजन का साधन मानने- 
वाली यह छात्रा एक से अधिक व्यक्तियों 
| से मित्रता करना पसंद करती है । 


| दाक्को-मिजाज साथी 


इसके विपरीत, उत्तर दिल्ली faza- 
विद्यालय परिसर के हॉस्टल में रहनेवाली 


एक शोध-छात्रा का अनुभव बहुत कटु 


रहा। उसकी मित्रता एक मध्यमवर्गीय : 


युवक से हो गयी। युवक 4 शक्की- 


मिजाजवाला व्यक्ति at) उसे इस छात्रा | 
का किसी अन्य व्यक्ति से मिलना-जुलना । 


कतई पसंद न था । अतः रुष्ट होकर उसने 


उसे पत्रों के माध्यम से संबंधों का प्रचार 
|| व्यक्तित्व के संबंध में विचारों की स 
eset [नता पर विद्येष रूप से जोर दिया। एरी 
दृष्टिकोण रखने लगी हं । हमारे यह पूछने | ओर जहां युवकों में शिक्षित; ब 
के साथ अपना हाथ बढ़ाये तो क्या आप || विचारोंवाली, मध्यम कद 
| आयु व गौर-वर्णं युवतियों की 


करने की धमकी देकर डराया। 
यह छात्रा युवकों के प्रति उपेक्षा का 


पर कि यदि अब कोई युवक सच्ची मित्रता 


उसे स्वीकार कर लेंगी ? उत्तर था, “क्यों 


नहीं...पांचों उगलियां एक-सी नहीं होतों।” । 


Sree oe 
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मॉडलिंग” कर अच्छी आय रात काळे 

हैं और इस आय का एक वही 

डेटिंग” पर खर्च करते a 
खोपड़ी में अक्ल भी होनी 


| क्या प्रेम की भांति 'डिटिंग' भी गांत 
| धर्म या स्तर एवं व्यक्तित्व की बी 
| में नहीं बंधती ? सर्वेक्षण से पता T 


| कि 'डेटिग' के लिए स्तर व व्यक्ति 


की उतनी ही अहमियत है, जितनी 
कि विवाह के लिए। स्तर को विशेष 


| रूप से ध्यान में रखकर 'डेटिंग' करनेवाले: 


| वहां दूसरी ओर युवतियों 


की संख्या लगभग ८५ प्रतिशत थी। 
बराबर स्तर के व्यक्तियों से मित्रता 
करने के लिए तो सभी युवक व युवतियां 
तैयार थे, फिर भी कुछ युवकों के अनुसार, 
'फीचसं', a स्ट्रक्चर' होना चाहिए, वह 
चाहे किसी भी स्तर में मिले । इसके 
विपरीत कुछ युवतियों का कहता था, 
'पसंनैछिटी' को लेकर क्या चाटना है! 
खोपड़ी में अक्ल भी होनी चाहिए।' 
अपने वतंमान स्तर से उच्च स्त्र 
वाले व्यक्तियों के साथ 'डिटिंग' कर्ण 
वालों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों al 


| संख्या अधिक थी। 


सर्वेक्षण में भाग लेनेवाले लोगों पे 


मांग थी 


~ ने उच्च शिर्लित 
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| 
फो विशेष 
GELI 
शत थी। 
1 मित्रता 
| युवतियां 
अनुसार, 
हिए, बहू 
| | इसके 
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aadA, आथिक दृष्टि से सुदृढ़ व AAR 
व्यवहारवाले युवकों को प्राथमिकता दी । 
भावता दूषित नहीं 
हमारे उस सर्वेक्षण का निष्कर्ष यह 
निकला कि डिटिंग' का उद्देश्य, उसकी 
भावना इतनी दूषित नहीं है, जितना 
समझा जाता है। इसे दूषित समझने का 
एक कारण यह है कि 'डेटिंग' का दुरु- 
पयोग किया जाता है। देखा गया है कि 
एक पक्ष, दूसरे पक्ष की कमजोरियों का 
फायदा उठाता है और इसका शिकार 
मुख्यतः महिला-पक्ष ही होता है। 

हमारा शिक्षित व उच्च वर्ग डेटिंग! 
को उचित व ठीक समझता है। चाहे 
हमारे रीति-रिवाज बदल गये हों लेकिन 
हम अभी तक कुछ मान्यताओं, परंपराओं, 
भादर्शों, सत्यों, sferi, अंघविइवासों व 
कुछ सीमाओं में बंधे हैं। इनमें एकदम से 
परिवर्तत करना या अलग हटकर कार्य 
करना काफी मुश्किल है। 

यदि सेक्स की भावना को लेकर 
© की जाती है तो हमारे विचार 
में डेटिंग' अपना वास्तविक अर्थ व महत्त्व 
खो दंगी। अपने सर्वेक्षण के दौरान हमने 
यह मी अनुभव किया कि कुछ लोग आघु- 
निकता का मुखौटा-मर लगाये फिरते हैं। 
वास्तव में अंदर से वे खोखले व आधार- 


- रहित होते हैं। उनके पास अपने लिए 


एक पेमाना होता है, और दूसरों के लिए 
दसरा स. ८, फ्लट नं. १२०६, 
राङृष्णापुरम, नयी दिल्ली-११००२२ 
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कि गा स चोखता हआ घर 
की ओर लपका -- सिपा 


आदमी होते हैं। ये तो मनीन 


के aR 
el भी कोई 
यहां से i ट्‌ मशन 
मुझ यहा स दुर र चळो॥ में ऐमो जागर 


केसा van 
सुस्त अल्वट एक ओर Taga सात 
प्रेमी दूसरी ओर गणित-जैमे नीर 
विषय का पक्का रसिया । पापा और 


| 
जीव-विज्ञान उसकी पढ़ाई में रोडे वनकर 
अटक गये । वह लगातार 


SAT | 
> 


यही वाळक एक दिन महान दार्शनिक 
के रूप में लोगों के सामने आया। आइईटीन 


SIRS आईंज्ठीत के ठिञाठानें 


ORT SI 2 


नरॅनिको की E अस्त्र-शस्त्र के साथ 
शहर से ग॒जर थी। क्‍या वच्चा 
कया बूढ़ा, वीरता से ओत-प्रोत हो गर्व 
अनुभव कर रहा था । अपने देश की सैन्य- 


आकांक्षाएं प्रकट करते हुए कह रहे थे-- 
बड़े होकर हम भी सैनिक बनेंगे 1’ वहीं 
दस-बारह वरस का एक वच्चा मां के साथ 
घर के ऊपर खड़ा TARA सुस्त-सा ये 
सब देख रहा था | मां ने पूछा, “बेटा तुम 
... बात पुरी भी न हुई थी कि 
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७ नीरा गग 


के 'सापेक्षवाद' (थ्योरी ata fe 
विटी) ने पहले दर्शन की भूमि पर ज्यादा 
ख्याति अजित की, बाद में वैज्ञानिक १ 
रूप में । आइंसटीत ने पहली वार Fal 
कि निरपेक्ष कुछ नहीं होता । विमिव 
अवयत्रों के, परिस्थितियों के आवार य़ा 
सापेक्ष ही समय, मात्रा ओर गतिं 
स्थिति होती है। यथा--दो जहाज एक 
गति से अगर समान दिशा में जाए ae 
उनकी गति धीमी महसूस होगी परु 
विपरीत दिशा में जाते हुए तै 


दार्शनिक 
आइमटीन 
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महसूस होंगे । आईंसट न ने सिफे सिद्धांत 
दिये थे । प्रयोगात्मक आवार नहीं 
पर यह सव वाद में प्रयोगों द्वारा खरा 
उतरता गया । 
सीमित से असीमित 
कोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आइंसटीन को 
नोबल पुरस्कार मिला । इसमें बताया 
गया कि रेडियो-धर्मी तत्त्वों पर प्रकाश 
वेग से इलेक्ट्रान द्वारा प्रहार किया जाए, 
तो वह स्थायी तत्त्व वनने तक वरावर 
टटता रहेगा, और इस विखंडन से अथाह 
शक्ति मिलेगी । सीमित आकृति में असी- 


faa खुशहाली मिल सकेगी । मानव की 


विध्वंसक बुद्धि ने इस सिद्धांत का भी 
दुहपयोग किया, हिरोडिमा--ताग़ासाकी 
पर कहर ढाया। आज भी उस क्षेत्र के 


कोशिका 


आइंसटीन के मस्तिष्क के एक भाग क॑ 


IS १९८० 


आस-पास के छोग रेडियो-धर्मी प्रमावों- 
से मुक्‍त नहीं हुए हैं और अपाहिज होकर 
मानवीय क्ररता को कहानी कह रहे हें | -- 
आइंसटीन का रोंआ-रोंआ इस विमी-- 
पिका से कांप उठा । उन्होंने सर्वप्रथम- 
ताभिकीय निरस्त्रीकरण की गुहार लगायी:।- 
केवल सिद्धांतों के, वह भी AREA 
सिद्धांतों के बल पर दार्शनिक की वैज्ञानिक 
उपलव्विप्रो पर किसको आउचर्य न STE 
एक कौतूहल, एक जिज्ञासा सहज आईं- 
सटीन के प्रेमियों में उभरी । आइंसटीज़- 
के दिमाग की उस विशेषता को चोन्हाई 
जाए, जो आइंसटीन के माध्यम से संस; 
को हकवकाहट में डाळ रही नर 
आखिर दिमाग निकाला गया 
आखिर आइंसटीन की मृत्यु के वाद 
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moe 


षण के लिए । लेकिन जैसा आइंसटीन 
का दिमाग रहस्यपूर्ण था, उसी प्रकार 
उस दिमाग से जुड़ी कथा भी कम रहस्य 
पूर्ण नहीं है। एक ओर यह सव ड्रामा 
लगता हे, तो दूसरी ओर गहरी जिज्ञासा 
मी । आइए, देखें कव तक आइंसटीन के 
दिमाग को लेकर रहस्यपूर्ण नाटक खेला 
जाता रहेगा । 

* क्या महान मस्तिष्क के रहस्य 
उघड पायेंगे ? मस्तिष्क की असाधारणता 
से चकित मनुष्य के आगे एक प्रश्‍न रह- 
रहकर उभरता है । क्या असाधारण 
प्रतिभाशाली व्यक्ति और साधारण मनुष्य 


| उनका दिमाग निकाल लिया गया, अन्वे- 
1 
| 
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के दिसाग को बनावट में ; 
है ? क्‍या विशिष्टता का aoe i 
वट में है। या सब एक जैसे हैं? फिर कोर | 
सी चीज एक मनुष्य को महान fe 
वैज्ञानिक, दार्शनिक बना देती ३ 
एक आइंसटीन संसार को देती है 

इसरा रहस्य शुरू होता है इप प्रज 
से--उस मनुष्य के मस्तिष्क के अध्ययन मे 
संबंधित जो दुनिया का महानतम aan. 
निक और विचारक था--अल्बर आई. 
सटोन 

प्रिस्टन एन. जे. के. अस्पताल के 
पैथोलोजिस्ट डॉ. थामस एम. हावे ने 
२५ E पूर्व आइंसटीन के दिमाग 


और 


पात आइंसटीन की ख्याति उनके 
विचित्र सापेक्षतावाद के कारण है । 
कितु आपको यह जानकर आइचय होगा कि 
उनको नोबल पुरस्कार सापेक्षतावाद के 
बजाय 'प्रकाश-विद्युत प्रभाव” पर मिला | 
पुरस्कार देते समय उनके जिस कार्य को 
इस उपलब्धि के अनुरूप माना वक वह्‌ 
` | इन शब्दों में लिखा गया--'फॉर ह्जि 
करिब्यूशंस दु मेथेमेटिकल फिजिक्स एंड 
स्पेशली फॉर हिज डिस्कवरी आव द लां 
भाव द फोटो इलक्ट्रिक एफेक्ट ।' 
नोवळ पुरस्कार के लिए ad है कि यह 
| | किसी ऐसे कार्य के लिए दिया जाए, जिससे 
जनता का विशेष हित हुआ हो। आइ- 
स्टीन गणितज्ञ थे, गणित भी उस कोटि 
को, जिसके मूल्यांकन की क्षमता वैज्ञानिक 
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आडइंसटीन का 


जगत में उस समय प्रायः असंभव ही थी। 
इसलिए १६०५ में प्रकाश विदयुत" 
प्रभाव संबंधी नियम को ही अधिक महत्ता 
दी गयी। यह १६०४ में प्रकाशित हुआ, 
इसी वषं दूसरा निबंध भी प्रकाश में आया 
जो 'ब्राउनियन गति” के संबंध में था। इसी 
पर गहन अध्ययन के लिए फ्रांस के भौतिक 
त्ता जां पैरों को १९२६में नोवल पुरला: 
मिला । १६०९ के जून महीने में आईटी 
ने सापेक्षतावाद को जन्म देकर aan 
जगत में न्यूटन की कमी को 10 
किया । 4 
साधारण वेगों के लिए त्यूटत 


शत हुआ, 
oS में आया, 
'था। इसी 


के भौतिक" 


7 पुरस्कार 
agent 
Eegi 
को पूरी 


यूटत al 


| तथा दूसरे सक्रिय अवयवों को उसकी 
qa के बाद वैज्ञानिक अध्ययन के लिए 
निकाल लिया था | डॉ. हाव उस मस्ति- 
के वैज्ञानिक अध्ययन को लेकर अभी 
तक मौन साथे हुए हैं, और भी उनके साथी 
अध्ययन में लगें थे, सव इस वारे में कोई 
चर्चा नहीं करना चाहते । 

“सापेक्ष fazia प्रतिपादक के असा- 
धारण मस्तिष्क रहस्य की ही भांति, 
उसके अध्ययन के परिणाम भी एक रहस्य 
बने हुए हैं ।जैसा कि डॉ. हार्वे का कथन 
हैकि आइंसटीन ने स्वयं इच्छा प्रकट 
न थी कि उनकी मृत्यु के पश्‍चात उनके 
प्रस्तिष्कि का अध्ययन किया जाए | डॉ. 


= 


गतिज सिद्धांत काफी था, पर रेडियो 
एक्टिव कणों, जिनकी गति प्रकाश के वेग 
के सामने नगण्य नहीं है, के लिए पर्याप्त 
नहीं था । इसी कमी को पूरा करने के लिए 
भाइंस्टीन का सिद्धांत बराबर उपयोग में 
छाया जाता है। यह विशव-प्रसिद्ध नियम 
है-- इ=एम सी २ 

इसमें इ का संकेत ऊर्जा, एम का 
मात्रा व सी का प्रकाश के वेग के लिए 
किया गया है। इन्हीं दिनों भारत के 
प्रसिद्ध मौतिक-वेत्ता डॉ. सत्येंद्र नाथ 
वोस ने अपना एक निबंध आइंस्टीन के 
साथ प्रकाशित किया था । इससे एक और 
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`मझे अपनी प्रेमिका से बातें करने का मौका 
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हार्वे कहते हें कि वह अपने कार्य से 
संबंधित कुछ भी चर्चा नहीं कर सकते, 
क्योंकि उनके परिवारवालों ने ऐसी चर्चा 
करने को मना किया है। 

डॉ. आरो न्यूयार्क विश्वविद्यालय 
में अर्थशास्त्री हैं, साथ ही आइंसटीन 
के संपति के प्रत्रंवक भी हैं । वे डॉ. 
हावे की इस कहानी से जरा भी 
सहमत नहीं | उनके अनुसार डॉ. हावे ने 
परिवार की जानकारी के विना ही आइ- 
सटीन का दिमाग निकाल लिया था । 
गैर बाद में उनके परिवार से आज्ञा ळे 


ली | उस समय तक आइसटीन का शव 
संस्कार हो चुका था। परिवार के सदस्य 


नये समीकरण का जन्म हुआ | जिसे बोस- 
आइंस्टीन स्टैटिक्स' से जाना जाने लगा । 
इस समीकरण को जहां-जहां प्रयोग में 
लाते हैं! उसे बोसॉन से इंगित करते हैं। 

किसी व्यक्ति ने आइंस्टीन से 
सापेक्षता के बारे में सरल शब्दों में बताने 
की इच्छा प्रकट की। तब आइंस्टीन ने 
सापेक्षता की व्याख्या दी, “यदि आपको 
कड़ी धूप में खड़ा रहने को कहा जाए, 
तो पांच मिनट में ही आपको ऐसा लगेगा 
कि ५ घंटे खराब हो गये हैं। और यदि 


मिले, तो ५ घंटे तक बात करने पर मी 
ऐसा लगेगा कि जैसे अभी हमें मिले सिर्फ 


५ मिनट ही हुए at” 


--भगवती 
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“सेमसाहब का मूड बहुत खराब 
हे, पांच बजे से तयार होकर बंठी हैं और 
आप अब छह बजे आ रहे हैं।” 


“अरे, अंभी तो पांच बजा है, मेम 
“साहब StH AAT पर तयार हो जाएं, 
"इसीलिए AA घड़ी को एक घंटे आगे 


| बढ़ा दिया था?” 


अव यहः सोंचकरःः चुप्पी साध गये कि 


“आइंसंटीन कोःभी इससे Var न होगा | 
-यहीः चुप्पी* लगाना मौन-स्वीकृति कहा 
गान वन 


“इसी बीच पडा: हार्वेजो कि न्यू जर्सी 


“कंसास में रहते थे; वहां से मिसूरी चळे 


गये और साथ में आइंसटीन के दिमाग 


Carats गये। 
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आइस 
डॉ. हार्वे ने १ ee aR 
प्रिसटन अस्पताल में कार्य wee कि 
aà स काय संभाला बा। 
= अनल १९५५३ एनः 
आइंसटीन अस्पताल में पित्ताशय ता ३ 
पीड़ित होकर दाखिल हुए । रात के खा 
वजे १६ Ae को महाधमनी के फट 
से नींद में ही उनकी मृत्यु हो गयी। 
सुवह्‌ डॉ. हार्वे जो कि स्टाफ पैयो. 
लॉजिस्ट इंचार्ज थे, ने शव परीक्षा की। 
उसी दोपहर को आइंसटीन के शव का 
संस्कार ट्रेटन में कर दिया गया। 
उसके पुत्र हेंस अल्बट और सौतेही 
पुत्री मार्गेट, डॉ. नाथन के साथ प्रि 
लौटे | डॉ. नाथन आइंसटीन के घनिछ 
मित्र थे और उसकी जायदाद के प्रव 
व नयासी भी | वह अव डॉ. हावे के मामले 
से पुरी तरह जुड़ गये। 
डॉ. हावे उसी दिन १९ अप्रैल को 
आइंसटीन के परिवार से मिलने और 
शोक प्रकट करने आये । डॉ. ताथत कहो 
हें कि उसी समय डॉ. हार्वे ने आइपी 
के मस्तिष्क के अध्ययन की आज्ञा चाही | 
लेकिन परिवार के सदस्यों ते कहा, T 
का तो संस्कार हो चुका हैं " é 
डॉ. नाथन कहते हैं, नाता | 
ना ही आइंप्रटीन ते इस प्रका. K 
कोई सुझाव दिया था। हां, मौन सवी 
देनी पडी थी 1” य 
डॉ. हार्वे ने घोषित किया कि T 
इसी समय प 


जाने 


यन शुरू हो गया हैं और 


re आशी को र 
धू Sat के 
भाला था। 
दिन एल 
शय रोग मे 
त के सवा 
के फट जान 
TAT | 
स्टाफ ay. 
रीक्षा की। 
के शव का 
TI 

गीर सोतेठी 
गथ प्र्न 
के घनिछ 
के प्रर 
वे के मामले 


अप्रैल को 
लने और 
maa कहते 
©- 
ज्ञा चाही। 
कहा, “श 
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कहां कि यह अध्ययन अल्बट आइसटान 
Qe 
की इच्छा पर हूँ आयोजित किया गया 


क ath} 
है, जो कि अब मर चुक है ! डॉ. नाथन 
स तरह को 


यह स्वीकार करते है IE 
घोषणा का परिवार के किसी सदस्य ने 
प्रतिवाद भी नहीं किया था | न हो इस 
वात का प्रतिवाद किया कि डा. हाव 4 
इस विवाद में परिवारवाला को इच्छा 
थी। 
यह क्यों नहीं ! 
लेकिन फिर इन २% वर्षो में कोई भो 
dam आइंसटीन के दिमाग को लेकर 
क्यों नहीं हुई ? 

पिछले दिनों एक रिपोटर ने आइ 
सटीन के दिमाग” पर लेख लिखा | इसस 
एक बार फिर डॉ. हार्वे रहस्य के GATS 
से ढके प्रसिद्धि पा गये । इनका बार-बार 
कहना है कि आइंसटीन का परिवार ही 
इस वात को गुप्त रखना चाहता हैँ | 

इधर डॉ. नाथन कहते हैं, हमने 
वरसों से अनुनय की है कि वह अपने 
सफळ परिणाम या असफल परिणाम प्रका- 
शित करें । मैं नहीं समझता कि उन्हं इस 
अध्ययन से कुछ भी मिला है । जसा कि 
अब तक मैं जानता हूं, डॉ. हार्वे पूरी तरह 
असफल रहे हैं । लेकिन फिर भी यह बात 
महत्वपूर्ण हे । मेरा आदाय है, उन्होंने 
अगर कुछ भी नहीं पाया, तो असाधारण 
प्रतिभाशाली व साधारण दिमाग की 
वनावट में कोई अंतर नहीं ? जिससे 
असाधारण बुद्धि पर प्रकाश पड़ सके ।” 


मइ, ९ ९ ८० 


सदस्य चुप हैं 
डॉ० हार्वे के साथ इस शोध में और कौन 
से साथी लगे हुए थे; यह मी एक रहस्य 
ही हे । कुछ नाम प्रकट हुए हैं, छेकित 
Zio ZA उन नामों को अपने सहयोगियों 
की लिस्ट में रखने से साफ मुकरते हैं । 
कुछ नाम, जो डॉ. हार्वे के सहयो- 
गियों को ज्ञात हैं, वह मी इस विषय में डॉ० 
हार्वे की तरह मोन सावे हुए हैं । वे समी 
दूसरे नामों के बारे में अनभिज्ञता प्रकट 
करते हैं । वे डॉ० हर्टविग goan (फि- 
छाडल्फिया ) , डॉ० रावर्ट जिमरमैन (न्यू- 
यार्क) और डॉ० सिडनो (शिकागो) 
का ही नाम सम्मिलित करते हूँ । लगता 
है, डॉ. हार्वे अकेले हो अब इस कार्य H 
लगे हैं, अगर वास्तव में ळगे हों, तो उसने 
१६६१ में प्रिस्टन हॉस्पिटल छोड़ दिया 
था । मच्छेत एन.जे. के प्रप्रोगशाला कद्र के 
स्टाफ में वह शामिल हो गया था । 

i रहस्य जुड़ा हुआ 
डॉ० हार्वे ने स्टेट ळैव पिछले साळ छोड़ 
दिया और वेस्टन के मिसूरी शहर में 
प्राइवेट प्रैविटस करने लगे । उनके पास 
आज भी आइंसटीव का दिमाग हे । वह 
अपने शोध--परिणामों को घोषित करने 
की योजना भी बनाते हैं | लेकिन घोषणा 
करते हैं कि अभी उपयुक्त समय नहीं 
है। और इस तरह आइंसटीन-प्रयुद्धता 
का रहस्य' डॉ० हाव से जुड़ा a! 

[= शांति निकेतन, मोती बाग--१ 
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पाकिस्तानो कहानी 9 | 
न 


i N A g 


q iff नूर को सारी वेशभूषा धुले हुए 
सफेद खट्टर की थी, सिर पर खहूर 
की टोपी, जो बालों की सफेदी के कारण 
गरदन तक खिंची हुई दिखायी देती थी ! 
सफेद दाढी के वाल विशेष ख्प से 
उसके सीने पर फैले हुए थे, गोरे रूप में 
मानों जर्दी मिली हुई लग रही थी। बावा 
नूर कौ आंखों की पुतलियां काले मंवरे- 
सी थीं; लगता था, गुड़िया की भांति 
नकली हैं। उसके वस्त्रों, बालों तथा 
उसकी त्वचा में भी काफी सफेदी थी । 
उसकी छोटी-छोटी आंखें बहुत अपरिचित- 
सी दिखायी पड़ती थीं। 
लेकिन यही अनजानापन बाग नूर 
के मुखौटे पर बचपने के माव बनकर जग- 
मगाता था। उसके कंघे पर सफेद खद्दर का 
एक अंगोछा भी पड़ा रहता था। जब वह 
बच्चों के समूह में घिरा रहकर मस्जिद 
की ओर जाता, तब SEX का यही अंगोछा, 
उसके HA पर इधर से TAX स्थान बदलता 
रहता था | 
दूरदूर से दौड़-दौड़कर आते हुए 
बच्चों का समूह उसके TS हंसते हुए 


१४६ 


७ अहमद नदीम कासमो 


चलने लगता था । लगता था, वावा 
नूर के पीछे एक विशाल जुलूस इकट्ठा 
होने लगा हो, मगर वहीं आसपास के 
कुछ नौजवान भी निकल आये थे और 
बावा नूर के गेकने के बावजूद, ये युवक 
बच्चों को गलियों में खदेडने लगे थे। 
बाबा नूर अब गांव से निकलकर 
खेतों में पहुंच गया था। पगडंडी मेइ- 
भेड़ जाती हुई, यकायक stat खेतों में 
उतरती दिखायी दे रही थी। बावा तूर 
की गति-सीमा इसीलिए घीमी पड़ जाती, 
क्योंकि वह गेहूं के कोमल पौधों a 
अपने पांव, हाथ तथा चोले को भी 
बचाता हुआ चलने लगता था । यदि 
किसी राही की असावघानी के कारण कोई 
पौधा पगडंडी के आसपास कुचला हुआ 
उसे दिखायी पड़ जाता, तो बाबां तू 
उस पौधे को उठाकर झाड-पोंछकर करे 
पौधों के साथ में जुटा देता । ag के व 
छोटे-छोटे पौधे, पैरों से तुडे मुड 
पड़ते, तो वावा नूर उसे यूं छूने लग जा! 


८०.०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हसमी 


T, बावा 
इकट्ठा 
पास के 
थे और 
ये युवक 
Ei 

नकलकर 
डी Rg- 
खेतों में 
गावा तूर 
इ जाती, 
गधों पे 
को मी 
| यदि 
रण कोई 
ला हुआ 
बा तूर 
र दूसरे 
ठ के ये 


मानो जख्म सहला रहा है! 

फिर वह खेत की मेंड़ पर पहुंचकर 
पिछली कमी को पूरा करने के लिए और 
भी तेज गति से चलने लगता | हवा में 
उसकी दाढी के वाल विखर-विखरकर 
लहराने लगते और कभी संवरने लगते | 
अंगोछा FA पर से उड़-उड़ जाता, मगर 
बावा तर की चाल में कमी नहीं आती। 
उसकी चाल उसी समय धीमी पड़ती, जब 
ag पगडंडी फिर से किसी खेत में उतर 
जाती थी | 

एक कृषक वालिका गेहूं के पौधों के 
बीच में से बहुत साववानी से दरांती 
द्वारा घास काटती फिर रही थी । लगता 
था, उसकी तनिक-सी चूक से पौवों पर 
चाव पड़ जाने का उसे भी भय हो। बाबा 
नूर जरा देर ठहरकर उसको देखने 
IT | 


“माई कमाल है।' बावा नूर ने खुश 
होकर सोचा। 'ये लड़की तो बिलकुल 
मदारी है, इतनी बड़ी दरांती उठा रखी 
| चप्पे-चप्पे पर गेहूं के पौधे उग रहे हैं, 
पर दरांती घास काट लेती है और गेहूं को 
छूती तक भी नहीं . . . 1 

गांव से निकलने के बाद पहली बार 
घावा नूर मुसकराया, और बोला, “पानी 

पलायेगी बेटा !” फिर जरा-सा ठहर- 
कर कहा, “प्यास तो नहीं, पर तू मुसा- 
फिर को लस्सी-पाती पिलाकर पुण्य कमा 

। पर जरा जल्दी से ला दे, डाक का 
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मुंशी हवा के घोड़े पर सवार. रहता है 
चला न जाए ।' - 

लड़की ने घास की गठरी कंधे से 
उतारकर वहीं खेत में रखी । फिर वह 
दौड़कर मेंड़ पर उगी हुई एक वेरी के पेड़ 
के पास आयी। तने की ओट में पड़े हुए 
बरतन के पानी को छलकाया, एल्यु- 
मीनियम का कटोरा मरा और लपक- 
कर वावा नूर के निकट जा पहुंची | बाबा 
नूर ने एक ही क्षण में सारा कटोरा पीकर, 
मुंह अंगोछे से साफ किया और कहा, 
“तेरा नसीब इस लक्ष्मी-जैसा साफ-सुथरा 
हो बेटी | 

पाठशाला के बरामदे में डाक का 
मुंशी बहुत से लोगों के बीच घिरा बैठा 
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हुआ, अपने रोजाना के फार्म आदि भर 
रहा था, साथ ही ग्रामीणों को नयी-नयी 
खबरें सुना रहा था। 

लोग कहते हैं कि अब कराची पहले 
नंबर पर है, पर मैं कहता हूं कि लाहोर 
सिमटकर चाहे गांव वन जाए, पर लाहोर 
आखिर लाहोर ही रहेगा । 

“वो तो ठीक 21” एक गांव-निवासी 
बोला | “पर्‌ खुदा कराची का भी बुरा 
न कराये | मेरा साला वहां कराची में 
चपरासी का काम करता AT! जब वह 
मरा, तब मुझे अफसोस के लिए कराची 
जाना पड़ा । बात यह हे मुंशीजी कि एक 
वार कराची जरूर देखिए | चाहे वहां गवा 
गाड़ी में क्यों न जुता हो agi जितनी 
मोटरें हैं, उतनी हमारे गांव में पक्षो तक 
नहीं हैं । एक-एक मोटर में वो-बो औरत 
जात कि अल्लाह ही दे, अल्लाह ही ले । 
वहां वंदा न लेते में है, न देने में । 
अल्लाह को कुदरत याद आती है, तो 
नमाज पढ़ने को जी चाहने ळग जाता है | 


E सेठ कह रहा था कि वस एक गौर 
बड़ी लाम ळग जाए, तो करावी बिला 
ही बन जाएगी ।” 

मुंशीजी ने एक गालो दी... ॥ 
तो सुनो मुंशीजी,' ' उपने बात काटो K 
ही तो उसने मुझे बताया हे कि कितनी 
बार लाम लगते-ल्गते रह गयी | कोई 
कोई यह कहकर वीच में टांग अडा रेता 
है कि लाम में लोंग मरेंगे, कोई पूछे कि 
लाम न लगे, तो तत्र भी तो लोग मरे? 
लाम में गोले से मरेंगे aa फाके से मर 
जाएंगे | लाम लगे तो नौकरियां भी तो 
लगती हैं ।” 

“ऐसी नौकरी को मारो गोढो।” 
मुंशीजी ने कहा। “तुमने तो यहीं लाम 
लगा दी मुंशीजी।” वह बोला ओर संव 
लोग हंसने लगे । परंतु मुंशी नहीं eA! 
क्योंकि वह सामने देख रहा था, और 
कुछ यूं टकटकी बांधे देख रहा था, मातो 
उसकी दृष्टि एक बिंदु पर जमी हुई हो। 
उसका रंग फीका पड़ गया था और होंगे 


h 


rid war 


w 
è d n A F 


र बितर 


í, 


a 
Tet | “पृ 
के कितनी 
| कोई न 
अडा देता 
ई पूछे कि 
TRÌ? 
के से मर 
Tt भी तो 


गोली ।” 
यहीं ला 
ओर सव 
हीं हसता | 
था, और 
था, मातो 
हुई हो! 
और हों 
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की सारी तरी एक ही पल में सुखकर 
gafat वन गयी थीं। 
मंशी Fal आवाज म धार-स वाला, 


qa नूर आ रहा है।' मुंशीजी के 
वास वैठे सभी लोगो के सिर सहसा एक साथ 


झटके-से मुड गये और वे सभी उदास नजरों 
से वावा नूर को ताकने wat | बाबा नूर 
एकदम सीधा चलकर पाठशाला के अंदर 
आ गया था। लोग सहमे जा रहे थ। 
एक-दो तो जैसे घवराकर उठ भी खडे 


saa अभा ट्र हा था। 


हुए। वावा नू 
मुंशी बोल अठा, 3 न्‌ 
वरामदे क्रे पास पहुंचकर वावा नूर 
पूछा, “डाक आ गयी मुंशीजी 

1 गयी, AST ने जवाव दिया। 

“मरे az को चिट्ठी तो नहीं आयी ! 

चावा नूर ने पूछा । 

“नहीं बाबा,” मुंशीजी ने उत्तर दिया | 
वडी खिछंडरी तबियत का है।' 
वावा नर वो “चिट्ठी नहीं लिखता 
aa” फिर वावा नेर ने अपने ATID का 
एक HA से उतारकर झटका ओर उसे दूसरे 
बे पर रखकर चुपचाप वापस पछट TAT | 
काफी दूर पगडंडी पर वह रुई का 
एक गोला-सा वनकर रह गया; TA 
मुंशी बोला, “यारो ! कोई वताओ मैं 
क्या करूं ? आज दस वरस से वावा नूर 
इपो तरह आ रहा है और Al सवाल 
पूछता है ओर दस वस्स से मैं यहो-जवाव 
९ रहा हूं । वेचारे को यह भी याद नहा 
रहा कि सरकार की ag चिट्छी मैंने ही 
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सुनायी थी जिसमें लिखा था 
वरमा में बम के गोळे का 
मारा गता | 
"तसे हो वावा नूर पागळ Zi गया 
है और हर दसवे-ोसवें दित, अपने बेटे 
की चिट्ठी लेने आ निकळता है । पर मुझे 
खुदा की कसम है स्तो. यदि आज 
के वाद वह फिर भो मेरे पास यही पूछने 
आया, तो मुझे भो वावा नूर अपने ही जैसा 
पागल कर जाएगा ।” 
--अनु. : जहीर HHI अमरोहल्वो, 


[ori RI 


शिकार होकर 


sane में सेलसी का किला डेढ़ 

ग साल से भौ ज्यादा समय से वीरान 
at है) वहां कोई नहों रहता, लेकिन | 
पिछले दिनों पास को वस्ती में रहनेवालों | 
को जब किले में दावत ओर नाच के कार्यक्रम ' 
में शामिल होने के निमंत्रण मिले तो लोग 
अपने को रोक नहों पाये। बेवकूफ बनकर 
लोटे चार सौ लोगों को अभी तक पता 
नहीं चला, उन्हें किस भूत ते बुलाया था। 

« 

दक्षिण अमरीका में कोलंबिया को _ 
राजधानी बगोटा पुरी दुनिया में अकेली _ 
ऐसी जगह है जहां बच्चों के लिए भी अलग | 
पुलिस है। इस पुलिस दल के सदस्यों का 
काम है, उद्यानों ओर मंदानों में बच्चों का 
ध्यान रखना, उन्हें गाने ओर खेल सिखाना, 
सफाई की शिक्षा देना तथा बसों में 
लटकने से रोकना। समझा जाता हे कि 
इस तरह को पुलिस से बाल अपराबों को 
बाढ़ रुक जायेगो । 
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(विज्ञान ने जीन-संइलेषण हारा एक जीवित व्यक्ति का प्रतिरूप 
| नाने में सफलता प्राप्त कर लो EV यह दावा हं, प्रख्यात विज्ञान- 
| हेलक डविड रोरविक का। अपनी बहुर्चाचत पुस्तक, इन हिज 
| इमेज, वलोनिग आंब y ÀT में रोरविक ने इस प्रयोग से संबद्ध 
।  होगों क प्रयत्नों की चर्चा की है। प्रस्तुत हे, इसी रोमांचक कृति 
छा सार। --प्रस्तोता : योगन्द्रदत्त शर्मा 


ण 


“मु १९७३ की बात है। पश्चिमी 
i भोंटेना की पहाड़ियों में फ्लैटहैड 
| छैक में स्थित मेरी केबिन में टेलीफोन की 

ष्टी बजी । उस व्यक्ति ने, अपना नाम 
| "हीं बताया ओर कहा कि उसे मेरा टेली- 
| फोन नंबर एक पत्रिका से प्राप्त हुआ है, 
मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था ।” 
| उसने कहा, “मेरी उम्र ढल रही है, 
| र अभी तक अविवाहित व निःसंतान 
| ६ मैने उससे उसकी उम्र पूछी। उसने 
बताया कि सड़सठ साल का हूं, लेकिन अब 
a El मैंने उससे कहा, “आपको 
ता नहीं करनी चाहिए। आपकी उम्र 
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o डेविड रोरविक 


के; बल्कि उससे भी बड़ी उम्र के लोगों 
की संतानें हुई el” 

फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसने 
कहा, “मैं इसके लिए हर उपाय करने 
को तैयार हूं ओर 'जीन इंजीनियरिंग 
से बहुत ज्यादा प्रमावित हूं 1” उसने 
बताया कि उसके विशाल अध्ययन के 
दौरान सिर्फ मैं ही ऐसा व्यक्ति मिला हूँ, 


| जिसकी रुचियां उससे इतनी अधिक मेल 
खाती हैं। इन समान रुचियों पर मिल- 


बैठकर विचार करने का प्रस्ताव मी 
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५222: 


ऊपर डी. एन. ए. अणओं का गच्छा 
जा हमार! शरीर कोशिकाओं के भीतर हे । 
इन्हीं के द्वारा das गुण हधर-उघर जाते 
हैं। ये कलम द्वारा तैयार किये गये हैं | 


| रखा | 
टेलीफोन पर उसने अपनी बात कुछ 
इस तरह समाप्त की कि मुझे एक ओर 
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- मेरे सामने उपस्थित हुए 


ता बड़ा अटपटा-सा लगा ह 
बहुत तारीफ कर रहा ३ _ १ 
लगा कि वह मझे सा mt ५ 
है। उसने कह “तुम संसार ६ : 

महत्त्वपूर्ण व्यक्ति 
जाओ |” 

इससे में थोड़ा 
ZATI फिर ae E. ह 
ने मुझे प्रभार 

किया, वह था उस व्यवित का बह 
विश्वास और बहुत-से वैज्ञानिक fini 
पर उसका साधिकार वोल्ना | 

अगले हफ्ते, जिस दिन उसे wae 
में मिळना था, फिर टेलीफोन fem 
मैंने उससे विस्तार में जानना aah 
वह क्या चाहता है। उससे अपना शा 
बताने का भो आग्रह किया, पर कक 
गया | 

उसी दौरान मैंने ga वताया fi 
लिखा है--यह एक ऐसी प्रक्रिया है. मे| 
द्वारा आप नर और मादा जनत को i 
के मिलन के बिना ही पौधा या जु, 
प्रजनन कर सकते हैं। ऐसा करे 
संतति प्राप्त होगी, वह कलम an 


जीन-यग्म जीवघारी होगा | 7 | 
क्या दोषी 4° | 


äl 
aa करने के उद ae) 
अंतरंग बातचीत कर ae 


अनुमान लगाया कि टेलीफोन १ | 
व्यक्ति उत्सुक है । oe a 
आरंभिक झटका दूर हुआ at? 


क्रि बया इस काम को किया जा 
है, और दूसरा अधिक महत्त्वपूर्ण 
Bl हवाल यह कि क्या इसे किया जाए व्र 
जे. g 'मानव-कलम' की संभावनाआ 
का पता लगाने की ओर थोड़ा-बहुत प्रवृत्त 
| धा, बत इसके लिए समुचित सावधानियां 
wa जाएं । लेकिन यह सब केवल 
सिद्धांत रूप में तथा कागज पर ही था। 
वह आदमी मुझे लाखों डॉलर की 
एसी योजना में हरकारा वनने ने की पेशकदा 
कर रहा था, जिसकी पराकाष्ठा, नोबल 
पुरस्कार प्राप्त जीन-वेज्ञानिक जोशुआ 
हेडखर्ग के अनुसार, एक बड़ी व्यग्रता' 


R 


टेलीफोन हि ERN r 
जानना चाह al क्या में "ऐसी व्यग्रता उत्पन्न करने 
रसे आण का दोषी वन ¦. : 
aee उ व्यक्ति ते मुझे वातचीत के लिए 

अपने घर बुलाया, तो मैंने यह पाया कि 
उपे ah) उके प्रस्ताव की संभावनाओं का पता 
ae 
किया Hay " उसके खर्च पर सेन फ्रांसिस्को जाऊं | 
जनन कोणाशी वहों से चला, और काउंटी स्थित मैक्स 
घा या जुम के घर पहुंचा । 


सैक्स से बातचीत के दौरान, उसने 
बताया कि वह इसलिए अविवाहित और 
निःसंतान रहा, क्योंकि जीन के महासागर 


शो भ दो उत्तराधिकारी गुणकों के संयोग से 
के उद्वे Seer की प्रक्रिया उसकी समझ से 
फत इर TE की बात थी । 

के È aj ating उसकी स्पष्ट मान्यता थी कि उसके 
j wa क मरने का एक ही तरीका है 
| gar बह्‌ दोबारा जन्म ले और उस इच्छित 
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तथा निठिचित मूल को प्राप्त कर सके, 
जिसकी उसमें कमी थी ।' 
मैक्स हैरान था कि 'जीव-कलम' 
की प्रक्रिया प्राकृतिक घटनाओं को केसे 
ढक सकती है। मैंने कहा कि यदि वह 
अपने काम में सफल हो मी गया, तो भी 
वह बुरी तरह निराश होगा, क्योंकि इसका 
कोई पता नहीं है कि बच्चा कैसे प्राप्त 
होगा ? 
मैक्स सारी बातें उसी समय तय कर 
लेना चाहता था। मैंने इसके लिए यह 
कहकर मना कर दिया कि मुझे इस पर 
विचार करने के लिए समय चाहिए। 
उसने मुझे एटलांटिक मंथली' पत्रिका में, 
डी. एन. ए. की संरचता की व्याख्या 
करने के लिए नोबल पुरस्कार प्राप्त 
वैज्ञानिक जेम्स वाटसन का एक लेख 
दिखाया । वाटसन ने उस लेख में बताया 
था कि 'जीव-कळम' की प्रक्रिया का मार्ग 
प्रशस्त करने के लिए वहुत-से विकास 
तेजी से हो रहे हैं। 
वाटसन ने 'जीव-कळ्म' का विरोध 
करते हुए चिता प्रकट की थी, “बहुत 
मारे जीववैज्ञानिक और डॉक्टर इससे 
उत्साहित होकर इस विज्ञान-क्षेत्र में आ 
जाएंगे ॥ 
मैं इस बात से स मत था कि प्रबुद्ध 
वैज्ञानिकों का विश्वास है कि अधिक 
कोशिश करने से 'जीव-कलम' की खोज 
जल्दी ही हो सकती है, लेकिन फिर मी 
बहुत समस्याएं हैं । जैसा कि वाटसन 
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के लेख से भी ध्वनित होता था, जो भी 
डॉक्टर इस दिशा में काम करेगा, वह 
रातों-रात हीरो नहीं बन सकता । अपनी 
प्रतिष्ठा को दाव पर लगानेवाला मुङ्किल 
से ही मिलेगा। 
मैंने मैक्स को बताया कि मैं खाड़ी 
के क्षेत्र में या किसी होटल में अथवा किसी 
दोस्त के पास ठहरूंगा और एक-दो दिन 
में वापस तुम्हारे पास पहुंचूंगा । दरअसल 
मैं चाहता था कि पहले पुराने परिचित से 
मिल लूं, जिसे मैं तब से जानता हूं, जब मैं 
कोलांबिया यूनिवसिटी में विज्ञान का 
स्नातक था। 
वह अनोखे ज्ञान का धनी 
उसको औषधि, कानून और अध्याय का 
अनोखा ज्ञान था और नये उभरते 'जीव- 
नौतिशास्त्री' के रूप में उसकी अच्छी 
स्याति थी। 
उसने टेलीफोन पर मेरी बात बड़े 
aa से ati फिर तुरंत ही स्पष्ट कह्‌ 
दिया, 'मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन 
अंततः आपको ही फैसला करना है।' 
EE कहा कि 'जीव-कलम” को गर्भपात 
से. संबद्ध करके कुछ उपयोगी काम किया 
जा सकता है। 
मेरी सर्वाधिक चिता का विषय था-- 
प्रयोगशाला में प्रयोग के तौर पर स्रूणों की 
eer ( निषेचित कोशिकाएं ), जिसे 
अनुसंधान की प्रक्रिया में नष्ट कर दिया 
जाता है । 
परखनली में गर्भाधान की खबरें 


१५४ 


तो थीं । यह मी खबर थी कि 
के अनुसंधानकर्त्ता इस प्रबल 
कि मानव-अंडों को योगशा 
सुरक्षित qarg के साथ मिलाकर, हे 
भ्रूण को स्त्री के गर्माशय मे रोकि 
कर Z| 
इसमे भी कोई संदेह नही हो सकता 
था कि पहला केलम ज-मनुष्य प्राप्त के 
के लिए भरू ण-श्यृंखला की प्रक्रिया चह @ 
हो। जानवरों पर किये गये काम ते पता 
चला था कि इस प्रक्रिया के लिए आव 
है कि पूर्ण कोमोसो म-युक्त शरीर-कोशिका 
नाभिक को ऐसे अंडाशय में आरोपि 
किया जाए, जिसका नामिक az a 
गया हो, और इस तरह से प्राप्त भणगे 
स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाए। 
एक ऐसा भ्रूण प्राप्त करने के हि 
जो वाहरी'नाभिक"को स्वीकार कर पके, 
विभक्त होता रह सके और कलमज मूग 
का प्रतिरूप उत्पन्न कर सके। इसके लिए 
प्रयोगशाला में पोषित दर्जनों बल्कि न 
म्रूण उत्पन्न करने होंगे । निष्क्रिय भूर्ण 
को नष्ट करना होगा। 
मेरे पास यह तकं थां कि अशोगतीग 
तथा अमानुषिक साधनों को भी अ 
परिणाम उचित ठहरा देते हैं। उस गी 
नीतिश्चास्त्रो ने मुझे 'परिस्थितिजत्य te 
णाम वादी” बताया ! उसने यह मी व्ह. 
कि ऊंच-नीच सोच लेता कोई गलत i 
नहीं, मैं स्वयं को भी आप जैसा म | 
बातचीत के दौरान वह बहु | 


मे त्र 
"i 
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गाळ ॥ | 
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fy | रह और अंत में अपनी राय व्यक्त करते 
न में छो ३ बोळा कि मैं उन लोगों से सहमत नहीं 
गाहा ३ | द्भ तिषेचन की अवस्था न आने के कारणों 
छाक, प्रा | पर काबू पाने के लिए परखनली निषेचन 
में mil atte को उचित मानने के विरुद्ध हैं, 
शर इस सिलसिले में मानवीय इच्छाओं 
हीं हो सगा | a महत्त्वहीन या कम से कम अनावश्यक 
त प्राप्त कणे | परतते हैं। 
केया च री उसने मुझे शुभकामना दी ! मैं 
काम से पत | ब्रातता था कि वह हृदय से शुभकामना 
लए आवश्य | दे रहा है। 
रीर-कोशिका जब मैंने मॅक्‍स से दोबारा बात की, 
में आरो ५ तवमँने उसे चेतावनी दे दी कि मैंने अभी 
[क नष्ट हो | एक कोई इरादा नहीं बनाया है। मॅक्स 
प्त भ्रूण को | अधीर दिखायी पड़ा। उसने आग्रह किया 
किया जाए। | कि हम इस विषय पर कुछ तकं-शास्त्रियों 
रने के हिए | प विचार-विमर्श कर लें । 
[र कर पने, मैंने फिर कहा कि मैं ऐसा कोई काम 
हलमज मू नहीं करूंगा, जिससे बच्चे का मेद खुले 
| इसके लिए | ऐकिन साथ ही मैं ऐसी कोई योजना भी 
ल्क सकले | शुरू नहीं करूंगा, जिससे यह्‌ प्रयास पुरी 
farm | पर गुप्त Wl उत्तर में उसने कहा 
भसा आपकी आत्मा कहे वैसा करें।” 
अशोभनीय इस सब पर केवल सिद्धांत रूप से 
भी अकसर है विचार किया गया, लेकिन इस पर 
adie | "छे न होने का कोई कारण नहीं था। 
जन्य पर | भग कोशिकाओं-स्त्री का अंडाशय तथा 
ह भी बह i का शुक्राणु--के अलावा, लगमग 
गलत बत | ९ कोशिका क्रोमोसोम पूरकों से पूर्ण 
मातता है है, उसमें अंडाशय तथा शुक्राणु 
बहुत स दसरे के पूरक के साथ होते हैं; जो 


iat | 
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मेइक का ताजा निषचित सण 
लेखक का कहना है कि पांच दिन को 
के बाद AAA गर्भाशय में 
रखा जा सकता है। 
मिलकर शरीर की रचना करते हैं । 

शरीर की लगमग प्रत्येक कोशिका 
में ऐसे सूक्ष्म संकेत होते हैं, जिनकी संपूर्ण 
शरीर की पुनर्रचना के लिए आवश्यकता 
होती है। ये कोशिकाएं शरीर की अन्य 
लाखों कोशिकाओं में विभक्त नहीं होती; 
इसका मुख्य कारण यह है कि ये कोशिकाएं 
जैविक-रसायत क्रिया द्वारा संगुंफित होती 
हैं। उदाहरणार्थ, पूरी संरचना का ऐसा 
अंश, जो त्वचा-कोशिका में समाहित नहीं 
होता, वह एक सूक्ष्म अंश है, जिसमें 
त्वचा-रचना के निर्देश निहित हैं । इसी 
क्रम में हड्डी, बाल, दय-तंतु तथा घमनी- 
तंतु आदि भी आते हैं । 

यह परिकल्पना की गयी कि यदि 
अत्यंत कुशल और चतुर सूक्ष्म शल्य- 
चिकित्सक वास्तव में किसी शरीर कोशिका 
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के नाभिक को अनाहत निकालकर ऐसी 
अनाहत अंडकोशिका में डाळ सके, जिसका 
नामिक निकाळ दिया गया है अथवा 
निष्क्रिय बना दिया गया है, तो शरीर- 
कोशिका का प्रतिरूप प्राप्त किया जा 
सकता है, और इस तरह उस व्यक्ति को 
विभक्त तथा पुनसंजित किया जा सकता 
है, जिसमें से इसे निकाला गया हो। यह 
उसका प्रतिरूप अंकुर होगा। 

'मानव-कल्म' को गंभीरता से लेने 
वालों की सूची लंबी थी। इसमें शताव्दी 
के सर्वाधिक प्रतिभाशाली माने जानेवाले 
वैज्ञानिक जे. बी. एस. eed जैसे महत्त्व- 
पूर्ण व्यक्ति भी शामिल थे। उन्हीं का यह 
विचार था कि “मानव-कल्म' को इस 
कुशल तरीके से तैयार किया जाए, जिससे 
रतौंधी, पीड़ा को महसूस करने की कमी, 
निकट भविष्य में आनेवाले सं भ्रांत शस्त्रास्त्र 
युग में cases ध्वनियों को सुनने की 
अयोग्यता तथा ग्रहों--जहां संभवत: हम 
अपने उपनिवेश स्थापित करे--के उच्च 
गुरुत्वाकपक क्षेत्रों में होनेवाले वौनेपन की 
संभावनाओं को खत्म कर सकें। 

दूसरे थे फ्रांसीसी जीववैज्ञानिक जीन 
tm, जिनका विचार था कि 'मानव- 
कलम” का उपयोग व्यक्ति के खंडित 
स्वरूप को नये स्वरूप में बदलकर, उसे 
अमरत्व प्रदान करने के लिए किया जा 
सकता है। 

सूची में नये शामिल लोगों में पहले 
थे--नोवळ पुरस्कार प्राप्त डॉ. जोशुआ 
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लेडरवर्ग, जिनका सुझाव था 
कोशिका दान देनेवाले 6 Th 
उसके कलमज अंकर pM 
समानता पीढ़ियों के अंतरा न | 
सकती हैं (शरीर-कोशिका दान 
वाळी का उपयोग उनके यबा 
को बढ़ाने के लिए किया जाणा 
दूसरे थे--यू. सी. एल. ए. के. हा yrl 
एवसेळ MAT उनका प्रस्ताब $ 
समान जीनवाले (ऐतिहासिक) afi 
को पुनर्जीवित करने के लिए' मतों शै 
भी मानव-कळम ल्गायी जाए (जना| 
सत था कि मिस्र में सुरक्षित ग 
शरीरों में से राजा तूतनखामन कीफ 
रचना के लिए भी) पर्याप्त डी. | :: 
ए. होंगे । | 
गाजर को क| 

इस रसायन में एक उल्लेखनीय पला "* 
घटी । कुछ कोशिकाएं विभक्त होगी ए |.“ 
हो गयो, मानो उन पर पराग-कण हित 
दिये गये हों, जब कि ऐसा किया पह 
गया। इनमें से कुछ शरीरको 
केवल विभक्त ही नहीं हो गयी, बि 
उनमें से अंकुर और गुच्छे और अंत प 
डे भी निकलीं, जो हर तरह ae 


Ry 


इसे 'कलूम” कहा गया और q 
प्रक्रिया को 'कळम छगाता कहा y 
इस शब्द का मूल ग्रीक भाषा में | 
जिसका अथे है--शाखा, फिसला | | 
या समूह । आजकल कलम 
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The Th | 


क 
नाइ इ 
तराठ को फ 
शि दान के 
के युवा 

या जाणा) | 
. के. डॉ. एने? 
प्रस्ताव था है 
सिक) व्यं 
ए' मृतक शे 
जाए (उका 
i सुरक्षित फू 
वामन की फुः 
प्त डी. ए. 


जर को कल 
लेखनीय पता 
मक्त होती गृह 
राग-कण टिक 
सा किया बह 
ARARE | 
गे गयीं, वर्लि 
हे और ad १ 
रह ते सार 


या और श॑ 
T कहां mi! 
ï HE | 


pao 


A निकर 


“पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क डा. z वी 
गईन ने पंजेदार मेंढकों की 


“कोशिकाओं के नाभिक को सूक्ष्म 
*चिकित्सा द्वारा उनमें प्रविष्ट कराया। 


`पर प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक डॉ. 
‘ue. सिशमीर ने १६६८ में भविष्यवाणी 
‘at कि दस साल के अंदर “मानव-कलम' 
“संभव हो जाएगी । 

* प्रमुख व्यक्तियों को कलम 

` न्यूयार्क की स्टेट यनिवसिटी के प्रमुख 
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कोशिकाओं या तत्वों का 
अथवा समूह का 
ही शरीर कोशिका 


3-समात 
गच्छा-र्‍या गु 
संदस्ये-य जा '५% 


त] 


एक 


कुछ ह पहले कलम में जीव-जंतु 
था ate के सभा जीवधारियों को भी 
ज्ञामिल किया गया। १६६० के अंत में 
दो अमरीकी वैज्ञानिकों (डॉ. आर. ब्रिग्स 


तथा डॉ. टी. जे. किंग) के कार्य के आधार ba, 


लगातार | 
= = | 
कलमें (लगायी | | 

गर्डन ने सर्वप्रथम परावैंगनी किरणों 


.द्वारा मेंढक के निषेचित न हो पाये अंडों | 


के नाभिक को नष्ट किया। फिर उसने] 
dom की आंत्र-नलिकाओं से प्राप्त शरीर 
झाल्य 


इन आरंभिक परीक्षणों के आधार 
रॉबर्ट 


प्रोफसर डॉ. dew ग्लास “लोकप्रिय व्यः 
क्तियों' की प्रतिकृति बनाने के 
शे चितित थे। उनके मतानुसार जॉन 
` केनेडी या डस्टिन हॉफमैन या एल्विस 
'७-जेसे महान व्यक्तियों की मी कलम 
Mt जा सकती है, aaa किसी ने 


xy 
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चिकित्सा 
चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र मे हो रहे 
नथे प्रयोगों से सर्व-साधारण लोगों को 
परिचित कराने में विज्ञान-लेखक डेबिड- 
रोरविक की एक विशेष भूमिका है। 
उनकी लिखी मुख्य पुस्तक हैँ--ब्रॅब न्यू 
बेबी', प्रॉमिस एंड पर्ल आंब द बायो- 
लॉजिकल रेवोल्यूडन' | 
डेविड रोरविक--'टाइम, सिटर्ड 
fen’, 'अतलांतिक मंथली' ओर अन्य 
प्रमख पत्रिकाओं में विज्ञान ओर आयु- 
विज्ञान पर बराबर लिखते आ रहे हैं। 
सन १९६७ में पहला पुल्तिजर-स्रमण 
Sata डेविड रोरविक प्राप्त कर चुके 


उनकी शरीर कोशिकाओं को सुरक्षित 
रखा हो--जो ज्यादा कठिन काम नहीं 
है यह भी अंदेशा था कि त्वचा का 
टकडा कलम की कालाबाजारी को पनपा 


5 १७७ 


[कू न लोगों के nl 
म, में इसके द्वारा मानवता को i 
सकता 1 zi यह जानता था, 
इसके लिए तेयार नहीं था कि 
करू ही नहीं। हर 


+f ‘a 
Chas 
TER 
र कदम पर जोषते 


x मं कस इस बात से प्रसन्न होळ! 
में काम करने को तैयार हो गया हु 
इस हानेवाळे व्यय को उससे लेने केत | 
तो तैयार हो गया, लेकिन मैं अपना गे 
ताना न स्वीकारने का भी fea झ 
गया । a 


-o अव शूरू हुआ मेरा काम-माबं | ५ 
_ eR में इस तरह से की तलाश करना। मैं कई fata उप 
कोमोजोम टूट कर दो कोशाओं को जन्म “बायोलॉजिकल एब्सट्रैक्ट्स' तथा इ if 
देते हैं। मैडिक्स' देखता रहा और इसके भी का Mi 
s दिन बाद तक मैं ऐसे लेख पढ़ता ह 
है जिनसे ऐसे अनुसंधानकर्ताओं का प 

ES है। इस झक्की संभावना से दिमाग चल सके जो न केवल समर्थ और तत / ९ 
चौंक गया। डॉ. ग्लास ने चेतावनी दी कि हों, बल्कि 'मानव-कलम' पर कामे | 
कूर शासकों द्वारा कलम का गलत उपयोग में गहरी इच्छा रखते हों। यह इछ | र 
ZT | उन्होने कहा कि ऐसे शासक 'मानव- हमारे काम में सबसे बड़ा अवरोष ब | fe 
PON का अनुचित लाम उठाएंगे | रही थी। ' | भ 
हालांकि ऐसी आशंकाओं और चिंताओं मिलते पर शि रि 

को ध्यान में रखना था, फिर भी ये मुझे मिलने;से पहले ही मैक्स ने उस बिग | 
अति काल्पनिक और अनुचित रूप से 'डाबिन' कहना शुरू कर दिया वा | के 
निराशावादी लगीं। कलम का काम कराने दोनों को ही आशा थी क्रि ag ग | ३ 
के लिए उपलब्ध प्रतिभाओं को घन इत्यादि कलम का काम करेगा। i. 
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हि नहीं था, पर में सोचता 


पर ह डाविन और मैक्स अनौपचारिक रूप 
हिसाब am| हे मिले, फिर हम तीनों मैक्स के मैनहटन 
| स्थित आफिस में मिले । मंक्स ATT डाविन 
सन्न हो agg) हें अनुसंधान का काम संयुत राज्य से 
हो गया ह।| बाहर किसी देश में करने का निश्‍चय 
ससे हेने के जि | जया, क्योंकि इस संदर्भ में दूसरे देशों के 
मैं अपना गेह नियम इतने कड़े नहीं हैं। 

भी निस्य ऋ अप्रैल १६७४ के अंत में डाविन की 

प्रयोगशाळा के लिए जगह चुन ली ण्यी 

aial पबा प्रयोगशाला के लिए उपकरण मी 
कई fail छ उपलब्ध हो गये । अनुसंधान में कुछ 
र? तथा इर |. "यके भी नियुक्त कर लिये गये । 

इसके भी ब ! बेविस-विवाद ; 

ख पढ़ता दा | हली यह कि इंगलैंड की लीड्स यूनिवर्सिटी 
गों ना @\ * डॉ डगलस बेविस ने ब्रिटिश मेडीकल 
र्थ और | एसोसिएशन की मीटिंग में एकत्रित अनुः ' 
एर काले || SURAT और संवाददाताओं के बीच 
। यह इं | E प्रस नोट बांटा कि परखनली Ñ 
, अवरोष # | पेचित अंडों (तीन मानव-सआणों) को 

feat के गर्भाशयों में अरोपित करने 

उने पर झि | भ सफल्ता मिल गयी है और तीनों 
उस बिग ने स्वस्थ शिशुओं को जन्म दिया है। 
दिया था। हैं तीनों महिलाएँ फैलोपियन द्यूबों 
क वह गति नष्ट अथवा अनुपस्थित होने के 


कारण, बांझ मान ली गयी थीं | अनुसंघान- 
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= इस अणु-परिवार के बारे में, 
किन ag फिरकने वालो स्थिति थो) इस बढ़े आदमी, इस 
जवान लड़की और इस आइचयजनक शिशु के बारे म 


कर्ताओं ने शल्य-चिकित्सा द्वारा इन तीनों 
महिलाओं के अंडाशय निकालकर, उन्हे 
उनके पतियों के शुक्राणुओं के साथ परख- 
नलियों में संषेचित किया, और पुनः 
उन महिलाओं में आरोपित कर दिया। 
डॉ. बेविस ने बताया कि तीम प्रयासों में 
से तीन सफल रहे, और शिशुओं की आयु 
इस समय १२ से १८ महीने के बीच 
है। तीनों ही शिशु सामान्य रूप से विकर्तित 
हो रहे हैं 

इस घोषणा से डाविन बहुत आतं- 
कित हुआ। क्योंकि डॉ. बेविस ने गुप्त 
रूप से काम किया था और बिना किसी 
लिखित परिणाम के ही वह दावा कर 
रहा था; भद्र व कुलीन वैज्ञानिक तथा 
डॉ. बेविस के प्रतिस्पर्धी उसकी बुरी तरह 
आलोचना कर रहे थे। डाविन को यह 
सोचकर बड़ी घबराहट हुई कि मानव- 
कलम! के काम को लोगों के सामने कभी 
लाया जाए या नहीं। 

कुछ ही समय बाद वह गुप्त रूप से 
मैक्स से न्ययाकं में मिला और उसे मानव- 
कलम? के कार्य को जारी रखने के लिए 
दोबारा राजी करा ल्या । मैक्स ने मुझे 
बाद में बताया कि डॉ. बेविस के वच जाने 
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पुस्तक 


| की वजह से ही डाविन शांत हो सका। हुई और मेरी नवप्रकाशित 
मकस से अगस्त में हई मेरी मुलाकात तरफ मड गयी, जो मेने दक्षिणी 


| स्मरणीय रही। बत डॉ. वेविस से शुरू के एक डॉक्टर के सहयोग से ठति 
सी शी! 


अथवा सत्य--इस विषय पर कुछ प्रमुख प्रशन : क्या मानइ-कळ्म व्यावहाफि 
OG 


| मानव-कलम' वैज्ञानिक कथा है, की दिशा में अच्छा काम कर रहे है 
| 
| वैज्ञानिकों के विचार जानने के छिए एक दृष्टि से संभव है ? 


पत्रिका ने उनसे कुछ प्रश्‍न किये। यहां उत्तर : इसमें दो बाघाएं हैं। पहल 
प्रस्तुत हे प्रश्‍न व उनके उत्तर | विभाजन की स्थिति । मनष्य में of 


सिवेसोटा यूनिवर्सिटी में जोत तथा पक्व कोशिकाएं बहुत सुदृढ़ होती १. 
कोशिका जीव-विज्ञात के प्रोफेसर रॉबर्ट इसलिए मानव-कलम के लिए विभाजन 
मैकिनेल के विचार-- की स्थिति पर काबू पाना जरूरी है। दूस 

प्रश्‍न : क्या निम्न जाति के जीवों पर वाधा है आणविक प्रतिरोपण तकनीक बरा 
कलम ळगाने का काम सफलतापूर्वक किया अभी अपूर्ण विकास | 
गया हे? सेन डियागो की केलीफोनिया यतिर्वा 

उत्तर: हां, tae ब्रिग्स तथा थामस में जीव-विज्ञान तथा जन-नीति के प्रोप 
किग ने फिलोडेलफिया के कैंसर अनुसंधान सर क्लिफड ग्रोब्सटीन के विचार 


संस्थान में और जॉन गर्डन ने ऑक्सफोर्ड प्रइन : अगले दौर में कित उच्च | 
यूनिवर्सिटी में जल-थलवासी जीवों में जाति के जीवों पर कलम oO बा | 
कलम लगायी | सकती हैं ? 
| प्रश्‍न : अगले दौर में किन उच्च जाति उत्तर : यह असंभव नहीं एह 
| के जीवों पर कलम छगाने की संभावना और कृषि के काम आने वाले स | " 
i ee जीवों पर कलम लगायी जा सवेग) | | 
| उत्तर : चूहों और खरगोशों की प्रश्‍न : क्या मानव-कलम हिद | 
नामिकोय प्रतिरोपण प्रक्रिया जल्दी ही संभव है? F 
हो जाएगी। डॉ. जे. डी. ब्रोम्हल ने उत्तर : हां, संभव है! हि | र 
१९७५ में खरगोश के asi पर काम कोई सामाजिक लाभ नहीं है ae : 
किया । हालांकि उन्हे सफलता नहीं मिळी, लिए इस दिशा में ज्यादा णै ii य 


फिर मी वह खरगोश की कलम लगाने नहीं हैं। 
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एं हुँ। Tgi 


[1 Ñ परिः | 


छरी है। दूषी 
ग तकनीक वा 


या afafa 
गीति के प्रोफः | 
[चार 
मे किन उच्च | 
` लगायी वा | 


नहीं रहेगा: 
गले aai 
जा aa! 


नम सिद्धः | 


लेक झर | 
और al j | || | 
gM ae | 


| द तीव्र कँसे ? 


लए विभाज़ * 
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गर्भ विसंपीडिन से संवंधित 


| एक विचारणीय वात म॑ 


उचित 

awaits कुछ और चीज सिद्ध करते 
समय यह काम अनायास हो सकता हैं। 

प्रशन: वया मानव-क ळून व्यावहा रके 
दृष्टि से संभव 

उत्तर : यदि भविष्य में हम इस 
काम करे तो यह संभव हूँ 
जैकसन लेबोरेटरी, ब 
जीव-पुलशत्पादन विभाग 
पीटर होप के विचार-- 

प्रन : क्या मानव-कलम सिद्ध 
संभव हे? 

उत्तर : यदि सही मात्रा में प्रयास 
किये जाएं, तो यह स्तनधारी जीवों पर 
संभव है। मुझे शंका है कि भविष्य में 
अधिक प्रयास होंगे, हालांकि इससे साइटो- 
प्लाज्म प्रतिक्रिया के अनुसंधान में मदद 
भिल सकती है। 4 
_ भशन: कया मानव-कळम व्यावहा- 
fe दृष्टि से संभव है? 

उत्तर : मैं मानव-कळल्म नहीं ळगा- 
उगा, यह निरुद्देश्य है। हम प्रयोगशाला 
जीवों पर अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से काम 
केर सकते हैं। ऐसे अहंकारी व्यक्ति ही 
मातव-कलम को प्रोत्साहित करेंगे करेंगे, जो 


थी कि इस तकनीक को ate तीव्र के लिए 
कि ब्रिव न्यू are) में ate ने भविष्य- 
वाणी की थी कि परखनळी £ वृद्धि 
भरने के लिए, पोषक कंड में व न 
करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन जन भर्र 
सकती 
उसके कळमज उत्तराधिकारी को 
नयी तकनीक का लाम दिया 
मैक्स मैरीन से दक्षिण केलिफोतिय 
स्थित अपनी प्रयोगशाला में पहु 
हमारी प्रयोगशाला यात्रा के दौरान डाविन 
अनसंधान की प्रगति बताने में उदासीन 
| उसका कहना था कि प्रगति के लिए 
अब तक का समय पर्याप्त नहीं हूँ 
उसके अनसंधान का उद्देश्य फिल- 
हाळ अंडे के उत्तम विकास की जानकारी 
प्राप्त करना था । वह शरीर-कोशिका 
तैयार करने के लिए अंडों के नामिक 
निकालने के प्रयोग में भी व्यस्त था । 
दिसंवर १९७४ में पहली वार मैंने 
प्रयोगशाला का दौरा किया। प्रयोगशाला 
बहत भव्य थी । जव मैंने डाविन से प्रयोग- 
शाला में दी गयी सुविधाओं का जिक्र 
क्रिया, तव डाविन ने कहा कि किसी चोज 
की कमी नहीं हैं । उसन बताया कि 
वरावर के ही अस्पताल में जीन-शल्य 
चिकित्सा की सारी सुविधाएं उपलब्ध 
उसने एक बटन दबाया । एक छाट- 
टेलिविजन के पद पर बक्र-कोशिकाएं 
वडे आकार में दिखायी देने wit | डाविन 
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ने बताया कि यह एक जीवंत क्रिया है 
मैंने पूछा, अब और क्या समस्या 
रह गयी है ?” 

डाविन ने उत्तेजित नजरों से मुझे 
देखा | 

“समान बुद्धि की ।” उसने रुक्षता से 
कहा । 

मुझे अपने भोलेपन पर तरस आया । 
वे लोग मानव पर ही काम कर रहे थे । 

मैंने पूछा, “क्या आपने सहयोगियों 
को भी इस कार्य का उद्देश्य बता दिया 
ह? 

उसने बताया, “उन्हें मालूम है कि 
मैं उनके अंडाशय तथा गर्भाशय का उप- 
योग करना चाहता हूं । किसी को ऐतराज 
नहीं el” 

मैंने इस वात की भी पुष्टि कर ली 
कि डाविन के अध्ययन में सहयोगी स्त्रियों 
को उचित धन भी दिया जा रहा है । 
मैंने यह भी पाया कि वे स्त्रियां जवान 
और सूंदर थीं । 

E | ने यह्‌ भी सूचना दी कि एक 
दर्जन से भी अधिक भ्न ण-श्ुंखलाओं पर 
काम हो रहा है। 

उसके सहयोगियों में मेरी एम.डी 
थी और पॉल पी-एच.डी. । पॉल के लिए 
डाविन के उस गुप्त मित्र ने जोरदार 
सिफारिश की थी । मेरी एक शल्य-चिकि- 
त्सक थी, जो जीव-विज्ञान में अनसंधान 
कर रही थी । पॉल कोशिका जीव-विज्ञान 
तथा जीव-रसायन-शास्त्र में विशेषज्ञ था । 
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डाविन ने मुझे विश्वास दिला | 
ओर अन्य तकनीकी कर्मचारी fy 
से विलकुल अनमिज्ञ ži 
कोई मा बन T 

STRAT रोवर्टो के बारे में मी म्चे 
कारी दी गयी कि वह हा 
फार्मा में जाकर लड़कियों को प्रयोगात है 
म॑ अध्ययन के लिए लाता है हें 
बनाता हे | लड़कियां क्लिनिक में बात 
अपन शरोर की जांच कराती ऐता | 
स्थ्य के सबंध में जानकारी हिला | 

और अपने फोटो खिंचवाती fa \ 
उनको परीक्षा करके उनमें से ya प 
रख लेता था । डाविन ने बताया 
चुनी हुई लड़कियों में से कोई मंस | 
पत्नी, उसके बच्चे की मां बन सकती है 


बच्चे को अपना मातृत्व प्रदान कर पती | 
है। 
अगले दिन मैंने देखा कि डि | 
मेरी और पॉल के साथ एक युवती हे 
अंडाशय निकालने की तैयारी कर @ 
था | | 
अपनी दो सप्ताह की यात्रा में गी | 
अंडे और म्रण के अनेक प्रयोग दैव! 
यदि डाविन और उसके सहयोगी ११ | f 
कोशिका नामिक को भ्रूण में व AY 
सफल भी हो जाते हैं, तो मी उतै m २ 
उस म्रण को अंड कोशिका में 
करने के लिए पर्याप्त रूप से 
करने की कठिनाई आयेगी । | ५ 


मानव-म्र.ण को ब्लास्टोसिस्ट' की 
तक आने में पांच दिन का समय 
ढता है । इसके वाद उसमें ट्रोफोब्लास्ट 


मां बन | क्षोशिकाएं विकसित होती हैं, जो अड- 
[मी मे| कोशिका में प्रवेश के लिए सहायक होती 
भरो क| ह। 3 
को प्रयोगान्न मैंने गौर किया कि एक यवती के 
है; उदे m| बंडाशय में से तीन अंडे निकालकर उन्हे 
छनिक में बराक | प्राकृतिक तथा कृत्रिम अंगों के विल्यन 
रती हूँ, | है भरी तश्तरी में डाल दिया गया | इन 
हारी famh asl को पक्वन माध्यम से संषेचित किया 
वाती Sit | गया । पांच घंट बाद डाविन ने शुक्राणु 
में से gaa (tae किये । 
ने बताया # मैने संकोचपूर्व क पूछा कि यह शुक्राणु 
कोई daa | कहाँ से प्राप्त हुए । उसने बताया कि 
| वन सकती है| प्रारंम में मैंने अपने ही शुक्राणुओं का 
क्रिया' में कक | इस्तेमाल किया, फिर पॉल के । 
aaa) उत्पत्ति के लिए पूर्ण शक्ति प्राप्त 
` भ्रूण का 'मोरुला' (३२-कोशिका) या 
घा कि | भोर बेहतर 'ब्लास्टूला' (६४-कोशिका) 
एक युक्ती हे ^ कौ स्थिति तक आना आवश्यक है । 
पारी र @ stat ने बताया कि उसने कुछ 
। परखनली a को आरोपित करना 
यात्रा गंगी | शुरू कर दिया है। इससे मैं कुछ चोकन्ना 
प्रयोग देसे! T 
हयोगी श्र अमी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई 
att fi जिससे गर्भावस्था का संकेत मिले । 
] उनके शा a इनमें से एक आरोपण आपरेशन 
TÌ आरोप ने दिया गया । 
से वि उत्पत्ति माध्यम से ब्लास्टोसिस्ट 


र | फे सिरिज में खींचा गया । यह सिरिज 
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3 अजीब हैं ये दर्दोगम के feed भी 
| कि जिसको देखिए अपना दिखायी देता है 
| खुर्शीद अहमद 'जामी' 
|| मुझको खुद मुझसे भी मिलने नहीं देती 
| दुनिया 
| छिप के मिलता हूं कभी जब नहीं होता कोई, 
। --सुलेमान अरेव 
भला हुआ कि कोई और मिल गया तुम-सा 
वगरना हम भी किसी दिन तुम्हें भुला देते 
खलीलुर रहमान जाजमी 
| Seu है तो इक चेहरे पे ठहरी रही बरसों 
| भटकी है तो फिर आंख भटकती ही रही है 
.,.- -ण्वहीद अखतर 
gaa बिछड़ते वक्‍त में रोया था, खूब-सा 
ये बात याद आई तो पहरों हंसा किया 
| मुहम्मद अलवी 
| भीड़ से कटके न बेठा करो तनहाई में 
!बेखयाली में कई शहर उजड़ जाते हैं 


| --निदा फाजिली 
| गले-गले है पानो लेकिन 
| धान की सूरत लहराता हूं 
| हुरमतुल-इकराम 
| तरफ से है मुकाबिल कोई जलता 
सूरज 
धप की जद से यहां साया बचेगा कितना 

--फिजा इव्ने फेज 


met लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला 
में भी धोखा खाकर कुछ चालाक हुआ 
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रवर की ट्यूब से जुड़ी थी । इस ट्यूब को 
मेरी ने एक स्त्री के गर्भाशय से जोड़ दिया । 
तब डाविनने ग्रुत्वाकर्षण के जरिये भ्रूण 
को सिरिज से निकालकर स्त्री के गर्भाशय 
में प्रविष्ट कराया। स्त्री को उसके बाद 
बहुत देर स्थिर रहने के लिए कहा गया । 

वास्तविक प्रगति भ्रूण उत्पत्ति और 
आरोपण द्वारा ही हो रही थी। 

मुझे माठूम था कि मँक्स को त्वचा 
का कैंसर था, जिसका इलाज चल रहा 
था और इसके ठीक हो जाने की शत- 
प्रतिशत संभावना थी । भ्रूण कोशिकाओं 
तथा कैंसर कोशिकाओं में अकसर समा- 
नता पायी गयी थी | कया यह संभव है 
कि तेजी से चक्कर काटती केसर कोशि- 
काओं में से एक इस कार्य के लिए उपयुक्त 
रहे ? या इससे दूषित हो जाने का खतरा 
हो । मेरे प्रइनों का जवाब देते हुए डाविन 
ने बताया कि ऐसी कोई संभावना नहीं 
है, एडेनोकारसिनोमा कोशिकाओं तथा 
T के फोड़े की कलम सफलतापूर्वक 
गायी जा चुकी हे । 

डाविन ने कहा, “कोशिकाओं की यंत्र- 
रचना को नियंत्रित करनेवाले अनुसंधान- 
कर्ता के लिए नोबल पुरस्कार इंतजार 
कर रहा है।” उसका विचार था कि कोई 
ऐसा अणु खोजेगा, जो किसी भी कोशिका 
Ses og जुड़कर आंख के तारे अथवा हृदय की 
कोशिका का निर्माण करेगा | तब वह एक 
संघचित अंड कोशिका की तरह व्यवहार 
करेगा, और विकसित होकर एक संपुर्ण 
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आकार वनाएगा । ऐसा à 
नाभक स्थानांतरण की कठिन 
से गुजरना g नहीं होगा । |. 
एक दिन मेरी न a ह| 
हुआ कि 
लगाने की तरफ कोई प्रयास नहीं 
a आरोपण प्रयासों के लिए जपा: | 
ह सभा AST को शक्राण दरारा fit i 
किया गया है । मैंने उस स्त्री के विणा! | ९ 
पूछा, जिसमें मैक्स की amuse 
लगायी जाएगी और उसका चनाव 
होगा उसने बताया कि सफल map. | 
वार कोई कुंआरी लड़की ही होगी। झो 
लिए कोई चालाकी ही करनी पढ़ी द 
उसे तरह-तरह से फुसलाना और वल्ल | 
होगा | | 
सोलह-सत्रह वषे की ऐसी लडी बने | 
ढूंढ़ना मुश्किल था, जो इस प्रक्रिया गे 
सहन कर सके, खास तौर से मं गे | 
देखते हुए । मुश्किल यह भी थी किमंग | 
बहुत सुंदर स्त्री चाहता था । केवी 
लड़कियां ऐसी मिलीं, जो आकर्षक a 
थीं और इस आयु-सीमा की भी | 
पॉल का काम शरीर-कोशिकाता्ि 
का अंड-कोशिका में अखंड ल्प में 
कराने, क्रियाशील बनाते आदिं a 
था । वह सूक्ष्मदर्शी तथा कोशिका 
का विशेषज्ञ था । | 
मैक्स ने बताया कि एक a l 
है, जो सत्रहवें वर्ष में है। बरही 
आय में ही अनाथ हो गयी 


हाथ एक दर्घटना में खराब हो गया 


WE 

S गण उससे छोटा-मोटा हो काम छिया 
Ri hy | _ तता था। वह बहुत सुंदर थी | उसका 
र दगा | 


सौरो था । मैक्स ने बताया कि स्पैरो 


aM ह| _ को देखते हुए काफी परिपक्व हैं । 
हुआ कि 

ie \ आयी थी 
स नही सा ga विंडतिक में १९७५ में । 
aoa काह| दिन वाद उसके साथ अन्नावेले भी 
है PR जो | गदी थी, जो स्पेरो की समवयस्क और 
उरा मिनि इमी थी | लेकिन मेरी ने स्पैरो को 
सनी के बिर चता । 

TOR) सरो को बताया गया था कि इसमें 


[का चुनाव झे 

सफल Tr. 
ही होगी। छे 
करनी Ta! 
T और बल्ला 


क़ ऐसे दंपति का अध्ययन किया जा रहा 
ह, जो दूसरे की सहायता से संतान प्राप्त 
इला चाहते हैं । उसने सव बातों को 
aa ही समझ लिया । वह बिलकुल 
विचलित नहीं हुई । उसकी भूमिका विल- 
a आ कुल नहीं वदली | उसने बाइबिल का 
एसा ठन | हाला देते हुए कुंआरी मरियम तथा 
स प्रक्रिया | के निर्दोष गर्भाधान की भी चर्चा की । 
र से मॅक्‍्त | ताभिकोय स्थानांतरण में प्रगति 
ही थी किम | १७५ की ्गामियो में मैं और मैक्स साथ 
mm Be । पाथ उस प्रयोगशाला में गये 1 डाविन 
' T i E ५ हमें बताया कि नाभिकीय स्थानांतरण 
मामले में अच्छी प्रगति हुई है । उसने 


ata 
ee fa कहा कि पहली मानव-कलम लगाने के 
ख ff शास में अब ज्यादा देर नहीं है 1 यह 
दि व हम बहुत उत्तेजित हुए । 
गोशा 


पहला गर्भाधान अक्तूबर १९७५ में 
gh । लगभग तीन महीने तक डाविन 


कि 
४ है | \ तया ३२ कोशिकाओं वाले खण 
a करता रहा, लेकिन Tatars 
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32 और ६४ कोशिकाओं के बीच आते 
वाले किसी मण से हुआ | 

दुर्माग्यवश, मासिक धर्म के कारण 
अन्नावैले और स्पैरो में से कोई मी मरण 
आरोपण के योग्य नहीं थी । 

नवंबर १६७५ से फरवरी १९७६ 
तक डाविन और पॉल ने मिलकर लगभग 
सौ परीक्षण किये । 

मेक्स से टेलिफोन पर मिली सूचना 
के अनुसार मार्च के मध्य में ऐसा आभास 
हुआ कि स्पैरो गर्मवती हो गयी है । एक 
सप्ताह बाद निश्चित तौर पर उसके 
गर्भवती होने की पुष्टि हुई 

शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी 
प्राप्त करने के लिए एक ही अच्छी तकनीक 
थी । डाविन ने कहा कि इसका इस्तेमाल 
गर्भाधान के पंद्रह सप्ताह बाद किया 
जाएगा। उस AM के चारों तरफ बहुत 
सारा द्रव इकट्ठा होगा । इसमें से 
कुछ द्रव सिरिज द्वारा निकालकर उसमें 
तरती हई कोशिकाओं का विश्लेषण 
संभव हो सकता है | 

यह सोचा गया कि क्रोमोसोम संदंधी 
या अन्य जीव-रासायनिक असामान्य- 
ताओं पर गौर किया जाए, जिससे कुछ 
नकसान न हो । यह पहले ही तय हो चुका 
था कि विकृति अथवा मानसिक-दोप 
पाये जाने पर गर्मपात करा दिया जाएगा | 

दो सप्ताह बाद डाविन ने जांच की 
आर सव कुछ ठीक-ठाक पाया | 

मैक्स अधिकतर समय स्पैरो के साथ 
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हो बिताता था । 
मैक्स चाहता था कि स्पैरो तथा 
शिशु के बीच आजीवन सुदृढ़ संबंध रहें । 
यदि स्पैरो मँक्स से प्रेम करने छगे। 
जैसी कि संभावना थी, तो वह मकस 
के बाद, उसकी प्रतिकृति को भी उसी तरह 
प्यार करने लगेगी । 
गर्भ तेजी से विकसित होने लगा । 
हम सबने सोच रखा था कि शिशु का 
जन्म अस्पताल में होगा । लेकिन जन्म 
से ठीक पहले मैक्स ने निश्‍चय किया कि 
शिशु का जन्म संयुक्त राज्य में होना 
चाहिए । 
डाविन इस योजना से चितित हुआ । 
लेकिन मैक्स का निर्णय अटल था | 
स्पैरो को आशा से पूर्व ही पीड़ा होनी 
शुरू हो गयी और अस्पताल में ले जाने 
के दो घंटे चालीस मिनट बाद ही वह 
प्रसव के लिए तैयार थी । 
स्पैरो चाहती थी कि शिशु का जन्म 
दो सप्ताह बाद क्रिसमस के दिन हो । 
मॅक्‍स प्रफुल्लित था । डाविन मुसकरा 
रहा था । मेरी भी आनंदित दिखायी दे 
रही थी । मॅक्स स्पैरो की शैया के किनारे 
बैठा था । स्पैरो ने बच्चे को एक SRA 
कंबल में लपेटकर अपने छाती से लगाया 
हुआ था! 
मैंने सोचा, यह आणविक परिवार 
नहीं है, बल्कि यह एक रोमांचक दृश्य है 
यह बूढ़ा आदमी, यह युवती, यह अज- 
नबी शिशु । मैं सोच रहा था, यह झुरियों- 
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दार बच्चा क्या 
जान सकता है। मैं E y होगा, ञो 
साहसी बनेगा ? | 
B: संक्स गोपनीय परिवार हे a 
तम के एक साल बाद मैक्स as | 
अपने इस नये 'परिवार' की गो 
को लेकर चितित हुआ। मैक्स, सत 
बच्चा--तीनों साथ थे । र्ति 
दारा मेक्स को विश्वास दिला दिया 
था कि बच्चा वास्तव में उसी का का | 
शक | 
मंक्स को मालूम है कि मै यह gay 
लिख रहा हूं । वह इसका लगातार विशे | 
_मी कर रहा है । हालांकि मैं समझता! किए 
वह अब भी उतनी ही तीव्रता से विरोह | बिच 
नहीं कर रहा है । मुझे विश्वास है fata | र 
इसके प्रकाशन से अप्रसन्न नहीं होगा। | भज 
इस पुस्तक की प्रतिक्रिया मेक्स बौ! 
डाविन के लिए लामप्रद होगी ओर जगे | मप 
भविष्य के कार्यकलाप को प्रभावित बर | 
सकती है । मुझे पूरा यकीन है कि सम | 
के साथ-साथः यह काम लोगों के सामे 
दस्तावेज होगा । आने वाले वर्षो में बीए | 
मी बहुत सारी बातें सामने आ सकती | 
मैं आशा करता हूं कि पुस्तक में 
संभावनाओं के लिए बहुत सारे 1 | 
सहमत हो सकेंगे और इस बार 
प्रगति के परिप्रेक्ष्य में उ q 
त्मक और नीतिपरक मामलों में 6 | 
ग। में - i 
सके यदि पुस्तक जनता में p T 
है, तो मैं अपने को घत्य समश d 4 


EE | 
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दीयमान एइं सुजनझ्ील रचनाधमियों को प्रोत्साहन 


सी का कला र अच्छे कवि सिद्ध हो सक ; 
| यदि आप “प्रदेश के अंतर्गत अपनी कविता प्रकाशित करवाना चाहते हैं,तो इस 


मेँ नियमों का पालन करते रते हए रचना भेजें 1 

Ry निसो का करत हुए j Bier : x 
ee) Ba से ङश T ज़ भेजना जरूरी उनमे से 

गातार विरा ५% प्रवेश के लिए कम से कस पांच कविताओं को भेजना जरूरी है feat 


i चनाव कर हम उसे छापेंगे। पांच से कम कविताएं भेजने पर उन पर 
में समझता ह हित रचना का चुनाव कर F 


[ता से विरः || विचार नहीं किया जाएगा ! 
स है किमंग | ९. ये कविताएं २५ पंक्तियों से बड़ी न हों । आप गीत, नयी कविता या हिंदी गजल भी 
नहीं होग। | भेजे सकते हैं । E SB 

या मैक्स बौ! |. ९. प्रवेश के लिए भेजो जानेवाली क मौलिक एवं सर्वया अप्रकाशित तथा 
गी और जरे || मप्रसारित हों । 

प्रभावित इ || ४ प्रवेश में कविता प्रकाशित कराने की उत्सुकता सें अक्सर लोग या तो किसो bal ` 
है कि स | को कविता भेज देते हैं या फिर उनके भावों ओर शिल्प के आधार पर एक iS 

गों के हाणे | कविता बना देते हैं । अतः किसो भो कवि के भावों, शिल्प या छंद को नकलकर 

: वर्षों में बौ | पयो कविताओं पर विचार नहीं किया जाएगा । र 

आ सकती है। रचनाओं के साथ अपना ताजा चित्र, जन्म-तिथि, शिक्षा एवं आजकल कया कर 

स्तक में ब || "हे हे, इस संबंध में पूर्ण विवरण भेजिए । p 

सारे पर्छ | ६ रचनाओं को वापसो के लिए उपयुक्त डाक-टिकट लगा लिफाफा कह 

ना | a भेजते समय लिफाफे पर बायीं ओर प्रवेद' स्तंभ के लिए अवश्य लिड। 

Ted ( | अ 


at 

संपादक, 
रुचि गाती 'कादस्दिनी' ila ee 
qm टाइम्स लि , १८-२०, कस्तुरबा गांघी मार्ग, नयो दिल्ली-११००० १ 
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| 'यह उनके जीवन की अंतिम शाम थो' लेखमाला के अंतर्गत आप S 
के उप-महानिदेशक डॉ. देशबंधू बिष्ट, सुप्रसिद्ध हृदय-रोग वदन भार प { 
करोली, अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान, नयी दिल्ली में श रामा 
के अध्यक्ष डॉ. आत्मप्रकाश, हृदय रोग-विशेषज्ञ डॉ. प्रभ्‌ दयाल frail Fay j 
अस्पताल, नयी दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑव ऑरथोपोडिक्स' के निदेशक डॉ व) ही. 

i एवं अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान नयी दिल्‍ली के मह्य sac Ferny 
राजेन्द्रप्रसाद सिन्हा के विचार पढ । इस अंक में प्रस्तुत हैं--डॉ. रा टर 

अं में गायनोकालॉजी विभाग की अध्यक्षा डॉ. गौरी सेन 

चार | 


षक 
ममनोहर शो था, 
के अनुभव शी a 


वा 


< mA 


=—p A, 


Of u Qs Af 
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7 रात हम सब एक रोगिणी के 
रण बेहद परेशान थे । उसे अचानक 
होने लगा था और उसके साथ 


x ead 
गम, ह | ,-क्लांटिंग' होना मी बंद हो गया 
क ae qi रोगिणी के मुंह से, नाक से और 
न अपोह | इत्य स्थानों से बरावर रक्त-ल्राव हो रहा 
मनोहर aa था, और हम सब प्राणपण से उस रोगिणी 
शध हो बचाने में जुटे थे। इघर उसे खून 


चढाया जा रहा था, उधर रक्त-स्राव जारी 
धा। भाग्य की बात, उस रात हमें “ब्लड- 
ईक से आवश्यकतानुसार खून मिलता 


| रहा। 


'ब्लड-वैक' के इनचार्ज ने हमें बार- 


बार आश्वस्त किया, आप जितनी बोतल 
खून चाहेंगे, मिलेगा । इस विषय में 
चिता न करें। उस सारी रात मैं अस्पताल 
में रोगिणी को बचाने में जुटी रही। 
सुबह करीब चार बजे हमें उस 
रोगिणी के रक्त में एक 'क्लॉट' दिखायी 
दिया। हमें कुछ आशा बंधी। चार घंटे 
बाद उसकी स्थिति में काफी सुघार हुआ 
| वह खतरे से पूरी तरह बाहर हो 
गयो । उसे पुनः ठीक होते देखकर, 
मुझे बेहद संतोष हुआ। ऐसा - संतोष, 
जो डॉक्टरी पेशे के तमाम तनावों और 
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परेशानियों को क्षणमर में दूर कर देता EI 

डॉक्टर नहीं बनना 
जिंदगी का दिलचस्प तथ्य यह है 
कि इन्हीं सब परेशानियों ओर तनावों 
का अनुमान कर मैं पहले डॉक्टर नहीं 
बनना चाहती थी। मेरी इच्छा केमिस्ट्री 
की लेक्चरार बनने की थी, इसकी प्रेरणा 
अपने कॉलेज की केमिस्ट्री-लेक्चरार से 
मिली थी। तब मैं रंगून में जेंसटन मिश- 
नरी कॉलेज की छात्रा थी । वें लेक्चरार 
अमरीकी महिला थीं और उनसे मैं बेहद 
प्रभावित थी। पर मेरे पिता चाहते थे कि 
मैं डॉक्टर adi उनके निरंतर दवाव 


=e 


गोदी सेत 
ने ही मुझे डॉक्टरी पढ़ते के लिए विवश 
किया, और आज जव मैं डॉक्टर बन गयी 
; तब ईइवर को लाख-लाख घन्यवाद देती 
हूं कि मैंने अपने पिताजी की बात मानकर 
ठीक ही किया था। करण, इस “पेशे 
में, यदि इसे ea’ ही माना जाए, तो 
काम का संतोष, अर्थात जॉब सेटिस्फेक्शन' 
बहुत ज्यादा है। 
१६९ 
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हमारा ज्ञान कितना अल्प है! 
खासकर मुझे अपने काम में बेहद 
संतोष है, क्योंकि एक 'गायनोकालॉ- 
` जिस्ट' पर दो व्यक्तियों के जीवन की 
जिम्मेदारी होती है । एक मां की और 
दूसरी उसके नवजात शिशु की। प्रसूति 
करानेवाली डॉक्टर की बहुत बड़ी जिम्मे- 
दारी होती है। उसे केवल: यही नहीं 
देखना होता कि बच्चा शारीरिक रूप से 
स्वस्थ पंदा हो जाए। उसे बच्चे के मान- 
सिक स्वास्थ्य का भी पुरा ध्यान रखना 
होता है, मसलन यदि बच्चे को जन्म 
के बाद पर्याप्त ओषजन (ऑक्सीजन) न 
मिले, तो उसके मस्तिष्क पर बुरा असर 
पड़ सकता है। यह्‌ बात मैंने तब अनुभव 
की, जब मुझे पेडियाट्रिक' विभाग में कुछ 
- समय काम करना IST | वहां मैंने मानसिक 
रूप से अस्वस्थ, अविकसित, लकवे से ग्रस्त 
बच्चे को देखा, तो क्षणभर के लिए मन ही 
मन सिहर उठी, तब उन दिनों मुझे प्रसूति 
के काम को एक नयी जिम्मेदारी का ज्ञान 
हुआ | साथ ही इस बात का भी मान हुआ 
कि तमाम वैज्ञानिक प्रगति और आघु- 
निकतम चिकित्सा-व्यवस्था में, हमारा 
ज्ञान कितना अल्प है । ईश्वर ने साढ़े-पांच 
फुट का जो यह शरीर बनाया है, उसके 
बारे में बहुत कुछ जानने का दावा करने 
Ee बाद भी हमारा ज्ञान कितना थोड़ा है। 
यह विचार अकसर मेरे मन में आता 


नहीं मिलती । 
मरीजों के साथ 
वर्ष पहले ही कसर के बारे कै 
ज्यादा जानकारी थी, और E m 
इलाज को आज-जैसी झो 
ही थीं। तब मरीज न 


'रेडियेशन' के बाद होनेवाली aa 
को देखकर मन पीड़ा से मर जाता इ 


एसा अकसर a k 


एक रोगिणी की यदा-कदा याद आती aly 
उसे स्तन-क॑ स र हो गया था यह दस व 


पहले की बात है। अपनी बीमारी ते हू 
बेहद दुःखी थी । उसके संबंधी मी निए i 
और हताश-से थे । मैने उन्हें ढाढ़स बंपाए 


और रोगिणो से भी कहा कि घबरा 
तो ठीक नहीं हो जओगी ! हम हुए 


ठीक करने की पूरी कोशिश कर बौ | 


Seat चाहेगा, तो. तुम शीघ्र ही सस 
मी हो जाओगी। क 

मैंने उस निराश रोगिणी की च 
में हलकी-सो चमक देखी । वह i 
मुसकरा उठी । मैंने कहा, “बस, BI 
सदा. मुसकराती रहो ।' 


मैंने एक तिथि निश्चित कर 9 i 


महिला का ऑपरेशन किया। 


त | 
शत-प्रतिशत सफल रहा और ait | 


म निकट के | 
है। खासकर उस समय, जब तमाम प्रयत्ने वह्‌ रोगिणी, बल्कि उसके अस्पताल है हि | 
के बावजूद हमें किसी 'केस' में सफलता मी बेहद संतुष्ट होकर AN di 
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El विलिगडन ) अस्प- 
ï गायनोकालॉजी एवं ऑब्स्टीट्सि 


al बर्मा में जन्मी डॉ. सेन ने १९५० 
में ina मेडिकल कालेज से दिक्षा ग्रहण 
की, फिर स्नातकोत्तर-अध्ययन के लिए 
भारत आयीं । मद्रास के एग्मोर अस्पताल 
न शिक्षा प्राप्त कर, वे पुनः रंगून लौट 
mit) सन १९५६ में वे भारत आयां, 
नयी दिल्ली के लेडी हार्डग्ज अस्पताल 
में कुछ समय कार्य करने के बाद वे विलि- 


गइन अस्पताल में नियुक्त हुई । 


emt rs 2: 


हुए। उन्हें संतुष्ट जाता देखकर, मुझे 
जितना संतोष और आत्मिक आनंद हुआ, 
उसे लिखना कठिन है। 
इच्छा-शक्ति जरूरी 
मैंने अनुभव किया है कि किसी मी 
रोगी में इच्छा-शवित, बीमारी से अंत 
तक लड़ने का संकल्प अवश्य होना चाहिए । 
इससे उसका इलाज करनेवाले डॉक्टरों 
को बड़ी सहायता मिलती है। 
तीन-चार वर्ष पूर्व की बात है, मेरे 

पास एक पंद्रह-सोलह वर्षीय लड़की 
बायी । उसके फेफड़ों और पेट में पानी 
भर गया था | दुबली इतनी थी कि हड्डियों 
का ढांचा लग रही थी । हमने उसके पिता 
पे iE कि ऑपरेशन करके देखते हैं, वैसे 
इसके ठीक होने की ज्यादा आज्ञा नहीं 
क देती । लड़की का पिता क्षणमर 

घेता रहा, फिर उसने कहा, “डॉक्टर, 
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ऑपरेशन कर दीजिए | हो सकता है, यह 
ठीक ही हो जाएं ४ 

हमने उस लड़की का ऑपरेशन किया, 
तो उसको छाती में ट्यूमर निकला, 
जो 'मेलिगनेंट' ( विषैला ) था। उसके 
बाद हमने उस लड़की को बंबई के टाटा 


` भेमोरियल कैंसर अस्पताल में मेजा। 


अब वह लड़को स्वस्थ है तथा पढ़ रही है, 
और उसके माता-पिता उसके विवाह की 
योजना मो बना रहे हैं। जब उसके पिता 
ने मुझसे उस लड़को के विवाह, के बारे 
में सलाह लो, तब मैंने कहा, आप उसके 
मावी पति को सारी स्थिति से अवगत 
करा दोजिएगा ।” यह मैने इसलिए कहा 
कि कुछ मामलों में कँसर पैतृक रोग मी 
सिद्ध हो सकता है। ऐसे मामले देखने में 
आये हैं कि दादी को केसर था, तो उसकी 
पोती में मी इसी रोग के लक्षण पाये गये। 
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प्रथम संतान : शुभस्य शीघ्रम 
अपने लंबे डॉक्टरी-जीवन से मैं कुछ 
निष्कर्षो पर पहुंची हूं और चाहती हूं कि 
पाठक, विशेषकर पाठिकाएं, उनका लाभ 
उठायें । पहली बात तो यह कि जो 
युंवतियां विवाह के बाद कई कारणों से 
प्रथम संतान को जम्म देने में विलंब 
. करना चाहती हैं, वे अपनी इस प्रवृत्ति 
को ots | 
देखा गया है कि आजकल विवाह 
ही देर से, होते हैं। फिर नव विवाहिताएं 
कई कारणों से पहला बच्चा तुरंत 
नहीं चाहतीं । गर्भ-निरोधक के लिए वे 
विभिन्न उपाय करती हैं और यदि गर्भ रह 
जाता है तो गर्भपात के लिए दौड़ती हैं। 
यों, आजकल. गर्भपात आसान और 
निरापद हो गया है, फिर भी उसमें खतरे 
तो बने ही रहते हैं। यदि पहला बच्चा 
ही गर्मपात के हवाले करा दिया जाए, 
तो कमी-कभी आगे के लिए कठिनाई 
मी पैदा हो सकती है। अत: मेरी सलाह 
है कि प्रथम बच्चे का जन्म जितनी जल्दी 
हो, उतना अच्छा है। हां, दूसरे बच्चे के 
लिए इच्छानुसार समय लिया जा सकता 
है। उसके लिए स्थान-स्थान पर स्वास्थ्य 
केंद्रों और अस्पतालों में परामर्श की 
व्यवस्था है। 
ee | बात और है, छोटी उम्र में 
प्रसूति ज्यादा आसान है, बनिस्बत बड़ी 
उम्र के। अधिक उम्र होने पर प्रसृति की 
दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। 


१७२ 


अकसर गर्भवती स्त्रयो के 
सूजन आदि होने पर घर को ep 
स्त्रियां उसे स्वाभाविक uy 
प्रकार की चिता न करने की x | 
हैं। यह गलत रवैया है। पैरों में ग 
होते ही डॉक्टर से परामशं करना 7 
हे । कारण, किसी भी रोग गो 
प्रारंभ में ही पकड़ लिया जाए, तो शो 
जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। | 


इसी तरह प्रसव-वेदना के होते ए | | 


ही डॉक्टर के पास जाने को परति a | 
गलत हैँ । गर्भवती स्त्री को प्रतिमास am 
'चेकअप' कराते रहना चाहिए। गां. 
वस्था के दौरान कभी-कभी स्त्री बने | 
‘fee’. आने लगते हैं। अकसर झह | 
उपेक्षा कर दी जाती है। ऐसी अवस्था | 
भी डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहि! | 
क्योंकि ऐसी हालत में बच्चे पर वृर | 
असर पड़ सकता है। 
शहरों में तो आजकल ART | 
केंद्रों, अस्पतालों या निजी प्रयूति“हों | 


गांवों 


जाने का रिवाज बन गया है | परग 


में अभी भी परंपरागत तरीके से परम | 


करायी जाती है। इसलिए ग्रामीण लं | 
व परिवारवालों के लिए इत सब गा : 
की ओर ध्यान देना जरूरी है | | 
इसी तरह विद्व-स्वास्थ्य-संगठन के 
म॑ पर हमने गर्भवती-स्त्रियो a 
टिटेनस इंजेक्शन' लगाता TE 
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चाहिए। गर्ग. 
कभी स्त्री की 
अकसर इनी 
[सो अवस्था ग 
[लना चाहि, 
च्चे पर वृण 


कल स्वास्यः | 


है। इससे स्त्री और उसके गर्भस्थ शिशु, 
दोनों को लाम होता है और 'टिटेनस' या 
'धनुषटंकार' बीसारी होने की आशंका 
नहीं रहती । | 

अनियिमिस mie- उपेक्षा न करें 
चालीस वर्ष की अवस्था के बाद स्त्रियां 
अपने अनियमित मातिक-घर्म के प्रति 
बेहद उपेक्षा बरतने लगती हैं। वे सोचती 
हैं कि अब तो इस झंझट से मुक्ति 
मिलनेवाली है। इस उम्र में कमो-कमी 
भासिक-घम नियमित नहीं होता । अर्थात 
कृमी वह निश्चित तिथि से पहले हो 
जाएगा या कमी बहुत बाद में। कमी 
बहुत अधिक होगा तो कमी बहुत कम | 
ईन बातों की उपेक्षा न कर डॉक्टर से 
TRİ लेना चाहिए। डॉक्टर ही मली- 
भांति जांचकर इन दातों का सही कारण 
बता सकती हैं। में यह इसलिए लिख रहो 
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पारी की प्रतीक्षा 
हूं कि कमी-कमी ये बातें शरीर में पलने- 
वाले किसो रोग का मो लक्षण हो सकती 
हैं जैसे मोतर रसौली हो सकती है या 
किर कोई जरूम ही हो सकता है । 

इस लेखमाला में बनेक डॉक्टरों 
ने मृत्यु के पूर्वामास, टेलोपैयो, Sat के 
अस्तित्त्व आदि विषयों पर मी विचार 
व्यक्त किये हैं। मृत्यु का पूर्वामास या. 
टेलीपैथो के बारे में तो मेरा कोई अनुमव_ 
नहीं, हां, ईश्वर की सत्ता पर अटूट 
विश्वास करतो हूं । 

अस्पताल आने के पूर्वे मैं नियमित 
रूप से कालो और दुर्गा को पूजा करती 
हुं । इस पूजा से मुझे आत्मविश्वास और 
संतोष प्राप्त होता है। मेरा दृढ़ विश्वास 
है कि हमारे मस्तिष्क में प्रत्येक विचार 
fax को प्रेरणा से ही आतः हैं। 
__६-४२६ प्रेटर कैलाश, नयो दिल्ली 


१५३ 


हि मालय के सांस्कृतिक पुत्रों में जौन- 
सार बावर के निवासियों का स्थान 
विशिष्ट है। उनकी विलक्षण मान्यताएं, 
जीवन-मूल्य व परिपाटियां शेष भारत से 
भिन्न, एक अलग सांस्कृतिक विरासत की 


द्योतक हैं । स्वयं को पांडवों की संतान . 


बतानेवाले यहां के निवासियों में बहुपति, 
बहुपत्नी दोनों प्रथाएं प्रचलित हैं। यद्यपि 
यह प्रथा घीरे-घीरे कम हो रही है, फिर 
मी पांच-पांच पतिदेवों के संग निर्वाह 
करती आधुनिक द्रौपदियां यहां परिवार 
ae हुई देखी जा सकती हैं। यहां ऐसे 
अनेक उदाहरण मिल जाएंगे । 

यमुना के पार स्थित इस विलक्षण 


SR: quqi, जिनमें मुखरित है इतिहास 
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पवत प्रदेश में पुरातत्त्व विभाग द्वारा गी 
गयी खुदाई में अभी हाल ही में का 
पत्थर से निमित विशालकाय शिर्वाग | 
प्राप्त हुआ है । इतना सुंदर तया मग , 
शिवलिंग मैंने पहले कहीं नहीं देखा । 
एक अलग दुनिया के ब 
विद्वानों ने यह -निष्कर्ष निकाला है 
महाभारतकालीन सम्यता से यह 
काफी प्रमावित है, तथा उस कार्ण 
काफी संपन्न संस्कृति का बेदर रही 
यहां काफी संख्या में मिली यश | 
की मूर्तियों से यह भी सूत 


ण विजय 


ग द्वारा बी 
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है कि जौनसार यवनसार का ही ATA श 
है और यहां कुषाण व हूण साम्राज्य रहा 
होगा । कुछ इतिहासकार इस मत के हैं 
कि यहां के राजा भोगदत्त ने महाभारत 
gg में कौरवों का साथ दिया था । उल्ले- 
ada है कि इसी क्षेत्र के निकट 'हर की 
दून' नामक स्थान में दुर्योधन का प्राचीन 
मंदिर है, जहां के निवासी दुर्योधन की 
पूजा करते हैं । वस्तुस्थिति कुछ भी हो 
अनेक दंतकथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों 
के ताने-बाने में उलझा यह प्रदेश अमी तक 
सत्ता से नितांत उपेक्षित व स्वयं में ही मग्न 
रहा है । 

वेश्यालयों में निर्यात . 

संगीत की धुन पर चावल की 'छान' 


पीकर मदमत्त हो नृत्य करना यहां के 
जीवन का अनिवार्य अंग है । चूंकि यहां 
स्वच्छंद यौन-संबंधों को मान्यता है, इस 
कारण शासकीय अधिकारियों व शहर के 
'सफेदपोश' लोगों ने इनका बहुत शारी- 
रिक शोषण किया है । यहां तक कि इस 
क्षेत्र की भोली-मालो कन्याओं को शादी के 
बहाने बहला-फुसलाकर दिल्ली व मेरठ 
के वेऱ्यालयों में बेचे जाने-का नियमित 
व्यापार प्रारंभ हो गया। अव तो स्थिति 
यह है कि भारत के लगमग समी प्रमुख 
वेश्यालयों में इस क्षेत्र की कोई न कोई 
हतभाग्य महिला मिल ही जाएगी | 
हालांकि पिछले तीन-चार वर्षों से इस 
कलंक को दूर करने के लिए सरकार ने 


नत्य-शंगीत में मग्न जोनसार 
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कई अभियान de, देहरादून के नेहरू- 
युवक. केंद्र के कार्यकर्ताओं की सहायता 
। से वेश्यालयों में बेची गयीं यहां की afg- 
| लाओं को 'मुकत' कराया गया व उन्हें 
पुनः बसाने की योजना भी चलायी गयी | 
| लेकिन आधे मत के कार्य का जो परिणाम 
| होता है, वही ऐसे अभियानों का भी हुआ | 
। वर्जनाहोन दृष्टिकोण 
दिल्ली के बदनाम जी. दी. रोड के चकलों 
से 'मुक्त' करायी गयीं कुछ जौनसारी 
| महिलाओं से जब मैंने बात की, तब उन्होंने 
बताया कि दलालों ने उन्हें पहले किसी 
सेठ से शादी कराने का आइवासन दिया 
। और दिल्ली लाकर एक व्यक्ति से झूठ- 
| मूठ का ब्याह रचा दिया । बाद में, जब 
¦ पिता संतुष्ट” होकर घर लौट गया, तो, 
दुसरे शहरों में ले जाकर जबरदस्ती 
'पेशा' करवाया गया। वैसे इस समस्या 
का एक दूसरा पहलू मी है। चूंकि, यहां 
यौन-संबंघों के संबंध में प्रायः वर्जनाहीन 
दृष्टिकोण है, इसलिए गरीवी से संत्रस्त 
तथा सहरी चमक-दमक से आकपित होकर 
यहां की कुछ महिलाएं अपनी इच्छा से 
मी वेक्यालयों में जाती हैं। लेकिन इन्हें 
अपवाद ही मानना चाहिए। az, एक 
स्वागत-योग्य तथ्य यह है कि वेश्यालय से 
मुक्त कराकर गांव वापिस क गयी 
महिला के प्रति यहां के निवासी नेदमाव 
नहीं बरतते। उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। 
Riera की जकड 
जादू-टोनों व ग्राम-देवता के पूजन का 
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ळं 


amy भक ह हराई 
करने से पर्व देवता को प्रसन्न करना 

है। किवदंती के अनुसार सहनन 
पूर्व यहां के एक किसान को खेत tn 
चलाते : समय एक विकराल सर्प के iy 
हुए, जिसने मनुष्यवाणी में कहा, $ 
तुम्हारे क्षेत्र का देवता हूं । मेरी मत 
की स्थापनाकर तुम लोग prah 
किया करो । मैं तुम्हे सुखी जीवन के तरीके 
बताऊंगा और तुम्हारी मनोकामनाएं प्री 
करूंगा ।' उस देवता का नाम महासू देव 
है, जो संभवतः महाशिव का amy 
हैं। तब से इस देवता की पूजा चली आ 
रही है । हर गांव का एक सयाणा (मृत्य 
पुरोहित) होता है। यहो व्यावहारिक तौर 
पर गांव का शासक माता जाता है, तपा 
किसी भी प्रकार के झगड़े या परंपरा-मंग 
करने के मामले ऐसे हो तीन या चार सयाणे 
मिलकर निदटाते हैं। यह एक प्रकार से 
पैँचायत ही होती है, जिसे इतकी अपनी 
मापा में 'खुमड़ी कहा जाता है। 
इस सयाणाचारी (सयाणों का शासन) 
को १८२२ में यहां के अंगरेज प्रशासक 
मेजर यंग से बहुत बढ़ावा मिला पा 


जिससे सयाणों के मनमाने अत्याचार १ . 


अन्यायपूणं कृत्य निरंतर बढ़ते गये। अगी 
तक यह स्थिति कहीं-कहीं विद्यमात 
कि यदि कोई अपने आपसी झगडे TE 
अदालत में ले जाता है, तो उसे 1 
द्रोही करार कर दिया जाता है। तया 
की 'खुमडी' में मामला तय करवाते 


< 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwagrg ra 


शासक 
ना था, 
चार व . 
| अमी 
मात है 
हर की 
जाति 


| 
| 


अ ig a 
É टूटा हुआ रिइता 
न दामन से उलझ जाए 
तम्हारे साथ पहली बार 
* _ ai में निकला हूं 
--जुवैर रिजवी 
सीघा अथ है~—जिसका पैसा ज्यादा 
agm, निर्णय उसी के पक्ष में होगा । इस 
बिकृति का एक मुख्य कारण रेवेन्यू पुलिस 
का प्रचलन है । यहाँ गांव-प्रधान या 
तहसीलदार को पुलिस के अधिकार हैं। 
नियमित पुलिस व्यवस्था नहीं है-इसलिए 
हर तरह का शोषण सहना पड़ता है 
खूनी परंपरा का अंत 
जौनसार बावर में सदियों से एक अत्यंत 
क्रूर व वीभत्स परंपरा चली आ रही 
थी--भैसा वध की । दुर्गानवमी के अवसर 
पर देवी के मंदिर के सम्मुख दस-बारह 
dai को इकट्ठाकर पहले सुरा के नशे 
में खूब नृत्य किया जाता था और फिर 
उन्हें घायलकर तड़पाते हुए मार डालते 
थे। तरीका यह होता था कि पुजारी 
तलवार का पहला प्रहार एक HA पर 
करता था । घायल होते ही भसा. तड़पकर 
भागता था, जिसके पीछे सैकड़ों ग्रामीण 
हर तरह का हथियार, प्रायः खुंडी घार- 
वाले, लेकर भैसे का पीछा करते थे और 
उस पर वार करते थे। ये खेल तब तर्क 
चलता था, जब तक मैंसा गिरकर तड़पने 
न लगे। उसे एकदम न मारकर तड़पने 
के लिए छोड़ देते थे । शेष १४-१५ AAT 
के साथ यही खेल दोहराया जाता था। 
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इस क्रूर परंपरा के दो उद्देश्य थे। एक तो 
१५-१६ मैंसों को मारकर गांव की अर्थ- 
व्यवस्था लड़खड़ा जाती थी और सयाणों 
व. सवर्णो की मनमानी चलती रहती 
थी। दूसरे इन भैसों के निरीह वध द्वारा 
यह बताया जाता था कि जो कोई भी “नोच 
जाति’ का व्यक्ति सवर्णो के खिलाफ 


कहा जाता था। शोषण, अन्याय व अत्या- 
चार के खिलाफ जो बोले वह भी 'बागी'- 
सा परिणाम मुगतने के लिए तैयार रहे। 
पिछले दो वर्षों से इस क्रूर प्रथा को देह- 
रादून के युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 
अनेक विपत्तियां सहकर, बंद करवाने में $ 
सफलता प्राप्त की है। q 
भविष्य के गर्भ में नया जीवन 
सामाजिक गतिविधियों की सघनता, सर- 
कार द्वारा इन पर अंघाघुंध पैसा खर्च 
करना और शहर की चमक की पहुंच से 
इस अज्ञातवासी पांडवों के क्षेत्र में बहुत 
तब्दीलियां आ रही हैं। कुछ अच्छी 
बातें भी उमर रही हैं। यथा हरिजनों, 
दलितों द्वारा सयाणों के खिलाफ संगठित 
विद्रोह । कई गांवों में तो हरिजन ही ग्राम 
प्रधान बने हैं। यद्यपि विभागीय लालः 
फीताशाही व भ्रष्टाचार के कारण इतना 
नहीं हो पाता, जितना अपेक्षित होता है। 
परंतु इतता जरूर है कि एक नयी जिदगी 
की चेतना का उदय होता जा रहा al 
__७६बी.|सी-२, लारेंस रोड, नयी दिल्ली _ 
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हास्य-व्यंग्य 


` ७ डॉ. संसारचंद्र 

| a प मियां खलील खां को तो जानते 
| ही होंगे । बिलकुल वही, जो कल 
. तक फाख्ता उड़ाया करते थे। मगर जमाना 
लद गया और साथ ही फास्ता भी। बेचारे 
खलील खां खाली हाथ पटकते रह गये। 
अब वे इतने हकीर तो न थे, कि फास्ता 
उड़ाना छोड़, मक्खियां मारना शुरू कर 
देते। गो .जमाने ने उनको छोड़ दिया 
eet | मगर वे जमाने को छोड़नेवाले न थे । 
उन्होंने फंसला कर लिया कि अब वे तोते 
उड़ायंगे--तोते होश के, होश आप का, 
मेरा, कुल जमाने का। सो जनाब खलील 
खां निठल्ले नहीं बैठे, और लगे हाथों 
१७८ 
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इइतहारों के हुनर में महारत 
ली । आज फिर जमाना उनका 
वे जमाने के हैं। कोई चीज गिरे तो है 
हार, कोई चीज उठे तो | 
शँ इश्तहार के पंखों पर ही उड़ रही १! 

उसे नीचे पटकने के लिए भी बह 

पर इञ्तहारों के बाज छोड़ने पड़ते हैं। 
जहर का इलाज जहर है और लोहा, लोहे 

को काटता है । इश्तहार का जवाब m- 
हार है। एक इश्तहार से दुसरे इस्तहार | 
को ललकारा जाता है। छोटे-मोटे W- 
हारों को खाना-जंगी से लेकर बड़े-बड़े 
इश्तहारों के महामारत छिइते हैं। w- 
हारी युद्ध क्या अजब तरह का युद्ध है। 
गली-गली, घर-घर इसकी चौकी है। 
हर कस्बे में इसकी हल्दीघाटी है। हर 
शहर में इसके पानीपत हैं । हर महानगर 
इसका कुरुक्षेत्र है--'वाटरलू'. है। यह 
इश्तहारी जंग सुबह-शाम बदस्तूर जारी 
है। कहीं कोई सीजफायर नहीं कोई 
ताशकंद मुजाहिदा नहीं, कोई शिमला: । 
समझौता नहीं। सो जनाब! आज गी 
जमाना इश्तहारों का है और है पोस्टर 
वार का। ; 
दो-चार रोज पहले एक साहि | 
तशरीफ लाये। कुछ जरूरत सें ज्यादा 
परेशान नजर आते थे। एम: ९: 3 
करने के बाद रिसर्च करने TAKE 
सवार हो गया था। उनके हाय oe i 
इद्तहार मी था, जो वे चोटी वि 
को मेज रहे थे, ताकि उनके नेक ग. 


प्रहानगर 
है। यह 
र जारी 
हीं कोई 
शिमला- 


गाज का 


ee रिसर्च के लिए कोई नायाब टॉपिक' 
इनके हाथ लग सके । मेरे पास वह इश्तहार 
देर से लाये थे। शायद इस ख्याल सेकि 
मैं विद्वान तो जरूर हूं मगर अंगरेजी 
तहजीब का शिकार होकर मैंने अपनी 
चोटी को कब का खैरबाद कह दिया 
है। उन्हें ऐसे विद्वान की तलाश थी, जो 
चोटी पर हाथ फेरते-फेरते छूंमंतर कहते 
हुए कोई अच्छा-खासा मजमून गढ़कर 
उन्हें थमा देता और कहता --“जाओ 
बेटा मौज करो।” जब उन हजरत ने 
मुझसे बात चलायी, तो मैंने उनकी ही 
चोटी खींचते हुए घमकाया-- अरे नाला- 
यक, तहकीक के लिए बेहतरीन मजमून 
तो तेरे हाथ में है।” वह चौंका, तो मैने 
बताया-- यह इरतहार अपने में ही खोज 
का एक अहम मसला है। यह जखीरा है, 
जिसमें खीर भी है और खीरा मी। दोनों 
का मजा लो। खीर में खांड डालकर और 
खीरे पर नमक लगाकर | खांड और नमक 
का ऐसा बेहतरीन इत्तहाद सिवाय इश्त- 
हार के और कहां मयस्सर होगा ।” तो 
फैसला हुआ कि वे इस्तहारों पर ही रिसर्च 
करेंगे। 

SME की सवाने उमरी, उनकी 
मुख्तलिफ किस्में, उनका शानदार fet 
दार, Bak, उनका जादू, उनकी 'तोड- 
फोड़ की पॉलिसी वगैरा-वगैरा। 

आज तो ade का सितारा 
सातवे आसमान पर है, मगर अफसोस 
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कि हम अपने अतीत से इस कदर कटे i 
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हुए हैं कि अपने सबसे पहले इदतहार के 
बारे में मी बिलकुल कोरे हैं। पहलो नज्म, 
पहली नसर, पहला इंसान, पहला शायर, 
पहली किताब वगैरा के मुकाबिले में पहले 
इश्तहार की अहमीयत को कौन AMT 
अंदाज कर सकता है ? न जाने कब हमारे 
तारीख दान--हमारी ताजीबोतम्मदन 
और फलसफ का हिसाब-किताब रखने- 
वाले--इश्तहारों की सेवाओं का एहत- 
राम करेंगे। चाहे हिमालय खोदना पडे, 


या समुंदर सुखाना पड़े या दोनों का परः | 


स्पर तबादला करना पड़े, कौमी खिदमत 
का यह दिलचस्प काम जल्द-अज-जल्द 
होना चाहिए। हमारा पहला इदतहार 
कौन-सा था ? कब, क्‍यों और किन हालात 


में उसका जन्म हुआ ? आखिर इन सवालों. 


eee ७९ 


w ye 


x ०० Wage 
Sams 


in 


के जवाब हमारे लिये अशद जरूरी हें । 
| अगर इस काम के लिए कोई इश्तहार 
| भी निकालना पड़ जाए, तो पीछे नहीं 
| हटना चाहिए। 
| कल सुबह जब मैं चाय की चुस्की 
| के साथ अखबार के वरक पलट रहा था, 
| तब यकायक रंग-बिरंगे हैँडबिल अपने 
| पंख फड़फड़ाने लगे। रंग-बिरंगे कागजों 
पर रंग-बिरंगी खुशखबरियों के एलान 
थे। मौसम की गरमी का मजा लीजिए, 
घर बैठे कश्मीर की ठंडी हवाओं का लुत्फ 
उठाइए। यह Tal और कूलरों का इश्त- 
| हार था। मैं आपको हर चीज ताजा और 
| जायकेदार दूंगा--भरोसा कीजिए और 
एक बार मेरी दोस्ती को आजमाइए-- 
यह फ्रिजवालों का एलान था। बिना 
मैट्रिक पास किये बी. ए. की डिग्री हासिल 
| कीजिए--यह किसी लोकल अकेडमी का 
| ER था। 
मैं इन अखबारी इश्तहारों में अकसर 
खो जाता हूं। यह भोला सा मासूम चेहरा 
ऊपर लिखा है “गुम-शुदा की तलाश”। 
प्यारे रमेश! जल्द आ जाओ-- ... 
यह बीमार है, वह परेशान हे, वगैरा- 
वगैरा। आखिर में मोटे अल्फाज में 
लिखा है--और लड़कीवाले भी मान 
गये हैं। नया जाल फेका ee है। साथ 
ही काले हाशिये में हसता हुआ बुजुर्ग नुमा 
चेहरा । लगता है कोई चल बसा है। पगड़ी 
या उठाले की सूचना है। महादानी पंडित 
मनसारामजी राह मुल्के-अदम हो गये हें-- 
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ऐसी दो-तीन लाइनें, मगर 
फहरिस्त है, खानदान के 


के नामों की। अगला वरक — भो 


यह मुकम्मल तौर पर इश्तहारों के हि | 
मकसूस हे--नोकरी, कारोबार, रो बा 1) nies 


त्र 


नोटिस, सरकारी ên, शादो-खाना 
आबादी | शादी के इइ्तहारों का am 
तिलिस्म हे । देश में इतनी कुलवंती बेटियां 
और इतने कुलभूषण बेटे हैं। हमारी गयो 
पीढ़ी तरक्की की मंजिल की ओर प्रा 
रही है। महाराजा जनक मुझे आज मिलते 
तो पूछता--“क्यों महाराज! दिल पर 
हाथ रखकर कहिए क्या यह दुनिया नेक 
और खूबसूरत वरों से खाली है?” 
व्याह-शादी के इश्तहार बड़े ही चट- 
खारेदार होते हैं। चटोरे मियां इन्हें हस 
रतभरी निगाहों से पढ़ते हैं और गहरी 
सांस लेते हुए छाती तक पीट लेते हैं- 
“काश ! हम Fart होते। एक कोने में 
पड़ी बीवी भी सुबकियां लेती है। मेरे 
वक्त में ऐसे सुंदर वर कहां मर गये पे। 
मेरे अब्बा मियां ने आंखों पर पट्टी बांप 
ली थी। घर में इतनी अखबारें आती 
थीं; मगर मेरी जन्मपत्री में लिखा थात 
यही मरदूद।” ख 
साहिब मैं सच कहता हूं, इत rae! 
की तमाया बड़ी अजीबो-गरीब E T 
जगह इनका बोलबाला है। चारों a 
इनका गल्बा है। ये हमेशा आपके g 
सफर हैं, आपके आगे-पीछे हैं। 


S में हैं घर पे 
घेराव करने की ताक में हैं। आप 
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_— हैं। सामने की दीवार पर इरत- 
हारों की होली मची है। एक बहुत बड़ी 
खशखबरी का एलान है--मायूस न हों 
रे जदीद के लुकमान आपके शहर में 
वारिद हो रहे हैं। जवानी का मजा ल। 
पहली गोलो पहले दिन अपना असर 
दिखाती है । आप खुश, आप को बीवी भी 
खुश ! आपको खतोखिताबत खुफिया रखी 
जाएगी ।' 

आप मार्केट से गुजर रहे हैं। चौराहे 
पर खड़ा, यह नौजवान हर राहगीर के 
हाथ में ख्वाहमख्वाह एक-एक प al ठोंसता 
चला जा रहा है। शहर में साड़ियों का 
कोई नया शो-रूम खुला हैं। खास रिया- 
यती दरों पर और फेस्टीवल डिसकाउंट 
पर, बेमिसाल agai लुटायी जा रहीं हैं। 
आप यह क्या कर रहे हैं। अजी जनाब, 
इस बिल को मसलकर चुपके से गटर में 
फेक दोजिए। घर पहुंचकर, यहं बीवी 
की आंख चढ़ गया, तो आपकी जेब कीं 
खंर नहीं, बजट तहस-नहस हो जाएगा । 
आप जल्दी अपना रास्ता नापिए। ये 
,इश्तहार नहीं, जेबतराश हैं | खुले आम 
गिरहकट, पाकेटमार ! 

आप बस में बैठे नहीं कि एक मुसीबत- 
जदा बच्ची सभी मुसाफिरों के हाथ में 
एक-एक बिल थमा देती है। यह बेचारी 
|; है। वह इन बिलों की मदद से अपनी 
अपील आप तक पहुंचाने लगती है कि 
एक जोर को आवाज आपके कानों में 
पड़ती है। साहिवान ! मेहरवान ! और 
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खड़कता है आपके कानों के पास कोई 
दानपात्र | आपद तो मी मला, न दे तो मी 
मला ! मेरी बात मानें, तो इवकी-दुवकी 
डाल उसे चलता करें, वरना डिब्बे की 
झनक-झनक आपके कानों को मैल निकाल- 
कर ही दम लेगी । 

आजकल शहर में चुनावों की सर- 
गरमियों से इइतहारी-जंग पूरे यौवन पर 
है । प्रेसवालों की चांदी बन रही है। शायद 
इसीलिए चांदी का भाव आसमान छू 
रहा है। सुबह एक बड़ा इश्तहार नमूदार 
होता 'है। हलका एक के उम्मीदवार के 
काले कारनामों का पर्दाफाश किया जाता 
है। शाम को इस इस्तहार के जवाब में 
उससे भी बढ़-चढ़कर एक नया इरतहार 


१८१ 


प्र | हो जाता है हलके ized goa papal ounan R E ae हु = T 


वार के स्कँडलों कौ सनसनीखेज तस्वीर 

पेश होती है। यानी अब तो खुले आम 
। इच्तहारों की घुड़दौड़ चलती है। 
| एक बार किसो मनचले ने एक 
। चलते-फिरते गधे की पीठ पर विरोधी 
| उम्मीदवार का नाम लिख दिया। फिर 
| क्या था, आन की आन में गली-महल्ले 
| के सारे कुत्तों के गले में उस उम्मीदवार के 
j नाम की तरूतयां लटका दी गयीं। एक 
_ बार एक उम्मीदवार दर्दी साहिब ने अपने 
वोटरों के नाम दीवारों पर एक अपील 
लिखवा दी। मसखरे हमदर्दो ने दर्दी का 
दर्जी बना दिया । 


इलाज से पहले 


सफेद टाग का इलाज 


सफल तेज असर-कारक इलाज की खोज 
इसने सफेद दाग के हजारों रोगियों को रोग मुक्ति दिलाकर 
अनेक प्रशंसा पत्र प्राप्त किया है । वर्षों लगातार परिश्रम एवं 
खोज के बाद सफेद दाग के इलाज पर पूर्ण सफलता प्राप्त 
की है । यह इतनी तेज असर कारक है कि इसके शुरु हो 

ही दागों का रंग बदलने लगता है और शीघ्र ही रोग होने 
वाले सभी कारणों को रोक कर दागों 
को चमड़े के रंगों में मिला देता है । 
हमने काफी ऐसे मरीजों को जो यह 
सोचकर कि अब मेरा दाग नहीं मिटेगा 

बेठ गये थे उन्हें भी जड़ से छुटकारा 
दिलाया है। हजारों ने लाभ पाया है 
और नित्य पा रहे हैं। अभी प्रचार हेतु 
‘(eee | फायल दवा मुफ्त दी जा रहो है। यदि आप अनेक प्रकार 
से निराश हो गये हों, तो भी इसे एक बार अवश्य आजमा 
कर देखें । दाम कहां-कहां कितने बड़े एव कितने दिनों से 
हें. अवश्य लिखे । चाहें तो आकर मिल । 


इलाज का दावा कोई भी कर सकता है विश्चास लाभ देख कर कर 
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इश्तहारी तहजोब में जिदगो बसर 
रहे हैं। हमारा अदब, सयासत और समाजी 
निजाम, गर्ज समी कुछ इस्तहारों के 
पहियों पर दौड़ रहा है। तमाम दूनिया 
इनकी टांगों पर सवार है। दरअसठ 
हम इश्तहारों के गुलाम हैं। मेरे एक 
रिसचे-स्कॉलर ने हाल में इरतहारों पर 
ही अपना थीसिस लिखा है 1 अब वह 
इसे छपवाने के लिए इइ्तहार निकालने 
की फिक्र में Sl अगर आपके हाथ में 
इत्तफाक से कोई एसा इश्तहार लगे, 
तो उसे जवाब देना न मूलिएगा। 
-अध्यक्ष हिदी-विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय 


इलाज के बाद 
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जारीप्रसादजी की जब अत्याधिक 


f बीमारी और फिर देहावसान का 
दुखद समाचार मिला, तव एके मुसकरता 
खिलखिलाता चेहरा, साथ ही पांडित्य- 
: व्यक्तित्व आंखों के सामने उभर 
आया । वया सचमुच ही वह थिरकता, 
पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व फिर देखने को कभी 
नहीं मिलेगा | यह जैसे विश्वास ही नहीं 
हुआ। सवको ही लगा कि एक संगीतमय, 
महान व्यक्तित्व इस संसार से उठ गया। 
द्विवेदोजी को देखकर मुझे सदैव 
रवीन्द्रनाथ टैगोर का स्मरण आता रहा 
है। हालांकि दोनों के व्यक्तित्व और कार्य 
क्षेत्रों मं काफी असमानताएं हैं । लेकिन उन 


दोनों में दो बातें समान थीं--एक प्रभाव- 
शाली व्यक्तित्व, दूसरी मानवता के प्रति 
भट्ट विश्वास की भावना । जैसा कि कहते 
है, कि टैगोर को एक बार देख लेने पर 
उनको भूलना असंभव था, उसी प्रकार 
| के व्यक्तित्व में मी कुछ ऐसा 
x था कि उनसे एक बार मिलने पर 
>, Sal ओर स्वतः खिचे चले जाते 

समानता का कारण शायद यह भी 
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७ बिन्दु अग्रवाल 


रहा हो कि द्विवेदीजी को शांतिनिकेतन | 
में रवीन्द्रनाथ टैगोर का सानिध्य कई 
वर्षों तक प्राप्त था । 

जब मैं सोचती हूं कि द्विवेदीजी को 
मैं कब से जानती हूं,तों सैंतीस वर्ष पहले के 
दिन स्मरण हो आते हैं। सन तेतालीस, 
की बात है, शादी के बाद हम लोग कल-. | | 


! कत्ता गये थे। कलकत्ता से शांतिनिकेतन 
बहुत पास है। यद्यपि उस समय टैगोर 
का देहावसान हो चुका था, पर हजारी- 
प्रसादजी अभी भी वहां हिंदी के प्राध्यापक 
थे। द्विवेदीजी के वहां होने के ही कारण 
हम लोग वहां बड़े उत्साह से गये। वही 
एक मुस्कराता, खिलखिलाता चेहरा । 
द्विवेदीजी से मिलकर बहुत ही अपनापन 
लगा। उन दिनों की कुछ बातें--जैसे 
' अपने घर बुलाना, उनके घर के बरामदे 
में मूढ़ों पर बैठकर waa पीना, घुमा- 
घुमाकर हमें टैगोर से संबंधित चीजें 
/ दिखाना, at लगाना, बीच-बीच में 
` बंगला में बात करना (क्योंकि भारतजी 
| बंगला बहुत अच्छी तरह जानते थे)। और 
¦ ठहाका लगाकर हंसना, मुझे आज भी 
| याद है। . 

| मेरी अधिकांश शिक्षा बनारस faza- 
|| विद्यालय में हुई है। द्विवेदीजी का बनारस 
| | विश्वविद्यालय से बहुत संबंध रहा है। 
| वे रेक्टर के अतिरिक्‍त हिदी विभाग के 
' प्रोफेसर और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 
| कभी-कभी मैं उनके घर भी चली जाती 
` थी। उनके घर में बड़ा ही आत्मीय वाता- 
॥ वरण था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता 
| था। द्विवेदीजी की पत्नी सभी से बडे 
| दुलार से मिलती थीं। यह सोचकर मुझे 
| सुखद अनुभूति होती है कि मेरे कैरियर 
। निर्माण में कहों न कहीं द्विवेदीजी का भी 
॥ हाथ है। 
इसके are का एक दिन मैं नहीं भूल 


ST 
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सकी। वह दिन आज भो आंतों ४ 
उल्लास और चमक पैदा aa । शायद ५ 
सन पचास को बात है। जोजी री 
और जीजाजी ( निज जैन) 2 3 
में एलेनगंज में रहते थे । उन दिनों 
हम दोनों मी वहीं थे। 

इलाहाबाद आये हुए थे । उन्हीं दिनो 
हम लोगों ने उन्हें दोपहर के भोजन प्र 
आमंत्रित किया । उस दिन मिठाई की जगह 
'श्रीखंड' बनाया गया था। बस, फिर क्या 


था ! 'श्रीखंड' को ही लेकर उस दिन. 


उनके पांडित्य का पिटारा खुल पड़ा। 
कहां-कहां, किस-किस रूप में, किस-किस 
पुस्तक और साहित्य में 'श्रोखंड' का जिक्र 
हुआ है. वे बताते ही चले गये । बड़े ही 
रिलॅक्सड मूड में थे, वे उस दिन। उतने 
रिलैक्सड मूड में तो मैंने फिर उन्हें कभी 
नहीं देखा। भोजन कर लेने के बाद भी 
करीब घंटे भर तक वहीं खाने की मेज पर 
ही गप्पे चलती रहीं। मैं तो उसी दित 
समझ पायी कि ये कितने बड़े विद्वान हैं। 
छोटी से छोटी बात में भी बड़ी से बड़ी 
और खोजपूर्ण बात कह डालना उनकी 
निजी विशेषता थी । अनेक बातें बताएंग 
पर मजाल कि सुननेवाला एक क्षण की 
भी ऊब जाए। 

उनका खिलखिलाना और हंसी की 
फब्वारा ऐसा था, कि हम सभी लोग 
उसमें डूबने-उतराने लगे। टैगोर के बारे 
में भी ऐसी ही बात सुनी है! 
लेकिन, इस विद्वता के साथ उनके चरित 
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| थी, वह थी 


र र्क और K 
ae | विद्या और विनय के 


उतकी विसरता 


न 
प्रदान की थी । घमंड तो उन्ह 
Tah पूर्ण और खोजपूर्ण बात कहेंगे, पर बड़ 
दिनों भाव से। कथन या व्यक्तित्व 
पर ang कमी नहीं झलकाएंगे कि मैं ही सबसे 
जगह बड़ा पंडित हूं, और जो मैं कह रहा हूँ, 
क्या वही अंतिम सत्य हैं । उनकी विनम्गता का 
ही यह प्रतीक है कि वे कमी-क्रमी बातचीत 
TTI में, अपने उपन्यासों को केवल 'गप' कह 
दा दिया करते थे । 
जिक्र अनेक बार उनके भाषण सुनने का 
ड़े ही अवसर मिला है। असल बात तो यह है 
उतने कि जब भी मुझे द्विवेदीजी के भाषण की 
कभी सूचना मिलती, मैं किसी अदृश्य शक्ति से 
द भी खिची चली जातो। चाहे वह भाषण 
ज़ पर किसी गोष्ठी में हो, चाहे दिल्ली विश्व- 
[दिन बिद्यालय में, और चाहे जवाहरलाल 
ad नेहरू विश्वविद्यालय में। डॉ. निर्मला 
बड़ी जैन की कोशिश से द्विवेदीजी एक बार 
उनकी लेडी श्रीराम कालेज भी आये थे। उनके 
एंगे, भाषण का प्रबंध असेंब्रली हॉल में सभी 
ग को छात्राओं और प्राध्यापिकाओं के सम्मुख 
दिया गया था। घोती-कुर्ता पहने और कंधे 
I3 का पर दुपट्टा डाले, जब द्विवेदीजी ने हिंदी में 
7 लो शुरू किया,तो प्रारंभ में श्रोताओं 
गाह में कुछ उपेक्षा औरं कुछ आइचर्य 
है. । सा माव था। पर द्विवेदीजी के पांडित्य- 
रि हश भाषण, उनके कहने के ढंग और 
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व्यक्तित्व के जादू से समी लोग अभिमूत | 
हो गये थे। वे अपने माषण के बीच-बीच | 
में फुलझरियां छोड़ते रहते थे। ये फुल- | 
झरियां ही उनके पांडित्यपूर्ण भाषण Wy 
को सरस बनाती थीं। उस दिन मी समी | 
की आँखों में चमक थी कि हां, आज | 
एक महान भारतीय व्यक्तित्व को आंखों से | 
देखा और मन की गहराइयों में उतरने- 
वाला भाषण सुना । 
एक-डेढ़ वर्ष ISS की बात है। द्विवेदी- 
जी का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 
में, सूरदास पर दो दिन का माषण था । 
आज द्विवेदीजी कौन-सी नयी दृष्टि देंगे, 
इसी को जानने की उत्सुकता समी के मन में f 
थी। उन्होंने अनेक उदाहरणों से यह सिद्ध 
किया था कि सूरदास जन्म से अंधे नहीं 
थे । उनका बचपन तुलसीदास के विपरीत 
बहुत अच्छी तरह बीता था और उन्हें 
राजसी ठाट-बाट का बहुत गहरा अनुभव 
था । इसीलिए वे कृष्ण के प्रसंग में fafaa 
राजसी ठाट-बाट का इतने विस्तार से 
यथार्थ चित्रण कर सके हैं। द्विवेदीजी 
समालोचक नहीं थे, वे खोजी और अन्वेषक 
थे । 'कबीर', नाथ संप्रदाय', हिंदी 
साहित्य', हिंदी साहित्य कौ मूमिका' तथा 
“सूर साहित्य' आदि पुस्तके उनकी अन्वेषक 
और मौलिक दृष्टि की प्रमाण हैं। í 
भाषण के बाद, उस दिन अन्य लोगों | 
के साथ, मैंने मी द्विवेदीजी के साथ चाय ४ 
पी थी। उस दिन मुझे क्या मालूम या कि | 
माषण सुनने और उनके साथ चाय पीने | 
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| का 4 यह आखिरी अवसर है। रह-रहकर 
। वही दिन याद आता है। 
| वे जब भी मिलते, कुशलक्षेम पूछते | 
i भारतजी के जाने के बाद तो जब भी वे 
|| मुझसे मिलते, लगता उनका मन मी भर 
: आया है। क्योंकि साहित्य अकादमी के 
| ¦ कारण उन दोनों का और भी अधिक 
|| संपक रहता था । द्विवेदीजी कई वर्षों तक 
' साहित्य अकादमी की काउंसिल और 
एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य की हैसियत 
से हिंदी के स्थायी मुख्य सलाहकार थे | 
द्विवेदीजी हिदी, बंगला और संस्कृत 
' के महापंडित थे। संस्कृत और बंगला का 
| माधुयं उनके व्यक्तित्व का अंग बन 
| गया था। उनके व्यक्तित्व और साहित्य 
|| में कोई अंतर नहीं था। 'अशोक के फूल', 
“विचार प्रवाह, ‘Fest’, 'कल्पलता' आदि 
ललित निबंधों के संग्रह हिंदी साहित्य में 
बेजोड़ l 'बाणमट्ट को आत्मकथा”, 
| 'चारुचंद्रलेख', ‘Gra और अनाम- 
| दास का पोथा“-जैसे सांस्कृतिक उपन्यास 
हिदी-उपन्यास साहित्य में अपनी अलग 
| पहचान बनाते हैं। “मृत्युंजय रवीन्द्र’ 


प्रस्तुत की है। आलोक पर्व”, कालिदास 
| की लालित्य योजना', 'नाट्यशास्त्र की 
| आरतीय परंपरा और दशरूपक,” 'प्राचीन 
| भारत के कलात्मक विनोद', तथा मेघदूत : 
। एक पुरानी कहानी” आदि पुस्तकें उनके 
| संस्कृत-ज्ञान और उससे उनके गहरे लगाव 
| को व्यक्त करती हैं। 
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= दि पेदीजी, आधुनिकता के Sr भ ३ 
नहीं पड़े; पर फिर भी उनको 
$ दृष्टि 
सदेव आधुनिक रही है । वे एक असा 
घारण खुले दिल और दिमागवाले oe 
थे। मणि के समान उनका व्यक्तित्व स्वतः 
प्रकाशित था हट उनका मन अत्यंत कोमल 
था। वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण 
किसी को दुःख या परेशानी हो । अपने 
चरित्र की इन्हीं विशेषताओं के कारण 
कभी-कभी वे दूसरे के लिहाज में आकर 
ऐसा काम भी कर डालते थे जिसको वे 
स्वयं पूरी तरह उचित नहीं समझते थे। 
उनके पास चाहे लंबी-चौड़ी डिग्रियां न 
हों, पर उनकी विद्वता के सभी कायल 
थे। यही कारण है कि सन ४६ में ही 
लखनऊ विश्वविद्यालय ने द्विवेदीजी को 
डी. लिट. की सम्मानाथं उपाधि देकर 
गौरव का अनुभव किया था। यही 
नहीं, सन?३७ में हिदी-साहित्य सम्मेलन से 
“साहित्य वाचस्पति’ और सन ५७ में मारत 
सरकार की ओर से 'पद्मभूषण“-जेसी 
उपाघियां तथा “मंगला प्रसाद पुरस्कार 
और 'साहित्य अकादमी पुरस्कार'-जंसे 
सम्मानित पुरस्कार भी उनको प्रदात 
किये गये । सभी लोग उनका आदर करते 
थे। नयी और पुरानी दोनों पीढ़ी का ही 
आदर किसी एक व्यक्ति को मिले, ऐता 
विरले ही होते हैं। पर द्विवेदीजी ऐसे ही 
सौमाग्यशाली थे । 
-द्वारा-फ्लेट नं. १७, लेडी श्रीराम का 
लाजपतनगर, नयी दिल्ली-९६ 
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आईना 
हेवक-सुरेश् प्रसाद 'सरोदा', प्रकाशन 
प्रकाशन, गली टुबेको, ग्वालियर, 
पछ--१० १; मूल्य (पुस्तकालय संस्करण ) 
१ ० रुपये , 
गहरी पीड़ा की अनुमूतियों में डूबकर 
लिखी गयी इन गजलों में कवि का जनवादी 
व्यक्तित्व स्वच्छ आईने की तरह SAT 
कर सामने आता है। शायर ने जीवन 
के उन मूल-बिदुओं को पकड़े रहने और 
उनमें से सत्य के संमाव्य को उजागर 
करने की साहित्यिक जिम्मेदारी बखूबी 
निमायी है। 
कवि के शब्दों में : 
Wal को बेबसो न पूछ 
ममता को बेकसो न पूछ 
बच्चों को दूध ख्वाब सें 
परियां पिला के रह गयों 
कविता सामाजिक परिवर्तन का 
हथियार बनकर जब इस प्रक्रिया में हिस्सा 
ae सार्थक हो जाती है। और 
Jka । इसीलिए आत्मविश्वास भी पैदा करती 
te ए कवि लिखता है, 
१ 5 इता हूं गदिजञे 
m को में 
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चलता हे आफताब, 
चला हूं जिघर को में 

“आईना' का शायर आम आदमी 
की लड़ाई में अहसास और अभिव्यक्ति 
के स्तर पर शरीक हुआ है। स्वस्थ TE 
पराओं के निर्माण और प्रगतिशील जीवन- 
मूल्यों के लिए उसकी ये गजलें एक लगा- 
तार संघर्ष की घोषणा करती हैं। उनमें 
अपने युग का यथार्थ प्रतिबिबित हुआ 


। 
इन गजलों में 'इमेजरी' और 'अल्फाज' 
के खूबसूरत इस्तेमाल, खयालात की बुळंदी 
और जीवन की कडवी सच्चाइयों की सही 
बुनावट waa देखने. को मिळती है। 
उदाहरण. के लिए 
पैरा करो खुदी में कुछ 
इतनी हसीन बात 
बनकर चिराग दिल सें 
जले सारी कायनात 
* 
दरअसल इतना हो है 
अफसाना मेरे दोस्तो, 
पास से गुजरी थो एक दिन 
सनसनातो जिंदगी । 
__भगवानस्वरूप 'चेतन्य' 
१८७ 
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गुलजार के गात नि के अध्ययन की विधियों ३ ३ 


मारत में सामाजिक परिवतंनों की i 


संकलन--भषण वनमाली, प्रकाशक-- गं 
p> स्याआओं तक पर प्रकाश डाला 


राधाकृष्ण प्रकाशन, २, अंसारीरोड, र ला गया है। 
दरियागंज, नयी दिल्ली, पृष्ठ--१४३, _ खेड अ में समाज द्वारा निर्धाणत 
मूल्य--२४ रुपये वयक्तिक भकमों, खंड ब मसामा 
स्वर्गीय हौलेन्द्र के बाद जिन गीत- प्रकमों एवं खंड 'स' में समूह में व्यक्ति 
कारों ने हिंदी फिल्मी गीतों को साहित्य और ats के व्यवहार की विवेचना की 
के सौद से समृद्ध किया है, इनमें गुलजार गयौ है। मारतीय नेतृत्व की चर्चा करे 
अग्रणी हैं। हिंदी फिल्मी गीतों की कई हुए निष्कर्ष निकाला गया है कि वह प्राय: 
शर्ते हैं, मसलन निर्देशक, निर्माता की परंपरावादी है, पर वह आधुनिकता के 
पसंद, दृश्य की आवश्यकता और संगीत विरोध में मी नहीं जा सकता, अतः दुविधा 
की पूर्व-निमित aa इन सीमाओं में में पड़ा रहता है। और, दुविधायुक्त मन 
: रहकर शैलेन्द्र ने भी कई बहुत अच्छे समझोता करता है, महत्त्वाकांक्षी नेतृत्व 
गीत लिखे और खुशी की बात है कि नहीं कर सकता। 
गुलजार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे afaa 
हं। गुलजार के गीतों में मानव-मन की itera मत त 
विभिन्न मनःस्थितियों की एक अपनी 
मौलिक एवं कल्पनापूण अभिव्यक्ति है। 


लेखक--स्टिवाटं एल ga, जेम्स डोज 
एवं gas ईगेथ, अनुवादक--जञा. ब. 
र त्रिपाठी, प्रकाशक--उपर्यक्त, पृष्ठ-- 

आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान ४६४, मूल्य--२७ रुपये 

संपादक -- घनश्यामदास रस्तोगी, प्रस्तुत पुस्तक मूल लेखकों की दि 

प्रकाशक--टाटा tant हिल पब्लिशिग सायकॉलॉजी आव लनिंग' का हिर . 
|| कंपनी लिमिटेड, १२/४, आसफअली रोड, अनुवाद है। चौदह अध्यायों में बंटी इत | 
नयी दिल्ली, पृष्ठ--५७२, मल्य-- पुस्तक में अधिगम मनोविज्ञान के समी | | 
२७ रुपये यक È पक्षों का सम्यक विवेचन किया गया है | 
पिछले दो दशकों में मनोविज्ञान के तथा मनोविज्ञान में रुचि रखनेवाले छात्रों | 
विविध क्षेत्रों में होनेवाले परिवर्तनों का एवं पाठकों के लिए पुस्तक उपयोगी है। 
दिग्दर्शन करानेवाली यह पुस्तक विश्व- दोनों पुस्तकों की माषाःशैली परि 
विद्यालयीन छात्रों के लिए ही: नहीं, प्रबुद्ध पक्व एवं विषयानुरूप है तथा स्यात-स्यान 
पाठकों के लिए भी उपयोगी है। तीन खंडो पर दिये गये मानचित्रों से यह बोधा 

में बंटे सत्रह अध्यायों में सामाजिक मनो- मी हो गयी हैं। 


डी. प्रसाद. 


चै |. 
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| साहित्य संदभ _ 

^ हा. रामस्वरूप आये, डॉ. गिरिराज 
अग्रवाल, 9काशत-सूर पंचशती 
हारो समिति, बिजनौर, पृष्द-६२८, 
gato रपये । j 

* क्ति काल कें स्वीकार्य कवि सूरदास 
दी पंचशती के अवसर पर प्रकाशित सूर- 
हत्य संदर्म' उनके व्यक्तित्व और 
इतित्व का एक समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत 
करती है। पुस्तक तीन खंडों में विमक्त 
है। प्रथम खंड, उनके जीवन और कूतियों 
तथा उनके विविध पक्षों पर प्रकाश डालता 
है जबकि दूसरा खंड अन्य भाषाओं में लिखे 
कृष्ण-काव्य से सूर-काव्य की तुलना करता 
है। तीसरा खंड सबसे संक्षिप्त और महत्व- 
पूरण है। उसमें सूर साहित्य के gaa ल्यांकन 
के eg में जहां एक ओर आधुनिक संदर्भो 
को सूर-साहित्य में तलाशने का उपक्रम 
है, वहां दूसरी ओर अन्योक्ति के माध्यम 
से तत्कालीन परिस्थितियों में कृष्ण की 
रास-लीलाएं आदि विवादास्पद प्रसंगों की 
उपादेयता और समीचीनता सिद्ध करने 
का प्रयास किया गया है, कि किस प्रकार 
पे पूरी जनता कुष्ण-रास के रूप में विदेशी 
शासन से मुक्ति के लिए, एक लोकनायक 
| खोज कर रही थी । राजनीतिक सामा- 
जिक-घरातल पर सूर का योगदान अपने 
समसामयिक कवियों की अपेक्षा अधिक 
acuis था। 

त सागर में नवजागरण के स्वर 
ख में इंद्र पूजा' के विरोध को 
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लेखक ने पूंजीपति वर्ग का विरोध बताकर 
सवंहारा वर्म के उत्थान की बात कही है। 
इसी प्रकार “सूरदास का पुनर्मूल्यांकन' 
के लेखक ने एक प्रयोग में यह सिद्ध करने 
का प्रयास किया है कि म्रमर-गीत के पदों 
में सूरदास ने कृष्ण को खुदा, उद्धव को 
मुहम्मद साहब, गुंजन करते भ्रमर को 
अबू और गोप-गोपियों को हिदू-समाज की 
प्रतीकात्मक भूमिका में उतारने का प्रयास 
किया है और उनके पारस्परिक संबंधों का 
दिग्दर्शन अन्योक्ति जैसी विधा से कराया 


है। तीसरे खंड में इस प्रकार के अनेक . 


प्रसंग मिलते है, जिनकी लेखकों ने पुर्न- 
व्याख्याएं की हैं। यद्यपि हिंदी में सूर पर 
जो भी लिखा गया है, यह पुस्तक उससे 
बहुत “हटकर नहीं है तथापि एक स्थान 
पर उस सबका संकलन इस पुस्तक की 
विशेषता कही जा सकती है। सूर पर 
विहंगम दृष्टिपात के लिए यह पुस्तक एक 
सीमा तक पर्याप्त है ! 

यथार्थवाद 


लेखक--शिवक्मार मिश्र) प्रकाशन 
दि सेकमिलन कंपनी आव इंडिया 
लिमिटेड, पृ.-२४३, मूल्य ४० रुपये । 

यथार्थवाद के नाम पर हिदी 
में यह पहली गंभीर पुस्तक है, जो यथार्थ 
वाद को विदेशी चिंतक और साहित्यकारों 
के मतों के परिप्रेक्ष्य में उसकी पूरी उप- 
लब्धि और संमावनाओं के साथ प्रस्तुत 
करती है। पूरी पुस्तक में सभी विचारों 
के सार रूप में, युग-संदर्मता और मानवीय 
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घरातल पर वस्तुवादी दृष्टिकोण पर विशेष 
बल दिया गया है क्योंकि यथार्थवाद डाविन 
न्यूटन, दे काते, फायरबास, माक्स, एंजेल्स 
आदि की प्रतिक्रियात्मक स्थापनाओं के 
रूप में, औद्योगीकरण के साथ व्यवस्था 
में उभरते अंतविरोघों की पृष्ठभमि में 
पनपा है। यथाथेवादी साहित्य के चितन 
को लेखक ने माक्सवादी और गैरमाक्सं- 
वादी दो भागों में विभक्त कर दिया है। 
यह विमाजन मुख्य रूप से यथीर्थवादी- 
आंदोलन के दो आयामों-आलोचना- 
त्मक यथार्थवाद और समाजवादी यथार्थ- 
बाद में से दूसरे आयाम पर आधारित है। 
पूरी पुस्तक में यथार्थवाद के सूजनात्मक 
पक्ष की अपेक्षा वैचारिक या सँद्वांतिक- 
पक्ष ही प्रमुख रहा है। हिदी साहित्य पर 
मी इस दृष्टि से संक्षेप में विचार किया 
गया है। कुल मिलाकर यह पुस्तक सचेष्ट 
साहित्य जिज्ञासुओं के लिए अत्यंत 
उपयोगी है ! 
आधे सफर को पूरी कहानी 
लेखक-_कृइन चन्दर, प्रकारन--राजपाल 
एंड संस, wet गेट, दिल्ली, पृष्ठ 
१६२, मल्य--१८ रुपये । 
प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय कुइन चन्दर 
की अधूरी आत्मकथा है। अब तक प्रकाशित 
मात्मकथाओं में वंश परंपरा दैनिक दिन- 
चर्चा से लेकर जीवन में आये प्रत्येक संबंध 
और व्यक्तित्व का ईमानदारी से उपयोग 
की घोषणाएं हुई हैं। कहीं-कहीं तो इस 
ईमानदारी के नाम पर बहुत कुछ ऐसा दिया 
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गया है, जिससे लेखक की के 


स्पष्ट होती है कितु दूसरों की ह| al 


के मूल्य पर ! कुश्न चन्दर ने इस wry 
से हटकर पुस्तक में प्राय: उन्हीं प्रसंग 


और व्यक्तियों को छुआ है, जो उनके रेखन 
और व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से प्रभावित करते रहे हैं। पारस्परिक 
संबंधों की शालीनता का निर्वाह परी 
ईमानदारी से लेखक ने निभाहा है। उसने 
कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा, जिससे पात्रों 
की वर्तमान स्थिति पर कोई आंच आये। 

यदि लेखक कुछ समय और जीवित 
रहता तो निश्‍चय ही जीवन की और 
अनखुली परतें खुल पातीं। उनकी पली 
और प्रसिद्ध लेखिका सलमा सिद्दीकी ने 
उस अधूरे सफर की अधूरी कहानी को 
पुरा किया है। लेखक का बहुचचित 
प्रस्तुति कौशल इस पुस्तक में पाठकों को 
पूरी तरह बांघे रखता है! 

कुछ और पुस्तक 

आजमगढ़ की बोली 
--डा. महेन्द्रनाथ दुबे 

भोजपुरी की एक जनपदीय उपबोली 
के रूप में लिखा यह एक शोध-ग्रंथ है। 
प्रमुख रूप से विश्‍लेषण एवं विशेष्य नामक 
दो बिमागों में विभक्त यह शोध, मार्पा 
विज्ञान की दृष्टि से इस बोली का सांगोपांग 
विवेचन करता है। प्रकाशक : शक्ति प्रका" 


| 
शन, वाराणसी, मूल्य : इक्यावन रुपये। 


महात्मा गांधी जीवन और चिन्तन 
जीवन राम भगवान दास 
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| gat विभाग ने कुछ 
| ५ ह। इस सला 
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(मान एवं आनेवाली पीढ़ी को, 
x के विषय में प्रामाणिक जान- 
दिज्ञा में मारत सरकार के 
पुस्तके प्रकाशित 
में प्रकाशित यह 
गांधी के राजनीतिक, 
far, समन्वयकारी एवं 
ei से पाठकों को अवगत कराती 


प्रस्तुति में रोचकता एवं प्रवाह का 


| तर निर्वाह हुआ हैं। प्रकाशक : प्रकाशन 


विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, 


| गात सरकार, नयी दिल्लो मूल्य 


बारह रुपये । 


| राजेद्र प्रसाद 


-काली किकर दत्त 
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र 


प्रसाद के जीवन पर लिखी इस पुस्तक में 


| अत्य प्राप्य सामग्री के साथ-साथ ब्रिटिश 


=> 


Tas रेकाडं में से कुछ गोपनोय तथ्य 
एवं पत्रों का उपयोग किया गया है । 


= 


पनन 


बुद्धि-विलास के उत्तर _ 


डॉ. राजेनद्र प्रसाद के सहयोगियों के वक्‍तव्यों 
से पुस्तक की प्रामाणिकता बढ़ जाती है। 
नयी पीढ़ी के लिए यह पुस्तक आधुनिक 
मारत के निर्माता के रूप में डॉ राजेन्द्रप्रसाद 
को प्रस्तुत करती है । प्रकाशक : प्रकाशन 
विमाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मारत 
सरकार, नयी दिल्ली मूल्य : नो रुपये। 
साता जी और श्री अरविन्द --रवीन्द्र 
अरविन्द और माता जी, अध्यात्म 
और चिंतन के क्षेत्र में दो महान विमू- 


तियों के बहुआयामी जीवन के. विषय में 
यह पुस्तक बहुत कुछ ज्ञानवर्धन कराती 
है । फ्रांस में जन्मी माताजी अपनी 
जिज्ञासाओं का समाघान किस प्रकार 
से मारत में खोज सकीं इन सबका 
वर्णन इस पुस्तक में अत्यंत रोचक रूप में 
किया गया है। 

प्रकाशक : प्रचारक संस्थान 

मूल्य : पचीस रुपये । 


डॉ. शशि शर्मा 


१. ग. ९, २. उत्तर-पूर्व, ३. थल पर (जोव-उत्पति में वैज्ञानिकों का कहना है 


| .कि जल से ही जीवों के विकास का क्रम बना, जो अंत में थल तक पहुंचा । जीवों 


में पूण विकसित जीव मनुष्य ही है), ४. नोल नदी के उद्गम की खोज का अभियान, 


१ क. मायकोबेक्टोरियम लेपरो, ख. नारवे के डॉ. MAT हैनसन, १८७३ ईः, ६. क. 
[उन से डालिगटन (३७ मील), ग. १६ मोल प्रति घंटा, ७. क. पन्ना 
| ), ख. Gast (राजस्थान), ८. क. शरीर में ऊर्जा (शक्ति) उत्पन्न करना, ख. 


, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ९. क. १९८१ में, वर्तमान वर्ष के सितंबर मास में मकानों 


RF 


प, > i 
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न्हा 


| शो गिनतो i: 

Dias uh कार्य आरंभ, ख. १९७१ में लगभग ५४ करोड़ ७० लाख, १०. जोग, 
cae पर, कर्नाटक में, २८८ मीटर ऊंचा, ११. शेक्सपियर, हेनरी चतुर्थ में, 
“WE, ख. प्रकाश द्वारा लेखन, १३. दो सदस्य, ऐंग्लो-इंडियन, १४. कृत्रिम उप-ग्रह 
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विजय कुमार गुरु, उदयपुर : सुश्रुत-संहिता ~ 


क्‍या है?! 

` सुश्रुत-संहिता भारतीय शल्य-चिकि- 
त्सा का सबसे पुराना एवं प्रमुख ग्रंथ है। 
यह ग्रंथ प्रश्‍नोत्तर के रूप में लिखा गया 
है। प्रश्‍न करनेवाले हैं सुश्रुत और उनको 
उत्तर तथा उपदेश देनेवाले हैं घन्वंतरि। 
इसमें बताया गया है कि धन्वंतरि काशी 
के राजा थे, जिनका नाम दिवोदास भी था, 
परंतु अनेक विद्वानों का विचार है कि 
प्राचीन भारत में शल्य-चिकित्सकों को 
धन्वंतरि कहा जाता था। यह भी हो 
सकता है कि शल्य-चिकित्सकों का कोई 
संप्रदाय धन्वंतरि के नाम से प्रसिद्ध रहा 


. हो। सुश्रुत कौन थे, इसके बारे में कोई 


जानकारी नहीं मिलती, पर इसमें संदेह 
नहीं कि इस संहिता के लेखक वे ही हैं। 
यह मुख्यतः शल्य-चिकित्सा का ग्रंथ है। 
इसमें १२० अध्याय हैं, जो शल्य-चिकिसा 
-से संबंधित हैं, लेकिन परिशिष्ट में काय- 
चिकित्सा से संबंधित जानकारियां भी दी 
गयी हैं। इस ग्रंथ में बौद्ध-धर्म के शब्द 
मिलते हैं, अतः यह बुद्ध के बाद ईसा की 
दूसरी या तीसरी शताब्दी में लिखा गया 
माना जाता है। यह ग्रंथ इतना महत्त्वपूर्ण 
था कि इसकी ख्याति भारत भर में ही 
नहीं, विदेशों में भी फैली । नौवीं-दसवीं 


amn ES 24g) शताब्दी तक यह ग्रंथ एक ओर अरब 


देशों में और दूसरी ओर दक्षिण-पूर्व 
एशिया के देशों में प्रसिद्ध हो चुका था। 
आठवीं शताब्दी में इसका अनुवाद अरबी 
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Us } 


भाषा में 'किताब-ए-सुश्रुत' के नाप रे 
हुआ। ईरान के महान चिकित्सक एए 
राजी (८५०-६३२ ई०) ने सुश्रुत a 
महान चिकित्सक मानते हुए, उनके Gy 
का अनेक बार उल्लेख किया है। 
शोभानाथ यादव, मुगलसराय : अंतत 
यानों को “इनशियल mega’ तथा/रडार 
mesa’ पद्धतियां क्या हैं ? 

अंतरिक्ष यानों के लिए यह आवश्यक 
है कि वे घरती से छूटने के बाद अपे | 
निर्धारित मार्ग पर ठीक-ठीक चलते जाएं 
और उसमें कोई पथ-विचलन न हो। । 
इसके लिए उनमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं 
की जाती हैं। एक व्यवस्था तो यह है कि | 
यान में इसके लिए विशेष रूप से हाय 
गये यंत्र उसका पथ-निर्देश करते R! 


ये यंत्र यान की गति को निरंतर मापते | 7 
रहते हैं और यह निश्चित करते eM | 


किस समय कहां जाना चाहिए। 
यान अपने सही मार्ग पर नहीं चलता, 
ये नियंत्रक-यंत्र यात में लगे जेटों के or 
उसे सही मार्ग पर ले आते हैं। यह ‘ 
पद्धति 'इनशियल गाइडेंस' oe 
इसके आलावा अंतरिक्ष यांनो १ ए 


जाती है, fa 


दुसरी व्यवस्था भी की जा कान | 
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अंतरिष्त- 
था TIN 


आवश्यक 


गद अपने | 
लते जाएं 


pia da यान 
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कर यान का निर्देशन किया 
सके लिए यान में एक रडार 
दिया जाता है, जो यान 
ee के बारे में पृथ्वी पर निरंतर 
4 jaa रहता है। पृथ्वी पर संबंधित 
[की वास्तविक स्थिति. 
पूर्-निर्घारित स्थिति से करते 
ते हैं और यदि यान मार्ग से विचलित 
ante, तो उसे ठीक करने के लिए रेडियो- 


} AT बैठ 
i A ES 
लगा 


| जकर यान में लगे राकेटों को 


| faa कार्रवाई का निर्देश दें देते हैं। 
| इहृ पद्धति “राडार गाइडेंस' कहलाती है । 
mee खत्री, तारापुर (मुंगेर) : मैंने 
एक स्थान पर पढ़ा कि सेकरीन जसे अत्य- 
प्रक मधुर पदार्थं और टी. एन. टी. (ट्राई- 


| Aaa ) जैसे अत्यधिक विस्फो- 


टक पदार्थ का स्रोत एक ही है । कया यह 


एव है? यदि हां, तो वह खोत क्‍या है? 


जी हां, यह सच है और वह स्रोत 


| ide नामक द्रव जिसे रसायन 


| विज्ञान में हाइड्रोकाबंन का एक सुगंधित 
गक कहा जाता है। इसे मीथि- 
खेजीन या फिनायलमीथिन भी कहते 


| | बेंजीन की भांति ही यह भी पत्थर 
| कोयले के आसवन से प्राप्त किया जाता 


हैया त्रि रूप से पेट्रोलियम के वसीय 
(its) तत्वों से बनाया जाता है। 
ge भरंगाबाद: सुना है कि 
| था मांसाहार री होते i 
। खाते हैं ? ती 


आपने a A R 
पने ठोक सुना है, कुछ पौधे मांसा- 
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हारी होते हँ । रस पी कै लालच में 
आये हुए कीड़ों, तितलियों आदि को पकड़ 
लेते हैं और अपने अंदर पचा जाते हैं । 
असल में ये पौधे इस तरह अपनी नाइट्रो- 
जन की जरूरत को पूरा करते हैं । एक 
भारतीय वैज्ञानिक डॉ. एच. वाई. मोहन- 
राम ने, जो आजकल दिल्ली विश्व faa- 
लय के वनस्पति-विज्ञान विभाग में प्रोफे- 
सर हैं, एक मांसाहारी पौधे यूट्रोकुलेरिया 
पर प्रयोग किये और देखा कि बाहर से 
नाइट्रोजन मिल जाए,तो ये पौधे मांसमहार 
के बिना भी अच्छी तरह फल्ते-फूलते हैं । 
अंजेश कुमार मुन्नू, बख्तियारपुर (पटना) : 
“बॉक्स आफिस' क्या है, जहां फिल्में ‘fee’ 
या 'फ्लाप' होती हैं ? 

‘aaa आफिस” का अर्थ है टिकट: 
घर, लेकिन बाक्स आफिस पर हिद या 
फ्लाप होना एक मुहावरा है, जिसका 
अर्थ होता है व्यावसायिक सफलता या 
असफलता । कहते हैँ किसी फिल्म के 
'फ्लाप' हो जाने का अर्थ है व्यावसायिक 
दृष्टि से उसका असफल हो जाता | 


चलते चलते एक प्रश्‍न और 
कुष्ण कुमार गुप्त, सरगुजा (म. प्र.) : 
नारी के बिना जीवन अधूरा है या शिक्षा 


के बिना ? 
शिक्षा प्राप्त करने के बाद नारीके 


बिना और नारी को प्राप्त करने के वाद 
शिक्षा के बिना | 
--बिदु भास्कर 
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पामऑलिव शॉक्पू. a? 
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शुद्धता तथा कम मूल्य के प्रतीक 


एम.डी एच. मसाले पोली-पैक में सील किये जाते हैं ताकि इनकी ताजगी और स्वाद | 
बने रहें । ये मसाले आपके लिये क्वालिटी की गारंटी हैं । प 
हमारे अन्य लोकप्रिय उत्पादन : 
किचत किंग, देगी मिच, गरम मसाला, 
चना मसाला, चाट मसाला इत्यादि 
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खलीफा की मजदूरी 


खलीफा का वजीफा तय करना, निहायत 
मुश्किक काम था। लोग सोच न पाये 
कि उन्हें कितना वजीफा दिया जाए। जब 
कोई हल न सूझा, तो उन्होंने निर्णय किया 
कि खलीफा से ही कहा जाए कि वे अपना 
वजीफा बांध ले । 

वे सब मिलकर खलीफा के पास 
पहुंचे । उन्हें परेशान देखकर खलीफा ने 
पूछा, “आप सब किस बात से परेशान 
हैं ?” लोगों ने अपनी परेशानी बतायी, तो 
वे हंस पड़े, “इतनी-सी बात | अच्छा यह 
बताइए, मदीना में किसी मजदूर को आप 
रोजाना कितनी मजदूरी देते हैँ ?” 

“मजदूर की रोजाना मजदूरी तो 
बहुत कम है। न तो उससे आपका गुजारा 
होगा. और न वह आपके रुतबे के लायक 
होगी ।” रूतबे से मजदूरी का क्या- 
areas | फिर एक बात और हैं | मजदूर 
जितनी मजदूरी लूंगा, तो मुझे यह भी 
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किस तरह गुजारा करता है । यदि मनन 
लगेगा कि वह कम है, तो मैं मजदरों 4 
तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश FET | इसे 
मेरा वजीफा भी बढ़ जाएगा।” 

ये खलीफा और कोई नहीं, ara 
अवबूकर थ | 


हिंदू-अर्थो--मुस्लिम कंधे 
अपने प्राकृतिक सौंदर्यं के लिए प्रसि 
श्रीनगर में एक महल्ला है--जंनदार। 
पिछले दिनों इसी महल्ले में,एक मर्गस्पर्श 
घटना घटी । 

महल्ले में एक हिंदू वृद्धा असह्य 
अवस्था में रहती थी, क्योंकि उसका सगा 
बेटा, उसे उसके हाल पर छोड़कर किसी 
भर जगह बस गया था । अब महल्लेवाढे 
ही वृद्धा की खोज-खबर लेते थे। 

एक दिन वृद्धा चल बसी । Tee 
के लोगों की, जो मुस्लिम थे, आंखें मर 
आयीं | उन्होंने वृद्धा के दाह-संस्कार का 
दायित्व उठाया । आखिर वह उनकी पती 
की अर्थी सजायी, उसे कंधा देकर ae 
भूमि तक पहुंचाया और चिंता से 
देने के अवसर पर उन्होंते ए 

हिंदू-धर्म के अतु 

पुरोहित को बुलाकर हिद 


= ` 
कध 
प्रसिद्ध 
नदार | 
मंस्पर्शी 


असहाय 
का सगा 
र किसी 
TAIG 
| 

| Ee 
ma भर 
कार की 
ही अपती 
हते el 
डामरः 
a afa 
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हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल-मैच चल 
था । दर्शक तालियां वजा-वजाकर, 
से अपने-अपने पक्ष की टीम का 
इन्हीं दर्शकों 


रहा 
रों 
उत्साहवर्धन कर रहें थे। 
एक ऐसे बुजुर्ग थे, जो अपनी आंखों का 
आपरेशन होने के बावजूद मैच. देखने” 
आये थे । 

होगों ने उन्हें देखा, तो श्रद्धा से 
TER कर पूछ बैठे, दादा, आप अस्प- 
ताल से क्यों चले आये ? डॉक्टरों ने तो 
आपको मना किया था ।” 

बुजुर्ग हंस पडे । बोले, “हाकी का 
प्रेम यहां खींच छाया ।” 

लोगों ने फिर कहा, “दादा, मगर 
भापको तो देखने में कष्ट होता होगा ? ” 

बुजुर्ग ने फिर हंसकर कहा, हां, 

5 दस गज से ज्यादा दूर की कोई चीज 
हीं दिखायी देती, लेकिन मैदान में 
Te खेल-प्रेमियों की आवाजों और 
गलियों से मुझे खिलाड़ियों और गेंद की 


गति a गीर 5 
ति और दिशा का तुरंत पता चल 
गाता है।” 


= am उनकी बातों से अभिभूत हो 
के वुजुग और कोई नहीं, हाकी के 
१४९ ध्यानचंद थे। 
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या रब 
पं. नारायण प्रसाद बेताब” हिंदी 'थियेटर- 
युग” के एक प्रसिद्ध नाटककार थे । वे 
अल्फ्रेड कंपनी के एक प्रमुख स्तंभ भी थे। 
इतके लिखें नाटक बेहद सराहे गये । 
पं. वेताव' के शुरू के दिन बेहद 
संघर्ष के थे। उन्हें कभी किसी से कोई सहा- 
यता नहीं मिली । जिंदगी के अपने तिक्त 
अनुभवों को लेकर पं. 'बेताब' ते फारसी 
में एक प्रार्थना लिखी, जो वे प्रतिदिन 
सपरिवार गाते थे--प्रार्थता यों थी-- 
“य़ा रब तु चुनां परेशां न IM 
मोहताजे बिरादरान व खोशान न शबम 
बे मिन्नते मखलक मरा रोंजी देह 
चं मरो मगस बदररे दो दीगरी न खम" 
अर्थात-- 
'हे ईश्वर तू मुझे परेशान मत होने दे । 
मैं अपने भाइयों तथा रिह्तेदारों का मोह- 
ताज न बनूं । लोगों की खुशामद के विना 
रोजी दे । मैं मक्खी और चींटी की तरह 
दूसरे के दरवाजे पर न ate l ७ 
nn 
जीवन में आगे बढ़ने के दो 
रास्ते हैं--खुद कुछ करके दिखाना, 
या दूसरों के किये का श्रेय हड़पना । 
पहला रास्ता उत्तम हैं । उसमें 
अवसर अधिक है और प्रतिस्पर्घा 
भी कम है। - जेम्स एस. केम्पर 
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७ ज्ञानेन्दु 

निम्नलिखित शब्दों के जो सही अर्थ 

हों, उन पर चिहन लगाइए और इसी 
पृष्ठ से आरंभ उत्तरों से मिलाइए। 


गड़ढा, घ. कोमल । 

२. वर्ज्ये--क. प्रताड़ित, ख. संकु- 
चित, ग. निषिद्ध, घ. अलग । 

३. व्धिष्णु--क. विस्तृत, ख. फूला 
हुआ, ग. बढ़नेवाला, घ. अधिक । 

४. बलाबल--क. अत्यधिक जोर, 
ख. बड़बड़ाना, ग. कुश्ती, घ. बल तथा 
बल-हीनता | 

५. एकात्म--क. अकेला, ख. 
निश्चित, ग. जिनकी आत्मा एक हो 
गयी हो, घ. संचित । 

६. मिताहार--क. पथ्य, ख. संयत 
भोजन, ग. अनशन, घ. पोषण की कमी । 

७. अंतर्वेग--क. उत्साह, ख. क्रोध, 
ग. मन में तीव्रता से उठनेवाला माव, घ. 
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१. कुक्ष--क. कुछ, ख. पेट, ग. ' 
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मन का विकार । 
८. हंद्ातीत--क. लड़ाई से 
ख. चितारहित, ग. सुख-दुःख से परे, ग, 
घीरजवाला, घ. विरक्त | 
f ९. चित्तवृत्ति--क. स्वभाव, ख. मन 
1 अवस्था, ग. चंचलता, घ. स्थिर मग 
| १०. सहोदर--क. साथी, ख. बड़ 
भाई, ग. छोटा भाई, घ. सगा भाई । 
११. निठल्ला--क. आलसी, पस. 
बेइमान, ग. बेकार, घ. लालची | 
१२. बतियाना--क. बकवास करना, 
ख. गाली देना, ग. वात करना, घ. 
गप्प हांकना । 
१३. सरंजाम--क. सामग्री, स. 
सजावट, ग. नतीजा, घ. भूल | 


उत्तर 


१. ख. पेट, उदर, कोख । धन्य है 
वह कुक्ष जिसने सुसंतान को जन्म दिया है। 

२. ग. निषिद्ध, त्याज्य, वर्जतीय | 
वज्य क्षेत्र में पदार्पण मत करो | 

३. ग. बढ्नेवाला, वृद्धिशील | 
वधिष्णु शरीर के लिए पोषक भोजत 


आवश्यक है । रे अ 

४. घ. बल तथा बल-हीनता (तुती ह 
त्मक दृष्टि से) । महत्व तथा महत्वही वि 
शत्रु के बलाबल को ath बिता उससे a 
मिड़ना अनुचित है । (बल नअबत) aÑ 

५. ग. जिनकी आत्मा एक al रः 
हो, जिनमें कोई अंतर त रह गया al ह 


समाज के साथ एकात्म होते से ही 


| | 


सकती है । (एक- आत्म) 


विमल ६. Ge संयत भोजन! कम खाना । 
रे . से स्वास्थ्य ठीक रहता हैँ । 
रे, ग. 


आहार) 
1 मन में तीब्रता से उठने- 


स.मा | भाव | अंतर्वेंगों पर सदैव नियमन 


र्‌ मन | कला चाहिए ॥ k 3 È 
1. बडा ८. ग. सुख-दुःख से परे (इंदन्न्दो 
जाई । | (पर विरोधी चीजों या भावों का जोड़ा; 
La | पैसे-सुख-दुःख, गरमी-सर्दा, आदि) | 
| तीत जीवन विरले ही बिता सकते हैं । 
करा, ३. ख. मन की अवस्था। चित्तवृत्ति 
ग, इ. | हते पर जीवन में सच्चा सुख मिळता इस लाम पर . . . 
ll 
९ 
E १०. घ. सगा भाई। वह तो यम का प्रथम पुरस्कार 
। Ra ही प्रतीत होता g | आइए गजल लिखें इस सुहानी शाम पर 
११. ग. बेकार, खाली । fer कल कोई गीत गायेगा हमारे काम पर 
aw Se भागता ८ चरित्र को मेरे कभी मिले न बेसाखियां 
(re) | र 
aa है रि उसने कल कोई उंगली न उठा पाये मेरे नाम पर 
wa १२. ग. वात करना । उसने कितना भ प्यासा रख दे दूसरों को तृप्त 
रया) | एमय बतियाने में ही लगा दिया । = ह Ue 
वीय । | १३. क. सामग्री, सामान । इस काम | "१ हे हमको हम 
ee, aT सरंजाम तुम्हें ही जुटाना है । --रतन श्रीवास्तव 
a | ४।६।१२३ नेत्र चिकित्साल्य के सामने, 
पारिभाषिक sz फैजावाद (उ. प्र.) 
हे आडंर --- 
(gor | oe द्वितीय पुरस्कार 
ट री आडंर = निषेधाज्ञा J : 
वहीतता फंड--भविष्य निधि कट जायेगी दोपहरी किसी छांव के नीचे 
1 उससे | भन aerate जलते हुए सिकते हैं सूखे पांव के नीचे 
अब) पक : इस लाम पर निकला हू इस्लाम के खातिर 
रोग | aa ai ए सलाम कबूल करना मेरे नाम के पीछे 
[ ai | फाउंडेशन. A bite ~ चन्द्र ण्डे ~ 
fa || स्टोन आधारका ब्रजेश चन्द्र पाण्डय 
=परिचय-पत्र ना. प्र. समा, वाराणसी (उ. प्र.) 
A i भून, १९८० CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 9 
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हृदय भर आया 
'कादम्बिनी' के मई अंक में आचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी की प्रथम पुण्य-तिथि पर 
faz अग्रवाल का लेख वे नयी और 
पुरानी पीढ़ी के सेतु थे' IST उनकी छवि 
उभर आयी। हृदय भर आया। 
. द्विवेदीजी कथाकार, व्याकरण-शास्त्री 
, और कवि-हृदय होकर भी विनोदी थे। 
हंसी उन्हें विरासत में मिली थी। वे 
अकसर ठहाका लगाते, और कहा करते 
जो हंस नहीं सकता वह मनुष्य नहीं है । 
आपसे अनुरोध है कि इसी तरह 
अंक में किसी न किसी साहित्यकार के बारे 
में दें, क्योंकि साहित्यकार को हम स्नेह 
और श्रद्धा के सिवा दे ही क्या सकते हैं? 
--चन्द्रभूषण प्र. सिह चन्द्र, मुजफ्फरपुर 
डेटिंग एक अपराध हे 
डेटिंग” आज की युवा पीढ़ी के लिए एक 
विचारणीय प्रश्‍न है । वह इसका उतना ही 
दुरुपयोग करती है, जितना कि सुंदर 
डेटिंग” शब्द है। वह सही अर्थो में उसका 
उपयोग न करके अपने निजो स्वार्थो की 
पुति के लिए करती है। 'डेटिग' से किसी 
परिवार की स्थिति सुधरी नहीं है, बिगड़ी 
ही है, इसलिए यह कहा जाए कि डेटिंग 
अपनी स्थिति सुधारने के लिए करते 
हैं, मू्खंतापूर्ण होगा | इसमें कोई शक नहीं 
कि Re प्या तुष्टि के लिए करते हें, 
उससे एक पक्ष को हानि उठानी ही पड़ती 
हे, और वह है-स्त्री पक्ष । 
--गंगाराम, नेनीताल 


G 


वह विद्रोही 

मई अंक का लेख “वह विद्रोही भगवान 
की तरह पूजा गया' अनापेक्षित क्षेत्र में 
सराहनीय कदम है । परंतु इस लेख की 
कुछ बातें भ्रामक हैं, जैसे पृष्ठ ८० पर 
प्रकाशित ये पक्तियां आदिम जातियों 
को . . . स्वाभाविक गर्व का वीज रोपा 
था ।' जबकि तथ्य यह है कि विरा 
स्वयं ईसाई धर्म में दीक्षित होने के कारण 
ईसा मसीह को प्रतिष्ठित करने के प्रयत में 
था, कुछ मुंडा सरदारों (गोडियन लयेन 
विद्यालय का अध्यापक, जोत मुंडा चंप- 
edie, जोन मुंडा कसमार, प्रभुदयाठ 
मुंडा आदि) ने विरसा को ईसाई धग 
के प्रसार में ढाल के रूप में प्रयुक्त किया 
जिसके कारण ईसाई धर्म एक राजनैतिक 
आंदोलन के रूप में परिणत हो. सका, 
(देखिए,बिरसा मुंडा और उनका आंदी 
लेखक : कुमार सुरेशसिह, पृष्ठ ५६ Xs) 

बिरसा का जन्म चलकद ( जिते 
Sa में चालकाड लिखा गया है) में ह 
वरन वंवा में हुआ था | 

मंडाओं में अवतारवाद नहीं है। ॐ 
मंडाओं में अंदर ( परछाया प्रविष्टि 
बाद मृतक की आत्मा को पूर्वजों 
प्रतिष्ठित कर दिया जाता है । 
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बरबस, करमी (उनकी मां ) और 
भी संभवतः लेखन की अशुद्धि 
समकालीन फादर VAN 
मां कदमी थी ओर आनद 
> आदिवासी जुलाहा जाति के थे। 
--एल. एस हेम्बरोस, रांची 


विन आग्रह 


aaa दशक में महाविद्यालय में प्रवेश के 
qa कादम्विनी से परिचय हआ । विगत 
त्त वर्षों में इसके साथ आत्मीय संपक दृट्‌ 
आधार प्राप्त कर चुके हैं। सार-सक्षप स 
gaat जानकारी मिली हे। अभावा 
के बीच विकसित होते हुए व्यक्तित्व में 
कार्लाचतन' पढ़कर विभिन्न साथक भावा 
का समावेश हुआ हैं! क्रीड़ा और मनो- 
रंजन-मानवीय मूलप्रवृत्ति के रूप में जीवन 
का एक आवश्यक भाग है, खेल-जगत और 
पिनेजगत से न केवल पाठक वरन्‌ एक 
सामान्यजन भी 'तादात्मीकरण' करने 
ता है) एक faq आग्रह है--अपने 
सायी स्तंभों के अंतर्गत जीवन के यह दो 
प्रन और सम्मिलित कर ले । यद्यपि आप 
maa पर संबंधित लेख प्रकाशित 
रते रहते हैँ । 

"काजी एस. रहमान, शुजालपुर (स. प्र.) 
ष्या राकेट सहो थे? 


हे a की कादम्बिनी' में श्री सोहनलाल 
ati 1 पत्र राकेट का उपयोग हुआ 
पढ़ा, जिसमें त्रिशंकु को महा- 
कालीन युद्ध में नष्ट हो जाने के 


भय से तत्कालीन संपूर्ण साहित्यिक निधि 
को स्वयं में समेटे हुए तीन राकेट कहा 
गया है। वस्तुतः यह एक हास्यास्पद 


लगभग दो वर्ष पूर्व सुग्रीव के दक्षिणी 
अमरीका जाने के विषय में की गयी थी । 
वस्तुतः त्रिशंकु एक पौराणिक व्य- 
क्तित्व है । वह अयोध्या का राजा था और 
निबंधन का ज्येष्ठ पुत्र । पद्म, हरिवंश, 
ब्रम और देवीभागवत पुराणों में इसके 
पिता का नाम ALAS या अरुण भी 
मिलता है। इसका वास्तविक नाम सत्य- 
ब्रत था, और वशिष्ठ की गाय के मार देने 
के कारण उसके द्वारा इसे शाप दिया गया 
था कि गोवध, ब्राह्मगी-हरण तथा 
पितक्रोध रूप इन तीत अपराधों के कारण 
तू पिशाच बनेगा ओर तरे सिर पर 
तीन शंकुओं का निर्माण होगा तथा इसा 
कारण लोग तुझे त्रिशंकू ताम से 
जानेंगे । 
त्रिशंकु की कथा से संबंधित दो और 
व्यक्तित्व भी हें--एक विइवामित्र और 
दसरा वशिष्ठ। यह दोनों ही रामकथा 
संबंधित हैं, वल्कि इनकी प्राचीनता 
वैदिक साहित्य तके जाती हैं, क्योंकि 
ऋग्वेद में इन दोनों के द्वारा रच गय अनेक 
सूक्त प्राप्त होते हैं, आर. यदि त्रिशंकु की 
कथा का संबंध इन्हीं से हे, तब ता इनके 
और महाभारत कें युद्ध के मध्य सैकड़ों 
वर्षों का दीर्घे अंतराळ हैं। अतः युद्ध से 
कई सौ वर्ष पूव संपूण साहित्य को तीन 
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राकेटों में रखकर उसे अंतरिक्ष में सुरक्षित 
कर देने की बात समझ में नहीं आती । 
--काजी अंजुम सेफी, गाजियाबाद 
जीवन को अंतिम शाम 
कादम्बिनी के मई अंक में आपने 
मेरा लेख प्रकाशित किया, इसके लिए 
धन्यवाद । इस लेख में एक जगह पर 
मेलिगनेंट ट्यूमर का जिक्र आया है। मैंने 
जिस टयूमर का जिक्र किया है, उसका 
संबंध अंडाशय (ओवरी) और गर्भाशय 
(यूटेरस) से है न कि फेफड़े से जैसा कि 
लेख में प्रकाशित हुआ है । 
--डॉ. गोरी सेन, नयी दिल्ली 
पाल रही g घास 
'कादम्बिनी', मई अंक में भगवती- 
प्रसाद डोभाल का लेख 'हमें पाल रही है 
घास' पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ | ऐसा 
लगा कि मैं किसी उपवन में पहुंच गया हूं । 
--शंकर मिश्र, दरभंगा 
अंकुरित हे 
अप्रैल अंक, 'जब विद्यापति ने साक्षात शिव 
के दर्शन किये' लेख में लेखक से एक भूल 
हो गयो है। उन्होंने भवानीपुर (उगना 
gee) स्थित उगना काम-छिग को विद्या- 
पति द्वारा स्थापित वताया,जबकि किवदंति 
यह है कि यह लिंग अंकुरित है। प्रमाण 
के लिए यह शिर्वाल्ग लगभग सात-आठ 
फुट गहराई में है, तथा शुक्ल यजु- 
qa अध्याय-सोलह, कंडिका-चौबीस और 
मंत्र-आठ में भी उगना का नाम उद्धृत है 
--रत्नकुमार सुधाकर', मधुबनी 
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= हिंदुस्तान टाइम्स fa., १८-२० 


नक 


| क्रिकेट जेसे-खेल को सार्थकता पर अपने 
विचार तीन सौ शब्दों में निम्न पते प्र 
भेजें । 
पुरस्कार : पचास रुपये 
अंतिम तिथि--५ जून, १९८० 
पता--संपादक 'कादम्बिनी! 
विचार-दीर्घा--७ 


| गांधी मार्ग, नयी दिल्‍्ली-११०००१ 


| विचार के साथ वापसी के लिए लिफाफा 


| संलग्न न करें। | 


हिंदी की विशिष्ट पत्रिका 
हम 'कादम्बिनी' को बड़ी रुचि के साथ 
पढ़ते हैं । मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि 
हिदी में यह विशिष्ट पत्रिका अच्छी अमि 
व्यक्ति करती है । यह सुंदर एवं पठनीय है। 
आपका सार्वजनिक जीवन होते पर भी 
आञ्चर्यं होता है[कि इतनी अच्छी पत्रिका 
कैसे निकाल देते हैं । 
__पी. के. तारे (waa 
च्यायाधीदा, म. प्र. हाईकोर्ट), TAK 


E की अंतिम शाम 
यह लेखमाला इस अंक में a 
नहीं हो सकी हे । इसे 

में पढ़िए । 


angri Collection, Haridwar 


= 


को a का पुनलंखन होना चाहिए 


on 


पर मानहानि का WHAT 


अन्य विशिष्ट आकर्षण 


कितनी कीमत. चुका रहे हे 
समुद्र पर शहर बसंगे 
करमीर : जब महाराजा नेहरू को बंदी बनाता 
चाहते थ . 
वे सब प्रत थे: भरी गरमी म आग सक रह थ 
छट : एक कला-संग्रहालय की 
जेल में हत्याएं ओर अपराध 
गुल से गुलिस्तां बनाइए घर को 
साथ ही erat कहानियां, भावभीती कविताएं, ज्ञानवधक स्ते 
| | A 
अपनी प्रति आज हो सुरक्षित कराइए 


७ 
हिंदुस्तान टाइस्स प्रकाशन 
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आकल्पं : कवितूतनाम्बुदमयी कादम्बिनी वषत्‌. 
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० कथा दो यात्रियों को हे । एक सुरक्षित स्थान तक दोनों साथ चलते हैं। उसके बाद: 
--एक नीचे ढलान बनाती हुई पगडंडी को पकड़ लेता हे और आगे बढ़ जाता है। 
-“दूसरा मौन खड़ा है; फिर पगडंडी की ओर पीठ कर असीम आयामों के घेरे देखने 
लगता हे । अचानक उसके मन में कुछ आता हे और वह बीहड़ झाड़ियों में उतर 
जाता है, जहां न कोई पगडंडी है, न मार्ग-दर्शक चिन्ह और न प्रतीक-स्तंभ ! 
० दोनों यात्रियों की यात्राएं दो स्थितियों का चित्रण हैं : एक निरापद अवलंबन के 
व्यक्तित्व की गाथा है, दूसरा खोजी व्यक्ति है, जो दूसरों के बताये रास्तों की उपेक्षा 
कर अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करता है । l 
० पगडंडी पर चलनेवाला पथिक निर्श्चित है; निश्चित है भविष्य से ओर वर्तमान 
से भी । पग-चिन्ह वह छोड़ नहीं सकता, क्योंकि = जाने कितने पैरों के सैलाब उस पूल 
ने आत्मसात किये हैं । जैसे धरती सारा पानी सोखने की क्षमता रखती है, पगडंडी 
हर पड़कर उठनेवाले पेर को तत्काल मिटाने में दक्ष है। 
--इसरा व्यक्ति परेशानियों से घिरा है । उसके पास न दिशा-बोध यंत्र है, त मा 
दर्शकों के प्रतीक । वह अनासक्त भी नहीं है। उसकी शक्तियां कंकड़ों की तर 
फेली नहीं हैं, वे एकजुट हैं ag हर पैर के निद्ञान छोड़ता जाता है | कभी-कभी 
मुड़कर भी देखता है--अपने हो पथ-चिन्हों से कटा नहीं है वह, Tel के 
आगे का रास्ता उसे खोजना है । 
-७७ न 
--जिदगी में दोनों स्थितियां हैं, दोनों समानांतर हैं : आसान रास्त 
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_परिणाम ? है 
| an सचमुच सारे परिणाम बही होते हैं, 
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.. नहीं, सोच का दरवाजा खुलता है--जितने यहां 


{तव्य तक पहुंचना और . 
p । किसी ने तो कभी इसे बनाया होगा--वह एक 


ana हैं कौन जानता है उन्हें 

मं! क्यों नहीं हो सकता ! E ir । 

_ तवय कठित-साथ्य है : अतल महासागर के गर्भ में उन -सोपिय की खोज ; í 
जिनमें मोती हों विषैले सर्पो के बीच जाकर सणिधारी सर्प को पकड़ना हैं, वायु 
के दिकप्रभी आक्रोश को अपनी चादर में समेटकर उसे गठरी में बंद करना-जसा 

र बनाना है या कांटों को अपने पैरों में शरण देकर उन्हें उनके 


है, दलदलों में दीवार ८ 
स्थान से उखाड़ फेकना है, फूलों को सहलाना है, तो कुचलना भी है--वह सब है, 


जो और किसी ने नहीं किया था ! 


जो हम चाहते हैं ?--दिन-रात अध्ययन 
कर भी क्‍या हम सब उत्तीर्ण हो जाते हैं ? अनथक प्रयत्नों के बावजूद हम 
टूटकर क्या फिर इस तरह नहीं गिरते कि फिर उठ पाना कठिन होता है। ऐसी 
स्थितियां नहीं आती कि न हस रो सकते हैं, और न हंस सकते ? अपने दर्द की 
दास्तान सुनाकर नहीं लगता कि हम अपने ही गालों पर थप्पड़ें मार रहे हैं ! 

--हर लक्ष्य साध्य होगा, एक गलत अवधारणा है । लेकिन उतना ही गलत यह 
सोचना है कि हमारा हर काम व्यर्थ है-महासागर की उत्ताल लहरें पत्थरों 
पे सिर पीटती हैं; कितना व्यर्थ-सा लगता यह --- परंतु एक दिन उन्हीं पत्थरों 
में छेद दिखायी देते हैं, फिर वे रेत में बदल जाते हैं। शायद वे लहरे उस 
दूसरे पथिक की प्रतीक हैं, जिसने दृढ़-संकल्प और प्रबल इच्छा-शक्ति के बल पर 
अपने को ales धरती के हवाले कर दिया है! 

रे ° 

मनुष्य को जीवन-प्रक्रिया विशाल है । एक लंबी यात्रा है वह--बीज से वृक्ष-तक | 
बनने की ga परिसीमा के छोर तक पहुंचते हुए कितने साध्य-असाध्य आयामों i 
से गुजरना पड़ता है । यह भी सत्य और सहज है कि बहुत से बीच में ही नष्ट | 
हो जाते tl | व 

“हर वृक्ष बट-वृक्ष नहीं होता और न हर फूल कमल ही हो सकता ! f 

Ta की वेदना तो वे मछलियां भी नहीं सह Tet, जल जिनका जीवन-प्राण i 


मोह भंग यहीँ आकर होता है ! <E 
"हज पहुंचनेवाला पहुंचकर थका-हारा किसी खाट पर सीधा लेटा खराटे भरता 


i CC-0. i in @ iC है ब 
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हुआ नजर आएगा । 

--पग-चिन्ह छोडनेवाला पथिक अब भी चल रहा होगा, क्योंकि उसका गंतव्य अं 
काल और सोमा के परे है! Si 

--वह विकसित चेतना का प्रतीक बनता जा रहा हे । 

--वह अपने को लोटे की तरह पिघला रहा हे और हथोड़े को हर चोट को पे 
रहा है, यही चोट उसे आकार देंगी । 

--इनसे उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा: कुछ नहीं से वह 'बहुत-कुछ' बनने को 
दिशा में अग्रसर है ! 

--अनेक परिदृष्यों से होकर जाना पड़ता है उसे । वह देख रहा है: 
अंधा सुई खोज रहा है ! 

० वेदना-मुक्ति के लिए दर्द-भरी सुइयां झेलता है । 

० स्वर्ण-मुद्राओं की लालच में रकत-पान एक सहज प्रक्रिया है ! 

० ऊपर उठने के लिए दूसरों के कंधों पर पेर रखना जरूरी है । 

० ऊपर पहुंचकर सीढ़ी को लात मारकर गिराना इसलिए आवश्यक है ताकि उसका 
उपयोग कोई दूसरा न कर सके ! 

० ईश्वर के नाम पर छल-प्रपंच एक सहज प्रक्रिया बन गयी है ! 

० केंचुए की तरह स्वयं सृष्टिकर अर्थहीन मिट्टी में पड़े रहना और पवित्र मिट्टी 
के खोजियों को रोग का शिकार बनाना अपनी व्यर्थ अक्षम प्रजनन क्रिया का 
प्रमाण प्रकटित करना है ! 

— कुछ नहीं देखना पड़ता उसे : अपने आपसे निरंतर युद्ध करना होता है। 
स्थापित प्रतीकों और प्रतिमानों पर अपने महाबलञझाली पैर रखने पडते हैं । 


--धीरे-धीरे वह कष्टों को आत्मसात करता हुआ एक आभा-मंडल को जन्म देता है। 


--तब जो तथ्य उसके सामने आते हें, चौंकानेवाले होते हैं । 

-+एक स्थापित मूल्य ट्टता हे । 

--मन चंचल है यह एक मिथ्या धारणा है, ठीक उसी तरह जैसे चंचल पृथ्वी 
सूयं के सामने स्थिर प्रतीत होती है। : 

--स्थिर सूर्य है, इसीलिए वह ऊर्जा का स्रोत है ! re 

मन स्थिर है इसीलिए ag मिटता नहीं: अस्थिर है चिंतन, अस्थिर हैं Gr 
और उतनी ही अस्थिर हैं कल्पनाएं | 


चितन, स्मृतियां ओर कल्पनाएं, ये तीनों मन के प्रभा-मंडल के प्रतिगामी हैं। ae 


ada इन्हीं में होता हे और हम कह देते हैं कि मन चंचल है । उसे स्थिर करते 


१६ 
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= लिए. योग और प्राणायाम के दरवाजे हम खटखटाते हैं । 

योग और प्राणायाम से वास्तव में चितन का दमन करना हे । स्मृति पर परदा 
उटकाना है | और कल्पना को तोब्रगामी अश्व की गति से मुक्ति देना हे । 
_agt होता कुंडलिनी जागृति करने से ! 

__भनर हमेशा अप्रभावित होता है । मन एक परछाई हे । जिसे छूना असंभव हे । मन 


अक्षर हे और अक्षर अक्षय हे, यह अमिट सत्य है । 


५ अक्षर बीज दावित al 
७ अक्षर से शब्द बनता हूँ। 
० शब्द से वाक्य 

० वाक्‍य से अर्थ 

० अर्थ से भाषा 

० भाषा से व्याकरण 

--यही गति मन की है । वह अक्षर-जेसे मूल बीज की अवधारणा है। 

७७ - 

__इतना सब किसे पता चला ? उसी खोजी यात्री को जिसने पगडंडी को ओर 
अपनी पीठ कर ली थी ! 

--आसान प्रसंगों, आसान सुविधाओं और आसान सफलताओं की ओर पीठ कर लेना 
हर किसी के वशा की बात नहीं है । 

--पह काम वही कर सकता है, जिसका व्यक्तित्व विभाजित नहीं है ! ऐसे ही व्यक्तित्व 
* अमरता के स्तर तक पहुंचते हैं | 

--विभाजित व्यक्तित्व सुजनश्ीलता नहीं हैं ॥ वह केवल अमरता के स्रोतों पर शोध 
कर सकता है, अमरत्व को नहीं पा सकता ! 

0०७ 

“आइए, हम स्वागत करें उस महापथिक का, जो बीहड़ रास्ते पर उतरा था ओर 
जो अब भी अपने अविभाजित व्यक्तित्व के कारण अदरीरी होते हुए भी असर 
है। अमरत्व की आकांक्षा जिसमें नहीं है, उसे वास्तव में मनुष्य नहीं TAA 
i था! 


- | 
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संपादक जी ! 
Eo | के भाग छींका टूटा और राज- 
घानी में जो नजारे हमने देखे, इनका 
जितना बयान हम करें कम ही होगा ! 
दिल्ली भले ही खंडहरों की वीरान नगरी 
रही हो, पर अब तो इसकी हर सड़क पर 
ऐसा लगता है, जैसे चुंबक लग गये हैं। 
देशभर की सड़कें पागलों की तरह दिल्ली 
की तरफ भागी आती हैं। 
कुषाणकालीन बंच 
यह अजीब है न, कभी लोग दिल्ली को 


© सेवकराम ओखाड़ 


लूटकर भाग जाया करते थे, अब जो यहां 
आता है, लुटे बगैर नहीं जाता । 

अब हम आपको ले चलते हैं केद्रीय 
सचिवालय के बस अड्डे पर । अड्डे से 
पहले एक गोल चक्कर है| गोल चक्क 
के बाद लाइट लगी है। कभी खतरे का 
निशान बताती है और कमी r 
--प्यारे भाई “रास्ता खुला a aa 
जाओ |” लाल और हरी, आंख 
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अपने-आप में कई लोगों के 
हिए तया है! बहरहाल इसी लाइट = 
तनक्क पर एक छोटी-सी दूकान a 

, यह दूकान आठ-दस वर्षो से वहां 
१ हेकिन आप सच मानिए, हमने तो उसे 
a बार देखा हैं । “य: सुन कीजिए 
कि दुकान भी क्या है--एक खा बानुमा 
ट्परा | उसके पीछे जलता हुआ स्टाव, 
एक किनारे पर पान की दूकान, दूसरे 
क्रतारे पर फलों का रस और बीच में ... 
पहले क्या रहा होगा, हमें नहीं मालूम । 
अब तो एक बड़े हाल में बड़े मोटे-मोटे 
सिके हुए ब्रेड-पकोड़े रखे हुए हैं और उसी 
के एक कोने में छोले-मठूरे ! इस खोखे- 
नुमा दूकान के सामने तीन-चार बेंच पड़ी 
हैं। इन बैंचों को देखकर हमारा तो मन 
हुआ कि इन्हें उठाकर हम किसी संग्रहालय 
में ले जाएं और यह कहकर aa कि यह 
कुषाणकालीन बेचे धोखे से हमारे हाथ 
लग गयीं । 
हैं... हैं... सेठजी कब से 
इस T दूकान का मालिक एक 
निहायत दयनीय व्यक्तित्व है । लेकिन 
पहली बार हमने यह भी जाना कि इस 
तरह किसी व्यक्तित्व को हमें नहीं पर- 
खना चाहिए । 

“सेठजी, कितने पैसे हुए ?” मैंने 
चौककर देखा ! यह आदमी सेठजी कब 
पे हो गया ! सफेद पाजामा-कुर्ता पहने 
तीन आदमी सामने खडे हैं। 

दो रुपये चालीस पैसे ।” --सेठजी 


> 
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ने नितांत उपेक्षा के भाव से उत्तर दिया ? 
हमने देखा, तीनों आदमियों के हाथ उनकी 
कमर की ओर बढ़े हैं। वहां जैसे कोई अंटी 
बंधी हो ! तीनों ने पैसे निकाले, फिर आपस 
में हिसाब किया, दो रुपये चालीस पैसे ।' 
यदि तीन मागों में बांठा जाए, तो प्रत्येक 
के हिस्से में कितना पड़ेगा ! शायद हिसाब 
आसान था, इसलिए हमने देखा कि कोई 
झंझट नहीं हुई, और एक आदमी ने ढेर- 
सारी ‘Aa’ इकट्ठी कर सेठजी के हूराले 
कर दी । 
सेठजी ने नितांत उपेक्षा के साथ पैसे 
लिये और अपनी एंटीकतुमा पेटी में बेपर- 
वाह ढंग से डाल दिये। उनमें से एक 
आदमी ने कहा, “अरे सेठजी ! पानी तो 
पिलवा दो 1” 
सेठ ने वैसे ही शून्य की ओर देखते हुए 
आवाज लगायी, “अरे बहादुर! पानी छा।” 
तीन गिलास पानी आ गया। तीतों 
ने पानी पिया और फिर अपने पाजामे, 
कुरते से ही हाथ पोंछते हुए लाल बत्ती कीः 
ओर चले गये। 
संपादकजी, हम कोई कहानी आपको 
नहों सुना रहें। यह किस्सा अमी महीने 


पहले का है। जब देशमर के टिकटार्थी 


दिल्ली में जमा थे। अजीब माहौल था, 
हर मंत्री की कोठी का ! लॉन इस तरह 
अरा हुआ था, जैसे किसी बाड़े में बकरे- 
ब्रकरियां बंद करके रखे जाते हैं। 

उस दूकानदार से हमने पूछा, “प्यारे 
“माई, आजकल कितना कमा लेते हो 


Ws 
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“इज्जते, दौलतें, करामातें 
“उड़ न जाएं:ये, तितलियां हें सब 
--नूरतकी नूर 


कुछ a पूछिए साहब! 'सात- 
“आठ दिन का सपना है, लेकिन हजार 
“पांच सौ रुपये दिन तो पीट ही लेता हूं। 
-आप सोचिए कि वे 'सेठजी' सिं ब्रेड-पकोड़े 
:और छोले-भठूरों के बल पर हूजार-पांच 
“सौ रुपये तक पीट लेते हैं, जब तीन आद- 
“मियों का बिल दो रुपये चालीस पैसे आता 
है? हमें पता लगा कि बस यही इनका 
खाना fl इससे ज्यादा पैसा वे खर्च नही 
कर सकते ! वही कुरता-पाजामा पहने 
: हुए वे.खुळी घास में थके-हारे सो जाते हैं 
और जैसे ही किसी मंत्री की कार आती 
-है, सब एक साथ उठकर उस ओर यूं भागते 
- हैं-जैसे सबको बिजली का तार छ गया हो। 
संपादकजी, इन्हीं टिकटाथियों में से 
“हमारे भाग्यनिर्माता तैयार होंगे। चुनाव 
“सिर पर सवार हैं। जो चुने जाएंगे, वे दूसरों 
-से अपनी जय-जयकार उसी तरह बुल्वाएगे 
-जँसे दूसरों की जय-जयकार की थी । तब 
-इन्हें वह खोखेवाला 'सेठ' याद नही रहेगा । 
अपने-अपने गांव, कस्बों, शहरों और 
Tea राजधातियों में कुछ सीना 
-तानकर चलते हुए नजर आयेंगे, और 
“कुछ तो एक ही रात में अमीरी का वह 
*लिहाफ ओढ़ लेंगे कि जैसे कभी गरीबी 
-इन्होंने देखी ही नहीं थी ! जो इनमें हार 
«जाएंगे, तकलीफ उन्हे भी नहीं होगी, क्योंकि 
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इन सवके पास ‘fees ली---रिटरने' होगे 
खिताब होगा और दसरे इस वात 
गव होगा कि यदि दिल्ली का संसद: 
देख लिया, तो राज्यों की aafin 
क्या चीज हैं ! 
सचमुच, संपादकजी | जय हो 
इस प्रजातंत्र की । उन दिनों few 
सडको, सरकारी वंगलों और दिल्ली के 
Wd स्टशनो, वस अड्डों को देखकर 
लगता था कि जैसे सारा देश यहीं आकर 
टूट पड़ा हे। सच्चा समाजवाद भी तव 
हमें देखने को मिला--न पैंट थी न वुशट। 
था तो केवल कु रता-पाजामा, ag भी सफेद 
रंग का। महात्मा गांधी की आत्मा को 
इसी क्षण सच्ची शांति मिली होगी। 
टिकटाथियों का ऐसा मेला हमने तो पहली 
बार देखा है। चुनाव तो हमने पहले 
भी देखे हैं, पर लगता है, ऐसा चुनाव- 
न भूतो न भविष्यति ।' लेकिन हमें सचमुच 
निहायत wait है कि दिल्ली के खोखेवाले 
टे से दकानदार को सिठजी' की उपाधि 
मिल गयी ! देखिए न हर आदमी के दिग 
set हैं। कभी नादिरशाह ने दिल्ली 
oat थी, आज समय ने दिल्ली को भी 


का 


- मौका दिया कि वह टिकटाथियों को दू 


और फिर गर्व से कह सके कि फलां र्ण 
का मंत्री भी इस रेल-पेल में मीख मांगता 
हुआ नजर आया और दिल्ली से बिग 
we नहीं गया | 


टाइम्स 
--द्वारा 'कादम्बिनी', हिंदुस्तान al 


arataa 
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पहले की दोपहर पेरिस में ६ 


ll >>>... म 
2L 


७ राजेन्द्र अवस्थी 


अब तो मेरे लिए लिखना और पढ़ता 
दोनों कठिन हो गये हैं ।” 

उनके साथ थी कुमारी विमापर 
एक नाजुक-सी खूबसूरत लड़की, जो सात्रे 
को सभी तरह से मदद कर रही थी । 
सात्रं प्रायः रोज डायरी लिखते थे और 
यह काम मी उसी का था । उसी समय 
मझे पता लगा था कि १४वीं सदी के 
फ्रांसीसी लेखक बुस्तफा पलेवेट के जीवन- 


का त ee वर्ष त्तर 
पका | चमते हुए मेरा मन निरतर एक 
a ated की तलाश में था और वह व्यक्ति 
था सात | > पार्टी के एक 
फ्रांस की समाजवादी पाटा के x 
q री a, जिनसे दो दिन पहले मेरी मेट 
ह को r थी, उनसे मैंने कहा कि यदि फ्रांस 
a ae fart से नहीं मिल सका, तो 
हे ररा आता व्यर्थ है और 2 one 
ee | येमिठता आसान नहीं था, क्योंकि उ न्होंने 
= जनरल दिगाल से भी मिलने को इनकार 
न 4 क्र दिया था। वे राष्ट्रपति mg की कई 
a at प्राथनाओं को भी ठुकरा AT थे। 
होगी । 
| पहली Ciel TT FE 
न | जातः 
on | ` निल अल लक्ष्य लिहीन हो गये है 
सचमुच WAINA त्त्‌ 
GEIG २33432 
उपाधि 
के दित ठीक दोपहर जब हम ऐलिसी पैलेस 
दिल्ली | पहुंचे, तव वहां भेंट हुई सिमन दा बुआ 
a भी 41 उनसे पता छूगा कि सार्त्र एक जहाज 
को छूटे में छुट्टियां बिता रहे हैं। 
राज्य उस जहाज तक पहुंचने की लंबी 
मांगता कहानी कहना व्यर्थ है। किसी तरह मैं 
(क्लि ' ते तक पहुंच गया । तब सात्रे बिलकुल 
"ज्र नहीं हुए थे । उन्होंने बताया था, “मुझे 
टाइम्स, Fey, पंक्तियों और पंक्तियों के बीच की 
दिही तो दिखायी देती है, छेकिन दो 
खली | चल लाता 


k भून, १९८० 
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“चरित्र का-चौथा खंड सार्त्र ने शुरू किया 
था। लेकिन वे कुछ निराश से हो गये थे 
«कि वो वहीं छूट गया । उसी समय यह भी 
पता लगा कि उन्होंने उसे पुरा करने का 
- इरादा ही छोड़ fear 
र काम चलाऊ अंगरेजी 
-रूगभग"एक-डेढ़ घंटे मैंने सार्त्र के साथ 
*बिताये। आश्‍चर्य तो इस बात से था कि 
:इस शती के-महान दार्शनिक विचारक को 
- केवल काम-चलाऊ अंगरेजी आती थी । 
- कई बार मेरी कुछ बातों का उन्होंने सीधा 
उत्तर दिया था, तो कई बार कुमारी 
“विभाचर को -दुभाषिए का काम करना 
“पड़ा था। 
मैंने पहला प्रश्‍न पूछा था--“आपने 
अपने देश के इतने बड़े राजनीतिज्ञों से 
“मिलने से'इनकार कर दिया है, फिर आप 
मुझसे क्यों मिल रहे हें?” 
मेरे .इस प्रश्‍न की पृष्ठ-भूमि यह थी 
(कि जहाज पर पहुंचने से पहले टेलीफोन 
* पर मेरे समाजवादी मित्र ने सार्त्र से समय 
“ले लिया था. सात्र ने उत्तर | था, 
` “आप लेखक हें और हर लेखक मेरा 
-सहयोगी हे । उनसे मिलने में मुझे कोई 
* कठिनाई नहीं होती ।” 
“कोई बड़ा नहीं 
“मैंने कहा था--मैं आपको इस सदी का 
-महानतम विचारक मानता हूं, जबकि मैं 
-बहुत अदना-सा लेखक हूं ... सात्र ने मेरा 
“ वाक्य पूरा होने से पहले ही कहा, “कोई 
= लेखक छोटा-बड़ा नहीं होता ।” 


RR 
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आज जबकि सार्त्र नहीं रहे, मे = 
साथ विताये हुए घंटे-डेढ gs १ ` 


विरत ढ घंटे की याले 
को निरंतर समेटने की कोशिश रण 


हें । वे फ्रांस के राजनेताओं से इसि 
नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उन्हे निळ 
था a) राजनीति की गंदी दुनिया को 
कोई भी विचारक सुधार नहीं सकता | 
उनके शब्द थ्रे---“यदि मैं अपनी a 
का आवाज वहां तक पहुंचाकर, उन्हें वदत 
नहीं सकता, तो मिलने से क्या फायदा? 
सारे राजनीतिक दल लक्ष्यविहीन हो गये 
X 
सात्र की इस निर्भीकता से मैं gar- 
वित हुआ था । वैसे भी सात्र अपने निर्भय 
व्यक्तित्व के लिए सदियों तक याद किये 
जाएंगे । उनकी जिंदगी सफलता और 
असफलता का अजीब-समिश्रण है। उन्होंने 
स्वयं एक राजनीतिक दल की स्थापना 
की थी, लेकिन वहां वे टिक नहीं सके और 
अपने विचारों की दुनिया में लोट आये | 
ag प्रणेता 
अस्तित्ववाद के प्रवर्तक ज्यां पाल सात 
मनुष्य की स्वाधीनता के सबसे बडे प्रणेता 
थे। मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए वे तिर 
तर लड़ाई लड़ते रहे । इसकी उन्हें कीमत 
भी चुकानी पड़ी aa भी वे पीछे नहीं 
हटे, और न उन्होंने समझौता किया। पह 
बात हर कोई जानता है कि सत 1५१“ 
में उन्होंने अलजीरिया-युद्ध की म्स 
की थी । अमरीका ने जब विएतनाम © 
हमला किया, तब उन्होंने बुद्धि 


` 
| 


e of अदालत गठित की थी, उसमें 
' न राष्ट्रपति को भी अपनी सफाई 
क्ली पड़ी थ्री। सार्त्र को 4 ६६४८ x साहित्य 
4 बोबळ पुरस्कार देने की घोषणा की 
गयी, ठेकित उन्होने पुणा का इतना 
रि भी ठुकरा दी | स्पष्ट oa महान 
fare और दार्शनिक की कीमत को 
गलत ढंग से आंका गया AT | 
अस्तित्व समझा 
पात्र के सिद्धांतों की में यहां विस्तृत व्या- 
ह्या नहीं करूंगा, मुझे उनकी एक धारणा 
ब्रस याद आती हे-- मनुष्य अपने 
बाप में कुछ नहीं है--वह मात्र एक जान- 
बर है, जो उसी तरह निरर्थक है, और 
जिसकी कोई आत्मा नहीं । वह वास्तव 
मं तब आदमी बनता है, जव किसी उद्दे- 
श की पूति के लिए कृतसंकल्प हो जाता 
है। वह उसमें पूरी ईमानदारी से डव जाता 
है, ऐसे मनुष्य को यदि कुछ चाहिए, तो 
वह्‌ है केवल उसकी स्वतंत्रता का अधि- 
कार । स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक 
1- को अपने अनुसार काम करने के 
wa मिलते रहें । यदि नहीं मिलते, 
तो उसे लड़ाई लड़नी चाहिए । हर व्यक्ति 
अपने भाग्य का स्वयं नियंता है, इसलिए 
Ta ततव आस्तिक या नास्तिक होना 
गहं हे, तत्व है अपने अस्तित्व को समझ 
कैर उसकी रक्षा करना ? 

वृहत्तर रूप में सात्रं ने अपने अस्ति- 


“AR के सिद्धांत को इसी नींव पर 
रखा था। 


८० 
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सार्त्र शाही ढंग से रहते थे । लेकिन 
यह उनके रहने का सहज ढंग था । चरित्र 


के लिए जरूरी है--सहजता, क्योंकि सह- 
जता अचानक नहीं आ जाती, वह सारे 
व्यतीत के संघर्ष और उसके वाद Set 
हुए परिवेश की सार्थकता हैं। मैं शरीर 
से कश और कांपते हुए उस महान व्यक्ति- 
त्व को आज भी अपनी आंखों के सामने 
देख रहा हूं, जो मानसिक रूप से बेहद 
जागरूक है, और किसी भी राजनीतिक 
सत्ता को पानी के वुल्वुले से अधिक नहीं 
मानता । 

सात्रं की मृत्यु का समाचार जब 
अखबारों में मैंने पढ़ा, तव तीन वर्ष पहले 
के उस व्यतीत ने मुझे झकझोर दिया । 
ad से मिठकर लौटते वक्‍त अपने 
सहयोगी से मैंने एक ही वात कही थी कि 
यदि आइंसटीन के मस्तिष्क की उर्वरता 
को देखने के प्रयत्त किए जा रहे हैं, तो 
इस वात के प्रयत्न भी होने चाहिए कि 
आखिर इस सदी के महान दार्शनिक के 
मस्तिष्क में ऐसा क्या कुछ हैं, जो आइंस- 
टीत से कम नहीं है । शायद अगले कई 
दशकों तक इतना बड़ा व्यक्तित्व फिर 
नहीं उभर पाएगा | e 


ज 
लेखक ओर पाठक के बीर्थ जो मधुर संबंध 
हैं, वह तभी बिगड़ते हैं, जब लेखक अपने 
भीतर छिपाव रखता हैं। अभिव्यक्ति 
में कृत्रिमता ओढ़ लेता है। 2 

--जा पाल सात्र 

= = 5 


{s 


nn 


= | i __ 
न्स 


समय की कसोटी षर खरे उतरे निष्कर्ष 


n 


अस्तित्त्ववादी दर्शन के प्रणेता जां-पाल सात्रे ने मृत्यु के दो दिन पुवे अपने निकट सहयोगो 


ott 


बेती लेवी : अपने जीवन की उप- 
लब्धियो के बारे में आपका वया विचार 
है, ५०५ 


aa: सेते अकसर कहा है कि दार्शनिक 
| धरातल पर मैं असफल रहा हूं । तात्पर्य 
' यह रहा है कि में कोई ऐसी सनसनी- 
| खेज कृति नहीं दे सका, जिसकी तुलना 
शेक्सपियर या हीगल से की जा सके । 
में जो प्रस्तुत करना चाहता था, उसके 
परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यह असफलता हो 
रही। कितु मुझे अपना ही उत्तर यहां 
झूठा ठहराता है। निश्‍चय ही, मैं न तो 
शेक्सपियर हूं, और न होगल । लेकिन 
मैंने ऐसी कूतियां दी हैं, जिन्हें इतने अच्छे 
ढंग से संवारा है, जितना में संवार सकता 
था। 
| में सोचता हूं कि में जो कुछ करने के 
| लायक था, वह मैंने किया, और यह सार्थक 
| रहा, फिर इसका मूल्यांकन चाहे जिस तरह 
| | किया जाए । भविष्य मुझे कई मुद्दों पर 
| गलत साबित कर सकता है, लेकिन मुझे 
| उम्मीद है कि मेरे कई निष्कर्ष समय की 
| 


२४ 


ददोन-शास्त्र के अध्यापक बेनी लेवी से अनेक विषयों पर बातचीत को थी। फ्रांस के प्रसिदध 
i में e . X & 
पत्र ला मांदे' में प्रकाशित सात्रे का यह इंटरव्यू कादस्बिनी' के पाठकों के लिए मूल फ्रेंच 
से अनुवादित कर प्रकाशित किया जा रहा है। 


--संपादक 


कसौटी पर खरे उतरेंगे। चाहे जैसे देखें, 
इतिहास दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति 
को अपने साथियों से मान्यता मिलने को 
रफ्तार धीमी रहती है । जब यह हो जाता 
हैं, तब अतीत में किये गये हर काम का 
अपना स्थान बन जाता है और उसकी 
असली कीमत स्पष्ट हो जाती है। 

बेनो लेवी : लक्ष्यों की बात करते हुए 
आपने क्रांतिकारियों के वारे में क्या 
सोचा? आपका ख्याल है कि वे अपने 
लक्ष्यों तक नहीं पहुंचेंगे । इस बात a 
कया आप दोहरे चिंतन में नहीं पड़ गये” 
सात्र : बात ऐसी नहीं है। यह दोहरा चितन 
नहीं है। बात कुल इतनी है कि मुशे है 
राजनीतिक दल, अनिवार्य रूप से ब 
कूफी का पुलिदा लगता है, ऊपर से विचार 
आता है और नीचे हो रहे चितन को है 
सांचे में ढाल लेता है, लेकिन निचले वा 
में विचार का निर्माण तली से होना चाह 
यही वजह है कि अपने वय केबीसी ५ 
हो मैं दल के विचार के प्रति बिद्रोही रह 

प्रस्तोता ¦ शारदा 
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फ्रेम को विडबना 


झंडा फहराती हुई मोटर को देखकर 
भोले गांववालों की भीड़ जुट आती है 
जुड़े हुए हाथों में स्वार्थ ललक उठता है 
मान-पत्र देते हुए आंखों में आशा की फसल 

लहराती है 


भीड़ खड़ी रहती है 

देश खड़ा रहता है 

पीछे धुआं-धूल छोड़ 

मोटर भर नेता को 

आगे बढ़ जाती है 

जनतंत्री फ्रेम में मेली-सी पड़ती हुई 
सामंती रंगों 
फोटो AS जाती है 

चित्रकार, जल्दी करो ! 

नये चटक रंग भरो ! 

फ्रेम को विडंबना अब नहीं सही जाती है ! 


राजेन्द्र अनु रागी 
भारत पर्यटन विकास निगम, 
हिमालय हाउस, कस्तूरवा गांधी मार्ग, 
नयी दिल्‍्ली-११०००१ 
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७८ 
आइजक बाशिविस सिगर pe 1 
आदिस्यूतइलित्स a 


i 


| अदा के किनारे वना वह राजमहल, 
| सचमुच कभी बेहद भव्य और आक- 
फक रहा होगा, पर आज तो उसकी दीवारों 
ag गयी हैं। संगमरमर का फश लोग 
wrt ले गये हैं और उसकी जगह 
शा आयी है जंगली घास। अब तो उस 
पंडहर-खंडहर हो गये राजमहल में कोई 
मूला-मटका पथिक भी विश्राम करने नहीं 
wa, क्योंकि ATI के गांवों में यह 
सवर फैल गयी है कि उन खंडहरों में एक 
e वास करती है, जो वहां जाने- 
वाढे व्यक्ति को पागल वना देती है और 
अंतत: एक दिन वह तड़प-तड़पकर मर 

जाता है। 
कहा जाता है कि इस विशाल राज- 
WW को खंडहर बनाने में उस अदृश्य 
ne बड़ा हाथ है। यद्यपि आज 
aa 3A उस तात्मा को देखा नहीं, 
उससे जुड़ी अनेक किवदंतियां न 


| जाने > NON 2 
| "णि कव से लोगो को आतंकित करती 


at = तिया 
३ = हैं। ये किवदंतियां रहस्य-रोमांच 
XL किसी फिल्म की पटकथा-जैसी 
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७ शारदा 


लगती हें । 

कहते हैं, एक वार एक युवक शिकार 
की तलाश में इधर आया। तव यह राज- 
महल इतनी गिरी, और जर्जर अवस्था 
में न था। युवक कुछ बेहद साहसी था, 
क्योंकि जब उसे बताया war कि उस 
उजाड़ राजमहल में प्रेतात्मा का वास द 
तब वह हंस पड़ा, बोला, “तब तो आज की 
रात मैं उस प्रेतात्मा से जरूर मिळूंगा।' 

दोपहर ढळ चुकी थी। कुछ देर वाद 
सांझ घिर आयी और धीरे-बीरे पक्षियों 
के शोर से सारा वातावरण गुंजरित हो 
उठा । उस शिकारी युवक ने एक साफ-से 
कक्ष में अपना डेरा छगाया। बंदूक टांगी 
और थैले को सिरहाना बनाकर लेट गया । 
पक्षियों का शोर सारे वातावरण को सप्राण 
बनाये हुए था। घीरे-वीरे यह शोर 
भी समाप्त हो गया और उसका स्थान 
एक भयावह Tale ने ले fam | 

युवक ने अपनी घड़ी पर नजर डाली | 


RU 


eR ae S 


tah ae 
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केवल सात वजे थे। युवक ने रूबी सांस 
ली। उसे अभी पूरी रात गुजारनी थी। 
क्षणभर के लिए युवक ने सोचा, किस 
बेवकूफी में पड़ गया हूं। इस GATS महल 
से निकल चला जाए ।' लेकिन प्रेतात्मा 
की किवदंतियों ने जैसे उस पर जादू कर 
दिया था। युवक ने प्रेतात्माओं के बारे 
में पढ़ा बहुत था, सुना भी बहुत था, पर 
आज तक उसकी लाख कोशिशों के बाव- 
जूद किसी प्रेतात्मा से मुलाकात नहीं हो 


पायी थी ! ‘aa पागलपन है !' युवक 
ने सोचा और हंस पड़ा। 
सहसा उसे लगा, कमरे में कोई 


खिलखिलाया है ! एक अनजाने भय ने 
उसका रोम-रोम कंपा दिया। चीते की 
फुरती से वह खड़ा हुआ और बोल उठा, 
“कौन है?” 

उत्तर में उसे फिर 'खिलखिल' की 
ध्वनि सुनायी दी। 

युवक को लगा, जैसे कोई युवती 
परिहास से हंस रही हो। वह एक बार 
फिर कांप उठा। उसने घडी पर नजर 
डाली । वह सवा सात बजा रही थी। 
केवल पंद्रह मिनट बीते थे, पर उसे लग 
रहा था, जैसे इस उजाड़ महल में रहते 
हुए उसे जाने कितने घंटे बीत गये हैं ! 

कुछ सोचकर उसने टाचे जलायी ओर 
मटमैली दीवारों पर उसका प्रकाश डालते 
हुए कमरे का चक्कर लगाने लगा । वर्षा 
के पानी के कारण दीवारें बदरंग हो उठी 
थीं, पर टार्च के प्रकाश में उसे साफ नजर 
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आ रहा था कि कभी इन दीः 


दर चित्रकारी की गयी a, प्र ब्ल 5 
सहसा एक अस्पष्ट से चित्र पर उसकी | act 

नजर ठहर गयी | वह चित्र किसी पक व 
का प्रतीत होता AT | यद्यपि धूप और वर्षा | [तरि 
ने चित्र के मूल रंगों को थो दिया था q 
युत्रती की आकृति साफ नजर आ रहो | उने. 
युवक ने सोचा, शायद यह राजमहत | [मत 

के अज्ञात स्वामी का विलास-कक्ष रहा | ग्रा। 
होगा । वह इस तरह की बातें सोच ही | प्रविष्ट 
रहा था कि उसे एक बार फिर faofao- | q 


हट की आवाज सुनायी दी। आवाज १ इहा. 


पीठ के पीछे से आयी थी। अतः वह प्रकार 
फौरन घूम गया | दीवार 
टाचे की रोशनी में उसने जो देखा, m ए 


उससे उसका हाथ कांप उठा। टाचं की ॒ 
रोशनी क्षणभर के लिए सिहर उठी। 

कक्ष के द्वार पर एक सुंदर युवती 
खड़ी थी। गोल मुख, बड़ी-बड़ी आंख 
और हं ठों पर हलकी-सी मुसकराहट ! 
यवक ने लड़खड़ाते स्वरों में पूछा, तु... 
तु. . . तुम कौन हो?” 

यवती ने कोई उत्तर नहीं दिया 
और पीछे मड़कर बाहर की और निकल 
गयी । यवक ने कमरे में टंगी बंदूक उतारी 
और यवती के पीछे दौड़ पड़ा | 

उसे रुकता देखकर वह युवती भी 

रुक गयी थी। जब टाचे के प्रकाश 
उसने युवक के एक 
तत्र व्यंग्य से मुसकरा उठी। 
बढ़ गयी । युवक भी उसके पीछे-पी० 


| पड़ा | 3 
गती महल के एक उजाड कक्ष के 
श गयी । भीतर जाते वकत उसन 


ने मड़कर देखा | लगा, जसे वह उस 
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कर रही हैं। 
ग्रवक क्षणभर क॑ ति लाए ठिठका । 
aca की ठानी, पर यवती का 
fia जैसे उस पर सम्मोहन कर गया 
शा। वह मी उसके Wee कमरे में 


प्रविष्ट हो गया । 

कमरे में पहुंचते ही वह युवती जान 
कहाँ गायव हो गयी । युवक न टार्च के 
प्रकाश में साफ-साफ देखा था कि युवती 
दीवार से जाकर सट गयी हे ऑर अगल 
पल जैसे वह दीवार में समा गयी थी। 

यवक आतंक से पसीने-पसीने हो 
उठा। चंकि उसके पास बंदूक थी, अत 
साहस ने अभी तक उसका साथ न छाड़ा 


था। युवक हिम्मतकर दीवार के पास 
तक गया | वह दीवार को टटोल रहा था 
कि उसका पैर किसी चीज से टकराया। 
उसने टार्च की रोशनी नीचे की, तो पहली 
बार भय से वह चीख उठा। उसके पैरों 
के पास एक न रूक़्ंकाळ पड़ा था HATS, 
जिसकी हडिडयां इधर-उधर बिखरी हुई 
ft सहसा युवक के कानों में किसी के 
सिसकने की आवाज आयी। उसे लगा, 
जैसे वही युवती सिसक रही है। 
यवक असमंजस में पड़ गया | किर 
उसने घड़ी पर नजर डाली | साढे सात 
बज रहे थे । पांच-दस मिनट उस कमरे 
में ठहरने के बाद, युवक फिर उसी कक्ष 
में लोट आया, जहां उसका AGT था । 
जाने क्यों, युवक को अब बिलकुल 
भी भय नहीं लग रहा था। उसने सिगरेट 
निकाली और उसे जलापा, ATT उठाकर 


È १९८ ८८७८-७०. In Public Domain. Gurukul ie 


lection, Haridwar 


ee f by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उस उजाड़ महल के बाहर आ गया | 
खुली जगह में पहुंचने पर उसका 
रहा-सहा भय भी जाता रहा । वह सोचता 
रहा, सोचता रहा | युवती, उसकी खिल 
खिलाहट, कंकाल और फिर रोने को 
आवाज। आखिर यह सब क्या था ! 
अचानक उसे एक विचार AAT | 
उसने थेला बाहर रखा और एक वार फिर 
कंकाळवाले कमरे की ओर चळ पड़ा । 
वहां पहुंचकर उसने टार्च की रोशनी में 
कंकाल की तितर-बितर बिखरी अस्थियां 
समेटी और उन्हें लेकर बाहर आ गया । 
बाहर आकर उसने इधर-उधर पड़ी सुखी 
लकड़ियां इकट्ठो की । उन पर सूखी 
घास डाळी । और फिर उन अस्थियों को 
उस पर रखकर आग लगा दी । पलभर 
में आग भभक उठी । आग के प्रकाश में 
युवक आसपास बिखरी लकड़ियां ढूंढ़ता 
रहा और उस 'चिता' में डालता रहा । 
सुबह का झुटपुटा हुआ, तो उसने 
ठडी चिता से अस्थियां चुनी और पास 
बहती नमेदा. में उन्हे प्रवाहितकर 
उस अनजान आत्मा को प्रणाम किया । 
उसे विशवास हो गया था कि अब कभी 
किसी को उस उजाड महल में न तो faz- 
खिलाहट सुनायी देगी और न किसी की 
सिसकियों की आवाज! युवक का विशवास 
सही था | उसके बाद किसी ने उस उजाड 
महल में खिलखिलाहट नहीं सुनी । 
हाळ ही में हिमाचल के चैल राज- 
प्रासाद, अब एक सरकारी होटल, में रहते 


३० 


हुए मुझे अपने दिवंगत चाचा द्वारा 
गयी यह घटना याद हो आयी। मेरे चाचा 
फारस्ट अफसर थे और 3 
तक सतपुड़ा के घने जंगलों a Ki 
नात श्रे । 
चल के पास एक अन्य पर्वत अनर 
पर बने वावा बालकनाथ के मंदिर के 
सामने एक अधवने राजमहल को देव 
कर, THAT के किनारे बने उसे प्रेतः महल 
को याद ताजा हो गयी थी। 
वावा वालकनाथ के मंदिर के पुजारी 
ने बताया था कि पहले पटियाला-नरेश 
भूपेन्द्रसिंह इसी शिखर पर अपना राज- 
महल बनाना चाहते थे, पर होता यह कि 
दिन में मजदूर दीवारें बनाते और रात 
को कोई अदृश्य शक्ति उन दीवारों को 
हहा जाती | 
पटियाला-नरेश परेशान हो उठे। 
एक रात उन्हें बाबा बारूकनाथ ने स्वप्न 
में दर्शन दिये और कहा कि वे उस शिखर 
पर महल बनाने का विचार त्याग दें । 
इस शिखर पर उनका वास है । उगे 
वैसा ही किया । 
भारत में रियासतों के खत्म होते 
के बाद राजमहल भी तेजी से उजड़ते जा 
। कुछ राजमहल अब होटल वत 
गये हैं--जैसे चै का राजप्रासाद, या 
राजस्थान के कुछ राजमहल | ये राजमहूर 
आज भी हल्चलों के केद्र बने हुए ९ 
देश में अनेक राजमहल ऐसे हैं, जो ” 
तो उजाड हो चके हैं या फिर उजाई 


° 
की प्रक्रिया में हैं । 


कार्दाम्बनी 
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: २०२६। जी हां, यही वह 
! १ निर्णायक दिन होगा, जब मानव 
gant की यह धरोहर ताश के महल को 
प्रहराकर ढह जाएगी और फिर 
एक नया पाषाण-य॒ग प्रारंभ होगा | 
जीवन के आघार-समस्त प्राकृतिक 
aa इस तिथि तक समाप्त हो चुके होगे | 
के अभावों के बाद साक्षात कयामत 
ब्रा खड़ी होगी | दुनिया में ऐसे निराशा- 
वादी भविष्य विज्ञानियों की कमी नहं 


३० साल तक ही चल TUT | हा, अल्बत्ता ह 


कोयले के मंडार १५० साल तक काम 


आते रहेंगे। पानी की किल्लत अभी मी 


है, आगे और भी अधिक हो जाएगी | 
मानव सभ्यता के वचे-खुचे ४८ वर्ष 


भी चैन से नहीं बीतेंगे । यदि परमाणु-युद्धः 


न भी हुआ, तब भी दुनिया में एकत्र नामि- 


कीय ईधन के भंडार मानव-अस्तित्व पर 
काली छाया की तरह मंडराते रहेंगे।' 
कुछ विशेषज्ञों का कहना है-कि आगामी! 


एक दृष्टि यह भी 


geda TG Bier 


ice 


है जो सन २००० के उस पार मानव- 


| wR का कोई भविष्य नहीं देखते । 


wat इन सबसे एक हाथ आगे बढ़कर 
कयामत का दिन निश्चित किया है, अम- 
शंका के भौतिकीविद बी. वी. फास्टर ते। 

इन निराशावादी भविष्य-विज्ञानियों 
श अनुमान है कि १३ नवंबर, २०२६ 
॥ दुनिया की आबादी दुगनी हो जाएगी। 
भौर न स्रोत, जिनकी हमें आज जान- 
शरौ है, उनकी हालत यह है कि सोने के 
4 1१ साल, तांबा के २६ साल, चांदी 

॥६ साल और पेट्रोलियम के स्रोत 


| णून 
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७ सुशील शुक्ल 


२५ वर्षो में ही पर्यावरणं इस कदर प्र 
षित हो जाएगा कि सांस लेन के लिए 
शद्ध प्राणवाय तक नहीं मिल पाएगी 
तब क्या सचमुच ही पृथ्वीं की यह विकसित 
सभ्यता हमारे देखते-देखते मिट्टी में मिल 
जाएगी ? 

मानव जाति के सवनाश का 
मविष्यवाणी करनेवालों के खिलाफ सबसे 


ज्यादा मुखर होकर सामने आनवाल , 


आशावादियों में अमरीकी समाज-शास्त्री 


Ae 


| 
i 
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-बात यह हे कि कान्ह अभी कल तक मानव- 
जाति के सर्वनाश की निराशावादी 
“भविष्यवाणी करनेवालों में अग्रणी थे, और 
अब आशावादियों में। उनका कहना है 
"कि अगली शताब्दी में तमाम दुनिया से 
गरीबी का नामोंनिशान मिट जाएगा । 
आगामी २०० सालों में सूखा और प्रदू 
"घण पर नियंत्रण पा लिया जाएगा । तमाम 
“दुनिया में लोगों का जीवन-स्तर निरंतर 
ऊंचा उठेगा और न केवल आर्थिक प्रगति 
ही संभव होगी, बल्कि उसमें इच्छित सफ- 
“लता भी प्राप्त होगी। हां, कुछ स्रोतों का 
“स्खलन रोकना हमारे बस में नहीं होगा, 
'फिर भी ज्ञान के विकास और समृद्ध तक- 
“तीक के बल पर हम उनकी कमी नहीं 
रहने देगे। यों, कान्ह का कहना है, इसके 
/लिए दो सौ साल तक इंतजार करने की 
जरूरत नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी 
'में ही दुनिया बदलने लगेगी | 

ह्रमन कान्ह के अनुसार यदि निराशा- 
-वादियों का यह दावा सही मान लिया 
जाए कि २००साल वाद दुनिया की आबादी 
२०अरव हो जाएगी, तब भी आबादी की 
“समस्या कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि 
“तब तक प्रति व्यक्ति औसत आय २० 
“हेजार डालर तक पहुंच चुकी होगी 
और प्रचुर परिमाण में ऊर्जा, कच्चा माल 
aX खाद्य-सामग्री उपलब्ध होगी। हां, 


“पारा तथा क्रोमियमयुक्त कतिपय लवणों 


at आपूर्ति की समस्या अवश्य खड़ी हो 
:३२ 


aj Foundation Chennai and पी. 


सकती हे, कितु यह समस्या बहुत मा 
समस्या होगी। जव मनुष्य को awe 
शुद्ध जळ, भोजन, ऊर्जा और कच्चा मरे 
पर्याप्त मात्रा में मिलते रहेंगे तो = 
मोटी समस्याएं बेमानी हो जाएगी । आगर 
तकनीकी विकास जारी रहा तो रास्ता 
और आसान हो जाएगा । वैसे, इस शती के 
अंत तक जितने तकनीकी विकास के होने 
का आशा हैं, उससे ही आगामी दो शता. 
व्दियों की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी। 
वैसे कान्ह का निजी विचार यह है 
कि २०० साल वाद दुनिया की आबादी 
ज्यादा से ज्यादा १५ अरब होगी। इतना 
ही नहीं, सन २१७५-5० तक जन्म-दर 
स्वतः बहुत कम हो जाएगी। हो सकता 
है, शून्य भी हो जाए। इस बारे में कान्ह 
का तके यह है कि बच्चा १४ वर्ष की आयु 
तक जिस गति से बढ़ता है, उसी गति से 
आजीवन नहीं वढ़ता। 
चलिए, यह मान लिया जाए कि 
२२वीं शती तक दुनिया की आबःदी १ 
अरब से ज्यादा न होगी, लेकिन इत १४ 
अरब आदमियों के लिए भी भोजन कहाँ 
से जटाया जाएगा ? कान्ह के aN 
इस प्रश्‍न का उत्तर है। वे कहते हैं कि 
वर्तमान परंपरागत साधनों से ही इता 
भोजन पैदा किया जा सकता है कि ३° 
अरब लोगों को भरपेट खाना मिल जा४ 
आखिर अभी तक हम विश्व की 2. 
भूमि के एक चौथायी हिस्से का < है 
ही खाद्यान्न पैदा करने के लिए कर रहे 


arate 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पेहवियन तटवर्ती 
ae > T 
i को अपक्षारीकरण (डिसेलिनाइ- 
द्वारा कृषि योग्य बनाया जा 
है। तकनीकी प्रयास से सहारा 
नीचे के क्षेत्र को भी उपजाऊ बताया 
5 | और तो और तीन अरव 


वा सकता € oe 
और अमि के तुल्य भूमि तो हमें केवल 


~ 


ही प्राप्त हो सकती 


बात 


agree प्रथा द्वारा 
३, जो १९७६ में बोयी गयी कुल भूमि के 
वार गुते के बरावर है। अगर लोग परं- 
| एत भोजन से अलग हटकर कुछ 
॥ दने को तैयार हो जाएं-मसरून तेल 
मे बनायी गयी एक कोशीय प्रोटीन-तव 
aga उपजाने के लिए ये प्रयास भी कम 
है करे पड़ेंगे । 
सत १६६० तक हमारे लिए आव- 
शक ऊर्जा का ५० प्रतिशत वैसे मी 
ma ईधन अर्थात फासिल से प्राप्त 
हेते लगेगा । शेष ५० प्रतिशत ऊर्जा 
नामिगीय स्रोतों से प्राप्त की जा सकेगी | 
' झके अतिरिक्त आनेवाला युग att 
4 ला युग होगा और आगामी शताब्दियों 
| मं ऊर्जा ही हमारे जीवन में महत्त्वपूर्ण 
"| मिका अदा करेगी। हमारे पास ऊर्जा 
| *feu सौर, भूतापीय आदि स्रोत तो हैं 
शे, वण और विखंडन द्वारा भी ऊर्जा 
wet की जा सकेगी । इस तरह आगामी 
5 ah तक ऊर्जा संबंधी कोई संकट 
| ag है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य 
| सहारा के रेगिस्तान पर काली 
| है बिछा दी जाए और उस पर घूप 
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पड़ने दी जाए तो इस प्रकिया में इतनी 
उष्मा उत्पन्न होगी, जो सन २१७५-८० 
की ऊर्जा संबंधी समस्त आवश्यकताओं 
की पूर्ति कर देगी। इतने पर भी यदि 
कोई मानवता के भविष्य के प्रति निराशः 
है, तो उसका मर्ज लाइलाज हे | 

इसी तरह निकट मविष्य में अलू- 
मीनियम अयस्कों के चुकने की भी कोई 
आशंका नहीं है । हां, यह हो सकता है कि 
मानव के लिए आवस्यक इन घालु तत्वों 
के बहुत उम्दा किस्म के अयस्क त मिले 
लेकिन निम्न कोटि के अयस्क पर्याप्त मात्रा 
में हमारे हाथ में रहेंगे। इसलिए afaa 
से आतंकित होने का कोई कारण नहीं ।' 

यद्यपि दो शताब्दियों तक मानवत - 
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FT रास्ता साफ है, कितु आगामी २०-२२ 
-वर्ष यानो सन २००० तक का रास्ता 
अवश्य ही ऊबड़ं-खाबड़ है। कान्ह के 
कथनानुसार सन १९८५-८६ में मानवता 
गंभीर तकनीकी संकट का सामना करने 
जा रही है। चिता की वात यह है कि यह 
संकट सूखा और युद्ध जैसे परंपरागत 
संकटों से नितांत्त भिन्न प्रकृति का होगा | 
परंपरागत संकटों को झेलने का दम तो 
“आदमी में है, लेकिन इस तकनीकी संकट 
का सामना यदि बुद्धिमानी और धैर्यं से 
“न किया गया, तो हम सांस्कृतिक तबाही 
के दुष्चक्र में फंस जाएंगे। केसा होगा यह 
संकट ? हरमन कान्ह के मुताबिक यह 
संकट जनन-विज्ञान जैसे नाजुक क्षेत्रों में 
-आधुनिक टेकनालाजी के अतिक्रमण के 
'परणामस्वरूप उत्पन्न होगा | जरा कल्पना 
-कीजिए कि मनुष्य को मनचाहा बच्चा 
“पैदा करने की सुविधा सुलभ हो जाए तो 
“दुनिया के क्या रंग-ढंग होंगे ! कौन नहीं 
-चाहेगा 'कि उसका बच्चा तीसमारखां 
नही हो ! जरा.सोचिए कि दुनिया में अगर 
सब बुद्धिजीवी .ही पैदा होने लगे तो हथोड़ा 
कौन चलायेगा ? मुश्किल यह है कि दुनिया 
“सिर्फ बुद्धिजीवियों के बल पर ही 
-नहीं चल सकती | दुनिया को चलाने के 
"लिए हथोड़ा चलाना भी जरूरी है। 
बुद्धि और श्रम के समुचित सहकार से 
-ही दुनिया का कामकाज चलता आया 
है और चलेगा | 


इस आसन्न सांस्कृतिक संकट को fort यातना e | 
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टालना बहुत जरूरी है। 

मुताबिक इससे बचने का वी भं 

है कि तकनीशियन कम से कम जन 

विज्ञान जैसे नाजुक क्षेत्रों को aes ği 

मानवता के हित में यही होगा कि त्ता 

को अपनी पसंद का बच्चा पैदा करने की 

सुविधा सुलभ न करायी जाए। 
अगर हम इस सांस्कृतिक संकट मे 

बच निकले तो सचमुच हम एक नयी दुनिया 

में रह रहे होंगे । इस नयी दुनिया के लोग 

एक औओद्योगिकोत्तर समाज में रह रहे 

होंगे, इस समाज की रुचि नवीनतर अनु- 

भवों, यात्रा, कला, संस्कृति और साहित्य 

में होगी । लोग भौतिक सुविधाओं के पीछे 


पागल नहीं होंगे । औद्योगिक तंत्र से समाज | fer 
की मांगें बहुत कम हो जाएंगी | वह समाज | उल्हों 
शांत, संतुष्ट और सुंदर होगा। हमारे, | भ्रांती 


मशीनीकरण से आक्रांत, बेचैन और FEI 
समाज से सर्वथा मिन्न-एक नवीन समाज | 
१०५/४१८ चमनगंज, पहला प्लाट 
कानपुर! i 
MN ना / 
वकील : आइए, आइए, मुझे पता था 
आप जरूर मेरे पास ही अपना केस लेकर | 
आएंगे । और वह जो वकील झामतलाल 
का बड़ा-सा बोर्ड लटका है, उसकी ओर 
देखेंगे भी नहीं । हर 
व्यक्ति : जी, पहले तो मैं उन्हीं के पात 
गया था। उन्होंने कहा तुम्हारा 5 
तो कोई मूर्ख ही ले सकता है, 
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त ही प्रांतीय सरकार उलटी हमारे 
शहर की नगर-कमेटी में भी भूचाल-सा 
भरा गया। कमेटी की सरकार केवळ तीन 
सदस्यों के बहुमत से टिकी हुई थी । अभी 
चुनाव हुए दो ही वर्ष हुए थे। 

श्री लियाराम विद्युत-कमेटी के अध्यक्ष 
ये) जब प्रांतीय सरकार वदली, तब उनके 
दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। 
उन्होंने विपक्ष के नेता से, जिनकी पार्टी अब 
प्रांतीय सरकार वना चुकी थी, और जो 


हास्य-व्यंग्य 


७ कुलदीप बग्गा 


स्वयं नये अध्यक्ष बन गये थे, चुपके से वात 
की। कुछ बातें तय हो गयीं । 

अचानक खबर उड़ी कि लियाराम 
अपने कुछ साथियों के साथ अपनी पार्टी 
छोड़कर शासक पार्टी में शामिल हो 
गये हैं। 

प्रांतीय सरकार बदलते ही कमेटियों 
के टूटने या नये चुनाव होने की खबरें 
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छपने लगी थीं । परंतु नगर कमेटी मंग 
होने से बच गयी । 

नये नेता ने विभागों का बंटवारा 
किया । श्री लियाराम को पागल तथा 
आवारा कुत्ते पकड़ने की कमेटी का अध्यक्ष 
नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति से उन्हें 
बहुत आत्मग्लाति हुई । मित्रों ने मी उनका 
खूब मजाक उड़ाया | जब शपथ-ग्रहण की 
रस्म हुई, तब नयी पार्टी के सदस्यों ने उन्हें 
फूलमालाओं से लाद दिया जिससे उनकी 
शर्म फूलों के हारों में दुबक गयी । 

मन ही मन वह काफी क्षुब्ध थे, 
लेकिन अब इतनी जल्दी FAT हो सकता 
था ? पत्रकारों के सामने मुसकराते हुए 
उन्होंने बयान दिया कि, उन्होंने यह्‌ दल- 
बदल देश की बदलती हुई राजनीतिक 
स्थिति के संदर्भ तथा कमेटी के हित को 
देखते हुए किया । उन्हें जनता की सेवा 
करनी है, चाहे विद्युत कमेटी के अध्यक्ष 
बनकर करें या पागल व आवारा कुत्ते 
पकड़नेवाली कमेटी के अध्यक्ष TAHT” 

एक पत्रकार ने पूछ ही लिया, “आपने 
पुरानी पार्टी क्यों छोड़ी ? वहां तो आप 
विद्य॒त-कमेटी के अध्यक्ष पद पर थे ?” 

“पार्टी मैंने पद के लिए नहीं, देश 
तथा कमेटी के बड़े हित को देखते हुए 
छोड़ी । कमेटी में यह पागल तथा आवारा 
कुत्ते पकड़ने! का महकमा भी है, मैं स्वयं 
भी यह नहीं जानता था।” 

यह सुनकर खूब कहकहे उठे। 

मन में लियाराम बहुत दुःखी हुए। 
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उनके साथ घोखा हुआ था। उन्हें 
था कि लाइसेंस कमेटी का अध्यक्ष पद तो 
उन्हें अवश्य मिलेगा। जितने मुंह उतनी 
बात शहर में फैली कि 

'लियाराम ने नगद एक लाख a 
लेकर पार्टी छोड़ी है।' 

यहां भी कुछ बना लेगे।' 

'दलबदलूओं के साथ यही होना 
चाहिए ।' 

बाबू रामलाल पिछले दस वर्षों मे 
पागल तथा आवारा कुत्ते पकड़ने के 
महकमे में हेडकलर्कं थे । वह बड़ी ईमान- 
दारी और निष्ठा से काम करते थे। समय 
से कमेटी के ऑफिस में आते थे । किस दिन 
किस रंग और नसल का पागल तथा 
आवारा कुत्ता पकड़ा गया, इसका पुरा 
ब्यौरा वह अपने रोजनामचे में दर्ज करते 
थे। अपने तबादले की उन्होंने कई बार 
कोशिश की थी । वह चाहते थे कि वह भी 
किसी ऐसे विभाग में जाएं जहां कुठ 
ऊपर की कमाई हो सके | उनके TAA 
मरती हुए, उन्होंने अपने मकान बनवा 
लिये थे। उन्हें स्वयं यह रहस्य समझ मे 
नहीं आता था कि उनकी त्त 
पागल कुत्ते ने काटा था, या उन्ह f र 
पागल कृत्ते को काटा था। कमी 
वह जमाने को कोसते कि आर्ज के 
से तो कुत्ता ही अच्छा है। एकचा हे 
मालिक को पहचान लेता है, फिर a 

पर 

जान चली जाए, पर म॑ 
झपटता । लेकिन आदमी, 


. 8 qo? पर ह्‌ 


ही झपटता हैं, दुश्मन पर बाद 
४) पागल होने से पहले कुत्ते में पागलपन 
क्षण दिखायी दे जाते हैं; पर आदमी. .। 
वारा कुत्तो की गिनती तो कम होती 
है, पर आवारा आदमियों की 
शतती दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जा 
AR! है h 
बाबू रामलाल पान चवाते हुए अपनी 
गा पर बैठे अपने मित्रों से बातें कर ही 
रहे थे कि नव-नियुक्त अध्यक्ष ल्याराम 
कमरे में आ TAH । बावू रामलाल तथा 
उनके अन्य साथियों ने उठकर उनका 
aiaa किया | 
“आप मेरे कमरे में आइए । आपके 
पथ विभाग के विषय में पूरी जानकारी 
प्राप्त करनी है,” यह कहकर श्री लियाराम 
अपने कक्ष में चले गये | 
बाबू रामलाल ने पागल कुत्तों के 
तीन-चार वर्षों के रोजनामचे तथा उनको 
मारनेवाली दवाइयों तथा उन्हें पकड़ने 
के काम आनेवाली गाड़ियों की फाइलों 
का एक गठूठर बंघवाया और अध्यक्ष के 
सामने उपस्थित हो गये । 
_ श्री लियाराम इतना बड़ा गठूठर 
देखकर चौंके | मन ही मन बोले, हि भग- 
= किस पागल महकमे का अध्यक्ष बना 
A coe हेडक्लके | कुछ सम- 
म सनम, व आज का आदमी क्या 
इस बेचारे का भी क्या दोष | 
शिका वास्ता भी तो कुत्तों से ही पड़ता 
९) यह सब सोचकर वह मसकराये। 
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“आप यह कया उठा लाये हैं Es 

“सर, फाइल लाया हूं । पागल कुत्ते 
तो नहीं लाया ! ” 

अध्यक्ष श्री लियाराम अपनी हंसी 
नहीं रोक सके | 

श्री लियाराम पांच दिनों से दुःखी 
थे। राजनीति एक जुआ हे, यह बात वह 
नहीं मानते थे। न ही वह किसी शुभ 
मुहूतं का वहम करते थे। अब उन्हें दोनों 
बातों पर यकीन होने लगा था । वह गंभीर 
होकर बोले, बाबू रामलालजी, आपके 
महकमे का बजट कितना है ? 

“कई वर्षों से इस विभाग के लिए 
बहुत थोड़ा-सा बजट दिया जा रहा है। 
तीन साल पहले आठ गाड़ियां खरीदने 


ay 


Digitized by Arya Samaj Foundation =e and eGangotri 


के लिए एक लाख का बजट मिला था । 
आठ गाड़ियां तो उस समय की कमेटी के 
अध्यक्ष के साले ने सप्लाई की थीं।” 
“उन गाड़ियों का क्या हाल है ?” 
“सर, वे तो दूसरे ही वर्ष टूट-फूटकर 
अंजर-पंजर हो गयीं । 
“नयी गाड़ियां खरीदने के लिए 
आपने बजट मांगा ?” 
“सर, ऑडिटवाले पांच वर्ष के पहले 
नयी गाड़ी खरीदने की आज्ञा नहीं देते । 
सर, मैंने तो उस समय भी फाइल में लिखा 
था कि अभी आठ गाड़ियों की पागल व 
आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए जरूरत 
fe ह 
लियाराम कुछ और ही विचार कर 
रहे थे। यह बात सुनकर झुंझलाये, “आप 
मृजे पागल बना ST आपको क्या पता 
गाड़ियाँ क्यों खरीदी जाती हैं ?” 
“पागल तथा आवारा कुत्तों को पकड़ने 
के लिए,” बाबू रामलाल ने तुरंत जवाब 
दिया । 
लियाराम गुस्से में चिल्ला उठे, 
“आप पागल हैं और मुझे भी पागल बना 
at) पार्टी ने पहले ही मेरे साथ ज्यादती 
की है कि मुझे इस कमेटी का अध्यक्ष 
बना दिया। जिस महकमे में बजट ही 
न हो, वहां जन-सेवा क्या खाक होगी ? 
अब मैंने भी इस पार्टी को पागल कुत्ते की 
तरह न काटा, तो मेरा नाम भी लियाराम 
नहीं । मैं तो अब उचित मौके की फिराक 
में हूं।” 
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“सर, आप ठीक कहते हु” 
रामलाल बोल उठे | पहत त 

वह नावू रामलाल की उपस्थिति को 
भूल गये थे। अपनी झेंप मिटाने के fr 
फिर बोले “क्या ठीक कहता हूं ?” 

बाबू रामलाल यह प्रश्‍न सुनकर कुछ 
हतप्रभ हुए, कुछ झेंपे। आखिर अनुभवी 
आदमी थे , बोले, “आप-जैसे पुराने और 
मंजे हुए जन-नेता के लिए यह पद उपयक्त 
नहीं है। आपने ही तो उन्हें सत्ता में बैठाया। 
मुझे देखिए न ! मैं दस वर्षों से इस महकमे 
में हेडक्लक हूं । कमेटी में रोज तबादले 
होते रहते हैं, पर मेरे केस की कहीं | 
वायी नहीं होती । पिछली कमेटी के अध्यक्ष 
बहुत भले आदमी थे । उन्होंने मेरी सारी 
बात सुनी और बोले, बाबू रामलालजी, 
आप किसी भी आदमी को अपनी सीट 
पर काम करने के लिए राजी कर लीजिए, 
मैं उसे यहां लगा दूंगा । आप चाहे किसी 
पागल आदमी को ही ले आइए, मैं उपे 
लगा दूंगा।' खुदा उनका भला करे। 
उन्होंने मेरी बात तो पूरी तरह सुनी । 
कुछ नेता तो बात तक करने को राजी 
नहीं होते ।” 

लियाराम को बाबू रामलाल की ईत 
बातों से fas हो रही'थी। उन्हें RA 
यह आदमी सनकी है । वह चाहते १ 
विभाग की सनसनीखेज E T 
पता चले, ताकि अगली बैठक में वह 7 
शोर मचा सकें, अपनी घटी हुई प्रतिष्ठा 
को बढ़ा सकें। पचास हजार स्प s 
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करके तो नगर कमेटी के सदस्य बने थे। 
हे विद्युत-कमेटी के अध्यक्ष हुए तो 
बिजली गुल हो गयी और अव बने हैं 
पागळ तथा आवारा कुत्तों को पकड़ने- 
बाली 'कमेंटी' के अध्यक्ष । 

कुछ गंभीर मुद्रा में वह बोले, “इस 
शहर में पागल कितने हें?” 

“सर, यह मेरे महकमे का सवाल 
नहीं है, बाबू रामलाल ने जवाव दिया। 

लियाराम HASTA हुए बोले, “मेरा 
मतलब पागल कुत्तों से था।” 

“सर, इसका भी एक खास मौसम 
होता है। जब चार बार वर्षा पड़ जाए, 
तो कुत्ते पागल होने लगते हैं ।” 

“बाबू रामलालजी आप बुरा न मानें, 
तो आप यह कुत्तों का ज्ञान मुझे न सुनाएं, 
नहीं तो आप मुझे भी पागल बना देंगे ।” 

“जी हुजूर, आप ठीक कहते हैं। 

यह सुनकर श्री लियाराम सकपका 
गये । 

_ बाबू रामलाल उठकर अपने कमरे 
मे आ गये। 

_ लियाराम वह दुकानदार थे, जो 
हमेशा लाभ का धंधा करते थे। इस बार 
शै उनकी किस्मत को बावले कुत्ते ने काट 
षाया था। बिजली के खंभे से गिरे और 
गछ तथा आवारा कुत्तों में फंस गये 
EEA । दुकान से घर आते-जाते आवारा तथा 
We कुत्तों की गिनती करते रहते थे, 
am तरह बजट बढ़ाया जा सके । 

उन्हे कोई हूल दिखायी नहीं fear 
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उन्होंने अपने मित्रों से सलाह की। 
कई दिन मनन करते रहे । अंत में उन्होंने 
नयी पार्टी के नेता को अपने घर डिनर पर 
बुलाया । पार्टी के नेता पहले तो व्यस्तता 
का बहाना बनाकर दावत टालने की 
कोशिश करते रहे, परंतु जब वह जिद 
पर अड गये, तव उन्हें डिनर का न्योता 
मानना पड़ा | 

नेताजी अब घबराये। कोई राज- 
नीतिक संकट खड़ा हो सकता है। श्री 
लियाराम के साथ किये गये व्यवहार पर 
उन्हें स्वयं दुःख हुआ | नेता पद ही कांटों 
का मुकुट है। उसी समय उन्होंने प्रांत के 
राज्यमंत्री से फोन पर वात की, अपने 
सहयोगियों से भी मंत्रणा की fe क्या 
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लेना है और क्या देना R | 

डिनर चलता रहा। पार्टी की बातें 
होती रहीं। श्री लियाराम की राजनीतिक 
परिपक्वता की तारीफें होती रहीं | खूब 
कहकहे उठते रहे | लियाराम के अपने चार 
सदस्य साथ थे। श्री ल्याराम मौका 
देखकर बोले, “मैं क्या चीज हूं । आपने 
जो मुझे मात दी है, पागल तथा आवारा 
कुत्तों की कमेटी का अध्यक्ष बनाकर, उसने 
मेरी छवि धूमिल कर दी है।' 

नेताजी कुछ AI और बोले, “लिया- 
रामजी, मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि 
आपको उचित पद मिले। हाई कमान 
पुराने सदस्यों के हक के बारे में जोर देता 
रहा । वह तो कमेटी भंग करने की सोच 
रहा था ।” 

“लियारामजी, आप अपना त्याग- 
पत्र दे दें, हम आपके साथ हैं । नये चुनाव 
होने दीजिए,” लियारामजी के एक 
समर्थक बोले | 

“आप भी क्या बात करते हैं। हमारी 
पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है। आपका भी 
हमें ध्यान हे। आपने आज का अखबार 
देखा ?” 

“नहीं तो।” 

“हमारे देश में करोड़ों मन अनाज 
चूहे बरबाद कर जाते हैं। देश का कितना 
नुकसान होता SV" 

“हमारा शहर तो देश की सबसे बड़ी 
अनाज मंडी है ।” 

“आप ठीक कहते हैं। 


a, 

é EN कुछ करना चाहिए। हमें गो 
हजार है और दो me A 
दवाइयां खरीदनी हैं। यह बात मैंने मंत्रीजी 
से कर ली है। 

“हां, यह ठीक बात है।” समी ने 

हामी भरी। 
, “पांच लाख की पूरक मांग का वजर 
तैयार करके अगले सप्ताह हम दोनों प्रांत 
की राजधानी जाएंगे। यह सारा काये 
आपके महकमे से ही होगा ।” 

डिनर चलता रहा । इधर-उधर की 
बातें होती रहीं। नेताजी बोले, “अब 
आपके महकमे का नाम होगा, 'पागल 
तथा आवारा कुत्ते एवं चूहे पकड़ने का 
महकमा' ।” 

“हां, महकमे का नाम कुछ अटपटा 
है”, एक सदस्य बोले । 

“जन-सेवा करनी है । महकमे के नाम 
से क्या है?” लियाराम ने खुशी में झूमते 
हुए कहा । 

लियारामजी अब बहुत खुश थे । अव 
कुछ बजट उनके हाथ में था, जिससे वह 
जन-सेवा कर सकते थे। अब Se महकमे 
के नाम से चिढ़ खत्म हो गयी थी। 

हेडक्लकं बाबू रामलाल मी 
थे | क्योंकि अब वह पागल तद, गे 
कुत्ते एवं चूहे पकड़ने के हेड बत à 
a | अव वह कुत्तों के साथ चूहों के बारे 
भी ज्ञान प्राप्त कर लेगे। ज्ञान ही a 
को सुख देता है। यही सच्चा घन हैं। प 
सोचकर वह खुश A! 
--एच-३ २५, डी. डी. ए = 
नारायणा, नयी दिल्ली-११° 
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न महत्त्वकांक्षाओं 7 भी सोमा होनी 
/ इस चर्चा में भाग लेनेवाले 


अधिकांश पाठक महत्त्वांकांक्षा को सीमित 


लोकेष = के पक्ष में थे। 


त्येक व्यवित में प्रायः व हू प्रायः महत्वाकांक्षा 
प्र का बीज सुप्तावस्था में पड़ा ही 


होता है | महत्त्वाकांक्षी की दृष्टि सदैव 


अपने से ऊपर होती है। यानी वह अपनी 
दृष्टि में स्वयं छोटा होता है । उसमें आकां- 
हा हिलोरें लेती हैं और उसका लघुता- 
aq उसे गुरुता की ओर प्रेरित करता 
है। यह स्थिति यद्यपि स्वस्थ मनोवृत्ति की 
परिचायक है, तथापि प्रतियोगी संघर्ष 
बहूम्‌ को कुरेदकर बाह्र ला देते हैं। 
व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा स्वार्थपूति 
बोर जातिगत महत्त्वाकांक्षा आदश-प्राप्ति 
के दो विभिन्न पहलू हैं। आदर्श की एक 
विश्राम सीमा निश्चित होती है, परंतु 
व्यतिगत महत्त्वाकांक्षा का विस्तार, पंतजी 


| के शब्दों में, 'पृथ्वी की महत्त्वाकांक्षा से, 


सं क्षितिज से ऊपर उठकर होता है।' 
हमारे सामाजिक और राजनीतिक 
बादशों के अवमूल्यन का प्रमुख कारण 
थक्तिगत महत्त्वाकांक्षा ही रही हैं। 
तहास साक्षी है, घोर अमातुपिक लड़ा- 
शयां, केवल महत्त्वाकांक्षाओं की परितुष्टि 
EEEE ES ल्डी गयीं । आज का राजनीतिक 
हा eset का अखाड़ा बन 
| Se -बदल की राजनीति बेलगाम 
| भहूववाकांक्षाओ का निकृष्ट उदाहरण है । 


o सुधीर निगम 


महत्त्वाकांक्षाएं ही सत्ता की राजनीति को 

जन्म देती हैं । कहना न होगा कि निरंकुश 
महत्त्वाकांक्षा ने कितने ही तानाद्याहों को 
जन्म दिया है | 

जातिगत महत्त्वाकांक्षा की मावना हम 
पवित्र रूप से गांधी में पाते हैं। वस्तुतः 
उस पीढ़ी के सभी राजनेता एक दूसरे 
के पूरक थे, प्रतिद्वंद्वी तहीं। उनकी महत्त्वा- 
कांक्षा का आदर्श-बिदु था- मारत की 
स्वतंत्रता । ; 

अत: व्यक्तिगत स्तर पर महत्त्वाकांक्षा 
की सीमा अवश्य होती चाहिए! gators , 
और मानसिक स्तर पर महत्त्वाकांक्षा को 
संतुलित रखने का मापदंड भले ही विवाद 
का विषय हो सकता है, किंतु महत्त्वाकांक्षा 
को मानवीय गुणों से संलग्न कर एक स्वस्थ 
आघार निर्मित किया जा सकता है। 

__जीवन बीमा कार्यालय, बुलंदशहर 
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' एक चेहरे के भीतर जेसे दूसरा चेहरा भी होता हे, वेसे हो एक - 
¦ जिंदगी के भीतर भो दूसरी जिंदगी होती हे । उस दूसरी जिदगी 
में कभी कुछ ऐसा गुजर जाता हे कि भुलाये नहों भूलता । पढ़िए, 
यहां कुछ विख्यात व्यक्तियों की गुमनाम जिंदगी की बह छिपी 
हुईं दास्तान--जिसे यहां वे बड़े मजे से उजागर कर रहे हैं। 


ऐसे भी मनोरंजन होता था 


कु’ लोग भुलाये नहीं भूलते। इनमें से एक पहलवान HALE इलाही था, जो रोज 
२ एक हजार Se पेलता था। खूब दूध पीता था और अच्छे पहलवानों में था। दूसरा 
शोगलिया एक नायक जाति का जवान था, जो ऊंट लादकर पेट पालता था। किसी ने 
मजाक में गीगलिया से कहा, “कमरदीं से कुइती लड़ोगे ?” 

गीगलिया ने 'हां' भर ली । गीगलिया ने न कभी कुइती लड़ी थी, न उसे दांव-पेंच 
आते थे। अखाड़ा खोदा गया और गांव के सारे लोग एकत्र हो गये। 

कमरदीं ने लंगोट खींचकर कच्छा चढ़ाया, उस्ताद की वंदना की 
नमस्कार करके ताल ठोकी । 

गीगलिया के पास न लंगोट था, न कच्छा और न कोई उसका उस्ताद 
महज घोती के पांयचे कसकर अखाड़े में प्रवेश किया । 

gait शुरू हुई । कमरदीं ने पेतरे बदले, पर पहली ही झपट में गीगलिया ने कमरदी 

को सिर पर उठा लिया और लोगों से पूछा, “इसे कहां पटकूं ?” लोग हंसी के मारे लोट 
पोट हो गये ॥ कमरदीं ने फिर कभी कुइती का नाम न लिया । y 

सुना था, गीगलिया अपने कंधे पर ऊंट को उठा लेता था । गीगलिया बंदुक Be 
और अचूक निशानेबाज माना जाता था । एक रोज निशाना मार रहा या, तन + 
गोली छूटकर निशाने से बीस गज बायें खड़ी उसकी मां के पैरों में लगी। मां शिर मि 
मरी वहीं । गौगलिया ने कहा, “अत्त तेरी, मां रांड दिल्लगी करते ही लोट गयी । 


और अखाड़े को 


द था। उसने 
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यह कहानी कई वर्षों तक गांव में प्रचलित रही, जिसे लोगों ने पचासों बार दोह- 
और दोहरा-दोहराकर अपने दिल को बहलाया हे आज के गृढ़ मजाकियों को ये सब 
an कंटाले से भरी लगेंगी, पर ऐसे-ऐसे मनोरंजनों से हो जनता उस नीरस समय में 


रस डालकर काल-यापन करती थी। “2 ý 


Ga $ Lia) 2 


(घनद्याम दास बिरला) 
सुप्रसिद्ध उद्योगर्पात एवं विचारक 
हार और मनुष्य की महिमा 
4 न १९७७ में जब लोकसभा का चुनाव जीता, तर इतने सारे बधाई के पत्र आये कि 
4 एक कार्ड छपवाकर सबको उत्तर देना पड़ा, जिसमें मैने विनम्रता से लिखा-- 


इंडस्ट्री हाउस, चच॑गेट, बंबई 


व्यक्ति वंश या दल विशेष का देश गुलाम नहीं है 
उसकी ही इच्छा जनता की सुबहो-शाम नहीं है 
सत्ता एक धरोहर जनता जब चाहे तब ले ले 
अपने पावन बहुमत से जिसको चाहे वह दे दे tg 
सन १९८० के चुनाव में हार के बाद अनेक पत्र आये । सांत्वना के इन पत्रों में 
दर्शन के सिद्धांतों का भरपूर निर्देशन था। ज्यादातर पत्रों में मुझे गीता के स्थित 
WPAN की ओर ध्यान दिलाया। 
कुछ पत्रों के अंश इस प्रकार हैं--आप इस हार को भी ईश्वर इच्छा और जीवन 
के लिए शिक्षाप्रद समझकर धर्मपरायण रहेंगे ।' . . . हार-जीत परिणाम हैं जो कई रास्तों 
से मिलते हैं। देवासुर-संग्राम में पुरातन गाथाओं में देवताओं की हार ही हार सुनायी देती 
है। आप हारे नहीं, आपकी जमात का पाप हारा है ।' . .« चुनाव में जीत ओर हार का 
उतना महत्व नहीं है, जितना जनता की सेवा में जुटे रहते का । आप अतीत में भी जन- 
सेवा में लगे रहते थे और मुझे विशवास है कि संसद-सदस्य नहीं रहने पर भी आपकी 
बही बृत्ति होगी ।' 
सुदूर बंगाल में मेरे एक छात्र ने चुनाव का पुरा विश्लेषण कर अंत में उसने बड़े 
ही ऱ्य से जे. पी. की ये पंक्तियां लिखकर अपना लंबा पत्र समाप्त किया-- 
'जोवन विफलताओं से भरा है। सफलताएं जब कभी आयीं निकट, दूर ठेला है 
अहे निज मार्ग से . . पथ त्याग के, पथ सेवा के, पथ संपूर्ण क्रांति के । - - - उसने 
भर सांत्वना दे ही डाली, विश्वास रखें, असफलता सफलता की मंजिल की 


j | भुन, a ९८ &C-0. In Public Domain. GurukullKangri Collection, Haridwar ९३ 


i 


Pari 


———— PI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai -f eGangotri 


प्रथम सीढ़ी हे ।* . 

इन सबके बावजूद मेरा अपना मानस ही मेरा साथी बना । चुनाव-परिणाम ३ 
दिन से ही अपने सित्र और साथियों को मैं ही सांत्वना देता था। दर्जनों पत्र लिखे कि 
हार से क्या लेना देना । इससे कुछ लेना हो तो हम सबक लें। ; 


हार से मनुष्य की न महिमा घटेगी और / taah 
तेज न बढ़ेगा किसी मानव की जीत से ; "Bee 
--अखिल भारतीय दर्शन परिषद, भागलपुर (डॉ. रामजीसिहू) 


भूतपूर्व संसत्सदस्य 


नयी कविता क्या होती हे ? 

द दा (पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र) की बातें निराली ही नहीं, अनूठी होती हैं। दस 
मिनट यदि राजनीति कौ बातें करेंगे तो तीस मिनट साहित्य की । यही अनुपात 

है उनके जीवन में साहित्य और राजनीति का। 

एक मुलाकात में दादा बोले, “नयी कविता कया होती है, आप समझते है!” 

उत्तर देने की अपेक्षा मैंने उनसे सुनना ज्यादा अनुकूल समझा। वे बोले, “मेरे 
पास कुछ दिनों पहले हिदी के कई नये कवि आये और यही चर्चा छिड़ गयी, तो मैने 
उनसे कहा कि न छंद, न ताल, न लय, न तुक--यही तो है नयी कविता की परिभाषा, 
तो ऐसी कविता तो मैं बैठे-बैठे दर्जनों बना सकता हूं। और उसी समय मैंने कागज कां 
एक टुकड़ा लिया जिस पर कुछ पंक्तियां लिख दीं-- 

“उसने मुझको काटा/मैंने उसको मारा 
लाल था/मेरा हाथ/मेरे ही खत से। 

“इस पर वहां बहस छिड़ गयी, किसी ने कहा कि इसमें 
“इसमें a-ga की मुझे भनक आती है, तब में हंस पड़ा और कहा, 'वयों इतना दिमाग 
लगाते हैं, सीधा अर्थ मुझसे ही सुन ले--एक,मच्छर ने मुझको काटा, मैंने उसे मार 
और उसका खून जो मेरे हाथ में लगा, उससे मेरा हाथ लाल हो गया,” 


कहते हुए दादा हंस पड़े । a 2 
_-कामता सदन, बोरिग रोड, पटना-१ र 


fag दर्शन हैँ कोई बोला 
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ह जारों साळ पहले का इंतिहास यह 
D बताता है कि मारत कभी एक महाद्वीप 
नहीं रहा | यहां तक कि सभ्यता के विकास 
तेही यही स्थिति रही । बहुत प्राचीन समय 
मे लेकर न जाने कितने तरह के विचार 
और सिद्धांत, हवा के प्रवाह के साथ विभिन्न 
देशों से यहां आये हैं। यह इस देश की 
महानता है कि उसने इन सारे प्रवाहों को, 
इस तरह ग्रहण किया है कि वे यहां की 
घरती के साथ आत्मसात हो गये और 
इस देश के एक अंग बन गये हैं । विचारों 
को लेने में इस देश ने हमेशा से अपनी 
fasfaat खुली रखी हैं । ऋग्वेद में लिखा 
है कि --“आनो भद्रा ऋतो यंतो विश्वतः” 
| दिशाओं से पवित्र विचारों को 
भीतर आने दो) । यह एक बहुत बड़ा 


ह उन्होंने भारत की सांस्कृतिक 
किया है । 


डॉ. कर्णासह में अनेक विशेषताएं हैँ-सामंती राज- 
परिवार के व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने भारतीय जन-जीवन 
को निकट से देखा है । उनकी न केवल सक्रिय राजनोति 
में चि है, वरन उन्होंने संस्कृत-साहित्य, विशेषकर 
उपनिषदों एवं पुराणों का भी अध्ययन किया है । प्रस्तुत 


e डॉ. कर्णासह 


प्रमाण है कि सृजनात्मकता को कितने 
खुले ढंग से स्वीकार किया गया हे । छगमग 
यही विचार महात्मा गांधी ने भी व्यक्त 
किये हैं। उनका कहना है, मैं नहीं चाहता 
कि हमारे मकानों के चारों तरफ दीवारें 
हों और हमारी खिड़कियां बंद कर दी 
जाएं। मैं चाहता हूं कि सारे देशों की सम्य- 
ताएं मेरे घर के मीतर, जितने आसान. 
ढंग से संभव हो सके, प्रवेश करें । लेकिन 
मैं उन हवाओं के साथ किसी भी तरह 
बह्‌ जाना स्वीकार नहीं करूंगा V 

यह सत्य है कि इतिहास में भारत 
उन इने-गिने देशों में से एक है, जिसके 
सिद्धांतों से अनेक देश प्रभावित हुए हैं। 


उपलब्धियों का 
--संपादक 
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भारत का यह प्रभाव केवल पड़ोसी देशों 
तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दक्षिण-पूर्व 
एशियाई देशों (जिनमें चीन और जापान 
शामिल हैं) तक को शताब्दियों पहले से 
भारतीय विचारों ने प्रभावित किया 
है । अब कुछ समय से, पश्चिमी 
जगत में भी भारतीय दशन एवं विचारों 
का प्रभाव फैलता जा रहा है। यहां तक 
कि पिछले दशक में भारतीय चीजों के 
प्रति बेहद रुचि जागृत हुई है और यह 
रुचि केवल पूर्वी सम्यता के प्रति रुचि 
रखनेवाले विद्वानों तक सीमित नहीं रही, 
बल्कि उसने एक बड़े जन-समूह को, विशेष- 
कर युवा-पीढ़ी को प्रभावित किया है। 
अनेक चेहरेवाली सभ्यता 
मारत की सभ्यता के बहुत से चेहरे हैं और 
वह बहुत पुरानी भी है, इसलिए विश्व 
को उसने न जाने कितने तरह से प्रभावित 
किया है। उदाहरण के लिए मैथमेटिक्स, 
(अंकशास्त्र) को लिया जा सकता है | 
'जीरो' या शून्य का उद्भव भारत से ही 
हुआ है, जिसके बिना किसी भी तरह 
का विज्ञान विकसित नहीं हो सकता था। 
औषधि के क्षेत्र में आयुर्वेद है, जो सबसे 
प्राचीन विद्या है और औषधि-विज्ञान के 
क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धति है। वास्तुकला को 
ही लीजिए, इस दृष्टि से एलोरा की वे 
प्रस्तर गुफाएं हैं, जो और कहीं नहीं मिल 
सकतीं । दक्षिण-भारत के मंदिर हैं, जिनकी 
कहीं बराबरी नहीं है । इन सबमें 
एक असाधारण अद्भुत कला-कौशल 


का प्रतीक हे--ताजमहूल | नृत्य की दि 
से भरत-नाट्यम और दूसरे शास्त्रीय 
नृत्यों का उल्लेख जरूरी है, जिनका उद 
और विकास भरत के नाट्य-शास्त्र ह 
हुआ है । संगीत में चाहे वह कर्नाटक 
पद्धति का संगीत हो अथवा हिंदुस्तानी- 
दोनों ने पश्चिमी जगत पर बहुत प्रभाब 
डाला है । मनोविज्ञान में 'योग' का महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है, जिसके द्वारा मनुष्य मानव- 
मस्तिष्क के गूढ़तम रहस्यों को सुल्ज्ञा 
सकता है । और फिर है मनोविश्लेषण, 
जिसे अभी तक मनुष्य विकसित नहीं कर 
सका। भाषा-शास्त्र और साहित्य की दृष्टि 
से संस्कृत-जैसी समृद्ध दूसरी भाषा 
दुनियाभर में नहीं है । फिर दशन 
की बात आती है, तो हमारे सामने हैं उप- 
निषदों के मार्गदर्शक प्रतीक, जो समय के 
प्रवाह में अडिग खड़े Wi और इतके 
अतिरिक्त हैं स्वामी विवेकानन्द तथा 
श्री अरविद। 

इस बात का पता लगाता भी 
लगभग असंभव है कि भारत ने विशव 
को अपनी संस्कृति के कौन-कौत-से महाग 
तत्व सोपे हैं। तब भी पांच = 
मूलभूत विचार हैं, fare भारतीय संदेश 
की मूल-आत्मा कहा जा सकता है। ई 
विचारों के विकास में भारत के प्र 
घर्म, जाति, भाषाई-समुदाय और वृ 
ने योगदान दिया है । ये संदेश 
एक समूह की उपलब्धि नहीं हैं, N 
एक ऐसे राष्ट्र की वहुमुखी 
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B हजारों वर्षो से अपनी सांस्कु- 
' जड़ों को सुरक्षित रखा है । 
प्रातं समाज को एकता 
संस्कृति के पांच मूलभूत सिद्धांतों 
मं से पहला सिद्धांत है---मानव समाज 
a एकता। बहुत कम देश राष्ट्रीयता 
की प्रबळ भावना से ऊपर उठकर समूची 
मानव जाति की एकता का स्वप्न देख 
सके हैं। केवल भारत ही ऐसा देश है, 
जिसते १९वीं शती के महान पुनर्जागरण 
के बाद, आधुनिक अर्थो में राष्ट्रवाद को 
स्वीकार करने के बावजूद समूचे मानव 
समुदाय को एक परिवार समझा है। 
वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत में भारत 
की यही भावना निहित है। 

विज्ञान और टेक्नालॉजी ने हमारे 
प्राचीत ऋषि-मुनियों द्वारा देखे गये स्वप्नों 
को साकार कर दिया हैं । हमारी आंखों के 
सामने ही समय और अंतरिक्ष सिकुड़कर 
छोटे होते जा रहे हैं। चंद्रमा से लिये 
गये पृथ्वी के असाधारण चित्र हमें बताते 
हैं कि हमारा यह ग्रह कितना सुंदर Zl 
पर कितना कमजोर और नश्वर मी! 
जैसे-जैसे बीसवीं शताब्दी खत्म हो रही 
है, वैसे-वैसे इस पृथ्वी पर रहनेवाले 
मानव-समाज की बुनियादी एकता की 
धारणा वलवती होती जा रही है। 
स्वधर्म समभाव 
भारत ने सदियों के दौरान जिस दूसरे 
क को विकसित किया है, वह है-सर्व- 
, न समभाव का सिद्धांत | मनुष्य सदैव से 
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ही ईश्वर को पाने का आकांक्षी रहा a! 
तमाम धार्मिक खोजों के मूल में मनुष्य की 
यही भावना काम करती रही है | फिर भी 
ईश्वर को पाने की यह भावना व्यवहार 
में विभिन्न घर्म के माननेवालों के वीच 
दंगा-फसाद का कारण वनी, क्योंकि 
इनमें से प्रत्येक यही समझता रहा कि 
उसका ही लक्ष्य सही है । विभिन्न 
धर्मों को माननेवाले लोगों ने स्वयं 
अपने समान-धर्मावळंबियों पर भी क्रूर 
अत्याचार किये हैं। ईश्वर के नाम पर 
दूसरों का कितना खून वहाया गया है और 
उन्हें कितनी पीड़ा पहुंचायी गयी है, कितना 
विनाश किया गया, इस बात का पता तो 
आज के आधुनिकतम कंप्यूटर भी नहीं 
लगा सकते | मारत में भी TH के नाम पर 
झगड़े होते रहे हैं, फिर भी भारतीय 
संस्कृति ने ईर्वरःप्राप्त के विभिन्न मार्गों 
को न केवल मान्यता दी हैं, उन्हें स्वीकार 
भी किया है । ऋग्वेद में मी कहा है-- सत्य 
एक है। विद्वान कई नामों से उसी को 
पुकारते हें । भारत में हिदू घर्मे को मानने- 
बाले बहुसंख्यक समुदायों के अलावा लाखों 
मुसलमान, वौद्ध, जैन, ईसाई और यहूदी 
हैँ । 
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कङ्मीर में शैव-परंपरा और सूफी- 
देन का अद्भुत समन्वय हुआ है, और 
उससे उत्पन्न-ऋषि-संप्रदाय, हिंदुओं- 
मुसलमानों--दोनों के लिए पवित्र हैं। 
आधुनिक काल में श्री रामकृष्ण, स्वामी 
विवेकानंद, महात्मा गांधी और जवाहर- 
लाल नेहरू ने भी सभी घर्मो को समान 
रूप से स्वीकार करने के इस दृष्टिकोण 
को दोहराया | उन्होंने यह बात मी दोह- 
रायी कि यद्यपि ant अलग-अलग हैं, 
पर उनका लक्ष्य एक है। “मारत की WHAT 
के प्रश्‍न पर जवाहरलाल नेहरू ने लिखा 
है, धार्मिक मामलों में यूरोप में व्याप्त 
असहिष्णुता की मारत के संपूर्ण इतिहास 
में मौजूद सहिष्णुता की भावना से तुलना 
करना एक दिलचस्प बात है । ईसा के बाद 
पहली शताब्दी में ही ईसाई धर्म भारत में 
पहुंच गया वह्‌ यहां फैला और TAT | 
उस समय यूरोप को इस धर्म का ज्ञान 
ही नहीं था। भारत में ईसाई घर्म का कोई 
विरोध नहीं किया गया, बल्कि उसका 
स्वागत ही हुआ। आज भी भारत में ऐसे 
अनेक प्रारंभिक ईसाई संप्रदाय फल-फूल 
रहे हैं , जिनका यूरोप में दमन कर अस्तित्व 
समाप्त कर दिया गया है। यहां नेस्टोरि- 
यन और विभिन्न सीरियाई ईसाई संप्र- 
दाय हैं। १८०० वर्ष से मी पहले यहुदी 
| आये। उनका भी स्वागत किया 
गया | आज भी वे एक प्राचीन नगर के 
विभिन्न भागों में अपना सामुदायिक जीवन 
बिता रहे हैं, जो पुराने यरुशलम के जीवन 


से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। पाए 
से निकाले जाने के बाद पारसी भारत 
आये और तब से वे यहां फल-फूल ह 
इस्लाम के उदय के तत्काल बाद म्द. 
मान भारत आये और उनका भी स्वागत 
किया गया । उन्हें भी अपने धर्म का प्रचार 
करने के पूरे अवसर मिले | केवल सीमाओं 
को छोड़कर सदियों तक कोई संघर्ष नहीं 
हुआ । यह संघर्ष तभी हुआ, जब मुसल- 
मान हमलावर और विजेता के रुप में 
आये।' 

किसी भी धर्म के प्रति सहिष्णुता बर- 
तना, अधिक से अधिक एक नकारात्मक 
दृष्टिकोण ही कहा जाएगा, कितु सभी 
घर्मो को हर्षपूर्वक स्वीकार करना भारत 
की ही एक विलक्षण देन है। 

स्व की दिव्यता 

व्यक्ति के स्व की प्रतिष्ठा एवं दिव्यता 
का सिद्धांत भारतीय संस्कृति के मानवः 
एकता एवं सर्वधर्म समभाव के सिद्धांतों से 
ही उपजा है । agar ऐसा प्रतीत होता 
है कि भारतीय समाज विभिन्न श्रेणियों, 
आचार-संहिताओं, सामाजिक PAN 
और स्तर के बंधनों में इस तरह IA 
हुआ है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई 
अर्थ ही नहीं रह गया है; पर हमें यह भी 
याद रखना चाहिए कि इन सामार्जिक 
आचार-संहिताओं के समानांतर एक और 
मूलमूत धारणा का मी अस्तित्व हैं| 

यह मूलमूत धारणा है मत 
दिव्यता की । किसी मी धर्म, जातिं, ९ 
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नषा या देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे 
वह स्त्री हो या पुरुष, ईइदरीय सत्ता का 
ही एक अंश है | भारतीय दर्शन का विश्वास 
a कि प्रत्येक व्यक्ति में आध्यात्मिक 
विकास और पुनर्जन्म की क्षमता के बीज 
निहित होते हैं। इसीलिए उपनिषदों में 
मनष्यों को “अमृतस्य पुत्र अर्थात 'अमरत्व 
के qq’ कहा गया है । चाहे कितनी ही 
विपरीत और विरोधभरी स्थितियां क्‍यों 
न हों, मनुष्य के भीतर दिव्यता की एक 
ऐसी चिनगारी होती है, जो आध्यात्मिक- 
ज्ञान की ज्वाला का रूप धर सकती है। 
यही विश्वास प्रत्येक व्यक्ति को तमाम 
सामाजिक रीति-रिवाजों और परंपराओं 
से श्रेष्ठ स्थान प्रदान करता है। आज जब 
मनुष्य की प्रतिष्ठा का ह्लास हुआ है और 
विभिन्न सभूह सैकड़ों तरीकों से मनुष्य के 
व्यक्तित्व पर अपने प्रभाव का बोझ डाल 
रहे हैं, तव भारतीय संदेश का यह पक्ष 
कोई कम महत्त्व नहीं रखता। 
सुजनात्मक समन्वय का गुण 
भारत द्वारा विश्व को दिया गया चौथा 
संदेश--समन्व य एवं संहतिवाद की अनोखी 
धारणा से प्रस्फुटित हुआ है । विशव में एक 
भोर है कर्म का संसार, तो दूसरी ओर है 
ध्यान की वह स्थिति, जिसमें व्यक्ति स्वयं 
को बाहरी संसार से पृथक कर भीतर समेट 
: | है। इनके बीच मारत गीता के उस 
महान आदर्श को मानता है, जिसमें कर्म 
और ज्ञान को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से 
समपित कर, एक ही माना गया है । पदार्थ 


और ऊर्जा के क्रूर संघर्ष के fare मारतीय 
दर्शन तमाम अस्तित्वधारी प्राणियों के 
बीच एक मूलमूत एकता पर जोर 
देता है। 
ईशोपनिषद में भी कहा गग है-- 
जो ऊर्जा एक अणु में है, वही संपूर्ण 
ब्रह्मांड में भी है।' आज विवव में विज्ञान 
एवं धर्म के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है, 
लेकिन भारतीय दर्शन यह मानता है कि 
ये दोनों बातें एक ही सत्य की भोर पहुं- 
चनेवाले, दो भिन्न मार्ग हैं | 
मनुष्य ने इस धरती की सीमाओं 
को तोड़कर अंतरिक्ष में पहुंचने की नयी 
क्षमता प्राप्त कर ली है। इस संदर्भ में 
भारत ने ब्रह्मांड संबंधी जो ज्ञान दिया है. 
उसका विशेष महत्त्व है। हमारे यहां चार 
युगों की कल्पना की गयी है। ये युग ब्रह्मा 
का एक दिन माने गये हैं। इन चारों युगों 
की समयावधि है ४.३२ खख वर्षं । 
यह संख्या किसी भी अन्य गणना से 
अधिक वास्तविक है। 
हम अतीत और भविष्य की, धरती 
और स्वर्ग की, प्रकाश और अंधकार को 
संतानें हैं। हम नश्वर हैं, साथ ही अमर 
भी । समय को सीमा में बंधे रहने के 
बावजूद हम सनातन हैं। हममें, अपनी 
सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठकर Ad- 
रिक्ष में ही नहीं, बल्कि समय की गह्राइयों 
तक में पहुंचने की क्षमता है। 
--३, न्यायमागं, चाणक्यपुरो, 
नयो दिल्ली- ११००२१ 


जून, १९ GS-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ९५ 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and J 

gil प्रारभ होते हैं, खत्म हो जाते हैं। प्रसिद्ध युद्ध में सम्राट अशोक ने काफि) 

समयका मरहम लोगों के घाव धीरे- के १,००,००० सैनिकों को मार ह 
धीरे भरता है। लोग युद्ध की विभीषिका और १,४५०,००० सैनिकों को बंदी ki 
मूल्ने.त्गते हैं। युद्ध दुनिया की संस्कृत, लिया था। पानीपत के प्रथम यद्ध में 
आथिक, स्थापत्य तथा मनुष्यों का जिस (जिसने भारत का दरवाजा ay के 
प्रकार अनिष्ट करता है, उसे आम आदमी लिए खोला था): वावर के २२,० a हजार 
नहीं जान पाता। कोई नहीं जान पाता तथा इब्राहिम लोदी के १,५०,००७ 
कि युद्धों का किस राष्ट्र पर कितना खर्चे सैनिक मारे गयें थे। युद्ध की भयंकरता, 
पड़ता है! का अंदाजा, इसी तथ्य से लगाया जा 
भारतीय युद्धों का इतिहास सकता है कि आधे दिनः की लड़ाई में 
भारतीय युद्धों के इतिहास में सबसे १५,००० सैनिक मारे गयें थे। पानीपत 
भयंकर युद्ध महाभारत का दिखता है, का द्वितीय. युद्धः बाबर और राणा सांगा 


हितने मंहग होते हें यद्ध 
यदि तोसरा विश्वयुद्ध हुआ. तो 
कितना 'विनाश होगा 


जिसमें करीब २५ अक्षोहिणी सेना खत्म हो 


७ मनोज कुमार 
गयी थी । एक अक्षोहिणी सेना में २१ Eee ८७० 


रथ, २१,८७० हाथी, ६५,३१० घोड़े 
तथा १,०६९,३०५ पैदल सैनिक होते थे। 
इस युगांतकारी युद्ध में कितना घन खत्म 
हुआ, इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी 
नहीं मिलती। इसी प्रकार यूनानी इति- 
हास के अनुसार सिकंदर और पुरु की लड़ाई 
में ३४,००० भारतीय सैनिकों में से 
२१,००० खेत रहे, जबकि सिकंदर के मात्र 
१,००० सँनिक मरे। कलिंग के इतिहास- 


| 40 


के मध्य' हुआ था। इसमें दोनों पक्षों के 
करीवः ३,५०,००० सिपाही मरे थं! 
पानीपत का तीसरे युद्ध सदाशिवराव 
माऊ तथा अहमदशाह अब्दाली के बीचा 
हुआ था । इसमें दोनों पक्षों से करीब * 
wre सैनिक मरे थे । 

यूरोपीय युद्ध 
यूरोपीय युद्धों का इतिहास भी क 
भयंकर नहीं है। सम्राट नेपोल्यित 

arata 
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| ६१०: 


E NIN = ATS 
> | इसके शासन-काल में इंगलेंड 
; फ्रांस के मध्य हुई सामुद्रिक लड़ाइयों 


२,२०,००,००० घायल 


g3 
4 £ a > 

रं १०५००० अंगरेज मर a १,००,००० 
गरल हु । जवकि फ्रांस के २,५०,००० 
an मरे व ४,००,००० डग घायल 
हुए। यूरोपियन इतिहास मै विख्यात 
aft yal में इंग्लेंड-फ्रांस-रूस 
के करीव ¥,50,00° लोग मरे थे। 
इसी प्रकार अमरीकी स्वतंत्रता-संग्राम में 


| ९००,००० अमरीकी मारे गये थे। 
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बड़े घावों के साथ हीरोशिमा-तागासाकी 
का अमिट दाग मानव सम्यता के शरीर 
में बना दिया है। युद्ध की भीषणता 
का अनुमान इसी से लगाया जा सकता 
है कि जब विश्वयुद्ध की समाप्ति के वाद 
सन १९४५ में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्र- 
पति आइजन हावर ख्स यात्रा पर गये 
तब उन्होंने लिखा--'जब हम हवाई 
जहाज से रूस गये, तत्र रूसी परिचमी सीमा 
से मास्को तक के विशाल प्रदेश में एक भी 
मकान हमने खड़ा नहीं देखा ।' 


युद्ध तीन चौजे चाहता है--सोना ! सोना ! ! सोला ! ! ! 
और एक age विमान की कीमत में नौ स्कूल खोल 
जा सकते हें । एक पनड्ब्बी के निर्माण में से एक 
करोड़ आठ लाख बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल 


Bete O OoOO O 


meeen 


| प्रथम विश्वयुद्ध 


प्रम विद्व-युद्ध की भीषणता का 
) | निम्न तथ्यों से हो जाता है--इस 
विद्वयुद्ध के प्रारंभ के २ माह में ही करीब 
६१६,००० सिपाही मरे थे । इसमें फ्रांस 
कै _5/१४,०००, जरमनी के ६,७७,०००, 
ब्रिटेन के ८५,००० सैनिक थे। इस fara- 


| हमें मरतेवालों की कुल संख्या ८०,५३, 


५४८ तथ 
; ८ तथा 4,54, 60,258 लोग घायल 
अगर द्वितीय विश्वयुद्ध की भयंकरता 


| क RE 
| ' भक्ष सभी युद्धों का रंग फीका पड़ 


(1 भुन, cc ; 
t १ ९८० -0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इस महायुद्ध में दुनिया के ६१ देशों 
ने जिनकी आबादी १७० करोड़ थी (विश्व 
की कुल आबादी का ८० ०७) भाग 
लिया। युद्धस्थल का क्षेत्रफल २,२०,०० 
०,०० वर्ग कि. मी. तक ४० देशों में फैला 
था। ११ करोड़ छोगों ने सशस्त्र सेना में 
भाग लिया । ५ करोड़ लोग घायल हुए 
तथा २ करोड़, ७० लाख लोग मारे गये। 
सोवियत रूस की ६०७ डिवीजन फौज 
में करीब २,००,००,००० लोग मरे t 
नाजियों ने रूस में १,७१० शहर व ७०, 
५९ 


| 
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००० गांव उजाड, जिसमें करीब २ करोड़ 
५० लाख लोग रहते थे । ३२,०० उद्योग, 
६५,००० कि. मी. रेल लाइन, २.५ 
करोड़ छोग गृह विहीन हो गये। इसी 
प्रकार हॉलेंड के ६०,००,००० लोग, 
यूगोस्लाविया के १,७००,००० लोग, 
फ्रांस के ६,००,००० लोग, ब्रिटेन के 
३,७५,००० लोग, तथा अमरीका के 
४,०५,००० लोग व द्वितीय विश्व-युद्ध 
के जन्मदाता जरमनी के ६,५००,००० 
लोग, जापान के १,८०,००० लोग मौत 
के घाट उतार दिये गये । 

- आज स्थिति यह है कि मानव जीवन 
के प्रत्येक १५ वर्षों में मात्र एक वर्ष शांति 
का होता है। इतिहासविदों के अनुसार 
पिछले ५,००० साठों में १४,५०० युद्ध 
हुए हैं। इनमें ४०० करोड़ लोगों ने अपना 
जीवन खोया है। सन १६४५ से आज तक 
करीव १६० युद्ध हो चुके हैं। करीब ३०॥ 
लाख लोग यूरोपियन युद्धों (१७वीं शती 
में) करीब ५०॥ लाख लोग १९वीं शती 
के युद्धों में तथा प्रथम विश्व-युद्ध में करीब 
£o लाख लोग मरे | जबकि द्वितीय विश्व- 
युद्ध में करीब ५ करोड़ लोग मरे। जिसमें 
सोवियत रूस के प्रति मिनट & सैनिक, 
अति घंटा ५४० तथा प्रतिदिन १२,६६० 
लोग मारे गये थे । हालत यह थी कि प्रत्येक 
५ रूसी सैनिकों में से २ लोग मरे थे। 

फ्रांस के सम्राट लुइस बारहवें के एक 
सलाहकार ने एक बार कहा था-- युद्ध 

तीन वस्तुएं चाहता है-सोना-सोना-सोना” 


GR 
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और वास्तव में आज भी 
कोई अंतर नहीं आया है। 
आर हजार वर्ष पूर्व a 

के समय शत्रु पक्ष के एक सैनिक को 

में ०.७५ डालर खर्च होता था। Tif: 
यन के समय यह खर्च ३,००० डालर हो 
गया। नेपोलियन के समय ब्रिटेन व फ्रांस 
के मध्य हुई सामुद्रिक लड़ाइयों में दरिद्र 
का २५,५०,००,००० पौंड तथा फ्रांस का 
८३,१०००,००० पौंड खर्च हुआ था। इमी 
प्रकार क्रिमियन युद्ध जिसमें रुस-बरिटेन 


इस वात र 


व फ्रांस की सेनाएं लड़ी थीं में तीनोंका । 


कुल खर्च ३१,३०,००,००० पौंड था। 
यानी औसतन प्रति हफ्ता १६,००,००० 
पौंड का खर्च। 
द्वितीय fan 

प्रथम विद्व-युद्ध में प्रति शत्रु सैनिक 
को मारने का खर्च २१,००० डालर तक 
पहुंच गया था । इस विश्वयुद्ध में ay 
मानतः २६० से ३६० खरब डालर 
खर्च हुआ था। 

द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति तक 
युद्धों पर खर्च कल्पना की सीमाओं को 
पार कर गया | इस युद्ध में शत्रु के १ सि 
को मारने में २ ,००००० डॉलर खर्च होता 
था। इस aaga में कुल खर्च करी- 
बन ३,३०० से ४,००० खख 
तक है। 
eae राष्ट्रपति आ 
ने एक बार कहा था--प्रत्येक ब 
बनती है, प्रत्येक युद्धक जहाज T 


सत सोबर 
को माले 
| fa- 
डालर a 
l व फ्रांस 
में ब्रिटेन 
फ्रांस का 
था। इसी 
a-f 


तीनोंका 


TS था । 


००,००० 


famaz 
[सैनिक 
लर तक 
[ में अतुः 
[ डालर 


गप्ति तक 
गाओं को 
१ सैनिक 
खर्च होता 


rt करी- 
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wat मोजन, ठंड से faga बच्चों से 
कड़े चुराते हैं / वास्तव में आज अस- 
हियत मी यहो है। ane 
'स्टाकहोम इंटरनेशनल पीस रिस्‌ 
' के अनुसार सन १६०० म सन्य 
हथियारों पर खर्च १०० खरब डालर 
धा। १९३० में २५० खरब डालर, १६६० 
i यह १,३०० खरब डालर तथा सन 
१६७५ में ४,००० खरव डालर और 
सत २,००० में इस खर्चे का ८,२०० खरब 
डालर हो जाने का अनुमान है । 
रूमानिया सरकार द्वारा प्रसारित 
बांकड़ों के अनुसार प्रति १ मिनट में हथि- 
यारो के निर्माण पर जितना खर्च होता 
है, उससे २ हजार टन गेहूं खरीदा जा 
सकता है। यदि हथियार बनाने के समस्त 
कारखाने १० मिनट के लिए बंद कर दिये 
जाएं तो उससे बची रकम से सभी साधनों 
से सज्जित एक आधुनिकतम अस्पताल का 
निर्माण किया जा सकता है । 
| इसी प्रकार यदि सभी देश अपने 
प्य बजट में उचित कटौती करें, तो प्रति- 
वप ११२ बिलियन डालर की बचत 
होगी | इस ११२ बिलियन डालर में से 
R बिलियन डालर में समस्त विकास- 
gene? नन देशों की शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, 
ma व निवास की समस्या हल हो 
भाएगी। और बचे १०० बिलियन डालर 
१२०,००० किलोवाट के ३०० थर्मल 
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पावर स्टेशन, 2 बिलियन टन वाषिक 
क्षमतावाले ३०० तेल-शोधक कारखाने, 
२५,००० टन क्षमतावाले २०० सिंथेटिक 
रबर कारखाने, १,००० रासायनिक खाद 
की फैक्टरी, १,६०० शक्कर साफ करने के 
कारखाने निमित किये जा सकते हैं। 

युद्ध में प्रयोग आनेवाले एक एफ- 
१४ युद्धक विमान की कीमत में 8 स्कूल 
खुल सकते हैं । एक एयरक्राफ्ट की कीमत 
में १ जळ विद्युत-केंद्र खोला जा सकता है। 
एक लियोपोडं टैंक की कीमत में तीन 
कमरोंवाले ४६ फ्लेट निमित किये जा 
सकते हैं। टैंक युद्धों के एक प्रशिक्षण कार्य- 
क्रम के खर्च में ७८ fest Med चलाये 
जा सकते हैं । १ पनडुब्बी के निर्माण खर्च 
से १ करोड़ ६० लाख बच्चों की पढ़ाई का 
खर्च निकल सकत। है । इसी प्रकार १ 
अंतर्मेहाद्विपीय प्रक्षेपास्त्र के खर्च से २ 
सुसज्जित अस्पताल बनाये जा सकते al 

कितने खेद की बात है कि युद्ध और 
शस्त्र-निर्माण पर यह अंघाघुंघ खर्चे तब हो 
रहा है, जब कि-- 

'पृथ्वी का प्रत्येक तीसरा व्यक्ति 
प्राथमिक चिकित्सा नहीं पाता । प्रति 
पांचवां व्यक्ति अशिक्षित है ओर प्रत्येक 
सातवें व्यक्ति के लिए पेट भर भोजन की 
व्यवस्था नहीं है । 

यदि विश्व में अब तीसरा विश्वयुद्ध 
हुआ, तो वह परंपरागत अस्त्र-शस्त्रों द्वारा 
नहीं लड़ा जाएगा । इस युद्ध में परमाणु 
तथा न्यूट्रान बमों का तथा आण्विक प्रक्षे- 
पास्त्रों का प्रयोग निश्चित ही होगा। 
दुनिया का तब कितना विनाश होगा, 
इसकी सही कल्पना करना कठिन है। 

--२३|२ पटेल मागं, मूंग री, 
बिलासपुर (म. प्र.) 
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सही कहानियां 


पाठकों को लेखकों 
की नहीं 
9 ~ sel मार्च, १६४६ की अद्ध 
रात्रि, समय १२ व १ के मध्य । 
घर के बाहरी भाग में स्थित कमरे में मैं 
Ea सोया हुआ था। कमरे की लाइट 
बंद थी, लेकिन कमरे के बाहर स्ट्रीट- 
लाइट जल रही थी, जिसका प्रकाश थोड़ा- 


मृतात्मा से साक्षात्कार 


--डॉ. भव्य प्रकाश 


बहुत कमरे में आ रहा था। अचानक 
मेरे चाचाजी की आवाज पर मेरी आंखें 
खुल गयीं। वे सड़क की तरफवाले द्वार 
से आवाज दे रहे थे, “लल्ला ! किवाड़ 
खोल |” इस कमरे के दो द्वार थे--एक 
सड़क की ओर तथा दूसरा अंदर गैलरी में 
खुलनेवाला। दोनों ही ओर के द्वारों की 
अंदर से सांकल चढ़ी हुई थी, क्योंकि 
चाचाजी सड़क की ओर से आवाज दे रहे 
थे, अतः मैंने उघर का द्वार खोल दिया । 
वे अंदर आये, “मुवनेश्‍वर के पेपर कहां 
रखे हैं ?” उन्होंने मुझसे Get) मैंने मेज 
की ओर संकेत करते हुए प्रइन-पत्र बता 
दिये! 
उस वर्षे मेरे चचेरे भाई भुवनेश्‍वर 
शर्मा (वर्तमान में आडीटर एवं कथाकार) 
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इस स्तंभ के लिए रचनाएं 9 
समय ध्यान रखिए : ए भ 


० कोई भी रचना वापस नहों की जाएी | ६ 
इसलिए एक प्रतिलिपि अपने i ae 
रख ले । Af 

ने हाईस्कूल की परीक्षा दी थी । चाचाजी j 

कुछ क्षण प्रश्‍न-पत्रो को देखते रहे, फि | ™ ; 

बोले, “अच्छा किवाड़ बंद कर हे, है i 

जा रहा हूं।” मैं किवाड़ बंद कर रहा 

था तथा स्ट्रीट-लाइट में चाचाजी को He | ay 7 

तरे से उतरते व सड़क पर जाते देख रहा “ae 


m तभी मुझे ध्यान आया कि चाचाजी | कर ' 
को मरे हुए, तो दो महीने हो गये, ये कहां त 
से आ गये। मेरे चाचाजी की मृत्यु ३९ | अतचा 
जनवरी, १६४९ को हुई थी। ar 
उस रात मैं ढंग से सो नहीं सका । We 
--दिवपुरी, छर्रा, अलीगढ़ (उ. प्र.) 


सेर को सवा सेर ! मित्र 


--सुभाष लखड़ा | शेरा 
tes आना था ! a 
मैंने बंबई से ही देहरा एक्सप्रेस % 
तृतीय श्रेणी के डिब्बे की एक परी 
बर्थ!” पर कब्जा कर लिया था। 
आधी रात के वकत कुछ व्यक्तियों १ 
मुझसे जगह मांगी। न जाने क्या झी | 
मैंने लेटे-लेटे da से कहा, “जागते | ह 
मैं सी. आई. डी. अफसर है दिल्ली जिन 
सीट सुरक्षित ol” 


2 टिकट लगा लिफाफा न भेज। 


as ° साथ 

` भेजे | इस स्तंभ में किसी तरह का पत्र-व्यव- 
हार नहीं किया जाएगा । 

जाएगी। प्रविष्टि भेजने की अंतिम-तिथि : 

ने पास अगली 
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हम आप का भो कहानी 


छापेगे--२ 


त्न, १९८० = 
| न्न = 


वे बेचारे सकपका गये । साहस बटोर- 
कर उन्होंने सामने की वर्थ पर लेटे व्यक्ति 
रे उठते को कहा, किंतु जो जवाब मिला, 
उसे सुतकर मैं भी चौंक गया | 

जवाब था, “मैं साहब का असिस्टेंट 


वे लोग हमारी झूठी बातों में आ गये 
क और wat पर ही बैठ TÀ 
य कहा हम दोनों के बीच चूंकि 'अनजाने- 


त्यु ३° | amare’ एक रिश्ता कायम हो गया था, 
बतः मित्रता होने में देर न लगी । हम दोनों 

l एक दुसरे की चालाकी पर खूब हंसे । 
उ.प्र.) कोई स्टेशन था। मैं सिगरेट लेने 
] को उतरा। वापस आया तो पाया--न 
: मित्रवर हैं न उनका कंबल ! 

टर गाड़ी चल पडी तो ज्ञात हुआ कि 
pie भेरा सूटकेस भी गायब था ! : 

a --डीपास, दिल्ली केंट-११००१० 
प्रेस के 

ऊपरी अतीत की pfen 
तयो ने --असिता अम्बस्ट 


ge | प ज एक बार फिर कुछ लिखने 


वर्षों से लगातार कर रही हूं। जेहन में 
एक छवि उभर रही है--जावेद की। 
जावेद, जिसने बड़े औदार्य से मुह- 
ब्वत के हसीन चार वर्ष मुझे दिये थे। 
गांव की उस अल्हड़ किशोरी को कहां 
पता था कि पल-मर में ही समाज के ये 
सम्य ठेकेदार उसके सुदर्शन सहचर को 
छीन लेंगे, जिसे उसने अपना अघ्यं मान 
लिया था | कारण था--मजहव । मैं ठहरी 
हिदू-धमं की अनुगामिनी और वह इस्लाम 
का पाबंद । मला यह समन्वय दुनिया को 
कैसे बर्दाइत होता? जावेद मुझसे दूर 
चला गया। उसके साथ थी उसकी दुल्हन-- 
नाज, प्रेयसी को भूळने की रामबाण की 
तरह अचूक दवा । तब से आज तक जिस 
कुंठा ने मेरे हृदय में जन्म लिया, उससे 
उबरने की सामर्थ्यं नहीं जुटा पायी मैं। 
प्रणय की यह गाथा, यद्यपि नयी 
नहीं, हरेक मानसिकता के संग किसी न 
किसी रूप में जुडी ही है। तब से लगातार 
यह प्रश्‍न कोबरे' के दंश-सा ही घातक 
प्रभाव मुझपर छोड़ता रहा है--एक ही 
शक्ति की निर्मिति के मध्य मजहब की 


ह प्र के में विस्मृत अतीत की तमाम यह दीवार क्यों ? इसके समापन को 
बया सतत ड़ती जा रही हैं, प्रतीक्षा है। 5 

| है भूछने का उपक्रम मैं पिछले चार --गोला, हजारीबाग (बिहार) 

padi | “जैन, १९८ @CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 4% 
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yh लखनऊ ( चौक) को उमराव 
७ जान अपने समय की वारांगनाओं में 
बड़ी सुंदर, गुणवती तथा प्रसिद्ध तवायफ 
थीं । वह स्वयं ‘जोहरा’ उपनाम से और 
उसकी छोटी बहन मुश्तरी दोनों उर्दू, 
फारसी की शायरी करती थीं । अपने समय 
के जाने-माने शायर आगा अली 'शम्स' 
उन दोनों के काव्य-गुरु थे, जिनकी प्रखर 
काव्य-प्रतिभा ने जोहरा को भी शाग्ररी 
की खान का एक तराशा हुआ हीरा बना 
दिया था । जोहरा शायरी में जितनी 
दक्ष थी, स्वभाव से भी उतनी ही तीखी 
और तेज-तर्रार ALI एक बार लखनऊ 
के एक रईस जो Aes’ उपनाम से काव्य- 
रचना भी करते थे, जोहरा की तारीफ 
सुनकर उससे भेंट करने उसके मकान पर 
TH | आदर-सत्कार के पश्चात बातें चल 
निकलीं | रईस को छेड़ने के उद्देश्य से 
या यों ही जोहरा ने एक मित्रा उसी समय 
कहकर बड़ी अदा से सुनाया- 
सरे फलक को हम कभी तन्हा न जायेंगे 


५६ (०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७ स्वामी वाहिद काजमी | 


ओर उत्तर की प्रतीक्षा में बड़ी शोती 
से उनकी ओर निहारने लगी । वे साहूव 
भी आखिर शायर थे, न रहा गया। 
फौरन दूसरा मिस्रा कहकर शेर यों पुरा 
किया 
सैरे-फलक को हम कभी तन्हा न जायेंगे 
जोहरा के साथ जायेंगे या मुइतरी के 
साथ 
शेर सुन, जोहरा बाग-बाग हो गयी। 
और हर्षावेश में उसने चट से महज साहब 
का हाथ चूम लिया। वाकई आसमा 
की सैर के लिए जोहरा a Berd (जो 
दो सितारों के नाम हैं) का साथ जोड़कर 
उन्होंने कमाल का सौंदर्य SA कर 
दिया । 
हृदयस्पर्शी मरसियों की रचत y 
लिए उर्दू-काव्य में सर्वाधिक प्रसिड उस्ताद 
शायर मीर ‘ava’ एक दिन ह 
समय सैर के लिए निकले । कुर 


। R 


धुरा 
एल 
एन 
रच 
N 


ay 


a Ama ae 


E 


tae 
| साहब 
1 गया | 
a पुरा 


| जायेंगे 
तरी के 

साथ 
ही गयी। 
le साहब 
आसमात 
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भी संग a उस समय के सबसे 
ae बाजार चौक ५3 गुजरना हुआ। 
aa साहब बड़े चित्ताकर्षक और सुगठित 
के पुरुष थे। एक रूपसी तवायफ अपने 
रोठे पर से अपने दुपट्टे की ओट करके 
a तकते लगी । अनास साहब शायद 
उन क्षणों में किसी रचना-चिंतन में लीन 
थे, अतः उसे न देख पाये। जब चौक से 
निकल गये, तव किसी साथी ने उनसे यह 
वात बतायी । सुनकर अनीस साहब पहले 
तो किचित मुसकराये और फिर प्रतिक्रिया- 
तवरूप यह एक शेर कहकर मित्रों को सुना 


| 'दिया-- 


amim को देखते हैं दुपट्टे को तानकर 
के हैं हमको इारबते-दीदार छानकर 

दिल्ली के 'मदरसा जनाना” में 
बल्लाहदाद नाम की फारसी की एक 
ब्यापिका थों। उर्दू में रोर भी कहती 
थीं। 'फातिमा' उपनाम था । आशु-रचना 
करने में बड़ी निपुण थीं। उनके काव्य- 
गुरु का नाम तो मालूम नहीं, कितु कोई 
पुराने शायर उनके उस्ताद थे, ऐसा 
उल्लेख अवश्य मिलता gl एक बार 
उनके काव्य-गुरु अपनी एक गजल की 
रचना में लीन थे । शेर की पहली पंक्ति तो 
कह ली थी, दूसरी नहीं बन पा रही थी। 
बै बार-बार ये पंक्ति पढते--आपको मर्जी 
हमने पा लो है, और सोचने लगते 
जब कुछ समझ में नहीं आता तो फिर 
frat पढ़ते और सोच में पड़ जाते । 


बैठी रहीं, अचानक उन्हें कुछ TA गयी, 
तो घीरे-से अगली पंक्ति बोल दीं-- 

आपकी मर्जी हमने पा ली हैं, 

फिर ये क्यूं लैत-ओ-लाल डाली है 

(aa ओ लाल : व्हनेवाजो) 

उस्ताद ने यह मित्रा लिख लिया 
और इतनी सही पूर्ति पर शिष्या की 
सराहना की । 

अपने समय के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित 
उस्ताद शायर गुलाम हमदानी 'मुसहफी' 
तत्कालीन लखनवी शाप्ररों में बड़े घीर- 
गंभीर व्यक्ति थे, कितु उनके स्वभाव में 
मी रंगीन व शोखी का अश था, मले 
ही शापराना छेड़छाड़ के अतिरिक्त उनके 
इस गुण का कहीं पता नहीं चल पाता। 
एक बार एक fat युवती को नदी 
से मशक भरकर ले जाते देख, उस्ताद 
मुसइफी की तबियत भी मचलकर रह 
गयी थी। उस प्रसंग को लेकर उन्होंने 
एक फड़कती हुई गजल की रचना कर 
डाली थी । उसके तीत शेर यहाँ पेश हैं-- 


aa ओर अब 


|. 
| 
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पानी भरे हे यारो ! या करमजी दुशाला 
लुंगी की सज दिखाकर सकनी ने मार डाला 
कांधे पे मइक लेकर जब कद को खम करे है 
काफिर का नवा-ए-हुस्न हो जाए है दोबाला 
दरिया-ए-खूं में क्यूंकर हम नीमकद न sa 
लुंगी के रंग से जब वां ता-कमर हो लाला 
(करमजी : लाल रंग, THAT : भिइती स्त्री, 
खम : तिरछा, दोबाला : दुगना, नीमकद: 
अधढंकी देह, ता-कमर हो लाला : कमर 
तक लाल) 

पता नहीं, उस्ताद की इस रचना की 
उस 'सशरीरी प्रेरणा' को भी खबर लगी 
या नहीं और उस पर क्या प्रभाव पड़ा | 

आबिदा खानम नाम और 'परवीन' 
उपनामी एक बहुत ही अच्छी शायरा 
हुई हैं। समस्या-पूति करने में वे अपनी 
समकालीन शायराओं में अग्रणी मानी 
जाती थीं । आशु-रचना में भी अति कुशल 
थीं। उन दिनों 'पैमाना' नामक एक उर्दू 


पत्र उदू-काव्य-जगत में काफी लोकप्रिय | 


था, जिसके संपादक ‘an’ उपनामी 
एक उत्तम शायर थे। 'पैमाना' के एक 
अंक में सागर साहब ने अपना एक बढ़िया 
चित्र छापा और उसके नीचे शीर्षक दिया- 
'सागर-आलमे-रंगों-बूस।' परवीन साहिबा 
की दृष्टि से जब उक्त अक गुजरा तब 
उन्होंने चित्र के अनुसार एक जोरदार नज्म 
की रचना कर डाली | इस नज्म को उन्होंने 
दो भागों में रचा था-पहला रुख' व दुसरा 
रुख | दोनों भागों से चुनकर यहां तीन शेर 
पेश हूँ— 


५८ 


हैं फसाना हर निगह में,हर अदा में है 
a शिहाब-सी उमंगे, ये शराब- 
ये लगावट, ये शोखी, ये अदा, ये Siam. 
किसी कुंजेगुल में जैसे, हो पड़ा कोई शरान 
तेरी मस्तियां वो समझे,जो खराबे-रंग-अ.३: 
१ 


अरे हो जवान सागर ! ये जहांहो व 


IA TA! 
(शिहाब : शोला, कुंजे गुल : पुष्पोदयान) 

मालूम नहीं पैमाना' में अपना चित्र 
छापने से सागर साहब का क्या उद्देश्य था 
और उक्त नज्म उन तक पहुंची या नही, 


सो जबानी 


अगर पहुंची तो आइचर्य नहीं कि वे बेचारे | 


बेमोत मर मिटे हों। 

सैयद इंशा अल्लाह खां 'इंशा' we. 
नऊ के नवाब सआदत अली खां के आश्रितः 
थे। रमजान का महीना था। नवाब 
साहब ने भी एक दिन रोजा रखा और 
कड़ा आदेश दिया कि कोई भी उनको 
परेशान न करे, न कोई आने पाये। प्र 
'इंशा' को कुछ कार्य आ पड़ा। थोड़ी देर 
कुछ सोचा किये । अंततः कमर खोल, 
सिर से पगडी उतार उसे औरतों की 
भांति ओढा और कुछ अजीब से हाव 
माव के साथ भीतर नवाब के सम्मुख जा 
खड़े हुए । ज्यों ही नवाब साहब की दृष्टि 
इनकी ओर उठी, इंशा साहब ताक पर 
उंगली धरकर बोले-- | 
ऐसी गर्मी में न रख ऐ मेरी प्यारी रोजा 
बंदी रख लेगी तेरे बदले हजारी 


इनकी इस अदा पर खिलखिला पई | 
—५३, खुरशेद बाग, 
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Jeet: ० किलोमीटर की दूरी 
उसने आधी दूरी ३० 
की रफ्तार से और 
aa ६० कि. मी. प्रति घंटे की रफ्तार 
aaa की | उसने पूरा फासला कितनी 


देर में तय किया 
क्र. १ घंटा, ख. ४५ मिनट, ग. 


करनी थी। 
ह मी. प्रति घट 


३० fate r cot 
३. भारत के समुद्रतट की कुल T 
aaa: कितनी है— 

क. ४,५०० कि. मी., खे. ६,१०० 


| क. ग. ८,००० कि. मी. 


३. निम्नलिखित हवाई अड्डों में कौन- 
रे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं-- 
क. डमडम, ख. सफदरजंग, ग. अमोसी, 
'घ. मीनमववकम 
४. हमारे देश के चार महापुरुष--रवीन्द्र- 
नाथ ठाकुर, मोतीलाल नेहरू, मदनमोहन 
मालवीय तथा प्रफुल्लचन्द्र राय--एक 
ही वर्ष में पैदा हुए थे । वह कौन-सा वर्ष 
था-- 
Ea १८५८, ख. १८६१, T. १८६२ 
५. निर्धनता-रेखा (पावर्टी-छाइन) से 
क्या तात्पर्यं हे ? 
९. क. भारत के किस राज्य की ग्रामीण 
भावादी सबसे अधिक गरीब है? 
ख. किस राज्य की शहरी आबादी 
We अधिक निर्घन है? 
तो भशे वर्ष के निम्नलिखित पुरस्कार- 
| के नाम बताइए-- 


क. मार्कोनी अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप 


| | भुन, ९ ९८७८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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नुङ्ि-विलास 


पुरस्कार, ख. राष्ट्रमूषण पुरस्कार (फाई 
फाउंडेशन) 
८. "शक्तिमान! ट्रक का निर्माण करने- 
वाली आइनेंस फैक्टरी कहां स्थित है 
क. आवड़ी, ख. जबलपुर, ग. रांची 
९, क. अब शक संवत की कौन-सी शताब्दी 
चल रही है, और कब से? 
छ. मारत मे इसे सरकारी संवत के रूप 
में कब मान्यता दी? 
१०. अमरीकी-एशियाई देशों का पहला 
सम्मेलन कहां और कब हुआ था 
क. जकार्ता, ख. ast, ग. सिंगापुर 
११. भारतीय वायुसेना में हंटर विमान 
का स्थान अब कौन-सा विमान लेनेवाला 
क. मिग, ख. Bas ग. जगुआर 
१२. नीचे दिये गये चित्र को ध्यान से 
देखिए और बताइए यह क्या है— 
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y न १६४४ के उत्तराधं Ñ अंगरेजों 
को पूर्वी युद्ध-क्षेत्र में अपनी विजय 

के आसार नजर आने लगे थे । ब्रिटेन के 
प्रधातमंत्री विस्टन चचिल यह भी सोचने 
लगे थे कि लड़ाई तो वे अब जीत ही 
जाएंगे, लेकिन भारत, वर्मा, मछाया, 
श्रीलंका आदि देशों से हाथ भी धोने 
पड़ेंगे । उन्हें विशेष चिता थी भारत की, 
जिसे वे आसानी से छोड़नेवाले नहीं थे । वे 
आजाद भारत को सबक सिखाना चाहते 


विरा किया। जमकर वार्तालाप 

इस उच्च स्तरीय निर्णय के 
सन १९४५ के शुरू में मेजर फिच बोर 
मेजर Sh ने अंगरेजों के भारत 


हुए। 


ठोक दी । इस योजना के मुख्य पहल थे 
१. फोर्स वन-श्यी-सिक्स' के एजेंटों हे 


ANd छोडंले से पहले 


FENG की साजिश 


थ कि अंगरेजों से दुश्मनी मोल लेकर 
आजादी हासिल करने का नतीजा क्या 
होता है । 

इसी आधार पर चर्चिल ने सितंबर 
१९४४ में ब्रिटिश गुप्तचर संस्था 'फोसँ 
वन थ्यी-सिक्स' के सर्वेसर्वा सर सी. 
एच. मिकेंजी को “पोस्ट क्विट प्लान! 
तैयार करने का अति गोपनीय आदेश 
दिया | मिकेजी का हेडक्वाटर १४३- 
१४४-१४५ नॉथे रो, मेरठ छावनी में था 
और पूर्वी युद्ध-क्षेत्र में सैनिक गृप्तचरी 
का संपूर्ण भार उन्हीं के कंधों पर था । 


.उन्होंने तुरंत अपने साथियों-सर गाल्विन 


वी. स्टुअर्ट, लाडे जॉन feats कॉली, 
aed at नील के अलावा अपने सैनिक 
सलाहकार कर्नेल पग से भी सलाह मश- 


६० 


७ धमन्द्र गोड 


एजेंट प्रोवेकेचर्स' (उकसानेवाले तत्व) का 
काम लेना । २. भारत की राष्ट्रीय सरकार 
के दुश्मनों को उकसाकर रेजिस्टेंस मूव- 
Hz’ (अवरोध आंदोलन) संगठित करता 
३. 'रेजिस्टेंस gaie, (अवरोध आंदोलन) 
की कामयाबी के लिए हथियार, गोला 
बारूद प्रचर मात्रा में देना। ४, आजाद 
भारत की राष्ट्रीय सरकार को TAM 
याव बनाने के इरादे से कुछ देशी रिया 
adi को अड़ंगे डालने के लिए उकसातै 
रहना | ५. सैनिक तथा आथिक दृष्टि 

राष्ट्रीय सरकार को कमजोर करने 

लिए अकारण मारकाट और es 
दंगे कराना। ६. मुद्रा-स्फीति र्क 
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८ त 


गोड 


च्‌) का 
सरकार 
स मूव- 
' करता! 
दोलन) 

EE 
आजाद 
नाकाम- 


3 देना । 
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को तबाह 


em भारत में 
ही जलाकर राख 


बड़ी ही खौफनाक थी, यह योजना 
जिसे चिल तुरंत ही लागू कर देने के पक्ष 
ia तमी तो उन्होंने मुस्लिम लीग के 
साथ सहयोग बनाये रखा, जिससे प्रति- 
क्रियावादी शक्तियां नवजात राष्ट्रीय 
सरकार के सफल संचालन में बाधाओं और 
भतमेदों को जन्म देती रहें । इस घृणित 
कार्य के लिए बड़ी-वड़ी रियासतों, ताल्लुके- 
दरों और जमीदारों को प्रचुर मात्रा 
में हथियार, गोला-बारूद देकर लुमाया 
बाने लगा, जिससे मजहबी दंगों और 
भारपीट की आग भड़कायी जा सके | 
इस कार्य के लिए केंद्रीय तथा प्रांतीय 
सरकारों के कुछ अंगरेज, ऐंग्लो-इंडियन 
a मुस्लिम आई. सी. एस.. (इंडियन 
विल सविस) एवं आई. पी. (इंडियन 
तपे का विद्वास प्राप्त किया 
| तब कहीं उन्हें गोपनीयता की शपथ 
बाघकर रहस्योद्घाटन किया गया | 


दंगों के कारण बीरात बंबई के मकान 


अपने एजेंटों द्वारा इस योजना को लागू 
कराने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सिर 
ले ली । फिर उन्हें तोड-फोड के कामों में 
पुरा माहिर बनाया गया | इस प्रकार 
अंगरेजों को पूरा यकीन हो गया कि 
साम्यवादियों एवं अन्य प्रतिक्रियावादियों 
के सहयोग से, उनकी योजना सफल 
होगी और स्वतंत्र भारत की सरकार 
को विवश होकर उनसे लौट आने का 
निवेदन करना पड़ेगा । 
रियासतों को हथियार 
तभी रामपुर, छतारी, मरतपुर, रीवां 
के अनेक जमींदारों को ब्रिटिश एजेंटों 
ने हथियारों से लस किया । कर्नल 
areal, मेजर क्रिस्प तथा TAT ने हेदरा- 
बाद, जूनागढ़, भोपाळ, वहाल 
मुजफ्फरगढ़,लायलपुर, फरीदपुर, बरीसाल, 
पटियाला, तामा, दरमंगा, कपूरथला आदि 
देशी रियासतों को वेशुमार हथियार 
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सोंपे । साथ में स्पष्ट हिदायत भी थी कि 
इनका इस्तेमाल ठीक समय पर अंगरेज 
अधिकारियों या फोर्स 'वन-थ्री-सिक्‍्स' 
के एजेंटों के इशारे पर ही किया जाए । 
वरना इन्हें छुआ तक न जाए । इन्हीं दिनों 
न जाने कितने करेंसी नोटों से भरे वैगन 
मेरी सुपुर्दगी में दिये गये, जिन्हें मैंने कल- 
कत्ता, मद्रास, लाहौर, रावलपिडी, पेशावर 
में सही-सलामत पहुंचाकर फोर्स वन-श्धी 
सिक्स” के अंगरेज अफसरों को att । 
हमें सरकारी काम में ज्यादा से ज्यादा 
खर्च करने के आदेश भी मिले । फिर तो 
पैसा पानी की तरह बहाया जाने लगा । 
विजय के राजनीतिक नतीजे 
१६४५ का वर्षं शुरू होते ही पूर्वी 
क्षेत्र में अंगरेजों की विजय सुनिश्चित 
हो गयी । ३ जनवरी को मायू पहाड़ियों 
पर आक्याब की बड़ी लड़ाई जीती और 
उनके Yor लांस शर्मन टैक आगे बढ़ते 
ही गये । १४ जनवरी को रात के अंधेरे 
में १९वीं डिवीजन ने इरावती नदी पार 
कर ली | २७ जनवरी को भारत से बर्मा 
होती हुई चीन जानेवाली सड़क खुल 
गयी । येनान (चीन) से “चाइनीज एक्स- 
पिडीशनरी फोर्स” पश्चिम की ओर बढ़ 
रहा था। 
इन विजयों के राजनीतिक नतीजों से 
अंगरेज मलीमभांति परिचित थे। कर्नेल किस 
और ए. एन. पी. जोन्स (इंडियन पुलिस) 
द्वारा बंगाल और पंजाब के कब्रिस्तानों 
में हथियार, गोला-बारूद दफना दिये 
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गये, जहां मुस्लिम संख्या 
मजहबी दंगों, भीषण 
जोरदार तैयारियां थीं। 

१२ सितंबर, १६४५ को मलाया 
जावा, सुमात्रा के जापानी सेनाध्यक् 
जनरल इतागाकी ने लाई माउंट in 
के समक्ष जापान की समस्त दक्षिण पूव 
एशिया के ६ लाख ५६ हजार सशस्त्र 
शाही सैनिकों तथा अधिकारियों का 
आत्मसमर्पण किया । इधर युद्ध समाप्त 
हुआ और उधर १६ अगस्त, १ १४६ को 
मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन हें 
की घोषणा की । फोर्स वन श्री सिक्स'के 
एजेंट समस्त बंगाल की धरती रक्तरंजित 
करने के लिए कलकत्ता, नोआखाली, 
वरीसाल, चटगांव, ढाका, खुलना, T- 
यण गंज, टिपरा, (कोमिल्ला), मदारी- 
पुर, राजशाही आदि स्थानों में फेल गये। 

सर स्टुअर्ट उन दिनों हैदराबाद में 
थे। वे निजाम के कानूनी सलाहकार सर 
वाल्टर से सांठगांठ करके रजाकारों के 
नेता कासिम रिजवी के जरिये ष्यत 
की व्यूह रचना कर रहे थे । 

१५ अगस्त, १६४७ कोः आजादी ते 
भारत को गले लगाया | इसके बाद ह 


अधिक थी। 
मारकाठ के लि 


. बंबई में दंगे शुरू हो गये। फिर तो समरत 


भारत में जगह-जगह कमोबेश ऐसे ही 
दृश्यों की जैसे बाढ़ आ गयी, जिसे रोकने 
में हमारी राष्ट्रीय सरकार ते बड़े संयम 
से काम fear __हंगटा बिड 

सिनेमा रोड, गोरखपुरः२०३°' १ 


iTA हो | y a 

हि ae में ata दिया 

प॑त् 

a मेरे जन्मदिन को सार्थक सुगंध देकर 
अपनी अंगुलियों से 

उसे मेरे वक्षस्थल पर लिख भी दिया 
उपरांत- 

| निमिष भर देखा 

और हठात 

आकुल, थरथराता 

एक स्वर्ण-गुलाब 

पेरे ओठों पर अप्रत्याशित रख दिया 

नसे मेरे जन्मदिन की उत्सवर्ता को 

एक कविता बना देने के लिए 

अपने अधरों का भोजपत्र प्रदान कर दिया 
नहीं जानता प्रिया ! कि 

भेरी कविता और जीवन सें 
= किस गुलाब को सुगंध हे-- 

| सस फूल को 

अथवा अधर-अनुकंपा की 
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जूडे का फूल 


6 'घूमो-- 

तुम्हारे जूडे में फूल खोंस दूं 

अंतिम रूप से जूड़ा ठीक करते BT 
शीसे को भी मोहक नेत्र प्रदान करते हुए 


तुम बोलों, > 

“लेकिन तुम तो कहते हो कि 

यह फूलों का अपमान है” 

“हां-- 

जब तक तुम्हारे प्रसाधन को श्युंगार 
समझता था” 

“और अब? 

“अब लगता हे कि 


ja पर लगा फूल-- 

परम-पुरुष के स्तवन का अनुष्टुप है 
और जड़े में लगा फूल-- 

पाइवं में खडे पुरुष को कविता है 


--श्रीनरेश मेहता 
६६ ए, छूकर गंज, इलाहाबाद 
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-आघुलिकताठ 


6 “तु देवडे कल-कारखानों के कारण 
हमने जीवन की छोटी-छोटी अन्य 
उपयोगी वस्तुओं--जैसे हाथ-करघा, बैल- 
गाड़ी आदि की उपेक्षा कर दी है। पर वह 
दिन दूर नहीं, जब आधुनिक सम्यता 
को इन्हीं पिछड़ी समझी जानेवाली चीजों 
का सहारा लेना पड़ेगा ।” ये विचार हैं, 
एक जरमन विद्वान के, जो गांधीजी के 
स्वावलंबन के सिद्धांत से बेहद प्रभावित थे । 
दो वर्ष पूवं वे भारत आये थे और 

यहां की सड़कों पर बोझा और सवा- 
frat ढोती बैळगाड़ियों को देखकर उन्होंने 
एक और भविष्यवाणी की थी, वह दिन 
दुर नहीं, जब न केवल भारत की सड़कों 
पर वरन दुनिया के अत्य देशों की सड़कों पर 
मी बैलगाडियां ही घूमती नजर आयेंगी ।” 
आज पेट्रोल और डीजल का निरंतर 
अभाव उनकी इस भविष्यवाणी को साकार 
करने जा रहा है कुछ समय पूर्व बंगलौर 
के इंडियन इंस्टीट्यूट आँव साइंस' ने 
बैलगाड़ियों द्वारा सामान sla जाने का 
अध्ययन किया था । उसके विशेषज्ञों का 


६४ 


KS 


७ कुमार अनुपम 


कहना है. कि मंडियों में लाये जानेवाले i 


अनाज का ७० प्रतिशत हिस्सा बैल 
गाड़ियां ही ढोती हैं । 

राष्ट्रीय यातायात समिति ने भी 
ग्रामों के संदर्भ सें बैलगाड़ियों की उपयो- 
गिता पर जोर दिया है । इसीलिए पिठले 
पांच-छह वर्षों में परंपरागत बैलगाडी 
में सुधार के लिए अनेक प्रयत्न किये गये! 
विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने 
प्रदेशों की भूमि के अनुरूप बैलगाढ़ियों 
में परिवर्तन करने के लिए पुरस्कारों की 
भी घोषणा की । 

शकटम्‌ का विकात 

प-गाड़ी, जिसे प्राचीन धमं 
शकटम्‌? कहा गया है, के विकास ता 
इतिहास जानने के लिए हमें कंदरा-निवाती 
मानव से शुरूआत करनी होगी । 

पत्थरों की ढुलाई करते समय T 
मानव ने देखा कि जो पत्थर सूर्य 
चंद्रमा के समान गोल थे, उन्हे qa 
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जगह ले जाना आसान 
आकृतियोंवाले पत्थरों 
को लकडी के बडे- 


रह से दूसरी 
चौरस व अन्य 
त हटठों का सहारा लेता पड़ता था। 


G 
ql 


हुल व उत्तोलक के सिद्धांतों तथा 
गति, LIT गति आदि के वर्तमान 
ढता के मूल में आदि-मानव की 
ते थी । बाद में, देव-कुल 
a सदस्यो--प्रजापति तथा विङ्वकर्मा 
में ये विचार एक साथ आयें । 
प्रजापति ने चक्र (चाक) का निर्माण 
ह्या तो विश्वकर्मा ने साल वृक्षों की 
छड़ी से पहियों का । 
किवकर्मा के वंशज 
ग्रह्मण-म्रंथों में प्राप्त उल्लेख के अनुसार 
शै विश्वकर्मा ही शकटम्‌ के आवि- 
कारक थे । वेदों की कितनी ही ऋचाओं 
४ विश्वकर्मा को 'रथकार' कहकर संबो- 
प्रत किया गया है । आज के धीमान, 
ang, पांचाल आदि इन्हीं विश्वकर्मा 


। ने अपना आदि-पुरुष मानते हैं । NS 


पहले-पहल शकटम्‌ को आदमी द्वारा 
हो खींचा जाता था । पहिये छोटे और 
चौड़े रखे जाते थे । इसमें अधिक जोर 
लगाना पड़ता था, अत: मानव ने अपने 
पालतू पशुओं का सहारा लिया । इन 
पशुओं में वृषम, अश्व, गर्देभ आदि प्रमुख 
थे । 
कालांतर में जाकर विश्वकर्मा एक 
व्यक्ति का ताम न रहकर पदवीं बन गयी 
तथा मूल विश्वकर्मा द्वारा आविष्कृत शक- 
टूम का उत्तरोत्तर विकास होता गया | 
युद्ध के दौरान काम में लाये जानेवाले रथों 
में घोड़े तथा सवारियों व सामान ढोने 
के काम में आनेवाले रथों व छकड़ों 
(arä) में बैल जोते जाने लगे । 
मंदानों में प्रचलन 
ऋग्वेद में वैवत्स्य मनु द्वारा सरयू नदी 
के तट पर एक आर्य बस्ती (अयोध्या ) 
बसाये जाने का उल्लेख है । वैवत्स्य मन, 
देवकुल में आये नेता थे । इंद्र से मन- 
मटाव के कारण वे अपने परिवारजन, 


Ferr 
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मित्रों, अनुयाइयों, हजारों पालित पशुओं 
त्तथा रथों, भारकसों व छकड़ों में सामान 
लादकर दुर्गम दर्रों को पार करते हुए 
सरयू तट पर पहुंचे थे । इसके साथ ही 
मैदानी क्षेत्रों में पशु-गाड़ियों का प्रचलन 
हुआ और शनैः शनैः विश्वभर में फैलता 
चला गया । उस थुग से लेकर आज तक 
शकटम्‌ ने विकास का क्रम अनवरत रखा 
eal 
आज शकटम्‌ के अनेक रूप हैं--जैसे, 
रथ, बहली, इक्का, THT, शिकरम (ऊंट- 
गाड़ी), Ta, wes, लढिया, बैलगाड़ी, 
Haars, बगधी, फिटन, रेंगी आदि । 
भूमि को भूमिका 
पहियों के आकार-प्रकार को तय करने 
में भूमि की बनावट का महत्त्वपूर्ण योग- 
दान रहा है। चौरस समतल, कड़ी मिट्टी 
वाले क्षेत्रों में चलनेवाली गाड़ियों के 
पहिये बड़े होते हैं। इन पहियों में बीच 
की धुरियां संख्या में अधिक तथा चौड़ी 
होती हैं । 
Ei विपरीत रेतीली जमीन पर 
चळनेवाली गाड़ियों--शिकरम आदि में 
पहिये चौड़े तथा छोटे होते हैं। इनमें 
अर्रे (धुरियां) बहुत होती हैं, जिससे कि 
पहिये रेत में न घंसे। व्यापार के काम में 
लायी जानेवाली बहलियों में पहिये मंझोले 
होते हैं तथा इन पर लोहे की पट्टी चढ़ायी 
जाती है । 
पक्के मार्गो पर चलनेवाले तथा 
सवारियां ढोने के काम में आनेवाले Sah, 
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तांगे आदि में पहियों के ऊपर रबड़ चढ़ 
जाती है । तांगे में सीटों का भी प्र 
होता है । 


बैलों I रहे वे रथ, न 
बलों से चलनेवाले रथों का प्रचलन अब 
प्राय: बंद हो गया है । पहले हर वारात 
की शान उसमें शामिल भारकसों (रथों), 
बहलियों से ही आंकी जाती थी । इन 
ऊपर का भाग रेशमी, मलमली या अय 
प्रकार के कपड़े के परदे से ढंका रहता 
था । गुजरात, मध्यभारत की बैलगाड़ियों 
में ऊपर छत होती है । वे भी सवार 
ढोने के काम आती हैं । महाराष्ट्र में तेज 
गति से सवारियां ले जाने के लिए एक 
गाड़ी रेंगी का रिवाज है । इसमें केवल 
दो ही सवारियों के लिए पट्टियों से ae 
बनायी जाती हैं । इनमें पहिये छोटे होते 
हे 

वैलगाडियों तथा मैंसा-बुग्गियों का 
पर्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में कृषिः 
कार्य के लिए उपयोग क्रिया जाता है। 
बुग्गियों में रबड़ के टायर लगाये जाते 
हैं तथा उनमें एक ही पशु जोता जाता है। 
इसमें जुएवाला आगे का भाग कम चौड 
तथा पीछेवाला भाग कहीं अधिक चौड़ा 
होता है । सभी प्रकार की पशुः 
में यही सिद्धांत अपनाया जाता है | 
इस आकृति से गाड़ी खींचनेवालें A 
को हवा के विपरीत होने n म 
चीरकर वाहन को आगे बढ़ाने मैं आसाती 
रहती है । 


‘l 
2 i 


ने अब 
IRE 
(रथों), 
| इनमें 
या अत्य 
1 रहता 
गाड़ियों 
वारिप्रां 


आज डीजल के निरंतर अभाव ने 
गांववालों को बैलगाड़ी की याद फिर से 
दिला दी है। ट्रेक्टरों से पहले बैलगाड़ी 
उनकी कई जरूरतें पूरी किया करती थी, 
मसलन कटी फसल को खेत से लाना, 
T अनाज को बोरियों में भरकर शहर 
RAMT, मेले के अवसर पर पूरे परिवार 
EE बैलगाड़ी मे बैठकर जाना इत्यादि | 
ज त तो गांववाले उनसे ही ये सारे 
रुगे और बैलगाड़ी उपेक्षित 


हो गयी । लेकिन डीजल की कमी से 
ट्रेक्टर बेकार हो-गथे हैं और बैलगाडी ने 
अपना महत्त्व फिर पा लिया है! 

गांव की धूलभरी कच्ची सडक पर 
अब एक चिर-परिचित दृश्य फिर साकार . 
होने लगा है--सजी-घजी बैलगाडी और 
उसमें चटक रंगवाले वस्त्र पहने, घंट 
काढ़े गांव की महिलाएं और उनके ओठों 
से वातावरण में गुजरता कोई परंपरागत 
लोक गीत । ७ 
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ए की आवाज ! जो कमी Thi 

में थिरकन पैदा करती है तो की: 

कभी ऐसा आवेश और ओज भरती है 

आदमी मरने-मारने पर उतारू हो जाए। 

मृत पशु की चाम से ढंका नगाड़ा कितना 
निर्जीव, पर कितना सजीव ! 


में amè की आवाज सैनिकों में अपू 
उत्साह भरती थी। आज के आधुनिक 
जमाने में भी जब लोगों को जोश दिलाने 
को जरूरत पड़ती है, तब नगाड़ा ही काम 
आता है । हमने देखा है, उत अनेक हइ 


पुराने जमाने में लड़ाई के मैदानो 


ताली मजदूरों को, जो नगाड़े के धमाके मे 


2 मूलकर अपने निश्चय पर 
ac के नारे लगाकर नाचते हैं, हंसते 
ते हैं, नारे लगाते हैं। हमने विवाह क 
ऐसे अनेक अवसर भी देख हैं, जब नगाड़े 
दी विशिष्ट लय-वद्ध आवाज ने, न नाचने- 
बालों को भी भांगड़ा नृत्य करने के लिए 
मजवर कर दिया है। नगाड़े का इतिहास 
हे। आदिम जातियों की 


कभी पाग 
fi कीः 


पुराना 

hae on चली आ रही मौखिक ane 
डा कितना | fal से लेकर राणा में] वणित कथाओं 

तक--तंगाड़े की धूम मची है। र 
के मों शांगंदेव ते अपने संगीत-रत्नाकर में 
हं में अपू TR को अवनध' शेणी के वादों में रखा 
> आधा | हैं| कहा जाता है, नगाड़े की रचना स्वयं 
aa fay | शिव ने की थी--डमरू के रूप में ! डमरू 
डा ही am से aT चलकर नगाड़े का विकास 
| आ है। 
द. ' ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद आदि- 


ma ने बांस के खोखल पर किसी सख्त 
wal के टुकड़े की धमक देकर पहली 
बार धुन पैदा की और फिर शाने: शनैः 
बिभिन्न व्यासवाले बांस के खोखलों को 
=a भिन्न-भिन्न at निकालीं | 
Me के इस आदिम स्वरूप के उपरांत 
| विकास के क्रम में लकड़ी के बड़े-बड़े 
Bast का मानव द्वारा सप्रयास निर्माण 
किया गया और इस खोखल के एक ओर 
था फिर दोनों और draw के आकार 
| + अनुरूप छिपकली या हिरण की खाल 
| पढ़ी और इन खालों को चमड़े की डोरी 


| WR रंगीन चित्र के छायाकार : प्रेमनाथ 
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(तांत) द्वारा आगे पीछे अच्छी तरह कस 
कर वांधा | मैग्रेंगर ने नगाड़ों का वर्णन 
करते हुए एक स्थान पर लिखा हे कि छोटे 
पेड़ के टुकड़े को लेकर उसे बेलनाकृति 
दे दी जाती है और उसे खोखला कर दिया 
जाता है । इस वेल्नाकृत खोखल के एक 
छोर को छिपकली को खाल से पूरी तरह 
मढ़ दिया जाता है । दूसरा छोर खुला 
रहता है । मैग्रेगर ते आगे लिखा है कि 
नागड़ा बजाते हुए छोग एक रूय में ध्वनि 
करते हैं । 
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नगाड़े के अविष्कार को लेकर अनेक 
[कवदंतियां और दंत कथाएं eT हुई हैं। 
जो प्रायः घामिक सान्यताओं के आवरण 
में लिपटी हैं । एक किंवदंती के अनुसार, 
प्रारंभ चं देटतागण आदि मानव से अप्रसन्न 
व नसतुब्ट थे अतः उन्होंने रोगों ओर 
प्राकृतिक विपदाओं से मनुष्य जाति की 
रक्षा नहीं की यहां तक कि घन-धान्य व 
फसलों के फलने-फूलने में सहायता नहीं 
की । अंततः आदिमानव ने देवताओं का 
अनुग्रह्‌ प्रात करने का एक रास्ता निकाला | 
उसने एक नगाड़े का निर्माण किया । 
Ss eee लिए उसने खजूर के पेड़ के तने को 
काटा और खोखला कर उसे गाय की खाल 
से मढ़ दिया। जब पर्वं का समय आया, 
तब आदिमानव ने नगाड़ा पीटकर 
चाचा-गाय और देवताओं की आराघना- 


उपासना की जिससे प्रसन्न होकर देवताबों 
ने उन्हें घन-घान्य से आपूरित और संतति 
व आरोग्य से समृद्ध किया। 

एक अन्य लोककथा के अनुसार उत 
समय, जब तक नगाड़े या किसी अस्य 
वाद्य का आविष्कार नहीं हुआ था, एक 
आदमी परदेश में मर गया । पता चलने 
पर उसके संबंधी उसकी प्रेतात्मा को 
लेने गये । लेकिन प्रेतात्मा ने अपने शोक- 
संतप्त संबंधियों के साथ पहले तो चलने 
से इंकार कर दिया बाद में तैयार हो गया 
लेकिन इस शतं पर कि उसके साथ संगीत- 
वाद्य बजता हुआ चले । इधर लोगों की 
समझ में नहीं आ रहा था कि क्या 
किया जाए, संगीत-वाद्य कैसे बनाया 
जाए । और उघर प्रेतात्मा अधीर हो 
रही थी । अंत में प्रेतात्मा ने ही एक स्वजन 


E का 


अकबर का दरबार लगा था। कवि गंग का काव्यपाठ चल रहा था | वह अकबर 
की बेगम के सौंदर्य का वर्णन कर रहा था। सौंदर्य वर्णन करते-करते वह बगम र 


ऐसे अंग-विशेष पर तिल का वर्णन कर बेठा, 


जिसका पता अकबर के अतिरिक्‍त 


को नहीं हो सकता था। बस फिर क्या था; अकबर क्रोधित हो उठा । उसे आशंका 
हुई कि गंग ने बेगम को विवस्त्रावस्था में देखा है। उसने गंग को हाथी से कुचलवाते का 


आदेश दे दिया। £ 
दरबारियों में खलबली मच गयी । उन्होंने अकबर को समझाने के प्रयतत व्यि 

यह भी बताया कि गंग ने जो वर्णन किया हे, वह तो ग्रंथों में महारानी के लक्षणों के 

झाता है। लेकिन अकबर नहीं माना। हारकर दरबारियों ने एक गुप्त मंत्रणा T 


मृत्युदंड का समय ! अकबर, दरबारीगण, तमाम जन-समूह/ 


और मेदां i 
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nA को बनाने का तरीका 

। मुझाये हुए तरीके पर नगाड़े 
दाये गये और उनकी गड़गड़ाहट भरी 
रनों के मध्य उस प्रेतात्मा को घर ले जाया 
गया! 

एक अन्य लोककथा के अनुसार 
ang के आविष्कार से पूर्व जन्म, विवाह, 
va अथवा किसी खतरे की सूचना देने 
ह कोई त्वरित और सुविधाजनक उपाय 
नहीं था । तब भगवान ने निश्‍चय किया 
क्र मैं संगीत की रचना करूंगा ताकि 
mo को विवाह, जन्म अथवा मृत्यु की 
J मिल सके | उनमें उल्लास भरने 
के लिए यह अच्छी चीज होगी । इसके बाद 
उन्होंने एक ढोल और पीतल का घडि- 
पाल बनाकर मनुष्य-जाति को दिया । 


कमाल 


ह भ दन देवर तगडी सली Spamer के संदर्भ में 


डॉ. सी. वॉन फ्यूरेन. हेमेंड्रॉफ द्वारा 
उल्लिखित एक बेहद दिलचस्प प्रसंग है! 

एक बार एक आदमी जंगल में शिकार 
करने गया । वहां उसने एक पेड़ पर बंदर- 
बंदरिया के एक जोड़ें को देखा । जोड़ा 
बहुत saa दिखायी देता था । बंदर 
ढोल वजा रहा था। दोतों ताच रहे थे 
और डालियों पर थिरक रहे ये | 

शिकारी ने बंदर पर निशाना साघ- 
कर तीर चलाया । लेकिन निशाना चूक 
गया और बंदरियां घायल हो गयी । बंदर 
ने ढोल फेका और बंदरिया को जमीन 
पर ले आया । उसने जख्म पर कोई जड़ीः 
बूटी लगायी और यह जानने के लिए कि 
बंदरिया जीवित बचेगी या नहीं, उसने 
are पीटना शुरू किया । 


पडा जंजीरों से जकड़ा कवि गंग ! पुरे वातावरण में गहरी उत्तेजना ओर मौन सनसनी | 


अकबर फं को रोद डालने के लिए हाथी बढ़ा जा रहा है। उत्तेजना बढ़ रही है । 

के एक लेकिन यह क्या ! अचानक कहीं से तारू फडकी ओर हाथी आग बढ़ने को बजाय 

(fet | इह झमने लगा। अंकुश लगाए गये। महावत परेशान ! लेकिन हाथी झूमता रहा। 

आशंका अकबर ने ताल देनेवाले वादक की खोज फरायी। यह तानसेन था जो पखावज पर 

हाने शा | धरपद तारू दे रहा था । अकबर ने उसे पखावज रोक देने को कहा। लेकिन तानसेन 
किये ने गंग के मृत्युदंड के आदेश वापस लेने की शर्ते रखी । अकबर को आदेश वापस लेना 

| कि A क तब जाकर तानसेन ने Teta पर ताल देना बंद किया । 

ae आखिर अकबर को कला-साहित्य कौ क्षमता समझ में आयी और यह क्षमता 


\ सावज ने सिद्ध की । | 
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६ क; OR ant 
बड़े--सभी तरह के नगाडे आजकल उ. | at 
meq हैं | faa 

| प्रभावशाली संगीत-ध्वनि सप म 
करनेवाला वाद्य पखावज नगाड़े का सबसे 
प्राचीन रूप है। यह पीपे के आकार a के र 
ढाई फुट लंबा वाद्य होता है। इसके दोनो 3 
छोरों पर बकरे की खाल मढी wait a 
है। स्वारारोह और सघन अनुगूंज उत्पन्न 
करने के लिए इसके एक छोर पर | दार 
के गाढे मांड, इमली के अर्क तथा सुरमे E 
की राख का लेपन किया जाता हे | अवरोही E 
| स्वर उत्पन्न करने के लिए दूसरे छोर पर | zz 
| ; आटे के मांड का लेपन किया जाता है। यह 
ळेकिन बंदरिया मर गयी और बंदर बहुधा पखावज शास्त्रीयसंगीत में बजाय | == 
बहुत देर तक विलाप करता रहा । फिर जाता है। 
उसने बंदरिया को पत्थरों के ढेर के नीचे पखावज की ही श्रणी का वाद्य 
gat दिया और उस ASH ऊपर वह है--मृदंग। इसकी गूंज पखावज जितनी | उ 
| | ढोल रख दिया | शिकारी यह सब देखता तीब्र नहीं होती। कुशल वादक इसे T 3 
| रहा। जब शोकाकुल बंदर चला गया तब मनोयोग से बजात हैं। यह a Ti न 
| । वह ढोल को घर ले आया । थोडे समय में संगीत में ही उपयोग में आता l दाक्ष z 5 
| ¦ उसने और उसके साथियों ने ढोल बजाना भारत मे इसका काफी प्रचलन हैं T 
|| । सीख लिया। तभी से, जब भी ढोल बजाया के मांड वगैरह का लेपन HiT p ty 
| | जाता है, तव स्त्री-पुरुष उन्हीं बंदर-बंद- किया जाता है । संस्कृत की एक उ 
et रियों की तरह नाचते हैं | I भी है— की ! 
IE भारतीय संगीत में अत्याधिक रूय- को न याति वशां ल SB 
| । aga होने के कारण नगाड़ा बजाते को मुदंग सुख लेपेन करोति मधु WE बे 
| : कला में पर्याप्त विकास हुआ है am ढोलकी मृदंग का छोटा ape 
| ` आरत में अनेक प्रकार के नगाड़े प्रचलित इस पर 'तमाशा' गीत गाये ह] त 
ae > दोनों ae वाद्य ढोल है जो | 3 
| . हैं। एक तरफ मढे, दोनों तरफ मढे; इसी जाति का वा मीण त | | 
| विवाह, शोक आदि समारोहों में प्रयुक्त में बड़ा होता है और अक्स | 


७२ 
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से बहुत 
शास्त्रीय 
| दक्षिण 


S| 
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Peat क्षेत्रों में बजाया जाता है। छड़ियों से बजाया जाता हैं और तीक 
और इसी श्रेणी का वाद्य ढोलक तो सर्वा- ध्वनियों में लयात्मक पुट देता g । bo 
बिक प्रचलित है। यह लगभग हर घर आधुनिक वाद्यों में तबला र 
मंमिळजातीहै। | i प्रचलित है । कहा जाता है कि तेरहवीं 

डफ का प्रचलन भा थाड-बहुत अतर  ठदताव्दी में इसका ईजाद अमीर खुसरो ने 
के साथ हमारे सारे देश में है। महाराष्ट्र किया था। उन्होंने पखावज को दो भागों में 
MT पोवडा मे aam विशेष araa किया | इस तरह तबला अस्तित्व 
प्रयोग होता है। नगाड़ा महाराट्र अर जं आया। दाएं हाथ से बजाये जानेवाले 
दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है। तबला ठत a oe 
Saat Smee nun और वाएं हाथ से बजाये जाने- 

मारत के पश्चिमी तट के माला- बार है 5 न 
बार प्रदेश में कथकलि' के तथा दक्षिण TY को डुग्गा या वायां कहते GER 
कारा में 'दशावतार' के नृत्य-नादूय में से प्रधान स्वर निकलता है और डुग्गा से 
gay वाद्य बहुत प्रचलित है । युद्ध के मद्धिम स्वर | केवल यही ऐसा वाद्य है जिस 
zai और दुष्ट चरित्रों के पदार्पण के समय पर उंगलियां तेजी से थिरकती हैं। 
यह अकसर वजाया जाता है। इसे दो --१०८४, विवेकानंद नगर, गाजियाबाद 


“वत्सल निधि'--नये लेखकों को प्रोत्साहन 

हाल में एक न्यास के रूप में पंजीयत करायी गयी संस्था वत्सल निधि का 
उद्देश्य न्यास-पत्र में यह बताया गया है: 'साहित्य और भाषाओं का उन्नयन, साहि- 
त्यकारों की सहायता, नये लेखकों की साहित्यिक दीक्षा में और उनके सांस्कृतिक 
तथा शिल्प संबंधी विकास में सहयोग, आलोचनात्मक विवेक को प्रोत्साहन और 
संबद्ध अथवा आनुषंगिक सभी उद्देश्यों की पुति ॥ 

न्यास के संस्थापक श्री सच्चिदानन्द वात्स्यायन की योजना के अनुसार 
“वत्सल निधि! व्याख्यानो, लेखक-शिविरों, परिसंबादों, गोष्ठियों, सम्मेलनों और 
उत्सवों का आयोजन करेगा । साहित्यिक वस्तुओं के संग्रह और संदर्भ-सेवाओं के 
विकास और दृद्य, श्रव्य अथवा फिल्मी दस्तावेजों का भी संग्रह किया जाएगा १ 
लेखकों के लिए यात्राओं के कार्यक्रम आयोजित होंगे और रचनात्मक साहित्य-लेखन 
के लिए एक वृत्ति (फेलोशिप) की भी योजना हैं। एक ऐसे कोष की स्थापना भो 
की जाएगी जिससे लेखकों को सहायता दी जा सके। इस न्यास में २१ सदस्य होंगे, 
तत्काल जिन सदस्यों को नियुक्त किया गया है, वे हैं :--सर्वश्री रायकृष्णदास, डॉ. 
setter सिघदी, डॉ. विद्यानिवास मिश्र, विमल प्रसाद जेन, सत्पेद्रताथ महंत, 
डा. छगनलाल मोहता तथा श्रीमती इला डालमिया (न्यास मंत्री) । 
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कहानी 


| g -ह जब मुझे रास्ते में मिला, तव 
| उसके हाथ में जरती gi रोशनी थी, 
॥ ARERR भरपूर प्रकाश । मुझे आश्‍चर्य 
| हुआ। क्योंकि समचा शहर तो वीरान 
| पड़ा था । Hel रोशना क एक किरण मी 
|| नहीं थी। 
| ) मैंने उससे पूछा, “तुम यह रोशनी 
कहां से लाये हो ?” 
उसने उत्तर देने की बजाय, ठुरुत 
रोशनी बुझा दी और जल्दी से पूछा, 


“तुम यह बताओ कि रोशनी चली कहां 
गयी है ?” 

क्षणभर में ही हर ओर अंधेरा हो 
गया, और हमें एक-दूसरे के चेहरे भी न 
दिखायी दिये ! 

“बता ।” उसने फिर कहा, बहुत ही 
घमंड से। 

मझे लगा--जैसे उसने मुझसे मखौल 
किया हो । एक क्षण में ही मैं उसके विरुद्ध 
कितना सोच गया, न चाहता हुआ भी। 

फिर जब मैंने उसकी ओर हाथ 


vg 
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बढ़ाया, तब वह वहां कहीं भी नहीं था। 
उसकी आवाज भी बहुत दूर से आती 
प्रतीत हो रही थी। 

मेरा मन चाहा कि आगे बढ़कर 
उसे अपनी पकड़ में ले लूं। परंतु अंधेरा 
था, हर तरफ अंधेरा । क्या करता | 
अंधेरे में मैं किसी इस तरह के व्यक्ति से 
बगलगीर नहीं होना चाहता था, जो कि 
मेरे शरीर को कांटों में गाड़ दे; और, 
या मेरे वस्त्र ही उतार ले । अंधेरे में दीत- 
ईमान कहां रहता है । 
मगर उस अंधेरे में मी मुझे इस तर 


a जसवंतसिह विरदी 


प्रतीत हो रहा था, जैसे कि वह व्यक्ति 
अभी भी मेरे सामने ही खडा हो। मुशे 
किर आश्चयं हुआ | संसार में वह maA 
व्यक्ति है, जो कि हमसे T T 
हमारे निकट ही रहता है! * 
रहा था। pe मेरे इस सोच का उत्तर 
देनेवाला वहां कोई नहीं था । व्य 
“अब तो परमात्मा मी हमारे A 
नहीं रहा । मैने परेशानी से सोचा, 
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असार का क्या व 
अधेरा सबसे वडा अभिशाप है।' 
मैंने फिर सोचा, शहरभर में अधेरा 
के कारण पिछले दिनों कितने ही 
हदसे हो गये हैं। दुष्ट लोगों ने नेक 
ग्रवितयों को कितना परेशान रखा हे ट्ट 
उस समय मुझे महसूस हुआ कि इस 
तरह के काले-स्याह अर्थे रे में रोशनीवाले, 
उस व्यक्ति की कितनी आवश्यकता थी ? 
पर उसने रोशनी बुझा क्यों दी! क्या 
उस पर भी जमाने का प्रभाव पड़ गया 
घा? 
अधेरे में मेरे सामने बहुत-से बद- 
शकल चेहरे उभर रहे थे-जैसे कि आजकल 
समाचार पत्रों में राजनीतिज्ञ लोगों के 
कार्टून होते हैं। कई एक के बारे में तो 
यह पता ही नहीं चलता कि वे कल किस 
गुट के साथ थे, और कल को किसके साथ 
होंगे। कई राजनीतिज्ञ तो अपनी पत्नियों 
के साथ भी नहीं होते । पता नहीं उनकी 
पत्नियां किसके साथ हैं। 
वेश्याघरों में बैठकर पत्तियों को 
| कहनेवाले कौन लोग हैं ? 
अंधेरे में उभरनेवाले बदशक्ळ चेहरों 
को महसूस करके मुझे ख्याल आया कि 
अगर शहरभर में रोशनी होती, तो लोग 
इन बदल रहे चेहरों-मोहरों को तुरंत 
पहचान लेते । मगर रोशनी के बगैर 
तो बायें हाथ को दाहिने हाथ पर मी 
निवास नहीं रहा--.... 
भाई मेरे ! मेरे निकट तो आओ | 


गुन, १९८ 
(5-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


\\ 


te EE 
>> a 


44 नहीं \ n 
t “क्यो ? 13) 
“क्या पता तुम्हारे हाथ में विषमरा 


प्याला ही atl” 

“क्या मीराबाई को विष पिलाते- 
बाला मैं ही था 2” 

“जने नहीं कहता। 
va 
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“मंसूर को मैंने तो नहीं मारा था ।” 
“क्या पता ? 

“तुम मेरे साथ दस्तपंजा तो मिलाओ ।' 
“मगर अंघेरे में तो. ...?” 


“अंधेरे में, तो बड़े-बड़े सौदे हो रहे 
हैं Se Ta 

“देशों की किस्मते बन-विगड़ रही 
> " ” 
हैं...) 


“मैं, मगर मैं केवल अपनी ही सुरक्षा 
चाहता हुं. - I” 

“gfe लोग अपनी सुरक्षा के लिए 
ही काम करेंगे, तो. . .देश ?” 

मैं अपने बायें हाथ को दाहिने हाथ 
के पास ले गया। उन्होंने बड़े उत्साह के 
साथ एक-दूसरे का आलिंगन किया। 


अभी तक उनका आपसी विशवास विखं-. 


डित नहीं हुआ था। 

'अगर अंधेरा इसी तरह रहा 
मुझे ख्याल आया, फिर तो . ..?' 

उस समय मैंने चाहा कि मेरे दोनों 
ही हाथ एक-दूसरे से सटे रहें, मगर वे दोनों 
अलग-अलग FAT में चले गये । 

उस समय फिर मुझे उक्ष रोशनी- 
चाले व्यक्ति का ख्याल आया, जो कि इस 
चने अंधेरे में बड़े साहस तथा दिलेरी से 
रोशनी लिए जा रहा था। मगर मेरे 
प्रन करने से उसे क्या हो गया ? 

“वह कोई राजनीतिज्ञ नहीं हो 
सकता ।' मैंने सोचा--ये लोग तो शहर 
में अंधेरा फेलाकर प्रसन्न हैं । जेसे 
प्रकाश में इनके चेहरे बेनकाब हो जाते 
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हों, ये चेहरे बेनकाब होकर 
क्यों हो जाते हैं ?' 

i वह कोई सरकारी अफसर भी तो 
हो सकता है मन फिर सोचा--'सरकारी 
अफसर लोगों को सेवा के लिए ही तो हैं।' 

उस वक्‍त पता नहीं किसने मेरे 
कानों में कहा, “मगर इस अंधेरे में तो 
सरकारी अफसर कहीं नजर ही नही 
आये।” 

“वे घरों में भी तो नहीं बैठे हुए।” 

“फिर वे नाचघरों या क्लबों में होंगे” 

“क्या वहां रौशनी है?” 

“वहां रोशनी की क्या जरूरत है!” 

“क्या रोशनी के बगैर लोग...?” 

“वहां केवल शरीर को ही अनुभव 
किया जाता है।” 

“मगर कुछ नजर ही न आये तो !” 

“इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता 
हि 

“मगर देखो त ! ” 

मैंने अंधेरे में स्वयं को विल्कुल ही 
बलहीन महसूस किया। 

सोच-सोचकर मैं इतना परेशान हुआ 
कि मेरी नींद ही हराम हो गयी । मे 
विश्वमर के लोगों को कल्पना में | 

आंखों के सामने देखा, पर उतम R 
रोशनीवाला व्यक्ति कहीं नहीं था! 

फिर अचानक ही मुझे ख्याल आध, 
कि कहीं वह लेखक ही न हो । ce 
यही लोग हाथ में रोशनी लेकर aa 
तूफानों में खड़े हो सकते का साहस 
कार्दाम्वनी 


1 बदशक्ल 
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ह। जैसे कि उन्हें और कोई काम ही न 


हो। यदि पूछो-- 


“भई जीवन के चार दिन मिले ठ 
सुख-आराम से गुजार लो!” 

तो कहते हैं 

'जव तक पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति 
दुःखी और गमगीन है, हम सुख से नहीं 
सो सकते |” 

अब कोई उनकी इस भावना के बारे 
में क्या कहें... .? पता नहीं उनकी दृष्टि 
लोगों के दुःख-चिता पर ही क्यों केंद्रित 
होकर रह गयी है ? 

फिर जब एक दिन वही रोशनीवाला 
व्यक्ति मुझे नजर आया, तब मैं उसके 
सामने विनम्र माव से खड़ा हो गया। 
उस समय उसके हाथ में तो रोशनी नहीं 


थी, परंतु उसके भीतर एक ज्योति जळती 
हुई प्रतीत होती थी, जिससे उसके इर्द- 
गिदे प्रकाश का एक गुव्वारा-सा HOT 
हुआ था | 

इस तरह की ज्योति मुझे और किसी 
के भो मीतर नजर नहीं आयी । हां, 
ऋषियों-मुनियों तथा गुरु-अवतारों की 
बात और है। 

“आप कोन हैं ?” मैंने पूरी तरह 
विनम्र-भाव से पूछा। मगर उसने अपना 
अता-पता बताने की बजाय मुझसे ही प्रश्‍न 
किया--- 

“पहले बताओ तुम कौन हो ?” 

“जी, मैं एक पाठक gi” 

“फिर तुम्हें मेरा नहीं पता ?” 

“जी, आप मुझे लेखक लगते shi” 
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F कैसे पहचाना ? र ट ee | € eI AL 
a ~ > n” i 
आपकी रोशन शनी से । 


A 


es 3 नेता 
san चुप रहा | लेखक ही था agl | लज्ज्यते च सुहूद्‌ i भिद्यते saat भवेत्‌ 
ree | वक्तव्यं. त-.तुथा कि 


मैंने फिर पूछा, “आपके हाथ की 
. ~ ? 21 
री गयी | 
रोशनी कहां 1 हि 
“बह तो उसी दिन बुझ गया थी ।” 
ie 077 
क्यों ?” | “aa 
“तुमने पूछा जो था कि वह कहां ₹ 
ब्रायी दे? र MRE. 
‘a आप परेशान हो गय : 
n 
“जै परीक्षा लेना चाहता था । 
“अपनी रोशनी बुझाकर ? १; 
“मगर आपकी पहचान तो आपको 
A 21 
रोशनी से ही हो सकती थी . . - t P 
“तब क्‍या, अब तुम...मुझे : 
“अंधेरे में कौन किसी को पहचानता 
है VEH 
Las 317 
“तो कया... तुम मी. ९ 
“मेरा क्या है. ..आम लोग तो. . -l 
xa ~ ” 
“मगर रोशनी मैंने ही बुझा दी ! 
e वक्‍त मुझे लगा, जैसे कि उसके 
भीतर का प्रकाश भी क्षीण होता जा 
ai Gl com 
“अगर मैं उसके मन में पश्चाताप का 
माव न पैदा करता. . .', मुझे ख्याल आया । 
उस समय अंघेरे में मैंने स्वयं को 
बिलकुल ही शक्तिहीन महसूस किया. - - 
मौर किसी क्षण भी मेरा चीर-हरण हो 
| Frat) 
| --१४०, सुखजीत नगर, कपुरथला 
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छ दिन से मन पर भारी बोझ- 


जैसा महसूस कर रहा था । ऐसा 
चोझ जो अतल निष्क्रियता में ले जाकर 


प्राणावेग को डुबा देता है। दिलचस्प लगने 
चाली कुछ किताबें भी पढ़ों, जीवन क्रम 
में परिवर्तन fai, कुछ दिन सारे नियम- 


पाबंदियां त्यागकर जीवन को बेलगाम 


घोडी की तरह छोड़ भी दिया... कि 
जाये वहां जहां जाना चाहे, कितु मन 
की ऊब मिटी नहीं । बोझ भारी ही होता 
गया | 


अहि ज्गण-शता 


SRo aE: 


3 कौ सलाह 

उपचार शुरू हुआ, पथ्य को व्यवस्था 
हुई, कितु स्वस्थ काया की अनुभूति निकट 
आने के बजाय दूर ही हटती गयी । 
कुछ दिनों बाद शाम को टेंपरेचर भी रहने 
गा | डाक्टर मित्र थे, मेरी प्रकृति से 
परिचित थे । उन्होंने जलवायु परिवर्तन 
की सलाह दी | घरवाले भी चितित थे । 
यह सलाह तत्काल ही सबको मान्य हो 
गयी और मैं महाबलेइवर के लिए रवाना 
हो गया । साथ में मेरे एक मित्र 
प्रमोद चंद्र सेठ और मेरा प्रिय नौकर 
जतन । 

मई मास का दुसरा सप्ताह था । 


go 


=| (We) 


गरमी तेज पड़ रही थी । शह्रो से लोग 
माग-माग कर ठंडी जगहों पर जा चके 
थ । महावलश्वर मे भी काफी भीड थी। 
बड़ी मुश्किक से एक होटल में जगह 
मिली । परितोष यही था कि स्थान सुखद 
था । 

सवेरे-शाम नियमित घूमने का कार्य, 
क्रम शुरू हो गया । महाबलेश्वर में प्रकति 
अभी तक अविकल वनदेवी है, दर्जनों नदियां 
qidi से निकलकर मैदानों में दौड़ती- 
भागती नजर आती हैं। मर्यादा की 


TCT: 


७ रतनलाल जोशी 


उनकी अपनी निजी परिभाषा है । इही 
स्वच्छंद नदियों में से पांच के जळ से AT 
वान महाबलेइवर का अभिषेक होता 
मंदिर में ही इन पांच नदियों के खात 
फूटते दिखायी देते हैं। बारहों मास उतम 
जल-स्फुरण रहता है। 

एक-दो दिन में ही महाबले३वर 
का वातावरण मन को भाने लगा । | THA 
की रुचि जागी । लंबे-लंबे फासले पर 
घमने निकलने लगा । एक रोज जल्दी 
सवेरे ही कौवों का ही अवलब % मैं चल 
दिया एक पतली-सी पगडंडी मिल गयी 
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थी। करीब आधा घंटा चलने पर देखा कि 
'एक चट्टान पर कोई बैठा है। मेरी जान 
में जान आयी । 

उस लंगोटधारी से बात... 

उस विशाल शिला के पास पहुंचकर मैंने 
उस व्यक्ति को अपनी ओर मुखातिव 
किया। वह काफी बूढ़ा था और अपने में 
ही डूबा fade Gar था। शरीर पर उसके 
सिफ एक लंगोटी थी । वाल विलकुल 
सफेद थे जो उसकी सुदृढ़ गरदन को ढके हुए 
हवा में उड़ रहे थे । रंग उसका बिलकुल 
काला था। हाथ में उसके एक बड़ी 
See थी। पास में एक खरगोश सोया 


पेडा था । शायद वह पालतू था। 
CC-0. In Public 


में सहषि रमण 


a) 


मुझे सम्मुख देखा तो उसने कुल्हाड़ी 
उठायी और मेरी तरफ दौड़ा । मैंने उसे 
मराठी में समज्ञाया, कि मैं रास्ता मूल गया 
हूं और उसे हानि पहुंचाने नहीं आया हूं। 
मगर जैसे उसने, कुछ सुना ही नहीं । वह 
मेरे और नजदीक आ गया। मैंने झपठ- 
कर उसका दायां हाथ दोनों हाथों से 
पकड़ लिया कि कहीं वह कुल्हाड़ी से मेरा 
सिर न छील दे । उसने कुल्हाड़ी छोड़ 
दी और बड़े जोर से हंसा । मैंने उसे 
फिर अपनी परेशानी बतलायी, कितु उसने 
गरदन हिलाते हुए मुझे बताया कि वह 
मेरी भाषा नहीं समझ रहा अथवा 
बहरा है । 
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agile रभण से प्रभावित संडलर 

मैं किकतंव्यविमूढ़ खड़ा था । क्या 

करू, कुछ समझ में नहीं आ रहा था | 

उसने कुल्हाड़ी उठायी और एक तरफ 

को चल दिया । मेरे सामने कोई चारा 

नहीं था। मैं मी उसीके पीछे-पीछे चलने 

लगा | थोड़ी देर चलने के बाद मैं रुका । 

वह मेरी ओर कई प्रकार के संकेत करते 

हुए मुझे वापस लोटने को कहने लगा । 

उसकी भाषा बड़ी अजीब थी । मैंने कमी 

सुनी नहीं थी । जवाब में मैंने मी उसे 

इशारों से जताया कि मैं वापस नहीं जा 
सकता, तुम्हारे ही साथ चलूंगा । मगर 
न जाने वह क्‍या समझा कि लंबे-लंबे डग 
मरता हुआ तेजी से मागा। थकान से मैं 
तो इतना लुंज हो गया था कि आगे बढ़ने 
को पर ही नहीं उठरहे थे। मैं वहीं बैठ 
गया। करीब चार-पांच मिनट ही वहां बैठा 
हृंगा कि वह बूढ़ा फिर आया। मेरा हाथ 
पकड़कर उसने मुझे उठाया और एक बड़ी 


San को तरफ ले गया | चट्टान के 
RS बुढ़िया निकली और m 
देखकर उस बूढ़े को कुछ भावेश में कहो 
लगी | वह बूढ़ा भी जबाब में बोला | 
उसके स्वर से प्रतिध्वनित होता था कि 
वह मुझे वहां ले आने की अपनी सफाई दे 
रहा था | 
खरगोश को वहीं रखकर, वह बूढ़ा 
मुझे साथ लेकर आगे चला। करीब आघा 
घंटा चळने के बाद हुम लोग एक फूस की 
झोपड़ी में पहुंचे । झोपड़ी में लालटेन का 
प्रकाश था । उसके बाहर दो कृत्ते बंधे 
हुए थे। हमें देखते ही कुत्तों ने भोंकना 
शुरू कर दिया। हम झोंपड़ी के पास चलते 
गये । कुत्तों को मौंकता देख झोपड़ी में से 
एक लंबा-चौड़ा व्यक्ति बाहर निकला | 
उसके बायें हाथ में लालटेन थी और दायें 
में एक पुस्तक, जिसे शायद वह भीतर 
बैठा-वैठा पढ़ रहा था | 
मन उसके वशीभूत 
मुझे देखते ही वह चौंका और वहीं बड़ा a 
गया । अगर मेरा वह बूढ़ा साथी नही 
रुका । सीधा उसके सामने जाकर खडा 
हो गया और अपनी भाषा में मेरा वृतांत 
उससे कहने लगा। मैंने देखा कि वह व्यक्ति 
बेहद गोरा है, हष्टःपुष्ट है और शरीर 
विन्यास में यूरोपियन छगता है। मैने 2. 
पुस्तक का नाम भी पढ़ ल्या, जो इ 
दायें हाथ में थी । पुस्तक का नाम थाः bs 
“महायोग? (अंग्रेजी में) । मैं ee : एक 
पता भी हुई, आश्‍चर्य कम नहीं॥ ४ 


— 
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ति ही मन के प्रवाह में कई मंवर 
काये, और विलीन हो गये। 
मैंने उन महाशय को हाथ जोड़कर 
नमस्कार किया | वे मुसकराये | बड़ी मीठी, 
ब्राइवासनप्रद मुसकान थी वह । बाहु में 
समेट कर फिर वे मुझे झोपड़ी के अंदर 
के गये at तस्ते विछे थे, और wg बिना 
gaat कुरसियां यत्र-तत्र बिखरी हुई थी। 
मैं एक कुरसी पर जाकर बैठ गया । उन्होंने 
कहा-- नहीं, ठहरो, बिस्तर बिछाता हूं । 
उस तस्ते पर विश्राम करना ।” 
बिस्तर बिछाकर, उन्होंने तकिया 
लगा दिया । मैं लेट गया | वे वाहर गये! 
बढ़े से कुछ कहा, और चूल्हा सुलगाने 
लगे | दसःपंद्रह मिनट में ही बूढ़ा दो 
आदमियों को लेकर आ गया। एक के हाथ 
में तुंबी थी और दूसरे के हाथों में आम 
की एक डाली । तुंबी से दुघ उंडेल उन 
पर्चिमीय सज्जन ने उसे गरम किया 
और फिर गरम पानी से मेरे TTA 
घुलवाये और स्नेहपूरित बड़ी मनुहारों 
के साथ आम खिलाये। बेहद मीठे आम 
eo । छोटे-छोटे जंगली आम, जो पेड़ पर 
ही पक गये थे । पूरा एक कटोरा दुख 
पिलाने के बाद उन्होंने मुझे सो जाने को 
कहा । मैं मौन Aaa सब करता गया | 
तंद्रिल आंखों से ही मैंने देखा कि वे 
महाशय आंखें बंद किये मन ही मन कुछ 
जाप कर रहे हैं। होंठ मी उनके नहीं हिळते 
थे । प्रस्तर-प्रतिमा की मांति वे घ्यानस्थ 
बैठे थे । शिवतिळक जैसी तीन विस्तीणे 
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चर्मरेखाओं से अंकित उनके माल पर 
पड़ रही लालटेन की रोशनी, मानो कह 
रही थी-- तपस्या के आलोक से मंडित 
इस भाल को नमस्कार करने के लिए ही 
मैं खड़ी हूं, अन्यथा मेरी यहां कोई आव- 
इ्यकता नहीं है । कहां वह अविनाशी 
आलोक और कहां मैं नश्वर बाती ।' 

इसी mapa अवस्था मैं मुझे नींद 
आ गयी, गहरी बेहोशी की-सी नींद । 
सवेरे जब आंख खुली, तव सूरज निकल 
आया था | चारों तरफ रोशनी बिखरी हुई 
थी । वे यूरोपियन महाद्यय मेरे सिरहाने 
बैठे हुए कुछ गुनगुना रहे थे। मुझे जागता 
देख, वे कुछ और स्पष्ट स्वर में गुनगुनाने 
लगे। मेरी जडता को एक आघात-जेसा 
छ्या । मैं आत्मग्लानि में उठ बैठा | मगर 
उन्होंने मुझे वापस लिटा दिया । चिता 
के स्वर में बोले, आपको तेज बुखार है, 
अभी उठिए नहीं । आप रात मर अनर्गल 
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बड़बड़ाते रहे हैं 
काफी थक गये थे । आप बार-बार अचेत 
हो जाते थे। आप लेटे रहिए, कहीं सन्नि- 
पात आपको दबोच न ले। भगवान के यहां 
| रट लूंगा रखी है। वे करुणा के सागर 
हैं। आपको aver ही स्वस्थ करेंगे।” 
फिर मुझे सुलाकर वे मेरी ओर मुसकराये 
और ओंठों पर फैली उसी मुसकान के बीच 
उनका मंत्रोच्चार सारी झोपड़ी में गूंजने 
लगा | ओम्‌ नमो भगवते श्री रमणाय . . . 
अव्यकत छवि व्यक्‍त 

मेरी cea वजनी होती जा रही थीं । 
उजाले-अंधेरे की इस आंख-मिचौनी में 
मैंने देखा कि झोपड़ी में आ रही सूरज की 
| स्निग्ध किरणों में भगवान रमण की मूर्ति 
स्पष्ट झलक रही है। हमारे चारों 
| तरफ बीसियों प्रतिमाएं अपने आलोक 
में उभर रही हें, मानो प्रत्येक मंत्रोच्चार 
|| से स्मृति में अंकित सारी अव्यक्त छवियां 
|| बाहर निकलकर व्यक्त हो रही हैं । 
| weiter ea था । 

| अनायास हिमालय मिला 

|| उनके मुंह से अनायास ही शब्द प्रवाहित 
| हो रहे थे | और वैसे ही नेत्रों से पानी की 


बूंदें। मेरा सिर और कंघा तरबतर हो 
गये । उस गंगा प्रवाह की आज भी जब 
याद आती है, तब अपने भाग्य को सरा- 
हने लगता हूं । जनम-जनम के कल्म्श 
घुल गये थे मेरे, अनायास ही मिल गया 


था वह हिमालय उस दिन, और आज 
है कि खोज-खोजकर प्राण क्षीण हो गये 
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ह। आत्मा के ee T (in रही 
बाद, सरिता 
जल-स्रोत की एकरूपता पश्चात 
उनके परिचय की बात मैं तो मल ही गया 
था । आखिर चाय. पीते वक्‍त उन्होंने 
स्वयं ही पूछा, कया मुझे अपना परिचय 
नहीं दोगे ?” 
मैंने अपने बारे में, उन्हेसंक्षेप-में बता 
दिया । वे अपने स्वाभाविक सोजन्य. के 
साथ सुनते रहे । मेरी.अस्वस्थता से वह 
विचलित भी हुए'। उन्होंने आश्‍वासन 
दिया, “अवः अपप स्वस्थ. हो जाएंगेः। आप 
की चिकित्सा बड़े प्रवीण. वैद्य के हाथ में 
है । इधर आने का निर्णय; आपने अच्छा 
ल्या ।” 
फिर मेरी उत्सुकता' को शांत' करते 
हुए उन्होंने अपने बारे में बताया, मैं 
Aes का निवासी: हूं । मेरा नाम ओर्ता 
सेंडरलिंगा है ।' २१. मई, १६३५ को 
अपने घर से सदैव के लिए निकल पड़ा 
था । एकांत: में: शांति'से मरने के लिए 
मझे आतः की मेलिंग्नेसी बतायी गयी 
थी । और मेरे डॉक्टर ने मुझे मरते की 
तैयारी के लिए' आठ महीने की अवधि 
दी थी, और सारे उपचार बंद करके 
साहस के साथ मृत्यु का' सामना करते 
निकल पड़ा. ।' मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी 
कि मरने से. पहले रमण मर्हषि-के दशेत 
करूं और उनसे जन्म खं मृत्यु 
विषय में qal मृत्यु सेः मे बहुत 
सहता था |, कै मत्य के: बारे में सबा 
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केता चाहता था, मरण क्या ह 
में यहीं आऊंगा = 
ie बंबई उतरा ओर एक मित्र के साथ 
महावळेश्‍वर आ गया । मेरा स्वास्य 
इस बीच और भी खराब हो गया था | 
प्ित्रों के परामश के बाद रवास्थ्य लाभ 
के लिए महावलेश्वर ही मुझे सबसे नज- 
दीक लगा । मैं यहां आ गया और प्रतीक्षा 
करने लगा--कव थोड़ी सामर्थ्यं आये कि 
अरुणाचल (रमण श्रम ) की ओर चल पडूं । 

एक £ न ऐसी ही दुर्वेल एवं क्षीण 
प्राण अवस्था में होटल से बाहर निकला 
और महाबलेशवर के मंदिर में चला गया। 
वहां एक कोने में दीवार के सहारे खड़ा- 


A 


बड़ा देखता रहा । बड़ी मुश्किल से अपने 
को संभाले खड़ा था मैं। थकान और कम- 
जोरी से आंखें मुंद-मुंद जाती थीं। कितु 
पंचनद के जल से निरंतर अभिषिक्त भग- 
बान शिव के दर्शन से आंखें ऐसी कृतार्थता 
प्राप्त कर रही थीं कि झपकने की सुध 
ही भूल गयी थी । सहसा मैंने क्या देखा 
कि शिवलिंग के स्थान पर स्वयं भगवान 
रमण खड़े हें । मैंने आंखें मल-मलकर 
देखा... । हां, वे रमण महर्षि ही थे, 
जिनके दर्शन के लिए मैं पोलैंड से चला 
था। मैंने देखा कि हाथ फैलाकर वह मुझे 
अभय दे रहे हैं। और आंखों ने जो पाया 
वह कानों को भी तत्काल ही सुलभ हुआ। 
उन्होंने मघुलिप्त कंठ से कहा, यहीं रहो । 
मै तुम्हारे लिए यहीं आ जाया करूंगा ।” 
साक्षात्कार इन दुखियों के साथ 

दो रोज तक मैं सँडरालिग के साथ रहा | 
फिर बुखार उतरते ही मैं महाबलेश्वर 
के अपने होटल में चला गया । बीस रोज 
मे मेरा शरीर आझातीत रूप से शक्ति 
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ead हो गया । इस बीच में एक बार 
सैडरलिग के यहां फिर गया at | उस दिन 
वे आदिवासियों को दवाएं बांट रहे थे । 
संयोगतः यह मई महीने का २१वां दिन 
था, Asean के शब्दों में उनके महा- 
भिनिष्क्रमण' का दिन । प्रसन्नवदन कहने 
लगे, “आज इक्कीस मई, १९५५ हे, मुझे 
घर छोड़े पूरे बीस बरस हो गये हैं । यह 
मेरा ७५वां जन्म दिन भी है । लेकिन अब 
तो मैंने इन आदिवासियों की सेवा में 
अपने को समर्पित कर दिया है । हां, हर 
बरस भगवान के दर्शन करने रमणाश्रम 
जरूर जाता हूं और जीवन की संपूर्ण 
सार्थकता लेकर लौट आता हूं। ” 
इसके पश्चात १६५७ में जव मैं 
सैडरालिग को ढूंढ़ते गया, तव वे मुझे 
नहीं मिले, मगर छह-सात महीने बाद वे 
बंबई में मेरे घर स्वयं आये और अपनी 
किताबें छपवाने के लिए पोळेंड चले गये । 
दो किताबें महषि रमण पर थीं, जो जर- 
मन भाषा में छपी हैं। मगर वे मारत में 
अज्ञात-जीवन बिताने फिर वापस लोटे । 
लेकिन सारी मोह-माया को विच्छिन्त 
कर अज्ञात जीवन व्यतीत करनेवाले 
doctor को मेरे मोह ने एक दिन सताया 
और एक रात को वे मेरे घर चले आये, 
मगर मैं महषि रमण के आश्रम अरुणा- 
चलम्‌ गया हुआ था । मैं घर लौटा और 
वे वहां पहुंचे । हम दोनों नहीं मिल सके । 
मगर आंख-मिचौनी खत्म नहीं हुई है । 
मन बार-बार कहता है कि भवसागर में 
मटक गये दो पिंड, ब्रह्मांड बनकर ही सही 
एक दिन मिलेगें अवश्य | 
__१२, फिरोजगांधी मार्ग, लाजपतनगर, 
नयी दिल्ली-११००२४ 
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| . «तलाक के लिए बहस चल रही थी। 
«पत्नी ने शिकायत की, “हम दोनों एक 
वर्ष तक बहुत मजे में रहे, फिर साल बाद 
ही हमारे बीच एक नया प्राणी आ गया 1” 
जज, “लड़का या लड़की ।” 
पत्नो, “लड़की और वह भी पड़ोस- 
. बालों. की .और इन्होंने उसके साथ रहना 
TE कर दिया 


* 
, एक मित्र ने- दूसरे से पुछा, “यदि में 

तुम्हें सौ रुपये दूं तो तुम क्या करोगे ?” 
दूसरा बोला, “यदि तुम दोगे तो सबसे 
'पहले तो में रुपये गिनूंगा । तुम्हारा विश्वास 
«लही. किया जा सकता.” 
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एक व्यक्ति ने अपने मित्र 
“faa, में आजन्म कुंआरा ह ae 
तो भी निराशा हो हाथ लगी । अब अकेला 
पन इस तरह काटने लगा है कि क्या कः l 
जी चाहता है, आत्महत्या कर ल)” 

मित्र ने उसे लोटतो डाक से जवाब 

दिया, “आत्महत्या करने का सबसे सरल 
यही है कि तुम शीघ ही शादी कर 

|] ” 


* 


मालती की सास ने आते ही उसके | 


आग चाबियों का गुच्छा पटक दिया और 
चिल्लाकर बोली, “इतनी उमर हो गयी 
तुम्हें इस घर में रहते हुए, पर अभी तक 
तुम्हें मुझ पर कौड़ी भर का विशवास 
नहीं ।” 

मालती बोली, “कंसो बात करतो 
हैं, मांजी । तिजोरी की चाबियां तक तो 
आपको सौंप रखी हैं।” 

सास चिल्ला उठी, “gat सौंप रखी 
हैं, लेकिन इनमें से किसी भी चाबी ते 
तिजोरी नहीं खुलती।” 


* 

ag अपनी प्रेमिका के साथ बैठा बात 
कर रहा था। तभी प्रेमिका m छोटा 
भाई वहां आया और एक कोने 0200 
ag डांटकर बोली, जा भाग । सा 
बला रही हैं।” 
¢ Tu बोल उठा, "मां ने र 
है, जब तक यह बदमाश न ai 
तब तक तुम वहीं बेठना \” 


angri Collection, Haridwar 
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"एक बार हयात a 
ने उससे कहा था, 'बेटा, 
हरता | यों किसी की बुराई का पर्दाफाश करना सबके लिए फायदेमंद होता है। पर 


| एक बात है, घमंड को जीतनेवाला 


> काळा त e can बार को बात है। खोजा फकोरर 
के frat ने उससे पूछा, “कुछ लोग 
आपके बारे में गलत ढंग की बातें करते 
Zi आपको भेला-बुरा कहते हैं। आपं 
इन बातों का जवाब क्यों नहीं देते ? 
आप भी तो उनकी बुराइयां बता 
सकते हैं ।” 

खोजा फकीर हंस पड़ा । बोला, 


ai अनवर ने भो अपने पिता से यही हात कही थी । तब 
सें अपने स्वार्थ के कारण दूसरों की बुराई नहीं 


ही दूसरों की गलती निकाले तो बेहतर होता है ४ 


वही तो दूसरों की बुराई ढूंढ़ते-डूंढ़ते आदमी घमंडी बनता जाता है और जानते हों 
पाप की जड़ घमंड में ही होती है, इसीलिए में दूसरों की बुराई नहीं करता ।” 
किस्सा सुनाकर खोजा फकीर ने अपने शिष्यों से पूछा, “तुस लोगों को अपने सवाल 


छा जवाब मिला ?” 
शिष्य केवल मुंसकरा उठे । 


बे कवि सम्मेलन से लोटे, तो मुंह के 
m रूमाल रखा हुआ था। पत्ती ने 
उन्हें गौर से देखते हुए कहा, “क्या 
eee मुंह रूमाल में wt छुपा रखा 


कवि महोदय बोले, “क . . . कुछ नहीं 
ह...क... कुछ नहीं, यह . - . दो दांत 
तो मुझे यों ही उखड़वाने थे।” 
x 
बे मेज पर बेठे खाना खा रहे थे । 
WH करने लगे, तो सांजी ने जबरदस्ती 
भोर रोटी दे दी । मेहमान ने कहा, “में 


| | me से ज्यादा नहीं खा सकता 
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x Da जन, १९८० 


तभी पास ही बैठी छोटी लड़की बोल 

उठी, “लेकिन अंकल, आप तो छह रोटियाँ 
पहले ही खा चुके हैं।' 

* 

संसार के हर कोने में तलाक बढ़तें 

चले जा रहे हैं--ऐसा क्यों । इसके 

मूलभूत कारणों को 

@l @ || सोजबीन करने के 

° ao लिए एक समिति 

बनायो गयी ४ 

कुछेक दिनों में प्रायः प्रत्येक ने तलाक 

क्का मुख्य कारण एक ही बताया या 

शादी ! 
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Teta का अभिशाप माने जाने- 
वाले ये अपूर्ण जीव सैकड़ों वर्ष पहले 
रोम, ग्रीस, टर्की और फारस की राजनीति 
पर भरे बादलों की भांति छाये रहे 
टर्की में वेत-वर्ण' हिजड़ों को ‘ary 
अगासी' कहा जाता था और 'ऱ्याम-वर्ण' 
'हिजड़ों को ‘frat अगासी।' शाही हरम 
में परम सुंदरियों के इंद्र के अखाड़े में यह 
सहज भाव से विचरण करते, उनकी 
अठखेंलियां देखते और फिर हरम से उपजे 
राजनीति के अंकुर को संवारते, विगाड़ते । 
घीरे-घीरे यह राजनीति की TAT के 


द्ल्लीकाशहर्कोतवाज़छकृहिजङ्ञ 


कुशल खिलाड़ी वन गये और फिर जब 
तलवार संभाली, तब विकराल भैरव की 
भांति युद्ध-स्थल में रक्‍त की होली खेले । 

तुर्को और ईरानी संस्कृति के परंपरा 
चिहन--ये हिजड़े भारत में भी रखे जाने 
लगे | इनके पराक्रम, दृढ़-संकल्प और 
दूरदशिता की कहानियां निःसंदेह रोचक 
हैं--कितनी कौतूहल भरी। ये प्रतापी 
हिजड़े वो नहीं थे, जो हम अकसर 
गले में ढोलक लटकाये, चटाक्‌-चटाक्‌ 
तालियां बजाते हुए कनसुरे स्वर में घटिया 
गीत गाते फिरते देखते हैं। ये वे हैं, जिन्होंने 
तलवार से राज्यों को तराशा है, अभि- 


मानी राजाओं से घटने टिकवाये 


न ये अ 
दुष्ट राजाओं को आंख के इशारे से ? 
१९९ 


भी करवाया | 
४ हिजड़े ने शादी करवायी 
रेहान हिजड़ा पहले हिंदू था, फिर 
मुसलमान बना था। तेरहवीं तारी 
की दिल्ली महरौली के आस-पास फैली 
हुई थी। बादशाह नासिरुद्दीन महमूद का 
वीर इवसुर बलबन पांच हजार घुड़सवार 
ओर वीस हजार पैदल योद्धा लेकर चंदेरी 
और नारवार पर टूटा था। कितना कुछ 
BERL बह २४ अप्रैल १२५२ को दिल्ली 


७ बाला दुबे 


आया था। बलबन का नाम चारों ओर 
फैल रहा था। तभी दरबार में रहात 
हिजड़े के मन में ईर्ष्या का काला सांप फत 
उठाकर तैयार हो गया। उसी ने दखार 
के चालीस अमीरों' के कान भरें और 
बादशाह का तो वो मुंहलगा था a 
रेहान ने पहली चाल चली । बर्ग को 
हांसी की जागीर दिलवायी | उसे उम्मीद 
थी कि बलबन विलबिलाकर विद्रोह त्तर 
बैठेगा और फिर रेहान बादशाह 7 उसे 


qa! 
कुचलवा देगा। पर बलबन शाह बच गय 
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gaat बादशाह का हुक्म मान 


i a ae रेहान ने दूसरा उतरा बदला । 
शकी जागीर से हटवाकर उसे और 
रवायो |तरी घटिया जागीर दिळवाई--तागौर | 
, फिर | oat फिर मसकराकर कड़वा घूंट पी 
शताब्दी fm! 
T फैली tama अब दिल्ली दरबार पर छा 
मूद का | aay । यहां तक कि वह तुर्की अमीरों 
इसवार [का भी सरेआम निरादर करने GIT 
` चंदेरी | ब्रिलकुल नहुष-जेसा वन गया रेहान । 
ना कुछ हीन लिखता कि रेहान के 
दिल्ली सी डट की वजह से, वह नमाण पज की डर की वजह से, वह नमाज पढ़ने 


बादशाह से मिलने आया, तो रेहान ने उसकी 
हत्या का षडयंत्र रचा | पर ASAT का भाग्य 
अच्छा था--बच गया । तभी हुक्म हुआ 
कि रेहान को दिल्ली दरबार से बरखास्त 
किया जाता है। 
यद्ध की शतरंज के पिटे हुए मोहरे 
रैहान को, दिल्ली से दूर बदायूं को जागर 
देकर विदा कर दिया गया। घायल सिंह 
की भांति रेहान और भी खूंख्वार हो गया | 
जो बादशाह कभी मित्र था, वड शत्रु बन 
गया था। रेहान ने एक और ढाईवरी चाळ 
चली । उसने न जाने केसे बादशाह का 


पोदषहाचता के 


rm 


pae- Wk 
mua था, जिसने दक्षिण से 


qaa की विड्या भी कहां जाता था। 


नीक मान लिये गये हैं, कभी युद्ध के मंदातों में 
दयी सेनाओं का नेतृत्व भी करते रहे हें (मलिक काफूर एक एसा ही “पोष हीन 
raise खिल 
for) हिजडे अनेक नागों से जाते जार हैं--जैसे जनखा' और खोजा। कभी उन 


जी की सेनाओं का सफल नतृत्व 


i दुबे मस्जिद तक जाने में डरता था। और फिर 
i: सव अमीर एक हो गये। जिस बलबन 
a 28 के खिलाफ वह रेहान की डफली के साथ 
; रहात एक सुर में राग अलापने लगे थे अब सब 
im फत भपनी-अपनी डफली बजाने लगे | बलबन 
दखार | को दिल्ली आने का संदेशा भिजवाया। 
रे बौर | नागौर से बळबन, भटिंडा से अरसलान 
1 ही। | शें संजर, सुनाम से वटखां ऐबक और 
बन को | गहोर से जलालृहीत और सुनकार अपती- 
उम्मीद Mi सेना लेकर चळ पडे । इधर बादशाह 
ig K | और रेहान उनका स्वागत करने चल पड़े । 
oa ' । ¦ दिसंबर १२५२ को बादशाह की सेना 


तितर-बितर हो गयी । बटखां tar 
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अधेड मां की शादी बयाना के सूबदार 
कुतलुग खां से करवा दी। बादशाह ये 
सुनकर बौखला गया और उसने तुरंत 
ही अपनी मां और नये वाप कृतलग खां 
को बयाने से हटाकर अवघ भिजवा दिया । 
पर फिर एक और गलती भी कर AST 
बादशाह नासिरुहीन महमूद । उसन रेहान 
को भी बदायूं से हटाकर बहराइच का 

टिया जागीर दे डाली । अब FIT 
खां और रेहान नजदीकी पडोसी बन 
गये, इस खतरे को बादशाह ने देर में 
समझा | उसने रैहान को बहराइच से 
हटाने को संजर चस्त को मेजा। रेहान 
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की तलवार बिजली की तरह चमकी 
थी युद्ध क्षत्र में पर आखिर शाही सेना 
छे ag पराजित हुआ ओर संजर चस्त ने 
छसका सर बड़ से अलग कर ही डाला। 
झजेय हिजड़ा योद्धा 
अलाउद्दीन खिलजी यह खबर सुनकर 
चौंका था कि अलीवेग के नेतृत्व में 
ime दारिदों का टिट्टीदल हिंदुस्तान में 
झमरोहे तक घुस आया है । मंगोल-बाढ़ 
को बांधने के लिए उसने अपने विश्वस्त 
हिजड़े 'हजार दीनारी' मलिक काफूर 
को भेजा था | मलिक काफूर ने मंगोलों 
को गाजर मूली की तरह काट डाला था । 
अलीबेग के साथ वह आठ हजार मंगोल 
दरिरीं को भी पकड़कर लाया था । अलाउ- 
द्दीन ने खुला दरत्रार किया था अळीबेग 
ओर उसके सहायक, को हाथी कें पांव तले 
रुंदवाया | आठ हजार मंगोल कैदियों के 
सर कटवाकर उसने सीरी के किले की 
दीवार पर चुनवाये थे । मालक काफूर 
को अपना निजी सहायक बनाया और 
नया खिताब दिया-मलिक नायब | 
फिर देवगिरि के राजा रामचंद्र से कर 
वसूल करने मलिक काफर ही गया था । 
सन १३०६-७ का दौर याद रहेगा । 
मलिक काफूर ही राजा करन की रानी 
कमला देवी की सुंदर पुत्री देवल देवी को 
छुड़ाकर दिल्ली लाया था । रास्ते में हर 
पड़ाव पर मलिक काफूर ने कितना 
सजीव नाटक किया था। पुरुष के प्रेम का । 
काफूर ओर देवल देवी की प्रेम-लीला का 


वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी 
किया है । जब १३०७ में मलिक 
ने देवल देवी को सोंपा--अलाउहीन त 
बडे पुत्र खि खां को, तब देवल देगी ३ 
मन कितना गंगा-जमुनो हुआ । कितनी 
ग्लानि हुई उसे । जिसे वह अपने प्रा 
मंदिर को अनुराग मूर्ति समझती रही, वो 
केवल एक असहाय नपृंसक था--जैसे 
किसी जीती-जागती लाश में पुरुष की 
छाया सम! गयी हो । 

सन १३०८ में अलाउद्दीन ने मलिक 
काफूर को दक्षिण. विजय पर भेजा । इस 
दिल्ली के हिजड़े ने राजा प्रतापरद्र देव 
द्वितीय को परास्त किया और जव लोट- 
कर तीन सौ हाथी, सात हजार घोड़े और 
अनगिनित अशफियां और जवाहिरात 
अलाउद्दीन के कदमों में रखे तो वह भी 
एक वार चकित हो गया । इतना खजाना ! 
अलाउद्दीन ललचा उठा | उसने सत 
१३१० में फिर मलिक काफूर को भेजा । 
मदुरा और रामेश्वरम तक रौंद डाला 
था काफूर ने । अबकी बार वह तीत सौ 
बारह हाथी, बीस हजार घोड़े, पतीस मन 
सोना और जवाहिरात का अंबार लेकर 


लौटा था | अलाउद्दीन की आंखे Es 
ही मलिक काफूर सचेत हो गया । ९ 


महसूस हुआ कि दिल्ली की गद्दी का 
हकदार वही है । सहसा कितना क्रूर ४ 
गया हजार दीतारी हिजड़ा । ps 
उद्दीन के मरने के चालीस दिग T 
उसने मानो शिव-तांडव नृत्य किया € 
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fea लाँ और शादी खाँ को अंश करवा 
faai के पांच वर्षीय बेटे 
उमर को गद्दी पर बैठा विधा, 
पर संरक्षक स्वयं बना रहा । उसरे एक 
aaa ताटक और भी किया । अपने 
द्वामी अलाउद्दीन की वेगम से शादी 
amt । केवल डसकी निजी संपत्ति, 

और जायदाद हड़पने को । 
प्रता छीनकर ATA को aaa 


प्राल- 
लालच के जंजाल में फंस 


{coat दिया | 
गया, यह तलवार का घनी हिजड़ा। फिर 
‘ea हजार सतून' (सहस्र 
aaa राजमहल) में रह रहे सत्रह 
वर्षीय तृतीय शहजादे मुबारक खां को 
रंधा करने अपने सैनिक भेजे । मुवारिक 
हां ने अंजुळी भर-मरकर जवाहिरात 
दिये थे रिशवत में । और यही सैनिक उलट 
कर मलिक काफूर पर टूटे थे और जब 
तक उसके टुकड़े-टुकड़े नहीं कर डाले, 
तव तक उन्हें चैन नहीं आया | 
दिल्ली का शहर कोतवाल--हिजड़ 
e १३८९ की दिल्ली पर हिजडा मलिक 
सखर यालिब था | उस समय बड़ी उथल- 
पुयल हो रही थी । वजीर एकुनुद्दीत को 
me कर दिया था । अबू बक्र शाह को 
बीरों ने गही पर बैठा डाला था । SAT 
झवू वक्र के चचा नासिरुहीन और उसके 
। छड्के हुमायूं ने बगावत कर दी थी | जलेसर 
में बागी पराजित हुए और तभी मलिक 
सरवर ने राजनीति के बिदकते हुए घोड़ों 
शै रास संभाली | उसने अपने दमखम 
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से प्रांतो के सूवेदारों को भीगी बिल्ली 

बना दिया और गद्दी पर हुमायूं के छोटे 

भाई महमूद को बैठा दिया | मलिक at 

वर उसका दायां हाथ बना और उसे 

खिताब मिला-- ख्वाजा जहान’ | कठ- 
पुतली की तरह उसने बादशाह को नचाया 
और फिर नया खिताब लिया-- सुल्तान 
उदर्क. यानी “पूरव का राजा । मई 
१३६४ में वह पूरब में उठे विद्रोह को 
दबाने चल पड़ा । उसने देखते ही देखते 
कोयल (अलीगढ्क्षेत्र) इटावा, कन्नौज 
और जौनपुर पर अधिकार कर लिया 
और वहां का स्वतंत्र राजा बन बैठा । 
देखा जाए तो जौतपुर राज्य की नींव उसी 
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दिन से पड़ी । मलिक सरवर हिजड़े ने 
मलिक करनफूल नामक लड़के को गोद ले 
लिया । जिसे 'मुबारिक are’ का खिताब 
दे दिया । इतना दबदबा था इस हिजडे 
का कि इसने एक वार बंगाल के सोनार 
गांव के राजा गयासुद्दीन आजम द्वारा 
भेजी हुई मालगुजारी बीच में ही हड 
ली और बादशाह को एक पैसा भी नहीं 
भेजा । 
जब हिजड़ों ने बादशाह मार डाला 
` क्रोवित मधु-मक्खियों की भांति टूट पड़े 
थे, हरम के सब हिजड़े। बात सन १५१८ 
की है। जब कि हुसैन शाह की मृत्यु के बाद 
उसका कूर अन्यायी बेटा नुसरत शाह 
गद्दी पर बैठा था। सन १५३३ में नुसरत 
शाह अपने पिता की मजार पर गया था | 
वहीं किसी हिजड़े से कोई गलती हो गयी । 
नुसरत शाह ने गुस्से में उससे लौटकर 
निवटने की बात की। हिजड़ा भयभीत 
हो गया और उसने अपने साथियों से 
सहायता मांगी । फलस्वरूप लौटने पर 
जब नुसरत शाह महल में घुस रहा था 
1) सब हिजडे उस पर टूट पडे, और 
आनन-फानन उसे मार डाला । 
आंख का इशारा हो काफी था 
दक्षिण के राजा संत अहमद के दुरुचरित्र 
बेटे हुमायूं 'जालिम' ने अति ही कर दी 
-थी । मले आदमियों की बहन बेटियों को 
दिन दहाड़े उठवा देता था । जरा-जरा-सी 
बात पर खाल खिचवा देता था] एक बार 
जब वह बहुत बीमार पड़ा, तब प्रजा बड़ी 
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प्रसन्न हुई । सुन लो ईश्वर ने 
जब हुमायूं 'जालिम' फिर २ 


शायद, पर 
os से उठ सेड 
हुआ, तव IUA की काली 


छा गयी । उस समय शिहाव खां हिजडे 
Qs 


ने ही साहस दिखलाया । एक दिन जक 
शराव के नशे में धृत्त हमायूं ह्रम में आया, 
तब शिहाब खां ने एक अफरीकी बांदी को 
aa a इशारा कर दिया। बांदी ने एक 
हा बार में samt की अंतडियां 
निकाल डालीं । È TRN 
अफरीकी हिजडा दस्तूर दीनार 
सन १४९५ दौलतावाद की गही पर 
यूसुफ आदिल शाह का कब्जा था, पर 
राज्य में प्रभाव फैला हुआ था कासिम 
बरीद और अफरोकी हिजडे दस्तूर दीनार 
का । कुतुबुछ मुल्क दक्खिनी की मृत्यु के 
वाद ही दस्तूर दीनार हिजड़ा तेलंगाना 
का सूवेदार बना दिया गया था । थोड़े 
दिन बाद इसे तैलंगाना से गुलवर्गा भेज 
दिया गया । तभी इसकी कासिम बरीद 
से ठन गयी | कासिम बरीद और सुल्तात 
यूसुफ आदिल शाह ने मिलकर दस्तूर 
दीनार को हराया । और मृत्यु-दंड भी 
दिया । पर शीध् ही मृत्यु-दंड माफ कर 
दिया गया और फिर से दस्तूरदीतार 
को गुलबर्गा का सूवेदार बना दिया गया। 
कुछ समय गुजरा कि यूसुफ आदिल शाह 
की बेटी सती की मंगनी शहजादे अहमद 
से हो रही थी कि दस्तूर दीनार की इस 
अवसर पर सुल्तान से कहा सुनी हो a 
कहा-सुनी तूल पकड़ बैठी अब की बा 


कार्वाम्बती 
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बरीद दस्तूर दोनार की तरफ | 

गया । सुल्तान यूसुफ आदिल शाह और 
कली एक तरफ हुए । गुंजटी मे | 
दीनार और कासिम वरीद भाग || 

हि थोडे ही अस म॑ अहमद- | 


“तुम्हें सड़क पर खड़े होकर यों भीख 
मांगते शर्म नहीं आती ?” 
“तो क्या आप चाहते हैं में यहां एक 
दफ्तर खोलकर बेद ?” भिखारी का 
जवाब था। 


faq शाह को लेकर दस्तूर दीनार फिर - 
दात में आडटा। सन १५१४ में यूसुक 

आदिलशाह ते गुलवर्गा पर कव्जा कर 

ल्या और दस्तूर दीनार को पकड़कर 

बतत कर डाला । सन १५१४ मं कासिम 

qlee पुत्र अमीर अली बरीद ने दस्तूर 

दीतार के दत्तक पुत्र जहांगीर खां का 
कूर उल ममालिक' का खिताव दिया 

और उसे गुलबर्गा का सूवेदार वना दिया | 

साधु हिजड़ा : यातिमा 

हिजडे केवल तल्वार के धनी नहीं 
थे बल्कि कुछ तो चमत्कारी ईश्वर-भक्त 
गी हुए हैं। उन्हीं में से एक हिजड़ा यातिमा 
था। उस समय आगरे में अकाल पड़ा 
था। क्या मंदिर और क्या मस्जिद सब 
तरफ उपरवाले से प्रार्थना हो रही थी । 
सम्राट अकबर ने यातिमा के वारे में सुन 
1 था। वे स्वयं यातिमा के पास आकर 
अनुरोध करने आये थे कि यातिमा भी 
aR से कृपा की भीख मांगे | सम्राट के 
कहने पर यातिमा ने लवलीन होकर 
TE पढ़ी थी और तभी घनघोर बादल 
श गये | यातिमा की याद में अकबर ने 
शाही खजाने से पैसा लगाकर एक मस्जिद 
TAY थी, जो आज भी आगरे में लोहा- 


| डी नामक महल्ले में मस्जिद मखलि- 
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aa के नाम से स्थिति है। 
शहर की बुनियाद का पत्थर 
'तफरीह-उल-इमारत' में लिखा है कि 
शाहजहां के काल में फिरोजखां नामक 
प्रभावशाली हिजड़े ने आगरे के निकट 
फिरोजाबाद शहर की वुनियाद डाली । 
बरखास्त होने पर भी प्रभावी 
आलमगीर के यहां बचपन से ही 
हिजड़ा ख्वाजा अंबर प्रमावशाली रहा । 
उसे खिताब भी दिया गया--हाफिज 
खिदमतगार खां । कोकी जीऊ बंगम का 
बोलबाला था उन्हीं दिनों । ख्वाजा अंबर 
कोकी जीऊ का मुंहलगा हिजड़ा बन 
बैठा | रिश्वत लेने में इसने बड़-बड़ा क॑ 
कान काट दिये । चारों तरफ एक हंगामा- 
सा मच गया | ख्वाजा अंबर पहले सिरे का 
रिइवतखोर था । तंग आकर ही कोकी 
जीऊ ने इसे बरखास्त कर दिया । पर 
हकीकत यह है कि इसके वाद भी इसका 
प्रभाव और तूती बोलती रही । २१ जून 
१७३२ में इसकी मृत्यु हुई ओर TAT 
इसके प्रभाव का सूर्यास्त हुआ | 
--एफ ४८, ग्रीन पार्क, 
नयी दिल्लो--११००१६ 
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हास्य-व्यंम्य 


® उमाकांत मालवीय 


वँ जो लतीफा गो #1 वे, जो 
? लतीफुल्ला हैं। वे, जो लतीफ 
बोधी हें। वे, जो चटकुले बाज हैं। 
क्षे, जिन्हें लतीफा सुनने का गुमान है, 


. WAS है, उन्हें खम ठोंकपी, ताल ठोंकती, 


Wet पर ताव देती एक वीहड़ चुनौती का 
=] हे बटोहीजी । बटोहीजी हमारे 
far हैं। आपके लतीफे की जहां चरम 
परिणति होगी, आप उम्मीद करेंगे कि एक 
जबरदस्त अट्टहास से उसकी आवभगत 
हो, वहीं वे बौरहा की तरह पूछ aaa, 
“तब का भवा ?” उस पैलोठी एकलोते 
क्षवाल से आपके हास्य की मीनार, आपका 
GAT मरमराकर, महराकर चकनाचूर 
हो जाएंगे । आप हंसोड़ से रुअंटे हो उठेंगे । 


SY 


आपका मन हाहाकार कर उठेगा 


च . 4 | | 
कहां फस गये? सामने जती सी हेत 


तो अथनी हो 
पीट लेते r 


आपकी याद आएगा, वह बहु प्रच. 
छित लतीफा । पंडितजी रामायण की जा 
बांच रहे थे, जिस दिन कथा पूर्ण हुई एक 
aad ने पंडितजी पर एक सवाल उछाह 
कर दें मारा “पंडितजी राम राक्षस थे कि 
रावण K पंडितजी क्रोध और दयनीयता 
क. खि से बकचोंचो का मुरव्वा बन 
गये, भया, न राम राक्षस थे और न 
रावण, राक्षस हैं हम, जो इत्ती देर तक 
आपके सामने परेत की तरह बकरत रहे।” 
पंडितजी ने सिर पीट लिया। 

“न मालूम हो तो न बताइ, नाराज 
क्यों होते हें ?” भकत ने फिर एक सवाल 
उलाहने के स्वर में कोंच दिया । शायद 
ऐसे ही लोगों के लिए, अंधे के आगे रोये, 
अपना दीदे ata, अथवा “भेस के आगे 
बीन बजाये, भेस खड़ी पगुराय-जेसी 
फब्तियां कसी गयी होंगी। एक बार 
बटोहीजी के सामने इन महावरों का एक 
साहब ने गलती से उपयोग कर दिया! 
बड़ी गंभीरता से बटोहीजी बोले, इसमें 
अंधे का और भैस का कया दोष है ? गलती 
तो रोनेवाले और बीन बजागेवाले की है। 

एक अहियापुरी को चोट लगी, 
में पट्टी बांधे हुए थे। वे अपने लोगों में 
बहुत लोकप्रिय थे। अब जो भी 
पूछ बैठता, अरे गुरू, ईकामवा! T 


कार्दाम्बती 
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| शायद 
गे रोपे, 
फे आगे 
य-जेसी 
क़ बार 
| एक 
दिया। 
“इसमें 
गलती 
की है! 
t, हाथ 
गों में 
मलता, 
0” गुर 


frat 


ae त्रत मझियारी का आल्हा बन 
At वे बोर होने लगे थे। फिर किसी 
! > 
aera अहियापुरी ने पूछा, “अरे 
(ह, ई को मवा ९ 
1 
* ॥घडियाल थाम लिये रहा ।” गुरु 
gare | 
Wear... 2 
“ge नहीं, घड्याळ थाम ल्यि 
a if” 


“बुदगुदाय नहीं दिया ?” तुर्की-वतुर्की 


इत्तर आया | 
जहां लतीफा समाप्त होता है, वहां 


। पे हमारे बटोहीजी शुरू तते हैं, “गुद- 


दाते से छोड़ देता है कया मैया ?” बटोही- 
द्वी ने जानकारी चाही, ताकि वह जान- 
हरी कभी काम आ सके। 

तेज रफ्तार से आती गाड़ी के सामने 
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राता हुआ, गाड़ी रोकने के लिए चिल्ला 
रहा था। ड्राइवर ने समझा आगे कोई 
खतरा है, बमुश्किल तमाम उसने गाड़ी 
रोकी, कया बात है? 

G2 का बच्चा लेंगे ?' रोकतेवाले 
ते पूछा। 

'वेवकूफ नहीं तो, गेंडे का बच्चा 
लेंगे गाड़ी रुकवा ली । ड्राइवर झुंझ- 
लाया ।' 

“नहीं लेना है तो मत लो, नाराज 
क्यों होते हो ? लेता होता तो अमी इम 
गैंडे का बच्चा पकड़ने के लिए जंगल में 
जाते ।' 

लतीफुल्ला ने लतीफा सुताकर, जीते 
हुए मुर्गे की तरह सीता फुलाकर चारों 
ओर कुक्कुटावलोकत किया | 
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a तो है, इसमें नाराज होने की 
वया बात है ? ” बटोहीजी ने मगे की कलगी 
नोच ली। 

बटोहीजी के सामने चाहे जितना 
जोरदार जबड़ातोड़ अट्टहासवाला चुटकुला 
सुनाइए, वे एकदम सोंठ बने रहेंगे। बीर- 
वल, गोनू झा, गोपाल भांड, तेनाली राम, 
यदुमणि, ओईनाम बिजांदो, जगन पांडे, 
अप्पा जी और सुथरा-जैमे मसखरों के 
Sad मी अलग-अलग अथवा सभी मिल- 
कर भी वटोहीजी से एक अदद बारीक 
अथवा महीन मुसकान तक बरामद नहीं 
कर सकते । वही वटोहीजी बिना बात 
अकस्मात बलात अथवा हठात ठठाकर्‌ 
हंस पड़ेंगे । पूछने पर बतलाएंगे पिछले 


5६ 
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सुना था, बड़ा मजा me र्हा 

जाएंगे, पिछले महीने से रोह 
उस लतीफे को feat गम की 
चुभला रहे थे और आज उसका 
तयार हो पाया ? 

ठिठोली-पुराण में वटोहीजी का 

वणेन इस प्रकार आया है। एक Tat 
न अकस्मात देखा कि एक गेंडा उसका 
पीछा कर रहा है। राहगीर के अनार 
गेंडा बड़े खुफिया अंदाज से उसका पीछा 
कर रहा था। उसने सुन रखा था कि 
गंडा एकदम नाक की सीब में चलता है। 
भारी भरकम होने के कारण वह अगल- 
बगल घूम-घामकर नहीं चल पाता । 
राहगीर बगल हो गया, उसे शरारत ae 
और वह गेंडे को गुदगुदी कर रफूचक्कर 
हो गया। 

लगभग एक सप्ताह वाद वही राहगीर 
अपने एक साथी के साथ फिर उधर पे 
गुजरा | साथी ने राह में खड़े एक गेंडे की 
ओर इशारा करते हुए पूछा, “गैँडा उठाकर 
हंस रहा है यार?” 

“हां, पिछले सप्ताह मैंने उसे गुदगुदी 
कर दी थी, खाल मोटी होते के कारण 
उस पर गुदगुदी का अब असर हुआ है। 

राहगीर ने शंका का समाधात प्रस्तुत 
किया | 

आकाशवाणी ग्रामपंचायत अतुमाग 
से बालगोपालों के लिए राजा नल परए 
बालोपयोगी पद्य-कथा लिखने का बढो 
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' राहगीर 
उधर पे 
गेंडे की 
[ ठठाकर 


ह गुदगुदी 
। कारण 
आं 2 


1 प्रस्तुत 


अनुभाग 
पर एक 
[ बटोही 


| 


aen al अनुबंध 


+ से पूछा, “मैया, राजा नल घिसा- 

विषय है, उस पर क्या लिखें? 

“रहीं तो लेखक की सामर्थ्यं दांव पर 
जाती है किं इसमें भी वह कुछ मौलिकता 
ना पाया है कि नहीं ।” मैंने गंभीर होने 
का अभिनय किया | 

“कैसे शुरू किया जाए मैया ?” 
बटोहीजी ने फिर पूछा । 

“आप शुरू कीजिए राजा नल चार 
भाई a" 

“चार भाई! अच्छा कौन-कौन भैया? 
बटोहीजी ने चिहुंक कर पूछा । 

“सबसे बड़े नल, उनके बाद बड़वानल, 
उनके बाद जठरानल, उनके बाद दादा- 
नळ” मैंने रेडीमेड हल प्रस्तुत किया । 

“होक है ऐसे ही शुरू करूंगा I” 

अब हमारी हवा खुरक होने की बारी 
थी, कहीं सचमुच इन्होंने ऐसा ही लिख- 
कर दे दिया तो इनकी बड़ी किरकिरी 
होगी, यह तो प्रैक्टिकल जोक' हो जाएगा, 
“वटोहीजी, मैं मजाक कर रहा था, ऐसे 
शुरू मत करना I” 

“ हम ऐसने लिखवे, दिहाती प्रोग्राम 
में कौन सरवा बूझी 2” बटोही जी न केवल 
भारवस्त भाव से बोळे वरन आव देखा न 
ताव, वैसी की वैसी ही पद्य-कथा लिख- 
कर दे दी | 

आप चाहे जितना चौचक चकाचक 
weal छतीफा अथवा ,चटकुला सुनाइए, 
बटोहीजी सहज माव से दुलराकर टुनकते 


गून, १९८० 
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बोलत हौ, ई तुमरा गढ़ा भवा हूं, मला 
कहूं ऐसन होय सकत हय! ” उनकी 'बत्त' के 
सामने तेरी कुड़माई हो गयी है के जवाब 
में कहा गया 'घत्त' आपको फीका लगेगा । 
मेरी तरह एक छटमड्या कवि एक 
गुरु dere कवि के ढिग पहुंचा, क्या 
सेवा करें गुरुजी ?” 
कहा गया है, भगवान का खेत भूत 
जोतता है, अजगर का आहार बैठे विठाये 
उसके मुंह में जा गिरा, “अजगर करे न 
चाकरी' . . .'आप न जावे ताहि पर ताहि 
तहां लै जाय' एकदम बावन तोला पाव- 
रत्ती सटीक चरितार्थ हुआ । हां तो गुरु 
घंटाल आहार को सामने पाय, नयन 
नचाय प्रसन्न भये । “वत्स, चलो सर पर 
चंपी करो ।” 
शिष्य-'अपरेटिस' दो घंटे तक चंपी 
करते रहे, थक गये तो बोले, “गुरुजी 
थक गया हूं अब क्या करूं ? 
गुरुजी कुपित हुए, नराधम, तूने मेरा 
“इपोटेंड fan’ खराव कर दिया, विग पर 
तेल डाल दिया, ‘fan’ चौपट हो गया, 
चलो सिर पर चंपी करो!” और अपना 
खल्वाट शिष्य के आगे करदिया ! लतीफा- 
गो का दुर्भाग्य वहीं हमारे चरितनायक 
बटोहीजी विद्यमान थे, वे अपता श्री चोंच 
खोलते भये, “कया विग में तेल नहीं 
डाला जाता ?” लतीफा-गो चारोखाना 
चित घराशायी हो गये। 
__२३, महावीरन गली, इलाहाबाद-रे 


९७ 


'सस्तिष्क में पानी 


कृष्णालाल वघावने, जबलपुर: में 
-२६ वर्षीय सरकारी नौकरी में अविवा- 
"हित यु वक हुं । मुझे सन '७८ के सितंबर में 
अचानक ऐसा आभास होने लगा कि 
'सिर में पानी-सा भर गया हे । कुछ दिनों 
ald कान के नीचे, गले के पोळेवाले 
*भाग में व सिर में दर्द रहने लगा है । 
, मनोचिकित्सक से लेकर विभिन्न विशेषज्ञों 
| शतक संपर्क किया, पर कुछ भी आराम नट: 
| 'मिला। कभी-कभी मेरी सेक्स-भावना बहुत 


“प्रबल हो उठती है, पर अपनी मानसिक 
परेशानी के कारण विदाह नहीं कर पा 
--रहा हं। कृपया मुझे सही मार्ग बताने का 
|| कृष्ट HL | 

|| हमारे मस्तिष्क के इदं-गिदे पानी 
| न्होता है, जिसे सेरिब्रो स्पाइनल द्रव 
| (Cerebro-Spinal Fluid) कहते हैँ । 
“इसका आमास हमें कदापि नहीं होता। 
। यदि इस द्रव की मात्राया दबाव बढ़ 
| | जाए, तो बहुत गंभीर स्नायु-रोग हो 
| जाते हैं। यह कमी भी नहीं मालूम 
| होताकि सिर में पानी भर गया है। 
इसलिए निश्‍चय ही आपकी समस्या 
«न तो न्यूरो-सजंन की न आंख, नाक, 


९८ 


७ डॉ. सतोश मलिक 
कान व गला विशेषज्ञ की है। आप 
अपने सपनों को लिखकर हमें भेज सकते 
हैं। क्या वे बहुत अजीब होते हैं ? सेक्‍स. 
भावना २६ वर्षीय अविवाहित युवक में 
स्वाभाविक हे । हां, विवाह आपको अपनी 
अत्य समस्याओं पर काबू पाने के बाद 
ही करना चाहिए । 


यह आतंक केसा ! 
गंगाराम खतान, मुंगेर : में ४३ वर्षाय 
खुदरा कपड़े का व्यापारी FI ४७ व ३६ 
वर्ष के दो भाई एवं ५० वषं को बहन है। 
तीनों भाइयों का कारोबार तो अला- 
अलग हें, पर पिता द्वारा मिले एक ही 
घर में रहते हैं । रसोई भी अपनी-अपनी 
है; लेकिन कुछ दिनों से भारी जादू-टोने 
के प्रभाव में दिन गुजर रहे हैं। पता नहीँ 
कहां से कोई पुजी हुई पान-सुपाड़ी, T 
सिंदूर व लड्डू घर के सामने, या फिर 
मकान की छत पर फेक देता है। इत 
घटनाओं के छह महीने के भीतर ही भाई 
के लड़के की मृत्यु हो गयी। आस-पास के 
सभी लोगों का कहना है कि यह डाग 
का प्रकोप है । इस स्थिति से तीनों 
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à |, बरी तरह से आतंक छाया हुआ है। 


qa ही नहीं, छह हजार की आबादी का 


सारा गांव भी आतंक का शिकार 


) | १ भाई की पत्नी भी faced से बेहद 
परेशान रहती हैं, ऐसा ही सिर-दर्द उनकी 


५८ वर्षीय माताजी को रहता है । 
डॉक्टर साहब ! बया आप हमें 
a परेशानियों से मुकत करा पायेंगे। 


बड़ी कृपा होगी। 
आपके घर के द्वार का पूजा जाना 


गा छत पर लाल कपड़े में कुछ सामान, 


| था चौक पर डालने का मतलब जादू-टोने 


हेही है। कोई आप पर जादू-टोना करना 
चाहता है, क्यों? क्या आपका घन, सम्मान 
पारिवारिक सुख किसी को खटकता है ? 
आप यह जानने की कोशिश करें कि 
आपसे कौन ईर्ष्या करता है। वास्तव में 
डायन का प्रयोग आप पर भयभीत करने 
के लिए किया गया है। आप बीसवीं शती 
के आखिरी वर्षो में हैं, जबकि पूरी शताब्दी 
बिज्ञान के चमत्कारों से मरी पड़ी है। 
इसलिए आपको ऐसे अंघविश्वासों में 
Z ही नहीं चाहिए । विज्ञान हमेशा 
हमें तक और प्रमाणों के बीच जीने की 
बादत डलवाता है । 
_ ओझा या मंत्र-तंत्र जाननेवाले अपने 
षषे का बढ़ावा करने के लिए शायद 
भापको या आपके गांव के लोगों को मय- 
मीत रखना चाहते हैं। 

आपके भाई के लड़के की मृत्यु किसी 


| ऐेग के कारण ही हुई होगी । ऐसे कई रोग- 
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इस स्तंभ के dana अपनी समस्याएं 
भेजते समय छापने व्यक्तियत जीवन छा 
पूरा परिचय, आय, पद, एवं पते Gl उल्लेख 
कुपया अदइय करें । ; 


Lu E a मम 


मय एक शक्तिशाली ऋणांत्मक माव” 
(पावरफुल निगेटिव इमोशन ) हैं। मयग्रस्त 
व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में होता है, जहा 
उसे बीमारियां घेर लेती हैं। मयमुक्त' 
तथा खुश व्यक्ति हमेशा रोगों से मुक्‍त ' 
रहता है। आपको वैज्ञानिक ढंग से सोचने ` 
की आदत डालनी चाहिए, तमी आप मय ' 
का निवारण कर पायेंगे । 

अपने भाई की पत्नी को समस्या' 
को ही लीजिए--उनका सिरूदर्द 
(Migrane) ोग-जैसा ही है । यह 
पैतृक रोग मी है; मां से मी आ सकता 
है। कुछ हृद तक उनकी समस्या तनाव ' 
से है। कुछ मय से। जब तक आप लोग ' 
तनावपूर्ण व मय की स्थिति में रहेंगे, तब ' 


तक उनका पूरा इलाज दवाओं से भी नहीं" 


हो सकता | 


आत्महत्या कंसे ? 


श्यामसुंदर, मिर्जापुर : मेरा साथी ” 
दो बार आत्महत्या की तयारी कर चका 
या, परंतु दोनों बार वह असफल रहा । ' 
देसे बह २० बर्षोय हंसमुख व्यक्ति है । ` 


उसका आत्महत्या का कारण या वोयं- 


स्खलन में दोष ! क्या इसकी दवा होम्यो-" 


९९: 


i ee aaa 


बीमारी : घरेलू उपचार | 
मोटापा | 


निम्नलिखित उपायों में से एक का 
प्रयोग करने से मोटापा दूर होता है। 

हरी सब्जियां और फल का सेवन 
अधिक करे। भोजन करते समय जल | 
न पीयें। दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली | 
ज घी-तेल से तले पदार्थो का खाना तथा! 
दिन में सोना छोड़ दें। | 

१. एक गिलास गरम पानी में एक 
ala का रस, दो चम्मच शहद डालकर 
सुबह निराहार ले । 

२. एक प्याला टमाटर का रस और 
- चम्मच शहद सुबह ले । 

३. तुलसी के पत्तों का रस एक 
चम्मच व शहद एक चम्मच मिलाकर सुबह 
SA 

४. चावलों का गरम मांड एक 
गिलास थोड़ा नमक डालकर सुबह पीये । 

५. हरड़, बहेड़ा और आंवला तीनों 
बराबर लेकर बारीक चूर्ण कर ले। एक 
चम्मच चूर्ण दो चम्मच शहद मिलाकर, 
सुबह एक प्याला पानी के साथ सेवन करें। 

६. नवक, गूगल २-२ गोली gag- 
शाम गरम पानी के साथ सेवन करें। 

७. आरोग्य-वर्धनी वटी २-२ गोली 
सुबह-शाम पानी के साथ सेवन करें। 
कविराज वेदब्रत शर्मा 


| 
| 


| 
| 


goo 


* CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


tion Chennai and A 


पैथो में है, या मनोचिकित्सा में? 
उचित मार्ग बताये । pau 

४ आपके मित्र को किसी वड़े शहर के 
अच्छं अःपताल में डॉक्टरी जांच 
चाहिए । सर्वप्रथम यह जानना जहरी 
है कि उसका अंडकोष है भी या नही । 
क्या वह दांपत्य-जीवन ठीक तरह 
व्यतीत कर रहा है। 

होम्योपैथी या मनोचिक़ित्सा के ae 
इसका इलाज संभव नहीं | 


ह्‌ से 


स्तन क्यों घटे 
श्रीमती शशि गुप्ता, इंदौर : में २६ 
वर्षीय विवाहित एवं स्वस्थ युवती हूं। मेरा 
विवाह ७ aa पुवं हुआ है । मेरे पति इंजी- 
नियर हैं । बच्चे दो हैं; लड़का ६ वर्ष का 
व लड़की ४ वर्ष की । बच्चे स्वस्थ एवं 
सुंदर हैं। पारिवारिक जीवन से खुश हूं। 
कितु करीब छह माह से मेरे स्तनों का 
आकार छोटा होता जा रहा है। इससे 
fafaa हूं । बाल भी काफी झड़ने ल हैं। 
समझ में नहीं आता कि में क्या करू। 
कुपया मुझे इस उलझन से मुत 
कराने का कष्ट करें। : 
स्तनों का आकार शादी व बच्चे होते 
के बाद बढ़ता है, घटता नहीं । स्तना ता 
छोटा होना, दर्द व बाळ का AST jt 
हारमोनों में खराबी का कारण लगता है! 
इंदौर मेडिकल कालेज में अपनी पुरी 
जांच करायें, आशा है तब आप Ta 
मुक्त हो सकेंगी । 
aaia 
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p -सी को कल्पना तकनहीं थी कि 

Í बात का बतंगड वन जाएगा, लाठियां 

उछल पड़ेंगी, डंडे लहराने लगेंगे और 

ख़न-खराबे की नौबत आ जाएगी ? वही 

जामत का पेड़ था, वही छोकरे-बच्चे, वही 

पास-पड़ोसी, वही लंगड़दीन और वही 

गांव, लेकिन प्रायः सभी एक-दूसरे से 
- अनजान-अपरिचित से हो गये थे । 

इतने जबरदस्त झगड़े के वाद लंगड- 

दीन को अपने अपमान, गालियां, घक्का- 


wat आदि के प्रतिशोध के लिए योजना 
बनानी चाहिए थी, प्रतिद्वं्वियों को नीचा 
दिखाने को तरकीबें . . . लेकिन वह तो 
प्ण यही सोचने लगा कि अभी तक 
ER उसके घर की फूस की छत पर 'गस्स-गस्स? 
करके पत्थर क्यों नहीं गिरे, कोई जांमुन 
के पेड पर क्यों नहीं चढ़ा, किसी ने 'लंगड़ 
इनि टका का ata’ क्यों नहीं कहा, किसी 
ने उसके घर की सांकेल बाहर से क्यो नहीं 
“पढ़ायी ? 
sat जरा-सी देर में ही परेशान 
हैं गया। उसने दो वार अपने डंडे को सह- 
छाया, एकाध वार टूटी टांग को और 
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करीब पांच-छह बार उचकता हुआ घर 
के बाहर तक भी झांक आया, लेकिन कोई 
भी_ नहीं दिखा । आसपास सांय-सांय, 
गहन-चुप्पी के बीच कुछ भी तो घटित 
नहीं हो रहा था, जबकि उसके जोर-जोर 
से धड़कते-दिल को क्षण-दर-क्षण कुछ-त- 
कुछ घटित होने की बहुत ज्यादा उम्मीद 
थी कि अव--गस्स-गस्स पत्थर, कि अब 
-ण्जामुन के पेड़ पर कोई, कि अव-- 
ळंगड़दीन टका का तीन, कि अब--घर 
की सांकल बाहर से बंद--“ठैर तेरी 
. ठेर ॥” 


HASH 


७ राजेन्द्र कुमार शर्मा 


“रे अ, में कुण ने गाल्यां काढ़ रियो 
छं, अठे आसपास तो fara को ss ई 
कोन्या, ना जाणे गांव का सगला ई टावर 
कठे मरगा भो... का...” ळंगड़दीन 
अपने आप से ही बोला और खिसियाकर 
हंसने लगा--ठी-ठी-ठी-ठी । 

किस्म-किस्म की बेहतरीन, लाज- 
वाव, आला गालियां लंगडदीन के गले में 
फांस-सी अटकी थीं, क्योंकि उनको उग- 
ल्ने-निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा 
था। काळे-काले पके जामुन उसका मुंह 
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चिढ़ा रहे थे, क्योकि उनकी! तोड़ने टने ने 


खानेवाला वहां कोई नहीं था। डंडा 
खामोश कोने में खड़ा था--अलसाया- 
उनींदा-सा, क्योंकि उसको हवा में लहरने 
का अवसर नहीं मिल रहा था। ट्टी-टांग 


'उघर आने-जाने-दौड़ने की जहमत 


लगी थी, क्योंकि उसको ; 


हमत 
उठानी पड़ रही थी। ह 


झगड़े-झंझट, गाली, अपमान m 
डंडा, घवका-मुक्की की बात विस्मत कर्‌ 
लगडदोन बस यही सोच रहा था कि छोकरे 

बच्चे आज आ क्यों नहीं Bane 
तोड़ने-खाने, गालियां देने, शैतानी करने? 
लंगड़दीन की परेशानी क्षण-दर-क्षण 
बढ़ने लगी | वह उचकता हुआ इधर-उधर 
चक्कर काटने लगा । एक ही प्रश्‍न था 
उसके जेहन में--बच्चे-छोकरे जामुन ... | 
बच्चे-छोकरों की झैतानियां, गालियां, 
उछलक्‌द, पेड़ पर चढ़ना आदि उसको 
कितना सुख देते हैं, यह बात वह ही 
जानता था और तभी तो वह उनको 
उकसाने-उत्तेजित करने के लिए तयी- 
नयी कारंवाईयां करता था। उसने जामुन 
के पेड़ को 'कांटेदारबाड़' से घेर दिया-- 
वे उसे 'होळी-दहन' के हवाले कर आये। 
उसने 'मीख की फेरी' लगाना बंद कर 
ama के पेड़ की रखवाली करनी शुरू 
Le: दी, तो बच्चे-छोकरे उसको BTA 
टका का तीन' कह-कहकर चिढाने-मगात 
लगे । उसने गालियां बकना शुरू १ 
दिया, डंडा हवा में लहराते हुए वे हर ९ 
जामन के पेड़ पर पत्थर फेकते छ! 
की छत पर 'गस्स-गस्स' की आवाज a 
आंगन में पत्थरों का ढेर देखकर वह ae 
खुश होता था | 


जामन के पेड़ से लंगडदीन को मोह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


<= 


है लाठी, 
त कर, 
। छोकरे 
“जामुन 
करने? 
दर-क्षण 
।र-उघर्‌ 
शन थ 
न ...! 
गालियां, 
उसको 
वह ही 
| उनका 
ए तयी- 
1 जामुन 
दिया-- 
र आये। 
ja कर, 
नी शुरू 
de 
JATA 
गुरू क्र 
रूर सें 
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| हया और बिरक्ति भी । उसके जीवन- नहीं सकता--नहीं, कदापि नहीं ! 


| स जामुन के पेड़ ने ही उसको घनश्याम 


| 


| शद आ जाती है ओर--ओर / 


तरह कुल्हाड़ी से काट / | A र wt P= 


कमा हे--रुकमा न i 
|R जीवन से अलग af `| 
| > 


तमो में जामुन के पेड़ का इतना महत्त्व रुकमा--हां रुकमा, ळंगड़दीन के 
¡ कि जितना उसके प्राणों का। माह लिए अभिशाप भी थी और वरदान भी। 
efit का एहसास उसको अळग-अलग बचपन में दोनों साथ खेलते थे, घरोंदे बना 
से आत्मसंतोष देता था । कभी वह कर गृहस्थी वसाने की बातें करते थे। 
बामन के पेड़ सें लिपट-लिपटकर रोता उसके मां-बाप भी रुकमा को बहुत चाहते 
था, तो कभी वह वच्चो-छोकरों से पत्थर थे। अपने चाचा-चाची के पास रुकमा 
ग्रवा-मरवाकर, उसको नष्ट-भ्रष्ट करने 
a उपक्रम करता AT | 

घनव्याम था ळंगड़दीन का वास्तविक 
__असली नाम, लंगडदीन नहीं । लेकिन 


मे 'लंगडदीन टका का तीन' बना दिया । 
इतना ही होता तो कोई खास .वात नहीं 
धी, लेकिन इस जामुन के पड़ 
के कारण ही वह एक गृहस्थ 
बनने के बजाय भीख की फेरी 
हगानेवाला वन गया था । 
इन सभी तथ्यों के जुनूनवश 
कभी-कभार वह इतना पगला 
जाता कि .. . कुल्हाड़ी 
छैकर पेड़ को धराशायी करने 
पर आमादा हो जाता है 
छेक्न तभी उसको रकमा 


उसको ऐसा लगता है कि 
A जामुन का पेड़ नहीं, | 


RRT कर सकता है, लेकिन 


` >> eee > 


> Tene 
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बहुत दुखी थी, अतः वह्‌ इस परिवार में 
प्यार-स्नेह पाकर निहाल हो जाती AT I 
खट्टे-मीठझे जामुन खाने का बहुत शौक 
था रकमा को । जब तव वह -उसके 
पास आ जाती थी और उससे जामुन 
तुड़वाकर-विनवाकर खाया करती थी, 
उंसको भी तो रुकमा को जामुन खिलाने 
में मजा आता था, बहुत आत्मसंतोष होता 
था। 
उस दिन शायद यह अनहोनी-घटना 
घटित होनी थी । उसके मां-बाप कहीं गये 
हुए थे। भर दोपहरी का समय था। रुकमा 
आयी तो उसको अच्छा लगा--बहुत हो 
अच्छा । मस्ती के आलम में ही बोला वह, 
Cap, जामुन खाग्गी के ?” 
रुकमा मुस्करा दी । सुकमा की 
मुस्कानवश उसके खूनगत प्रवाह में तेजी 
आ गयी | वह उत्साह से बोला, “बोल न, 
जामूण खाग्गी के ?” 
रुकमा सहमकर इधर-उधर देखने 
लगी। वह उसका हाथ पकड़कर बोला, “के 
Ea जीब जळग्गी, बोल न--जामूण . . .” 
रुकमा ने इस बार अस्वीकृति में सिर 
हिलाया, तो उसने ही चट से कहा, के- 
ऊं? क्यूं जामूणा सूं दिल भरग्गो के ?” ` 
“ज्या बात कोन्या Ba” BHAT ने 
सहमते-सहमते कहा, “पण-पण-पण . . .।” 
“पण के ?” 
“दुपारी में जामूण का पेड़ भाले नी 
चढ़णो चईए-आं” 
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“काकी कैय रई छेके.. |” 
सी बोली रुकमा, “के दुपारी मे 
पेड़ माने भूत-पिरेत बैठ्या रे 


ज्या» 


A 


जामूण का 
छे ज्यो- 


a “हाफ्फ.” वह बात काटकर बोला, 
b डिरप [क कई की, चाल--अव्वी चढ़कर 
देखूं छू, कट वेट्या छें भूत-पिरेत ।” और 
बाहर आकर जामुन के पेड़ पर चढ़ने ay 
था। रुकमा मना करती रही, लेकिन वह 
देखते ही देखते ऊपर चढ़ गया था और 
पके जामुन तोड़-तोड़कर नीचे फेकने लगा 
था। रुकमा चाव से जामुन खा रही थी, 
ओढ़नी के पल्ळू में भरती जा रही थी। 
उत्साह-आवेशवश वह कभी इस डाली पर 
जा रहा था, तो कभी उस पर। और तमी 
एक पतली डाली के टूट जाने से धड़ाम्म 
कर जमीन पर . . .। बहुत इलाज करवाया 
गया, झाड़ा-फूंकी भी, लेकिन उसकी एक 
टांग हमेशा-हमेशा के लिए बेकार हो 
गयी । रुकमा का व्याह अन्यत्र हो गया और 
वह बनकर रह गया--भीख की फेरी 
लगानेवाला लंगड़दीन ।' 

ara हो गयी, लेकिन लंगडदीत ते 
चिमनी नहीं जलायी | 
छोकरे-बच्चे इधर नहीं आयेंगे ? वह ४४ 
इसी प्रकार की बातें सोच रहा था कि तमी 
बुरी तरह चौंक पड़ा। उसको लग, 
जैसे उसके घर की फूस की छत 


उठाकर वह 


पेड पर कोई चढा है। डंडा 
; $ गौर दित सर 


लपकता हुआ बाहर आया 3 
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उजाला देखकर' 


पर गस्त 


गस्स? करके पत्थर गिरे हैं और जा 


एली पर 
र तभी 


करवाया 


की एक. 


हार हो 
[या और 
गी फेरी 


1: ते 


'देखकर' 


वह कुछ 
कि तभी 
am कि 


[र “गस 


जामुत के 
कर वह 
दिन मर 


दाती 


by Ar लगा Samaj | 
A जमा-जोड़ी बेहिसाब गाल बकन 


छेकिन प्रति-उत्तर में कह कोई 

प्रतिक्रिया नहीं हुई हलचल नहीं हुई तो 
उसकी व्यर्थ में गालियां बकने पर, मन ही 
प्रत बहुतः शमे आयी | 

ळंगड़दीन हांफता हुआ, वापस आकर 
जमीन पर बैठ गया । डड को हिकारत से 
एक तरफ पटक दिया | उसका मन भीतर 
ही भीतर कचकचाने चाने लगा और 'एकाकी 
एहसासवश उसके आठी पर रुलाई बिखर 
गी, जो धीरे-धीरे सिसकियों में 
वह सिसकता हुआ चीखने लगा-- के 
जाण-बज के मारयो छे मैंने ऊ टावर न 
ज्यो सगळा टावर म्हारा होग्गा। बाण 
गंगा माई तू तो जाणे ई छे के म्हारा दिल 
म टावरा के बास ते कित्तो परयेछे-- 
कित्तो?” 


दोपहर की ही तो बात है। उसकी 
छत पर 'गस्स-गस्स' पत्थर बरस रहे थे । 
आंगन में पत्थरों का ढेर लगा था । बच्चे- 
छोकरे बंदरों-से जामुन के पेड़ पर चढ़े 
थे। 'लंगड़दीन टका का तीन' की आवाजें 
गूंज रही थीं। और वह डंडा हवा में 
PETA हुआ गालियां बक रहा था। बच्चे- 
छोकरे भागते-आते, आते-भागते जा रहे 
थे। उसकी खशी का पारावार नहीं था, 
कि तमी एक बच्चा अनजाने में, उसके 


"साहस नहीं मुझमें 


जिस रूप में जो मिला, स्वीकारा मैंने 
खोटों के भीतरी स्वरूप को 

साहस नहों उघाड़ने का 

साहस नहों हैं मुझमें 

कई धितोने चित्र 

संवारने का 

दोहरा जीवन, दोहरे प्रश्‍न, एक चित! 

arga चाहूं तो 

mala टटतो हैं, विश्वास की 

विषमताओं के बवंडर में 

डबने-उतरने का साहस नहीं 

GH- ककर कई चोराहों पर 

पगडंडी को रोंदा 

मिट्टी में सुगंध बटोरूं पराग को 
बनी आंख को किंकरी 

अस्पष्ट दृष्ट, जीने का साहस नही 
धप से उष्णा उधार लेकर 

ठंडक को ताप दूं, संक द्‌ 

बर्फोली तहों, सतहों को 

मन को सौमा में सहेज 

टटती कड़ियों को जोडते का साहस नहा 
उन्मक्त पवन से खिलवाड़ मागा 


RW डंडे की चपेट में आ गया | चोट 
सिर में लगी थी--खन ही खून . . - सारा 
गवि एकत्रित हो गयां। बेहिसाब गालियां 


| भह आरोप, लांछनों की बौछार होने लगी 


गुन, १९८९ , 
i 82.0. In Public Domain. Gurukul ngri Collection, Haridwar 


सुरभि से सोरभ भो 

एक उपवन सजाने को 

ant कोंपल खिलाने को 

कितु चट्टानों को छेदने का साहस नहीं 

जब-जब अलगाव पाटना चाहा 

नोतियां मुंह चिढ़ाने लगा 

भत्संना हिस्से मिलो 

गंजकर लोटीं आवाज 

जतोतियों से चेतने का साहस नहीं 
--सावित्रो नागपाल 

आर-६१५, न्यू राजेंद्र नगर, नयी दिल्लो 
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डु | न a घम्रोरियों का र ` 
| । Oise डामूण 


‘Nef केवल ६६रह A TTT "का नाश | 
5 * अधिकतम रीटेल कीमत 
स्थानीय कर अतिरिक्‍त 


७॥७५४.79-364 HIN 
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| त कक 
gant है , 
à ठाठियां-डंडे निकाल लिये, मारा-पीटी, 
gaat की नौवत आ गयी । 

ig” झटके से आंसू पोंछता हुआ, 
हश होकर जोर से बोला लंगड़दीन, “मने 
aghast सूं डरा रिया छा BHT का पूत 
Barat... में--आं गाल्या दे दिया 
हा-ऊं, म्हारे पास तो एक सं एक गाल्यां 
हैं, दो बो सुरू कल drat... ! ऊं-मीक 
देणो बंद-करद्यो भीक देणी बंद, के एक 
गांव में काळ पडवा सूं साधू-सनासी भूको 
प्र उाग्गो। अव कोई माई को लाल 
डामूणका पेड़ के कने आ के तो देखें, 
हंगडदीन न करद्यं तो--तो--तो । 
सहसा लंगड़दीन चुप हो गया | उसको 
दो दिन पहले की बात याद आ गयी | गांव 
के साइ ने उसको समझाया था कि वह फेरी 
में भीख मांगने की बजाय जामुन के पेड़ 
की फसल शहर में जाकर बेचना शुरू कर 
दे तो वारे-त्यारे हो जाएं--बारे-न्यारे । 
“Ste...” बुदबुदाया लंगडदीन, 
je सूं जामूग वेचणे जाऊंगो शहर | 
म्हारो पेड, म्हारी जामूण, कुंच बी करूं 
मे -कृच dt...” और डंडा-चादर उठा 
कर जामुन के पेड़ के नीचे आ गया । उसने 
WX जमीन पर fast दी और डंडा 
WAN डालियों से लड़ाने लगा | रात के 
WH कच्ची-पककी जामुंनों का ढेर 
| ष्ण गया । 


H, 


| रात भर ळंगड़दीन हिसाब लगाता 
i | भून, १९८० 
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गांठ बांधकर 
शहर जाएगा, कैसे भोछ-भाव करेगा. . . | 
सिर पर, चादर में बंधी जामुन और 
हाथ में डंडा लेकर, ळंगड़ाता हुआ लंगड़- 
दीन, घर से शहर के लिए चला तो-तो 
उसका चार कदम ही चलना मुश्किल हो 
गया | उसका दिल भर आया--आज-- 
अब से बह किसको गालियां देगा, उसके 
घर की फूस की छत पर कौन पत्थर 
फेकेगा | उसको 'लंगड़दीन टका का तीन' 
कह-कहकर कौन चिढ़ाएगा, उसके एकाकी 
घर के आसपास ऐसा--इतना कोलाहल 
कहां से आयेगा ? नहीं-नहीं, इन सबके 
अभाव में वह मर जाएगा--मर्‌ ! येऱ्ये 
सारी जमीन गांव की है, वह गांव का है, 
जामुन का पेड़ गांव का है--जामुनों पर 
उसका ही नहीं सारे गांव का अधिकार a 
सारे गांव का ! 
सारे गांव को प्रसन्नतायुक्त आइचर्य 
हो रहा था कि भीख मांगनेवाला छंगड़- 
दीन आज भीख मांगने की बजाय, आंसू 
पोछता हुआ, घर-घर कच्ची-पक़की जामुन 
वांटता फिर रहा है=-कयों ? 
--६/ १, परदेशीपुरा, इंदौर (म. प्र.) 


—= 


n 
रोम के सुप्रसिद्ध कवि वजिल को एक 
मबखी से बहुत अधिक स्नेह हो गया या । 
जब मक्खो मरी तो कि ने घोर व्यथा 
ब्यक्त को और उसके अंतिम संस्कार पर 
लगभग पचास हजार रुपये खर्च किये तथा 
उसका स्मारक बनवाया । 


——— ÃĖĖIĖĖ 
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रहस्य-रोमांच 


पिछले अंक में आपने न ड के ऐतिहासिक ग्लेमिस ee के ऐतिहासिक ग्लेमिस दुगं में प्रेत-लीला की सत्य 
पढ़ी । इस अंक में प्रस्तुत हैं, कुछ ऐसी घटनाएं, जिन्होंने प्रेतों पर विश्वास 
वाले लोगों को भी असमंजस में डाल दिया। 


त्य-कथा 
न wR. 


क्रुः जातप्रेतो से संपर्क का अमरीकी फिल्मों यही नहीं, ग्लेन फोड़ A SS 
के सुपर स्टार' ग्लेन फोर्ड का 
अनुभव बिलकुल ताजा है। 
ग्लेन फोर्ड का विश्वास है कि उसके 
घर पर प्रेतों का अधिकार है। ग्लेन फोर्ड 
का घर जिस स्थान पर वना हुआ है 
कभी रेड इंडियनों का कब्रगाह था । 
ग्लेन फोर्ड का कहना है कि एक रात 
वह अपनी पत्नी सिंथिया के साथ बैठा 


यही नहीं, ग्लेन फोड को प्रेतो ड्ग 
अस्तित्व के और भी कई प्रमाण मिले 
हैं। एक दिन उसने देखा कि उसकी दीवारों 
पर लगे चित्रों को किसी ने बिलकुल दूसरे 
ढंग से इधर-उधर सजा दिया है। इसी 
तरह एक वार ग्लेन फोर्ड को रोडेशिया 
(aa जिवाववे) के भूतपूर्व प्रधानमंत्री 
इयान स्मिथ के पक्ष में एक प्रचार-फित्म 
के लिए अनुवंधित किया जा रहा था। 


TAIN अभिनेता HAO अयेशे 


वातें कर रहा था, तभी उसे अपने बगीचे 
में शोर-दाराबे की आवाज सुनायी दी । 
उसे ऐसा लगा, जैसे लोग बात-बात पर 
अट्टहास कर रहे हें 

फोर्ड अपनी पत्ती के साथ बगीचे में 
पहुंचा, तो उसने एक अजीव दुस्य देखा। 
बगीचे में कुरसियां एक गोल घेरे में रखी 
हुई थीं | लगता था, जैसे अभी-अभी कुछ 
लोग उन पर बैठे थे और उनकी आहट 
पाकर चले गये हों। 
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e आचार्यं कालीचरण मिश्र 


एक रात जब ग्लेन फोर्ड घर लौ 


तव उसे एक विचित्र दृश्य दिखायी fea 

फिल्म की स्क्रिप्ट उसके बरामद म पड़ी 

थी, और उस पर रखा था wT फोड की 
गक । 

m ES ने समझ लिया कि उसके 

घर में आनेवाले प्रेत नहीं चाहतं = 

फिल्म में काम करे और उनकी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 
CARA 
T Tah. 


प्रता के 
ण मिले 
। दीवारों 
कुल दूसरे 
है । इसी 
रोडेशिया 
EIEREN 
Tether 
हा था। 
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तकर वाकई उसने उस फिल्म में काम 
ही किया । कः 
माको रात क्या वे अंत अ ! Ts 
ह कहानियो में हम अकसर FIAT 
इ करतवो के बारे में पढ़ते आग्रे हैं। वे 
एव कथाकार की कल्पना की सृष्टि होते 
हु। पर कभी-कभी सत्य भी कल्पना से 
धिक आउचर्यजनक और रोमांचकारी 

इटली के फोंटा नामक अस्तवल में 
हर पूणिमा की रात, लोग एक विचित्र 


| ह्य देखते हैं । 


हर पूणिमा की रात 'वैसिल्का नामक 
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एक सफेद घोड़ा अस्तवळ से निकल भागता 
है, जंगलों की ओर | ऐसा लगता है, जैसे 
उस पर कोई सवार हे । 
ag घुड़सवार कोन है ? 
फं टा के एक पुराने निवासी नियानका रलो 
बोट्टी का बिश्वास है कि हर पूर्णिमा की 
रात वैसिलका पर धवार होनेवाला व्यक्ति 
और कोई नहीं, एक अमरीकी सैनिक नेड 
केली है, जो मृत्यु के पश्चात प्रेत वन गया 
है। गियानकारलो का कहना है कि नेड 
केली बेसिल्का को बहुत चाहता AT | 
गिय्रानकारलो के एक दोस्त एलवियो 
पासकुले ने एक पूणिमा की रात इस 


प्रत-अभिशप्त घोड़ा और उसे 
उससे मुदित दिलानेवाले पादरी 
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क प्रेशर कुकर को ही लीजिए। यह हमारी तकनीकी 


जानकारी का ही परिणाम है कि हमने कई साइजो मै ae प्र 

“५ मोटो चद्ृर वाले प्रेशर कुकर बनाए हैं। आइ. एस. न्ट . 

के साथ साथ ये स्टेनलेस स्टील वेट ट्यूब और a 

वाले गास्केट से युक्त हैं । a 

4 ` 

Z भारत में विविध और बहु-उपयोगी घरेलू उपा ड के 

ठ बजाज अग्रणा हैं। इन उपकरणों की वि it जु 

Q की सेवा-सुविधा देश के कोने कोने में उपल ; 

| फर 

ma N 

m wi ही श्री भ्र 

: क) भाज ही ee ही सीर. | ¬ 
= | eee 
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T.. पता लगाना चाहा और अस्तबल 
| द पास शाम से हो छिप गया | 

धीरे-धीरे रात fax आयी और 
आबा में चंद खिल उठा । मध्य -रात्रि 
$ बाद एलवियो ने अस्तवल के दरवाजे 
aa की आवाज सुना। वह चोक उठा | 
E का द्वार उसने स्वयं वंद किया 
और ताला भी जड दिया था । चावी, 
उसकी जेव में ही थी । फिर अस्तवल का 
द्वार किसने खोला | वह सोचने लगा | 
mam वह छिपने के स्थान से वाहर 
उसने अस्तवल क्रे दरवाजे को 


आया और 
ओर देखा । दरवाजा खुला हुआ AT और 
उसमें से वेसिल्का बाहर निकल 
qi एलवियो को लगा, जैसे कोई व्यक्ति 
बेसिल्का कोवत्रलारहाठे! 

यों मारे भय के एलवियों पसीने-पसीने 
हो रहा था, पर वह सांस थामे खड़ा 
रहा | थोड़ी देर बाद उसने देखा, बेसिल्का 
अपने पिछले पैरों के वळ खड़ा हो गया, 
मानों किसी सवार ने उसकी लगाम 
खींच ली हो। अगले पळ वह जंगल की 
ee दौड़ पड़ा । वेसिल्का और उसका 
प्रेतयोनि में पड़ा सवार aS केली समूचे 
फांटा-वासियों के छिए आतंक का कारण 
बने हुए हैं। उन्होने प्रेत-वाचा दूर करन 
के लिए स्थानीय पादरी फादर फ्रांसिस से 
कुछ करने के लिए अनुरोध किया | फादर 
सिस ने टोना-टोटकाकर मेड केळी के 
रेत को भगाना चाहा, पर सफल न हो 
TI उनका कहना है कि मनुष्य के 


र्हा 
Q 
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ही नहीं, छोटे-बड़े Ae 
क्री घटनाएं प्रकाश में आती रहती Z| 

मध्यप्रदेश में एक नगर ह, व 
घाट | एक समाचास्पत्र में प्रकाशित 
विवरण के अनुसार वहां के एक अधिकारी 
के घर अनेक दिनों तक विलक्षण घटनाएं, 


घटती रहीं | 
होता यह था कि उक्त अधिकारी. 
के घर में खंटियों पर टंगे वस्त्र अपने आप 
पर लटक जाते और 
पूजाघर में रखी देव-प्रतिमाएं अचानक 
इधर-उधर विखर जातीं | 
महाराष्ट्र के एक वरोरा नामक 
aq मनगांव में गतवर्ष 
ही प्रेत-लीला की एक दूसरी घटना घटी। 
इस गांव के गणपत नामक एक ग्रामीण 
के घर पर पहले तो छत पर पत्थरों की 
वर्षा हई। ग्रामीण ने सोचा, शायद कोई 
शत्रुतावश ऐसा कर रहा हैँ । उसने 
पत्थर फेकनेवालों का पता लगाने की 
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नगर के पास सि 
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खने 


मिनाडेक्स का भी आपके 
| खून के साथ गहरा रिश्ता है 
खून अच्छी सेहत का आधार है। और 
स्वस्थ खून के लिए ज़रूरत है लोहतत्व की। 
मिनाडेक्स में लोहतत्व की प्रचुर मात्रा के 
कारण इसके हर चम्मच से आपके खून को 
पूरा फ़ायदा मिलता है। 


इक्तडाक्लिदायक टॉनिक 


wen" 


गहरे 
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क्षोशिश की, पर सफळ नहो सका । फिर 

दिन उसके नर्य कपड़ी में अचानक 
सैकड़ों छिद्र हो गये । अव तो वह जो भी 
तया वस्त्र पहनता, उसका यही हाल 
होता । पर जैसे ही वह ग्रामीण वस्त्र 
उतारता, fax गायव हो जाते, और वस्त्र 
gat के त्यों हो जाते | 

पर उवत ग्रामीण के कष्टो का यहीं 
बंत नहीं हुआ । वर्षा के दिनों में जव पूरा 
गांव तेज alert से भीगता होता, तब 
उस ग्रामीण का घर अपने आप जल 
उठता और यदि गांववाले आग बुझाने 
की कोशिश करते, तो आग और तेज हो 
जाती | 

मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के 
वेछाल नामक एक गांव में घटी एक घटना 
समाचारपत्रों में सुखियां बन चुकी है। 

गत वर्ष अगस्त की वात है। वेलाल 
के देवी मंदिर की प्रतिमा के नाभि-स्थल 
से अचानक एक दिन रकत-स्राव होने लगा । 
यह देखकर गांववाले भयभीत हो उठे। 
उन्होंने देवी की पूजा-अर्चना की, पर 
॥ 5 | बंद नहीं हुआ। धीरे-धीरे इस 
घटना की खबर आसपास के गांवों में फैल 
गयी और दशनाथियों के झुंड के झुंड 
dale ग्राम पहुंचने लगे । इनमें कई बुद्धि- 
जीवी, वैज्ञानिक और चिकित्सा-अधिकारी 
भी थे । चिकित्सा-अधिकारियों ने मूति 
से निकलनेवाळे रक्तस्राव की परीक्षा की 


| पो पता चला कि रुधिर वास्तविक था, 


छाल रंग मिला जल नहीं। ( HAR ) 


ie 
lee 
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झहुत्त्वाकांक्षा की सीसा 

एः बार एक चूहे ने एक हाथी की 

बड़ी छाया देखी । उस छाया से वह 
इतना प्रभावित हुआ कि उसने ठान लिया, 
अब वह भी अपनी छाया को इतनी ही बड़ी 
करेगा । इसके लिए उसने काफी देर विचार 
करने के वाद एक दीवार के पास आग 
जलायी । उसने देखा कि वह जैसे-जैसे 
उस आग के पास जाता, वैसे-वैसे दीवार 
पर उसकी छाया बड़ी होती जाती है। 
उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसी 
खुशी में अपनी छाया को और, और बढ़ाने 
में वह इतना खो गया कि आगे बढ़कर 
आग में ही गिर गया। 
निष्कर्षः--महत्वाकांक्षा की भी सीमा 
होनी चाहिए । 


उपहास ओर सम्मान 
एक कुरूप आदमी था। उसे देखते 
ही लोग तरह-तरह के उपहास 
करते। इससे तंग आकर उसने अपना 
चेहरा बदल देने की मगंवान से विनती 
की । भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा चेहरा 
एक शर्ते पर बदल सकता हूं। शर्त यह 
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है कि तुम्हें अपनी मौजूदा हालत 
पैसे कमाने होंगे।” 


लत में कापी 


=e 


आदमी कुछ देर सोचता रहा। 
उसे रूगा कि वह वदसूरत SA 
घन कमा सकता की रहकर ही 
AT सकता है। अपने इस धंधे में उसे 
बड़ी कामयावी मिली और उसने काफी 
पैसा कमा लिया। अव लोग उपहास 
करने की बजाय उसका सम्मान करने 
लगे । अब उसने अपना रूप बदलने का 
इरादा छोड़ दिया। 
निष्कर्ष :--अक्ल से काम लें तो बदकिस्मती 
भी किस्मत में बदल जाती है। 


उत्कर्ष का आधार 


UF शहर में एक पहलवान रहता था। 
उसके सिर पर अपनी सफलता का 
ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने अपने सारे 
विरोधियों को परास्त कर दिया। कुछ 
समय के लिए सारे पुरस्कार जीत कर 
वह गौरवान्वित हुआ ।,परिणाम यह हुआ 
कि सारे पहलवान मैदान से हट गये और 
शहर में वह एक अकेला पहलवान छाया 
रहा । धीरे-धीरे इस कला को आश्रय और 
प्रोत्साहन देनेवालों का उत्साह १८ गया 
और भूतपूर्व विजेता को जीविका के लिए 
भीख मांगते देखा गया; क्योंकि अर 
करने के लिए उसके सम्मुख दूसरे पह 
हो नहीं थे। aa 

निष्कर्ष:--हमारा उत्कर्ष दुसरो प a 
निर्भर करता हे । 
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ए” बार दुगु ण और सद्गुण, दोनों 

g ने एक हो समय एक व्यक्ति के 
दरवाजे पर दस्तक दी। उस व्यक्ति ने 
दरवाजा खोला और दुर्गुण से पूछा, तुम 
मेरे लि क्या लाये हो ? 

“मैं आपके fou धरती और स्वर्ग 
की सारी खुशियां लाया हूं” दुर्गुण ने उत्तर 
दिया । 

“और तुम ? ” उसने सद्गुण से पूछा। 

“मेरी उपस्थिति ही आपके लिए 
सबसे बड़ा पुरस्कार होगी ।” 

उस व्यक्ति ने बिना कुछ विचार 
किये सद्गुण को अलगकर, दुर्गुण को 
भीतर बुलाया | कुछ दिनों के लिए उस 
घर में हर तरह की खुशी छायी रही 
लेकिन यह वातावरण बहुत दिनों तक 
नहीं रह पाया । दुर्गुण ने चोरी करना शुरू 
कर दिया । फलतः उस व्यक्ति का स्वास्थ्य 
खराब हो गया । धन मी खत्म हो गया । 
प्रतिष्ठा भी जाती रही । उसने सब कुछ 
खो दिया। अब उस व्यक्ति ने दुर्गुण को 
बाहर भगाकर, सद्गुण को निमंत्रित किया । 
कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत सुधर 
गयी, घत और प्रतिष्ठा भी फिर से मिल 
गयी। वह समझ गया कि सद्गुण की 
उपस्थिति मात्र ही कितनी आनंददायी 
हो सकती है । 
निष्कर्ष:--बिना-विचारे जो कदम उठाया 
जाता है, उससे बाद में पछताना पड़ता है। 
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अब औरों को बाल्टी भरता हे 
सबकी प्यास बुझाने के लिए 
उसका at सार्वजनिक हो जाना 
दमयंती को खलता है ! 


७ 

“तु भी रानी, में भी रानी 
कौन भरेगा पानी” 

दोनों ने अपनी ठसक दिखायी 
ज्योंही नल आया-- 

दोनों उसके सम्मुख 

पानी भरती नजर आयों 


अलीबाबा चालीस चोर के जमाने में 
नल सुखे रहते थे 
मटकों में इसीलिए 
चोर छपे रहते थे 
भीड़-भाड़ देखकर 
आते-आते रुक गया 
घबराहट के कारण 
नल का मुंह सूख गया 
@ 


शहरी बाबू की तरह 

जब देर से आता है 

खोज खबर लेने को 

महल्ला इकट्ठा हो जाता है 


__डॉ. सरोजनो प्रीतम 
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वः एक बड़ा हाल था, 

१०० आदमी बैठ सकते थे । अंदर 
की तरफ दीवार के साथ 'आल्टर' पर 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस का चित्र रखा 
था ।.इसके इदंगिद दो सुंदर ताजे फूलों 
के Youd और इनसे कुछ दूर जमीन 
पर दो बड़े गमले रखे थे। सफेद वस्त्र 
पहने हारमोनियम के साथ एक उपदेशक 
अपने सामने कुरसियों पर बैठे, गोरे भक्तों 


अमरीका सं भारतीय मंदिर 


Sar 


संस्कृति में अपना एक विशिष्ट 

रखती हे । इसका अपना एक गौरवशाली aR 
इतिहास रहा हे । इसमें एक य वी 
उज्ञ्वळ नामों की नक्षत्रमाला i 
वहां दुसरी ओर कलात्मक सजनो ई 
परंपरा और बैज्ञानिक गवेषणाओं 
समष्टि दृष्टिगोचर होती हे । भारतीय 
सभ्यता ओर संस्कृति की यह उपलळि 
आज के चरम बैज्ञानिक यग में सर्वोच्च 


5 


Aai DI 


IEA SIGHTS 


| भारतीय धर्म और स्वामी रामकृष्ण 
के वचनामृत, मधुर स्वर में सुना रहा 
था और गोरे भक्त श्रद्धा से सीधे बैठे हुए 
आत्म-विभोर होकर उपदेश सुन रहे थे । 
मंदिर का यह सुंदर दृश्य, सांता बारवरा 
(कँलीफोनिया) स्थित वेदांत मंदिर का 
था । दक्षिण केलोफोनिया में स्थापित 
वेदांत संस्था ने अमरीका के अनेक स्थानों 
पर अपने मंदिर बना रखे हैं, जहां हर 
रविवार को सुबह रामकृष्ण परमहंस 
के विचारों से भारतीय धर्म और संस्कृति में 
आस्था रखनेवाले अमरीकियों को परि- 
चित कराया जाता है.। 

भारतीय सभ्यता विशिष्ट है 

भारतीय सभ्यता और संस्कृति विश्व- 


११६ 


$ सनसोहन वशिष्ठ 


और सर्वमान्य सिद्ध हुई है । भारत का 
लंबा इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
हमने शक्तिशाली होते हुए भी अपने 
विचारों और मान्यताओं को त ती 
किसी पर बलपूर्वक थोपा और न लादा 
है । प्रेम, सेवा, सहयोग, स्नेह, परि 
श्रम और ज्ञान का आलोक दिखाकर 
दूसरे को अपनी ओर आकर्षित किया 
है। यही कारण है कि आज भी दुतिया के 
हर हिस्से में भारतीय सभ्यता, संस्कृति 
कला और अमर विचारों की छाप अंकित 
है । आध्यात्म का जो प्रकाश भारत a 
वर्षों पूर्व विदेशों में. फैलाया था, व्ह ER 
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qa के मन को आज भी 
आलोकित कर रहा है । 
धार्मिक क्षेत्र में क्रांति 

at १६५९ के वाद : 
में अमरीका के धार्मिक 
क्षेत्र में एक नयी क्रांति 
शरू हुई जबकि भौतिक- 
बादी मशीतो संस्कृति में 
डबे गोरे नस्ल के लोगों को 
दुनिया के विभिन्न ध्रामिक 
संप्रदायो के आचार्यो, 

उपदेशकों और पंडितों 
ने प्रभावित करता शुरू किया और अपने 
धर्म, योग और ध्यान का प्रचार करता शुरू 
किया । इस समय में दुनिया के कई देशों 
की धार्मिक संस्थाएं, संप्रदाय और व्यक्ति 
अपने मत और विचार-धारा का प्रचार 
करने अमरीका में आने लगे और कुछ 
स्थानों पर अपने मुख्य प्रचार-केंद्र खोले | 
इनमें मुख्य हें--बालक की आंखों से 
अग्नि निकलते हुए प्रतीक के रूप में ईश्वर- 
ध्यान का उपदेश देनेवाले डविड मोसेज 
बर्ग, कोरिया से आये सनम्युंग मून, ध्यात- 
योग प्रचारक मर्हाष महेश योगी (मुख्य 
केद्र--स्विटजरलेंड) बालयोगेश्वर (मुख्य 
केद्र्मियामी-अमरीका), सूफी विचार- 
वारा के प्रचारक इनायत खान (मुख्य 
Seif, फ्रांस), घ्यानःप्रचारक श्री 
चिनमूच ( ), और 
Worl प्रचारक कृष्णमूर्ति, योगी भजन 
और स्वामी चिन्मयानंद आदि ने कैली- 


ह की Azia सोसाइटी द्वारा बनाया गया एक मंदिर 


Tidal, रोम, एमस्टरडम और लंदन में 
घृम-घूमकर अपनी विचार-धारा से गोरे 
लोगों को आकर्षित किया । अन्य घर्मा- 
बळंवियों, मत-मतांतरों के साथ-साथ 
भारतीय घर्म का अमरीका में तेजी से 
प्रचार हुआ। आज यहां धूप अगरवत्ती 
से महकते, घंटे-घड़ियाल की मधुर ध्वनियों 
से गूंजते कई सौ भारतीय मंदिर अमरीका 
के गोरे लोगों में भारतीय संस्कृति का 
प्रकाश फैला रहे हैं । 
हरे राम, हरे कुष्ण ! 

सन १६६० में हरे राम, हरे कुष्ण, 
की तान अमरीका में गूंजने लगी | गेरुआ 
धोती-कुरता पहने मृदंग-मजीरे बजाते, 
गले में पवित्र तुलसी की कंठी बांधे, मस्तक 
पर गौडीय संप्रदाय का वैष्णव तिलक 
लगाये और गौखुर प्रमाण-शिखा धारण 
किये, सांवरे कृष्ण के, गोरे भत्रतों को 
टोलियां अगरीका के हिस्से में तेजी से 
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“दिखलायी देने लगी थी और इसके बाद 
“से ही अमरीका के विभिन्न हिस्सों में 
aa शिकागो, के १.फोनिदा, स्प्रिग- 
“फील्ड, वाजिगटन तथा अन्य अनेक स्थानों 
“पर श्रीकृष्ण-मक्ति धारा को फैलानेवाले 
-स्वामी श्री प्रभुपादस्वामी ने जगह-जगह 
-श्रीकृष्णकेंद्र और श्रीराधा-कृष्ण मंदिरों की 
-स्थापना की । आज अंतरराष्ट्रीय कृष्ण 
-भावना संघ द्वारा अमरीका में स्थापित 
मंदिरों में गोरे भक्तों को नाचते-गाते देखा 
-जा सकता है | 
देसी ai के विदेशी भगत 
:सन १९७१ में डिवाइन लाइट मिशन के 
१३ वर्षीय धर्मगुरु बालयोगेश्वर ने अपने 
-प्रबचनों से अमरीकियों को खूब आकर्षित 
“किया और -देखते-देखते अमरीका में 
“Sah हजारों भक्‍त बन गये। सन १६७४ 
में बालयोगेशवर ने मलिवृ के ट्रांकास 
bears रोड स्थित एक बहुमंजिली इमा- 
रत को अपना सत्संग-केंद्र बनाया और 
“धर्म का प्रचार शुरू किया | आज इसके 
“मियामी, हस्टन, डेनवर, कालोरिडो तथा 
अन्य कई स्थानों पर प्रवचन केंद्र बन 
गये हैं, जहां हजारों गोरे भक्त भार- 
-तीय धर्म पर प्रवचन सुनने आते हें । 
अमरीका में सर्वप्रथम स्वामी राम- 
: कृष्ण परमहंस का प्रचार शुरू हुआ और 
आज यहां अनेक स्थानों पर वेदांत सोसा- 
-यटी बन गयी हैं, जिनके द्वारा स्थापित 
वेदांत मंदिरों में रामकृष्ण एवं विवेकानंद 
की विचारधारा और भारतीय धर्म का 


“११८ 


सका मे कर का] 
अका मे उत्तरा aines 
सोसायटी द्वारा निमित रामकृष्ण ह: 
मंदिर बहुत प्र सिद्ध है । यह मंदिर २ त्त 
(>. स्ट्रीट, सानम तितकी में स्थित 
है । यह मंदिर सर्वे-वर्म समभाव का जीता- 
जागता उदाहरण है । इस मंदिर की 
निर्माण-शेली में हिदू-मुसलमानों और 
एंग्लो AAA वास्तुकला के रूपों को सजीव 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । सन १६०५ 
में स्वामी त्रिगुणातीत द्वारा निमित इस 
मंदिर के परकोटे और इनके रंगीन 
कंगूरे आकर्षक हैं । वेदांत सोसायटी द्वारा 
२३२३ वैलोजी ट्रीट में बना नया मंदिर 
भी अनूठा है । साफ-सुथरे इस मंदिर में 
एक संदर आलानुमा सिहासन बना हुआ 
है जिसके ऊपर ॐ गोल लकीरों में 
बना हुआ है और इसके नीचे ईसामसीह, 
विवेकानंद, रामकृष्ण, प रम 1 शारदादेवी 
( रामकृष्ण की पत्नी ) और बुद्ध की 
तस्वीरें हैं, जो भारतीय घर्म के प्रेम 
अहिसा, सहिष्णुता, सममाव, mqa] 
का जीता-जागता उदाहरण प्रस्तुत कर 
गोरे लोगों को समता का संदेश दें ul 
हैं। यहां भी दर्शनाथियों की काफी भीड़ 
रहती है । 

के वेदांत सोसायटी द्वारा संचालित 
और निर्मित सांता बाखरा (कलीफी- 
निया) स्थित रामकृष्ण मंदिर मी अर 
रोकी, भारतीय और अत्य समु 
लोगों का आकर्षण-केंद्र बता रह 
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at प्रति रविवार को सुबह कई सो लोग 
स्वामी रामकृष्ण के वचनामृतो का रसा- 
ara करते हैं । इसी तरह प्रकति की 
गोद में ऊंचे पेड़-पौधों और फूलों के बीच 
yèz (ओरगन ) वेदांत सोसायटी द्वारा 
संचालित रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थित 
मंदिर एकांत प्रेमी और प्रकृति प्रेमी 
धार्मिक गोरे भक्तों और सैलानियों क 
अब काफी आकर्षित कर रहा हैं । 
पिट्सबर्ग (पेसिल्वनियां) में मार- 
तीयों द्वारा बनाया गया श्री वेंकरेदवर 
मंदिर अमरीकियों को सबसे अधिक 
amfa कर रहा है । यह मंदिर पिट्स- 
बर्ग के बाहर एक पहाड़ी पर बना हुआ 
है। सन १६६० में यहां बसनेवाले हिंदुओं 
द्वारा बनाये गये एक स्टोर बेसमैंट मंदिर 
से यह विकसित हुआ है । आठ लाख 
डॉलर से अधिक राशि के पत्थर और 
लकड़ी के बने इस मंदिर का निर्माण 
भारत से आये कारीगरों ने किया । इस 
मंदिर का चमकीला सफेद ढांचा जिसका 
प्रवेश-द्वार ५० फुट का हे तिहपति (आंध्र 
प्रदेश) स्थित तिरुमलई के मंदिर से 
बहुत मिलता-जुळता है । इस मंदिर मे 
हाथी-दांत के आकार के विशार स्तंभ 
अमरीकन और कनाडियन लोगो के आक- 
पेण का केंद्र-विदु बने हुए हैं । यहां एक 
सप्ताह मे ३०० से लेकर १००० तक 
Wari आते हैं । 
सन १९७८ की वसंत-कऋतु में फला- 
शिग (mah) में बताया नय' छोटा 
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fata सोसाइटी द्वारा निमित नया मंदिर 
मंदिर भी यहां गोरे भक्तों 
सिद्ध हो रहा है । इस क्षेत्र में 
००० भारतीय रहते हैं, जिनमें 
८० प्रतिशत हिट हैं। इस मंदिर के निर्माण 
मे 7 दक्षिण भारतीय 
लोगों तथा तिदपति मंदिर व आंब 
सरकार ने सहायता की हे । सन १९६२ 
में दक्षिण भारत से आये एक युगल दंपति 
श्री अळगप्पन अव अपने भक्तों के सह- 
गेग से हरे दृ ष्ण भावना-संघ की मांति 
हस्टन, लॉस एंजिल्स, सानफ्रांसिस्को और 
वैमिगर्धफाल्स (न्ययार्क) में भी मंदिरों 
को स्थापित करने की तैयारी कर रहे हूँ ॥ 
--७ यू. बी. जवाहर नगर, दिल्ली-७ 
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में काफी 
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| संबंधी कठिनाइयों के बारे में पाठकों 
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सोहर्रासह, गोपाल गंज बिहार : 


सेरी शादी एक बालिग लड़की से ए 
मंदिर में हुई । शादी के समय मंदिर 


क 
सें 


लड़की का नाबालिग भाई एवं मेरा एक 
दोस्त भी उपस्थित था । कितु मैंने उस 
'लड़की को अब छोड़ दिया है । क्या मुझे 
लड़की के पिता हारा उपरोक्त कार्यवाही 
'में कानूनन फंसाया जा सकता हे ? अगर 


ऐसा है, तो बचने का उपाय बतायं | 


विवाह कर लेने के बाद पत्नी को 
-छोड़ देने का औचित्य समझ में नहीं आता । 


आपको किस प्रकार की कार्यवाही की 


> 


आशंका है, यह आपने पत्र में नहीं लिखा । 
पूरा विवरण न होने के कारण लड़की के 
'पिता क्या कार्यवाही कर सकेंगे, यह तो 
नहीं कहा जा सकता । परंतु लड़की जो 
आपकी पत्नी बन चुकी है हिंदू विवाह 
अधिनियम के अतंर्गत वैवाहिक स्वत्व 
की स्थापना की, या भरण-पोषण की मांग 


= ; Sais j 
एन” स्तंभ के अंतर्गत कानन! 


I 


> | 


प्रशन आमंत्रित हैं। Taal का समाधान 
कर रहे हैं, राजधानी के एक प्रसिद्ध 
| काबून-विशेषज्ञ  -“रामप्रकाद गुप्त ग्‌ 


'कानून-विशे बज्ञ 


BRO 


के लिए आपके विरूद्ध कार्यवाही कर 
सकती है। 
रामदास, जयपुर : मैंने अपनी पत्नी 
को तलाक दे दिया था । बच्चे भी कोटं 
में पत्नी को ही सोंप दिये थे । लेकिन अब 
सुझे पता चला हे कि बच्चों की व उसकी 
स्थिति काफी दयनीय है। यदि हम दोनों 
पति-पत्नी फिर से साथ रहने लगें तो 
क्या तलाक स्वतः ही समाप्त हो जाएगा! 
aa किसी अन्य महिला से अभी तक 
शादी भी नहीं की है । क्या में बच्चों 
को छट्‌टयों में घर बुला सकता हूं। 
तलाक ले लेने के बाद आप दोतों 
पलि-पत्नी नहीं रहे । अब साथ रहना 
शुरू कर देने से तलाक समाप्त नहीं 
हो सकेगा । यदि आप चाहें तो पुर्ताववाह 
कर सकते हैं तथा फिर से पति-पत्नी वत 
सकते हैं । न्यायालय के आदेश से वच्च 
पुरानी पत्नी को सौंप दिये जाने के वाद 
भी बच्चों के पिता तो आप ही हैं। यागा 
लय से अनुमति लेकर या उनकी माँ गी 
अनुमति से आप बच्चों को अपने पा 
रख सकते हैं । 
एम. एल. 
मैं ग्रामीण बॅक में कैशियर 
करता हूं । इस पद पर कार्य करते हुए 


कारदाम्वरी 1 
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= जनरल या फायर इंश्योरेंस 
कंपनी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना 
चाहता हूं । वया कानून इसकी इजाजत 
aRU pae 
साधारणतया बैंक का खजांची पद पूण- 
कालिक सेवा है। इस सेवा में रहते आप 
अत्य कोई कार्य नहीं कर सकते । यदि 
आपके प्रबंधक अनुमति दें तव ही आप 
किसी बीमा कंपनी के अभिकर्ता के रूप 
में काम कर सकते हैं। आपके सेबा-नियम 
आपको अभिकर्ता के रूप में काम की 
अनुमति देते हों तो वात अलग है । अपने 
बैंक के सेवा-नियमों से इस संबंध में मार्ग- 
दर्शन लें । 

अशोक, राजपथ पटना : मैं पटना में 
रहता हूं । एक दूसरा व्यक्ति जो कानपुर 
E रहता हे, एक विवाद के कारण मुझ पर 
मुकदमा चलाने की धमकी दे रहा है । 
कया वह कानपुर से मुझ पर मुकदमा चला- 
कर न्यायालय में उपस्थित होने को बाध्य 
कर सकता है । क्या उसे पटना आकर 
मुकदमा दायर करना पड़ेगा । 
न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का 
निर्धारण, दीवानी प्रक्रिया संहिता की 
दाणा १५, १६, १७, १८, १९ तथा २० 
फे अंतर्गत होता है । आपके पत्र से मुकदमे 
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के कारण या आधार का उल्लेख न होने 
के कारण यह नहीं बताया जा सकता कि 
किस न्यायालय में मुकदमा चळ सकेगा । 
उस न्यायालय में जिसके अधिकारक्षेत्र 
में प्रतिवादी रहता हो, मुकदमे का कारण 
बना हो, या संपति जिसके वारे में मुक- 
दमा होना हो, स्थिति हो, तब मुकदमा 
चलाया जा सकता है | 

गुरनाम fag, पंजाब : न्यायालय 
की मानहानि का मुकदमा उच्च न्यायालय 
के किसी भी जज को सुनाने का अधिकार 
है या इसके लिए एक से अधिक जज होने 
चाहिए । यदि न्यायालय का एक जज 
कोई कार्यवाही शुरू कर दे तो वह कहां 
तक वेध होगी ! 

न्यायालय मानहाति अधिनियम 
की धारा १८ उच्च न्यायालय के एक 
न्यायाधीश को मानहानि की कार्यवाही 
प्रारंभ करने से नहीं रोकती। उक्त अधि- 
नियम की घारा १७ के अंतर्गत न्यायालय 
की मानहानि के लिए दिया जानेवाला- 
नोटिस उच्च त्यायाल्य के साथ AMT 
घीश द्वारा दिया जा सकता है । परंतु इस 
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ब सारव नये लोगों ने ma - 
डेट हिक्तिया को आज़माया, अपनाया 
इसकी ठोस वजह - | 
Sc की शानदार धुलाई ॒ 


आज पहले से कहीं ज्यादा लोग डेट टिकिया की 
शानदार धुलाई पसन्द करते. हैं; कहते हैं यह 
-चकाचोंध सफेदी लाती है, कहीं ज्यादा किफ़ायत 
करती है. 


कुल ४९,००,००० नये ग्राहक 


ala: रिटेल स्टोर ऑडिट रिपोर्ट: जनवरी - दिसम्बर, १९७९ 
इरतैमाल का आधार! € टिकिया, दर महीने, टर व्यक्ति 


२१,००,००० नये लोग तो डेट टिकिया 
इस्तेमाल करने ही लगे. 
कया आप भी? 


a प) Bus Tear 
आज़माइए 
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प्रकार के मामलों में अंतिम निर्णय उच्च 
न्यायालय की खंड पीठ या उससे बई 
पीठ द्वारा ही दिया जा सकता है । (इस 
संदर्भ में पंजाब व हरियाणा उच्च न्या- 
यालय द्वारा न्यायालय बनाम कस्तूरी 
ae’ क्रिमीनल ओरिजिनल नंबर १६ 
सी. आर. ए. ¬. वर्ष १६७८ में दिया गया 
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रमाहांकर, गाजियाबाद : मेरे एक 
मित्र गाजियाबाद में रहते हैं । मकान का 
काफी किराया उन्हें अपने मकान-मालिक 
को देना था । मक्रान-मालिक ने उनसे 
पुराना किराया ५० रुपया प्रतिमास की 
fma में लेना स्वीकार कर लिया । अब वे 
अपना वर्तमान किराया तो लगातार देते 
हैं पर ५० रुपया माहवार की किःत कई 
बार नहीं दे पाते । क्या मकान-मालिक 
उक्त किइतों के अदा न करने पर किराया 
न दिया जाना मानकर मकान खाली 
करवाने की कार्यवाही कर सकता हे । 

मकान-मालिक द्वारा पुराने किराये 
को | तयकर लेने पर वह राशि 
किराया न रहकर कर्ज का स्वरूप ले लेती 
है। रकम अदा नहीं करना, किराये की राशि 
नहीं दिया जाना, नहीं माना जा सकता। 
fra न दिये जाने के आधार पर मकान 
खाली करवाने की कार्यवाही संभव नहीं 
है। कानून की इस स्थिति को देश के 
सर्वोच्च न्यायालय ने “राम देव बनाम श्री 
उमराव सिह! के मामले में स्वीकार किया 
है। न्यायाधीश श्री आर. एस. सरकारिया 
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एवं न्यायाधीश श्री ओ. चिन्तप्पा रेडडी 
द्वारा दिये गये उक्त निर्णय के द्वारा 
सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उच्च 
न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील 
स्वीकार करते हुए कानून की स्थिति 
स्पष्ट कर दी हे । 

सत्येद्रकुमार श्रीवास्तव, देवरिया : 
में एक ऐसी बिल्डिंग में रहता हूं जो एक 
सोसायटी के नाम एलाट है। सोसायटी 
ते यह बिल्डिग अपने कर्मचारियों को 
रहने के लिए दी हुई है। मेरे अभिभावक 
सोसायटी के कर्मचारी होने के नाते गत 
बारह वर्ष से इस बिल्डिंग में रह रहे हैं 
और इसके किराये का भुगतान कर रहे 
हैं । अब मेरे अभिभावक रिटायरमेंट की 
अवस्था में हैं। हमारे पास स्वयं का कोई 
मकान नहीं हे । क्या एसा कोई उपाय हे 
जिससे इस बिल्डिंग का वह हिस्सा जिसमें 
में रहता हूं, मेरे नाम एलाट हो जाए 
तथा उसका किराया मैं अदा करता रहूं। 

सोसायटी के कर्मचारी के रूप में 
आपके अभिभावक को मिली सुविधा 
उनके सेवा निवृत होने के बाद नहीं चल 
सकती । कानून आपके किरायेदार बनने 
के अधिकार को स्वीकार नहीं करता । 
आप अब जो किराया दे रहे हैं, वह आपके 
अभिभावक द्वारा दिया माना जाता है 
तथा इससे आपको कोई अधिकार प्राप्त 
नहीं होता । उचित तो यह है कि आप 
अपने अभिभावक के सेवा निवृत होने से पूर्व 
अन्यत्र किसी मकान की व्यवस्था कर ले Lp 
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टा फसले 
आवेश जने कितनी ने a TE 
-जुलकर 
उमड़ जिन्हें रोकने को होंठ पर दांतों 
की पकड़ महसूस हुई । 
एक असहाय, निर्जोव-सा हाथ कंधे 
पर महसूसा | उसने आश्वस्त करने को 
हाथ कंधे पर रखा, लेकिन ऐसा कुछ भी 
उस स्पश ने कन्वे' नहीं किया। उसकी 
सारी उम्मीदों पर पानो फेरता वह सामने 
पत्थर को मानिद खड़ा था | उसके शब्दों 
में बार-बार कुछ रटे-रटाये वाक्य थे 
“मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जिदगीमर 
साथ रहना है अब तो!” 
साथ रहने को वात पर जब उसने 
कहीं भो चलने को बात कह दी, तो वह 
अचकचाकर पीछे हट गया । “नहीं, . . . 
जा तो मैं कहीं नहीं सकता |” दो कदम 
पोछे हटकर वह जिद्दी बच्चे को तरह 
एक अजब डिठाई ओढ सड़क पर खड़ा था। 
दूर से दो आदमी आते दिखायी दिये, 
तो रुलायी खीझ में बदलने लगी । पास 
fe | बया समझेंगे वे ? यही कि ये लोग 
कुछ गळत हैं । पति-पत्नी तो वे कहीं 
से नहीं लगते . . . अगर चुप दिखे, तो और 
समझें) कोई गंदी बात कर रहे हैं। तभी 
न चप हुए हैं ! उसने सामने देखा, उसकी 
ढिठाई में कोई अंतर नहीं आया | वह 
झंझळायी और पास से गुजरते लोगा a 


कम 
emg MA के अंदाज में बोली, “इतने 

© अलक ; 
i CU वततन तुम चलाकर दिखा दो घर ! मेर 
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gat का तो नहीं है!” यर बात कहकर 
उसने उत अजनवियों पर यही जाहिर 
करना चाहा था कि वे लोंग शादीशुदा हैं 
और घर के खर्चे को लेकर दोत। में चलते- 
चलते तना-तनी हो गयी है । 

फिर देखा, वह पत्थर को तरह खड़ा 
qi लगता ही नहीं था कि इस आदमी 
से वह सालभर बाद मिल रही हैं 

ag भूल गयी कि बात क्या हो रही 
थो। फिर बिना सोचे ही अचानक कह 


बैठी, “सुना है, पीछे दाढ़ो बढ़ा लो Cp 
t ‘al £ n 
“फिर ? 2? 
“कटा ली, / 


í क्यों ? n” 
“किसी को चुभती है ।' 
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ह एकदम सकपका गयी । सोचा, 
qe, किसे चुभती है ? नहीं पूछा | वह चुप- 
चाप दो कदम चलो। पोळेसोळे वह भी 

चला आया | पास आकर उसने हाथ पकड़ 
धीरे से अंगुलियां दवा दीं, “देखो, इतने 
साल अलग रह लिये, अव जिदगीभर 
साथ हो रहना है।” आंखों में एक 
चमक | याद आया, ऐसी चमक को वह 
मदिर सम्मोहन और प्रेम के मिळे-जुले 
भाव कहता था। उसकी भाषा ऐसी 
होती, लगता वात नहीं कर रहा, वल्कि 
किसी उपन्यास या नाटक से मारा हुआ 
डायलाँग दुहरा रहा है। बहुत पहले उसने 
पूछा था, “किस फिल्म का डॉयलॉग मारा 
हे ?” तो वह एकदम झुंझळा उठा था, 


[fom 


ऐप्ते डॉयलॉग फिल्मों में नहीं लिखे जाते। 
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अपनी कौन-सी कहानी से लिया है, या. 
किसमें लिखने जा रहा हूं!” 
उसे अपने लेखक, कवि होने का 
बहुत गर्व था। लेकिन यह गर्व क्यों स्वा- 
भिमान वनकर उसके समूचे व्यक्तित्व 
में शामिल नहीं था? क्यों नहीं था ? 
कागजों और स्याही की दुनिया के बाहर 
वह दूसरों के सहारे को तरसता एक 
निहायत बेचारा आदमी था, जिसे लड़ना 
ही नहीं, प्यार करना भी नहीं आ सका 
था। वह एसे बेचारेपन से बात करता कि 
देखनेवाले को अचरज ही होता । कोई 
समझ ही नहीं सकता कि जो वह कह 
रहा है, वाकई वह चाहता भी है। जो 
चाहता है, उसे सच-सच कहने की हिम्मत 
उसमें कभी नहीं हुई थी। 
अव, जब सव कुछ पीछे छूट गया है, 
वह क्यों मनायेगी उसे, रूठा रहे। वह 
आखिर लगती ही क्या है ? 
इस घूमती धरती पर असंख्य जीव- 
धारियों में से दो, वे। केसो 'क्रीचसं' 
=] जिंदगी; रंगती-सी । कहां तो कंधे 
से कंधा मिलाकर इस सारे अंधेरे को 
पलटकर रख देने का संकल्प, और कहां 
सपनों पर गिरी यह अंधेरी यवनिका। 
उस अंधेरे परदे के पीछे कितने बरस 
तकिये में मुंह गढ़ाकर बिताये, कोनों में छुपे 
हुए । कैसे समूचे पूरेपन पर जंग लगा 
लिया था उसने ! केवल ahs इस आदमी 
के कारण | 
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उसने धीरे 
कि क्या सोचा ? 
ही क्या? कुछ 


से छआ था। क्या कहे 
यों सोचने को रहा 
नहीं कहा । 

“इस क्षण में इतनी तटस्थ रहोगी ? 
कितने दिन तो हो गये ऐसे उदास रह 
रहते U बहुत व्याकुल रहने का माव 
बेचारेपन कै साथ चेहरे पर तिर आया। 

इस बेचारेपन पर हमेशा से कोप 
होती रही थी उसे । आदमी एक आत्मीय 
क्षण न जी रहा हो, बल्कि कटोरा लेकर 
हकला रहा हो, 'जो दे उसका भी 
भला, न दे उसका भी भला ।' कितनी 
बार चाहा था कि वह इस आदमी को 
झिझोड़कर जगा दे और कहे कि यह 
बेचारापन ओढ़े-ओढ़े तुमने अपनी जिंदगी 
का आधा हिस्सा गुजार दिया | जिदगीभर 
पुत्र ही बने रहोगे कि कभी आदमी भो 
बनोगे ? 

जानती थी कि कितना भी बेचारापन 
ओढे, पर इस सच को सह पाना उसके लिए 
मुश्किल है। वह यहीं से भाग जाएगा और 
अपना-सा मुंह लेकर वह अकेली लौटेगी | 
काकू कहेंगे, “परखे हुए आदमी = 
फिर से क्‍या परखना ? सडे अंडे a 
खाकर पता चलेगा कि यह सड़ा था : 

काकू उसके ख्यालों के हमसफर रहे 
हैं। और इतने बड़े काकू, बात करो र. 
हैं, मान देते हैं, तो इसलिए नहीं कि 2 
काकू 21 इसलिए कि उम्र के इत, 
फासले के बाद भी मानसिक स्तर १९ 
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एक-सी बात कर पाते हैं । कर पाते ath 
वदी, पर काकू अपना चरमा आंखों से हटा- 

कर, माथे पर टिकाकर, पलक मूंदकर 

वात सुनते हैं और चेहरे पर हमेशा इस 

तरह की बात, कि वह जो कुछ कह रही 

है, कोई इतनी विद्वतापूर्ण बात है कि हम- 

उम्र लोगों से नहीं, काकू से ही की जा 

सकती है । 

यह 'सपोर्ट' ही थी कि वह इस रंगते 
आदमी के साथ जा खड़ी हुई थी। तव भी 
काकू ते ही सबसे पहले शावाशी दी थी-- 
परे बेटे की चॉइस अच्छी है! शी हेज 
मलैवटेड दि बैस्ट ।” अपने चुनाव पर गर्व 
हुआ था। अच्छा है, तभी काकू अच्छा 
कह रहे हैं । वाद में पता चला था कि 
काकू ही क्यों, सव उसे हमेशा हर वात 
पर शह देते रहे हैं । कोई भी बात ऐसी न 
हो कि जो उसे नापसंद हो ! क्यों दिया था 
हमेशा ऐसा वी. आई. पी. ट्रीटमेंट ! 
जैसे “ग्लास-हाउस” में नाज से लगा कोई 
नाजुक-सा पौधा हो--'समथिंग वैरी A- 
शल |? 

'ग्लास-हाउस' के बाहर प्यासी धरती, 
और लू के गर्म थपेड़े। बड़े-बड़े करीलों, 
कांस और कटारे उसके कुम्हलाए छोटे- 
से वजूद पर हंसते थे। कितनी यातनाएं 
झेली हैं, सिफ इस आदमी के कारण | 
अच्छी खासी पेंटिंग कर लेती थी। शुरू 
में एक प्रदर्शनी भी लगी थी । थोड़ा-थोड़ा 
उसका होना लोग महसूस करने लगे थे, 
TH एक दुःस्वप्न की तरह यह सामने 
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आया और चला गया | वाद के कुछ बरस 
इस हादसे पर आंसू बहाते बीते थे । रंग 
सूख गये थे, ब्रश कुछ झड़ गये थे. . . काकू 
के बहुत कहने पर एक पेंटिंग शुरू मी की, 
तो सारी रेखाएं आड़ी-तिरछी, रंग-बदरंग, 
जैसे कोई अनाडी बच्चा केनवास पर रंग 
फैला गया हो | हाथ में कोई हुनर न रहा 
हो जैसे. . . सारी आकृतियां बेजान ! 
और घंटों वह अपने इस तरह असहाय, 
असफल हो जाने पर वेचँन रही थी। 
जो भी आकृति बनती, वह इसी आदमी 
से मिलती थी--कोमळ-कांत नहीं । क्रूर, 
कुटिल । कोई प्यार-व्यार-जैसी चीज होती, 
तो जरूर वह रंग भी तसवोर से झलकता | 
घृणा करती होती, तो वह रंगों में ढलता 
ही क्यों ? कितने अधूरे स्केच थे, जो FAT 
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उधर पड़े रहने पर बदरंग हा गये थ 
अब जब कि सब कुछ थोड़ा-थोड़ा नार्मल 
होने लगा था, एक बुरे साये की तरह 
'फिर साथ आ खड़ा हुआ था-- मैं जिदगी- 
AX साथ रहना चाहता हूं ! ' 
रेल की लाइन के किनारे के नुकीले 
'पत्थर कहीं चुभने लगे थे। एक कंकड़ी 
उठाकर गढ़े में ठहरे बरसाती पानी में 
'फेकी | लहरे उठो और उन दोनों की 
आकृति हिलती-डुछती कभी एक होती, 
“कभी अलग | ऐसा कया हे कि इस आदमी 
“को वह अपने अनुकूल नहीं ढाळ सकी ? 
“देखा, वह एकटक उसी को देखे जा रहा 
है। पूरी तन्मयता | कोई छल-छद्म नहीं | 
बिलकुल भला-मानस हो-जँसे । कोई 
अपराध-भाव नहीं। जैसे सारी गलती 
fam उसने को है और वह उदार पति की 
तरह क्षमाकर फिर बांहों में लेने को व्या- 
कुल है। यह इतने वरस जै कहीं थे ही 
“नहीं | 
मन बहुत हलका-हळका हो आया । 
“किसी बड़े मशहूर कवि की बड़ी मशहूर 
कविता उसने गुनगुनाने की कोशिश की। 
aaa था कहेगा. “एक चीज gay!” 
“यह्‌ पूरी कविता मुझे याद है। जब 
“स्कूल में पढ़ती थो तब एक फंक्शन 'में वोली 
“थो और मुझे फस्ट घ्राइज' मिला था ! ” 
इस बात पर, जैसी कि उम्मीद थी, 
ag खिसियाया नहीं | झुंझलाया भी नहीं। 
are पकड़ी गयी है का भाव भी नहीं 
आया, बल्कि बहुत उत्साह में भरकर 
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बाळा, वही न जो Taie 


हुआ था ? जिसमें आर. ऊ 


is ~ ’ > ~ i स्वामी 
चोफ-गस्ट' थे? --मैं भी गया था उसमे 
मुझे तो कसोलेशन प्राइज मिला श्रा?” 


वरसा पुरानी बात पर वह 
दुःखी हो आया। ' उसमें ee x 
rs Ne Ie ९९ पाचा इनाम 
लड़कियों को मिले थे। दरअसल az 
कियों को लोग जान-बूझकर 'फस्ट' इनाप 
देते हैं कि वेचारी लड़को है”, उसने कहा। 
अपने तई उसने एक मात देते की 
कोशिद्य को थी, लेकिन वह इन बातों मे 
ऊव उठी थी । जरा समझ नहीं है इस 
आदमी को कि बरसों बाद अपनी बीवी से 
मिला है और स्कूल के दिनों के इनाम को 
लेकर परेशान हो रहा है ! अजब बुद्ध है ! 
‘ag!’ शब्द जैसे कितनी सोयो चोजों 
को कुरेद गया । अच्छा-खासा डिग्री 
होल्डर था। प्रतिमा-संपन्न भी था। फिर 
उसका यह कलम बुद्द 1 छाप बुद्धूपन ! 
उस दित भी। वह घर में कोई 
'मैग्जीन' पढ़ रही थी । 'कालवेल' बजी 
थी । भरी दोपहर में कौन हो सकता है! 
दरवाजा खोला, तो वह खड़ा था। 
“पूछा नहीं तुमने, मैं वयो आयां 
हूं ?” दरवाजे पर खड़े-खड़े aaa’ 
अंदाज में बोला था | i 
आये हो, तो आये ही हो, इसमें 
पूछने की-सी क्या बात है ? | 
“हैं इसलिए आया हूं -- - | र 
“एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत $ 
हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं। शा 


n 
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3 क्योंकि आ सकते हैं ओर वाकार्यदा' 
अधिकारपुर्वक उ 
“ग्रह बाल लाया है, मुझे ! उसने 

हाथ में ल्या बाळ उठाक ` दिखाया | 
qua नहीं सकी--किसका वाल हूँ और 
क्यों उसे बुलाकर लाया है। 

“मेरी टाई पर लगा था ।” उसने 
आखिरी पत्ता फेका | 

बह निहायत सीधे अंदाज में सपाट- 
बथानी कर रहा था, “दफ्तर में काम 
करते-करते लगा, कुछ गरमी है, टाई 
की नॉट ठीक करने लगा, तो यह बाल 
दिखा। मैंने घबराकर देखा कि किसी ने 
देखा तो नहीं है, तब एकदम उठकर चला 
आ रहा हूं ।” कहने-सुनने में लगा था, 
जैसे किसी का कत्ल करने के वाद किसी 
को अपने हाथों में कोई दाग दिखायी दे 
गया हो। 


ee ae deere बाळ कैसे 
पहुंच सकता हे!” 

“यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं 1. 
वह सहमत था, पर परेशान मी कि FA 
हुआ यह । वह पास बैठी, हंसती, उसके 
मोंदूपन का मजा लेती रही थी | 

सांझ के घिरते साये में उसने देखा 
ag निर्णय की प्रतीक्षा में बैठा हे कि वह 
क्या चाहती है ! जिदगीमर संग रहना 
है, पर एक छत के ATA रहते को तैयार 
नहीं है। भूख लगी है, रोटी खाने को मुंह 
नहीं खोळूंगा-जेसी जिद किये बैठा था। 
वह झुंझला गयी, नहीं संग रहता, तो फिरः 
यह राग अळापने को क्या जरूरत थी | 

वह अपने ही हाथों को देखने लगी ।' 
दोनों कलाई कांच की लाल-सुनहरी 
चूड़ियों से भरी थीं । चांदी के नये-नसे' 


` बिछवे अंधेरे में चमक रहे थे | सुबह ठो. 
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| = तो aa जाएगी, 


बस इक धुआं रह जाएगा || 

ये घुआं भी रफ्ता-रफ्ता | 
फिर कहां रह जाएगा 
--अफजल मिनहास 


वह मंदिर में मांग भरकर लाया था-- 

छ्पकर शादी करने-जैसा चौकन्नापत दोनों 

के बीच ठहरा था। मंदिर खाली था। 

उसने कई बार इधर-उधर देखा और 

जेब से डिब्बी निकाल, माथे पर एक बिंदी 

लगा दी थी। उसने देखा, आंखें भरी हैं 

और वह मांग में सिंदूर भर रहा है। 

आज वह्‌ बहुत भावुक हो रहा था-- 

अपने साथ को दोबारा से fea करने की 

qq, संकल्प सब चेहरे पर उतर रहा 
था । लगा-जैसे वही कहीं गलत थी। दोनों 

की मिसअंडरस्टेडिग ही ज्यादा थी । 
वहीं सीढ़ियों पर धीरे-से उसके पांव छू 

लिये थे। वह सारा दिन । तपती धूप जैसे 
विछलती चांदनी हो गयी थी। पास बैठा 
वह्‌ आगे की योजनाएं बनाता रहा था । वह 
सुनती रही और जागी तो आंखों में बादलों 
के पंखोंवाला एक घर तिरने लगा था । 
इतने दिन उसके बिना केसे रही, वह समझ 
नहीं सकी थी । यह बात वह कहना 
चाहती थी, वह कह चुका था । उसने 
उसको कितना बदनाम किया है, कितने 
लांछन लगाये हैं, सव भूल चुकी थी। 
उसका सिर कंधे पर टिका था। कितनी 
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“अब कमी नहीं T a i 
अब कभी नहीं करना पहले-जैसी वात > 

जिदगीभर संग रहने की बात र 
पिछले दस घंटों में सौ दफे जरूर कही 
थी, और अव वापस भाग जाना चाहता 
था । देखे कि वह क्‍या करती है? हग 
नहीं रह सकता । अभी नहीं । फिर देखेंगे। 

À कानो में धोमे-धीमे शब्द कितने 

सपने दिखा गये थे; पिछले वरसो में लोग 
उसके वारे में पूछते थे, “कहां है? क्या 
करते हैं ?” उसके पास एक संदेहास्पद 
चुप्पी के अलावा कोई जवाब नहीं था। 
लोगों की नजरें थीं जिससे वह घबरांती, 
और चूप ही रह जाती थी। आज जवकि 
एक मौका था, जिसे खुद आगे बढ़कर 
उसने दिया था, वह कतरा रहा था। 

एक संघर्ष की स्थिति वह महसूसता 
खड़ा था। अचानक उस अंधेरे में वह 
उसके पत्थर-जैसे सीने से जा लगी-- 
“और कँसे कहूं ?” बरसों का अकेलापत 
इस एक बात में फूटा था। 

ag धीरे से हट गया | 

वह फिर पहले की तरह वापस हा 
लिया | 

पस्त कदमों से चलते-चलते । सामते 
नक्कड़ से उसके घर का रास्ता था । वह 
बिना कुछ कहे मुड़ । अपने घर की पोत क 
पर पांव रखते हुए लगा--दितम a d 
ताश के पत्तों से ही घर वनाती रही | 

__४०७, कल्पनानगर, पटल है. 
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` छाया : वी. एम. तिवारी 


है | है। 
CHE ।झीळे। भी नरा रेडंक.नरीएरेंन्तह में पने का 


idwar 


| 4 किसी 'समूह-विवाह' परिवार 
की जानती हो ? ” मैंने क्रिस्तीना 
से पूछा, क्रिस्तीना एक फैक्टरी मैनेजर 
क्री सेक्रेटरी थी। विना किसी संकोच, 
वरन हल्की-सी मुसकराहट के साथ, उसने 
उत्तर दिया, “नहीं, हां अखवारों में कुछ 
समय पहले इसके विषय में पढ़ा अवश्य 
था। यह वात मुझे अनोखी जरूर लगी, 
कितु रुचिप्रद नहीं।” 

“समाज की मूल इकाई को बदलने- 
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बाला यह प्रयोग, इतना क्रांतिकारी प्रभाव- 
चाला है कि सफल होने पर समाज की 
सारी बनावट, सारी रूपरेखा वदल 
देगा। संभवतः मानव के सामाजिक 
इतिहास में विवाह-संस्था के बाद इतना 
| eee परिवर्तनकारी प्रयोग नहीं 
किया गया है, और तुम कहती हो किं 
उनमें तुम्हें रुचि नहीं है । 

शिण करानेवाली गाइड से लेकर 
संवाददाताओं तक जव भी किसी से यह 
भशन पूछा गया उसने इसमें अनभिज्ञता 
ही प्रकट की। विवाह के विषय में मुझे 
यह्‌ अवश्य मालूम हुआ कि आधुनिक 
भथा के अनुसार युवक और युवतियां 
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७ विश्वमोहन तिवारी 


विना औपचारिक विवाह किये बिलकुल 
विवाहित जोड़ों की तरह रहते हैं । यह 
वे लगभग १६-१७ वर्ष की उम्र से ही 
शुरू कर देते हैं और जब उन्हें संतान 
की आवद्यकता महसूस होती हे, तव 
वे अकसर विधिवत विवाह कर लेते हैं । 

मैने लेतर्ट एरिक्सत से, जो कि लगभग 
आठ वर्षों से विना विवाह के अपनी पत्नी 
के साथ रह रहा था पूछा, जव तुम लोग 
विवाहित की तरह रहते हो, तब विवाह 
क्यों नहीं कर लेते ? 

“हम लोगों को अनावश्यक बंधन 
१३५ 


पसंद नही, इस EY रूल eon 


आपसी समझ और संबंध बनते हैं, वे अधिक 
सुखद और टिकाऊ बनते हैं,” उसने 
उत्तर दिया। “किसी भी समय यदि 
किसी को अळ्ग होना हो, तो विशेष 
दिक्कत नहीं होती” उसने और स्पष्ट 
किया । 

“मैंने पूछा कि सामान के वटवारे 
में दिककत हो सकती है। उसने कहा, 
“मुख्य सामान हम छोग अधिकार की 
आपसी समझ के साथ खरीदते हैं। इसमें 
आयकर की बचत हो, ऐसी बात भी नहीं 
क्योंकि सरकार ऐसे विवाहित जोड़ों को 
आयकर के लिए विवाहित ही मानती 
है। मैंने फिर पूछा, इस तरह की आपसी 


विद्याल राजप्रसाद: सभी 


f: डौ विवाहेतर 
इसे विवाह मान छिया जाए) 
क्या प्रभाव पड़ता है ?” उसने 
दिया, “अपेक्षा तो विवारेती 
uit हा तो हाण. aaa 
गे नहीं होती (हालांकि कुछ हद तक 
होते हे) और इस विषय में निष्ठा रष 
जाती है तथा जांच पड़ताल नहीं की 
जाती। दोनों के भिन्न सेकस के मित्र होते 
हैं, तथा साथ ही अकेले मिलने की पृण 
स्वतंत्रता भी ।” 
एक बात और गौर की । oer 
स्तानघरों में बिना पर्दा के, निर्वस्त्र सामू- 
हिक स्नान करते हैं। नारी स्तानघरों में 
भी यही प्रथा है। स्वीडन में माता-पिता 
जव कपड़े बदलते हैं, तव तौलिया आदि 
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ल्पेटकर या कमरा AKT नहीं करते । 
द्वीडन में संपूर्ण शरीर रचना के विषय 
मं ज्ञान, शिशु अवस्था से ही देते हैं 
फेर से बाहर 
योरान स्वेसंन जो एक सफल इलेक्ट्रा- 
निक इंजीनियर हैं, से पूछने पर पता 
aan कि वे शिक्षक का कार्य अधिक पसंद 
करते हैं। मैंने उससे पूछा, “क्या शिक्षक 
का वेतन और सम्मान इंजीनियर से अधिक 
होता है ?” इसके स्वीकारात्मक उत्तर 
से मुझे सुखद आइचर्य हुआ। उसका कहना 
था, “यद्यपि इंजीनियर का कागजी वेतन 
शिक्षक से कहीं अधिक होता है, कितु 
स्वीडन की कर प्रणाली से जो कारगर वेतन 
बचता है, उसमें विशेष अंतर नहीं होता । 
भौर जहां तक प्रतिष्ठा का संबंध है, उसकी 
विभिन्न श्रेणियों की संख्या में बहुत कमी 
हो गयी है। शिक्षक को अवकाश बहुत 
मिळता है, और वह भी गरमी के सुहावने 
मोसम में। मुझे पाळ नोका (सेलिंग) 
का बेहद शौक है, जिसे मैं इंजीनियर होकर 
मनमर नहीं कर पाता हूं।” 
| की प्रफुल्ळदायक त्रतु में अपने 
जीवन की बैटरी को पुनरावेशित 
(रीचार्ज) करने के लिए, सारे स्वीडन 
म चार सप्ताह के लिए दफ्तर, फैक्ट्रियां 
ओर कई किस्म की टूकानें भी बंद कर 
दत हैं, देश की सुरक्षा के लिए नितांत 
आवश्यक रक्षा संस्थानों में भी न्यूनतम 
केमिकों के अलावा समी को गरमियों में 


Wl देते हैं 
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झोलों पर बसा शहर 
earn होल्म गरमी में, हरित-भूमियों, 
रंगीन फूलों से सजे बागों और सर्वविद्य- 
मान मैलारिन झील के लहराते पानी के 
साथ ACHAT नव-यौवना-सा लुमावना 
लगता है। मैलारिन झील स्ताकहोल्म को 
जैसे सब जगह से घेरे हुए है। इसके अति- 
faa और भी अनेक द्वीप हैं, जो असंख्य 
पुलों द्वारा जुड़े हुए हैं। यह झील, ये द्वीप 
और ये पुल स्ताकहोल्म को एक विशि- 
ष्टता प्रदान करते हैं, एक अनोखा मनोहर 
नगर बनाते हैं और उसका अत्याघुनिक 
रूप जैसे उसे भूत तथा मविष्य के बीच 
ge बनानेवाला नगर बनाता है । मीठे 
पानी की मँलारित झीळ तथा खारे पानी 
की बाल्टिक सागर की खाड़ी 'सास्ट- 


ty 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai Tey |, 


शयन? में लगभग ७० द्वीपों पर बसा आधु- 
निक स्ताकहोल्म प्राकृतिक सौंदर्य में मुझे 
वेनिस से अधिक आकर्षेक लगा । 
जीता-जागता. संग्रहालय--स्कांसन 
स्वीडन में औद्योगिक विकास इतनी तेजी 
से हुआ कि न केवल १००-२०० वर्ष 
पुरानी वस्तुएं संग्रहालयों में देखी गयीं, 
वरन ६०-७० वर्ष पुरानी भी । स्ताक- 
होल्म का स्कांसन सभी अर्थो में जीवंत है 
स्वीडन के ताजे इतिहास कौ अजीब बातें 
कोई १०० वर्ष पूर्व ही गांवों के लोग 
४-६ महीने के लिए रोटी इकट्ठी बनाकर 
रख लेते थे । इस मजबूरी से उनके दुष्कर 
जीवन का थोडा बहुत अनुमान छगाया 
जा सकता है। सारा परिवार एक ही 
बरतन में सूप' अथवा स्ट्यू' खाता था, 
कितु लकडी की अपनी-अपनी चम्मचों से। 
और चम्मचों की सफाई चाटकर की जाती 
थी । उनके बिस्तरों की लंबाई बमुश्किल 
४ फुट होती थी । लोग इनमें उकडं न 
सोकर सीधा सोते थे और ऊपरी धड़ 
E सिर लगभग बैठने की-सी मुद्रा में 
रखते थे। 

गमला उप्साला 

स्ताकहोल्म से लगभग १२५ कि. मी. 
दूर वाडिकग के समय की स्वीडन की राज- 
घानी गमला (पुराना) उप्साला भी एक 
अनोखा आकर्षण का केंद्र है। 

गमला उप्साला कोई सात सौ वर्ष 

से भी अधिक पुराना एक सभ्य परंपरावाला 
शहर है। यूरोप के पहले विश्वविद्यालयों 


मे से एक यहां का विश्वविद्यालय 
वाइकिग के जमाने में यह स्वीडन 
राजधानी था । वाइकिग एक 
किस्म के नाविक थे। उनकी e 
यहां तक कि नदियों द्वारा उन्होंने स्स के 
भीतर तक अपना साम्राज्य फेलाया था। 
कुछ लोगों का दावा है कि वे कोलंबस ते 
सैकड़ों वर्ष पूवं अमरीका पहुंचे थे। कितु 
अचरज कि अपने बल पर इतना प्रभुत्व 
जमानेवाले वाइकिग उस सामंतशाही युग 
में अपनी राज्य-प्रणाली में गणतंत्रीय थे। 
मंत्रणा करने के लिए वे स्तूपों पर बैठा 
करते थे। 
संभवतः उनका विशवास था कि 
स्तूप पर बैठने से उनमें उन पूर्वजों का 
विवेक आ जाएगा। उनके निर्णय बहुमत 
पर निर्धारित होते थे । गमला उप्साला 
में तीन स्तूप अभी तक विद्यमान at 
agi घूमते हुए स्टिंग ने संकेत किया 
कि वह होटल, वाइकिंग संस्कृति का एक 
छोटा-मोटा संग्रहालय भी कहा जा सकता 
है, स्वीडन का वह एकमात्र होटल हैं, जहाँ 
शहद से तैयार बियर-मीड-मिलती है। 
वहां जाने पर देखा, उस होटल में 
काफी भीड़ थी। खाली टेबल eS" कै 
बहाने सारा होटल धूम डाला । प्राग 
तिहासिक हथियारों से लेकर arate 
हथियार तक, वाइकिंग लोगों के 
बख्तर, प Si उनके मदिरासार्वि 
aX, पहनावा ओर उनके a 
उनके जमाने के नक्‍्दी इत्यादि देश. 
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मिले । एक-एक दल अथवा मंडली 
एक ` Re (3७१ A वाइकिग 
पान करते थे। हम लोगों ने भी वाइ 
परंपरा से एक ही सींग से मीड का पान 


ही सींग से बारी-बारी से मदिरा ' 


घर की नीची छत तले घुटता है दम 
आसमां को ओढ़ के सोया करें 
--मलका खुर्शीद 


क्रिया। वह सींग चांदी सेमढ़ाथाऔर ०/० 7 |ऋछछ-/-छडइआफआििििओ)ओ 


उसमें से जिन विश्वविख्यात व्यक्तियों ने 
पान किया था उनके नाम लिखे थे । वाइ- 
किंग लोग मदिरापान का प्रारंभ “स्कोल' 
(चियर्स के स्थान पर) कहकर करते हैं 
(स्वीडन में अभी भी यही प्रथा है) 'स्कोल' 
का शाब्दिक अर्थ है खोपड़ी। और यह उस 
पुराने समय का द्योतक है, जब उनके पूर्वज 
खोपड़ियों में भरकर मदिरा पान करते थे । 
यह वाइकिंग संस्कृति का भी अच्छा 
प्रतीक माना जा सकता है (खाओ, 
पीओ, मौज उड़ाओ, मगर, सिर पर 
कफन वांधकर) 

रात को रंगीनियां 

स्ताकहोल्म में अवैध संतान को वैध 


` समझा जाता है, कलंक नहीं | इसीलिए 


वहां के नाइट qai में यौन-प्रदर्शनों 
पर बिलकुल प्रतिबंध नहीं है। मंच पर वे 
| यौन-क्रिया दिखलाते हैं, और 
(नाटक के बहुप्रचलित सिद्धांत-दर्शकों 
का प्रदर्शन में भाग लेना--के अनुसार) 
उस मंच की नग्न सुंदरी दर्शकों में से 
किसी दर्शक को आमंत्रित कर उसके 
साथ मंच पर यौन-क्रिया करती है। 

यौन प्रदर्शन के अतिरिक्त भी स्ताक- 
होल्म में नाइट-लाइफ है, संगीत, नाटक, 
कला आदि सांस्कृतिक समारोहों से लेकर, 
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मात्र होटल गमन तक। दिन में गंभीर 
दिखनेवाला स्ताकहोल्म रात में झील की 
बाहों में जगमग करने लगता है । सारी 
पाश्‍चात्य संस्कृति में होटल का एक मह- 
त्वपूर्ण स्थान है। होटलों की अपनी परं- 
पराएं और विशेषताएं होती हें । यहां 
पति-पत्नी दोनों के काम करने का परि- 
णाम यह हो गया है कि घर के अतिथि 
सत्कार का कार्य होटलों ने ले लिया हे । 
छोटा-सा स्मृति पत्थर 
कितना आनंददायक समय था, घुमक्कड़ी 
का, लगता है कि काश वापस आ सकता । 
उस समय याद आती है नोत्रेल पुरस्कृत 
स्वीडी कवि पेर छागेरक्विस्ट की कविता : 
जिसे मैं जी चुका वह पलटकर नहीं आता 
लेकिन जिंदगी फिर मेरे करीब है 
एक और नोबेल पुरस्कृत स्वीडी कवि 
हैरी माटिसन की कविता: 
“समंदर से ढको चट्टान 
गिनती है लहरों को 
भल जाती है कहां तक गिना 
दुबारा गिनना शुरू करती हैं 
अंत में लहरों से घिसकर 
बनकर रह जातो है 
एक छोटा-सा स्सृति पत्थर 
--उप वायु सलाहकार, भारतीय 
उच्चायोग, Sat 


१३९ 


हि “मारी सांस्कृतिक परंपरा रही हे 

कि जो अधिक शक्तिशाली है, अधिक 
बुद्धिमान है, अविक चालाक है, वह 
हमेशा दाहिने चलता है । कहावत है-- 
वे अमुक के दाहिने चलते S| यानी अमुक 
यदि सेर हैं, तो वे निश्‍चय ही सवा सेर हैं। 
इसी सिद्धांत के अनुसार हमारे धर्म -शास्त्रों 
ने स्त्री को अबला होने के कारण वाम 
अंग सुशोमित करने को व्यवस्था दी है। 
भगवान WHT ने इसी आधार पर पार्वती 
को अपनी बायीं जांघ का आसन प्रदान 
किया । अब यह और बात है कि आवुनिक 
युग की अपारवतो महिलाएं अबला से बला 
बनकर हर बात में पुरुष के दाहिने चलने 
लगी हैं। आखिर, शक्ति, बुद्धिमत्ता और 
= पुरुषों को ही बपौती तो नहीं 
बनी रह सकती ! अब तो जो भो हठ- 
धर्मी के साथ दाहिने चळ पड़े, उसे बलवान 
मान लेने के अछावा आपके पास चारा 
क्या है! 

दाहिने-बाय का सबसे ज्यादा ध्यान 
दिय जाता है, रास्ता चलने में । सामान्य 
नियम है कि अपने बाये चलो । बड़ा 
सुरक्षित है बाये चलना! बांयेंवाला आपसे 
कमजोर तो होगा ही। आपका धक्का 


७ = 'चतन' 
उसे लगा गया तो क्षमा मांगकर माग 
बढ़ जाएगा | मगर दाहिनेवाला तो जब- 
दस्त है। उसे धक्का ल्गा नहीं कि बहू 
मुका जड़ देगा। Sate सबसे अच्छा 
है कि बाये से भिड़कर चलो, दाहिनेवाठे 
से दस इंच की दूरी बनाये रखते हुए ! 

रास्ता चलना जितना आसान है, 
चौराहा पार करना उतना ही gha; 
विशेषकर बड़े शहरों में। आप पैदल हैं, 
तब तो फिर भी गनीमत है, कहीं से भी 
कन्नी काटकर निकल जाएंगे। कितु भाप 
यंदि गाड़ी चलाकर छे जा रहे हैं, तो 
चौराहा आपके लिए "फ्री स्टाइल कुश्ती 
के अखाड़े की तरह दांतों पसीना छाते- 
वाला सिद्ध होगा। यों तो चौराहा पार 
करने का एक सामान्य नियम है-- राइट 
इज राइट' ! यानी दाहिनेवाला पहु 
जाएगा। पर यह नियम सामात्य 
हुए मी सर्वमान्य और सार्व मौमिक नहीं 
है। मसलन बंबई में तो यह “राइट © 
राइट? है, लेकिन दिल्ली में यह T 
इज राइट! हो गया है और कठ 
'छेफ्ट इज राइट | कारण स्पष्ट है 
बंबई में न तो गैस है और न लाठी, 
कि दिल्ली में जिसकी भे! 
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लाठी है और कलकत्ता में जिसकी लाठी, 
gaat मैस ! यातायात में अनुशासन का 
बडा महत्व होता है। फिर भो स्थानीय 
सुशासन, कुशासन, दक्षिण-पंथी शासन, 
वामपंथी शासन का प्रभाव चौराहे के 
IEAA पर तो पड़ता ही है। 
वाद-विवाद और अपवाद कहां नहीं 
होते ! चौराहों पर भी होते हैं ! वाद 
मले ही faa हों, पर अपवाद सब जगह 
एक-से पाये जाते हैं। आप गाड़ी चलाने 
में नियम के कितने ही पक्के क्यों न हों, 
यदि सरेआम अपनी भलाई चाहते हैं, तो 
चौराहा आते ही चौकन्ने हो जाइए और 
दाये-बांये का पूर्वाग्रह छोड़कर गर्दन को 
घड़ी के पेड्ल्म की तरह घुमाते हुए साव- 
घानीपूर्वक निम्नांकित अपवादों का oft 
पालन कीजिए-- 
१. यदि कार चौराहा पार कर रही 
है और उसका रास्ता काटता हुआ ट्रक 
आ रहा है, तो ट्रक पहले जाएगा (ट्रक 


और कार का बहुत निकट का संपर्क कमी 
सुखद नहीं होता। रहीम ने ऐसे मौके के 
लिए ही कहा है, वि डोलत रस आपने, 
उनके फाटक अंग ! ) । 

२. कार के आड़े अगर घोड़ा-गाड़ी, 
ऊंट-गाड़ी, मैता-गाडो, वेल-गाड़ी या हाथ- 
गाड़ी आ रही है, तो वही पहले जाएगी 
(जानवर या आदमी द्वारा खींची जाते- 
वाली गाड़ी में ब्रेक नहीं होता) | 

३. बूढ़े ड्राइवर की गाड़ी का सामना 
यदि जवान ड्राइवर की गाड़ी से हो गया 

तो जवान ड्राइवरवाली गाड़ी पहले 
जाएगी ( जवान का पेट्रोल जल्द गरम 
होता 2) । 

४. सफेद घन की गाड़ी काळे धन की 
गाड़ी के आड़े आये, तो काळे धन की गाड़ी 
पहले जाएगी (पहचान ? पहचान बिल्कुल 
आसान है--जो पहले जाए, वही काळे 

घन की गाड़ी ! )। 

५. शरीफ-गाड़ी का सामना गुंडा-गाड़ी 
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बढ़िया और । 


आधुनिक 
पामंऑलिव 


फॅमिली शॅम्पू 


आपके परिवार का हर सदस्य 
पामऑलिव फॅमिली शॅम्पू 
ही | कर सकता है. यह 
बच्चों के बालों के लिए कोमल है. 
आपके बालों को रेशमी-मुलायम 
और चमकदार बनाता है. 

बालों को विना रूखापन दिये 

साफ रखता है. 

ओर हॉ, यह आपके 

घरवाले के लिए भी उपयुक्त है, 
we, J पामऑलिव फॅमिली शैम्पू: 
आपके परिवार के लिए 
एक उत्तम शेंग्पू का आनन्द. 


प्रोटीन से भरपूर 
पामऑलिव 
एज शॅम्पू 

अब आपके परिवार में सभी के 
बालों की देखभाल के लिए 
एग-प्रोटीन से भरपूर 
पामऑलिव एग WT. 

नये पामऑलिव एग शेम का 
एग-प्रोटीन, बालों, की 

जड़ों का पण करता है, 
उन्हे संवारने में आतान 
बनाता है. आपके | 
बाल ख और y 

सञ्जीले नज़र आते है 


इ पामऑलिव एग ur 
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स ठो जाये, तो गुंडा-गाड़ी पहले जाएगी 
(गुंडा 


अपने पहियों की हवा प्यारी होती है)। 


७. कथाकार के जवाब में कवि की 
कार हो, तो कवि की कार पहले जाएगी 
(कवि-कल्पना के पहिए ज्यादा तेज 
भागते हैँ) | 

८. साप्ताहिक के सामने दैनिक के 
संपादक की कार पहले जाएगी। (उसे 
सप्ताह में छः अंक अधिक निकालने हैं) । 

९. प्रोफेसर की कार और छात्र की 
कार एक दूसरे का रास्ता काट रही हो, 
तो छात्र की कार पहले जाएगी (सड़क 
पर तो छात्रों का ही राज्य है ! )। 

१०. अफसर तथा मातहत की कारें 
मुखातिब हों तो मातहत की कार पहले 
जाएगी ( आखिर चौराहा है, किसी साले 
के बाप का केबिन नहीं है) | 

११. कहीं टक्कर मारकर कोई 
विक्षत कार लड़खड़ाती-खड़खड़ाती हुई 
दिखायी दे, तो वही सबसे पहले जाएगी 
a बैल, मुझे मत मार ! ) । 

_ १२. यदि एक कोण से खूबसूरत 
नोजवान लडकी कौ कार आ रही हो 
आर दूसरे कोण से नौजवान खूबसूरत 
लड़के की कार आ रही हो, तो दोनों 
एक साथ जाएंगी ( ताकि बीच चोराहे 
पर दोनों की फिल्मी टक्कर हो जाए 
ओर इस हसीन मुठभेड़ का मजा पब्लिक 
विना टिकट के ले सके) । तथास्तु ! 
--८१ सुनीता, १४वां माला, कफ परेड, 
बंबई-४ ००००५ 
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| 
बिखरे-बिखरे हैं किसी शोख के बालों कौ i 


तरह 

हम तो आवारा हैं शायर के खयालों की 

तरह 

कामिल करेशी 

किस तसब्दुर के लिए कौन-सी चादर 

ओढे 

वया पता फिक्र को अलफाज की दुद्यवारी 
का? 

हसन नईस|' 

भेजा है उसने फूल तुम्हारे जवाब में | 

उसकी तरफ से प्यार का इकरार है, मियॉ! | 

--खुसरो मतीन 

जान लेने के तरीके किस कदर दिलचस्प हैं 

जहर वरसाती है शबनम, फूल बरसाती । 

है आग|| 

--मुशीर झनझानवीं || 

मेरे वजूद पे नफरत की गदं जमती रही | 
मिला न वक्‍त उसे आंतुओं से धोने का 

--शहरयार 

वादा तो कर लो आज, वो झूठा ही क्यों 

a at 

गर कुछ नहीं तो आयें मजे इंतजार के | 

| --इकवाल फरीद | 

इक आग-सी लग जाती है सोते ही बदन 


शोला-सा दहक उठता है बिस्तर कई दिन | 


नजम उसमानी 


minena 


ao 
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Ye एक मनोवँज्ञानिक तथ्य है कि 
परिचय, साहचर्यं, आदान-प्रदान-जैसी 
प्रक्रियाओं के द्वारा ही स्नेह, सहयोग, 
प्रेम आदि प्रवृत्तियां जागृत होती हैं, 
चाहे क्षेत्र जीवन का हो अथवा साहित्य का 
हो। इतना ही नहीं, उपर्युक्त प्रक्रियाओं के 
अभाव में शंका, उपेक्षा, उदासी आदि 
मनोविकार प्रसूत होने की संभावना भी 
है। भारत राष्ट्र के धामिक, साहित्यिक, 
सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो विविधता दृष्टि- 
गोचर हो रही है, वह अनभिज्ञता या 
आवेश की मनःस्थिति में विरोघात्मक 


क्षेत्र ` 
स्वाधीनता-प्राप्ति के नात oe 
जन-गंगा में देशीय भाषाओं, साहित्यों 
प्रांतगत विशिष्टताओं के प्रति प्रेम ही नहीं 
प्रत्युत सम्मान को भावना भी तरंगित 
होने लगी । प्रांतीय भाषाओं के प्रचार 
पठन-पाठन आदि के लिए शिक्षा-संस्यान 
और राज्य सरकारें दोनों की ओर से विशेष 
प्रोत्साहन उपलब्ध हो रहा है। भारतीय 
भाषा, साहित्यों के मध्य अंत: सूत्र के रूप 
में जो मूलमूत एकता विद्यमान है, उसे 
पहचानने की जिज्ञासा भी इस कारण बढ़ने 


प्रतीत होगी । अत: भारत के साहित्य के 
क्षेत्रे में सर्वभारतीय स्वरूप और दृष्टि- 
कोण — प्रतिष्ठित करने के लिए एक 
भाषा-भाषी को दूसरे प्रांत को भाषा 
एवं उसकी साहित्यिक गतिविधियों से 
परिचित होता नितांत आवश्यक हे । 
इसके लिए अनुवाद, आदान-प्रदान और 
तुलनात्मक अध्ययन आदि प्रक्रियाओ को 
सरक्त माध्यम के रूप में अपनाया जा 
सकता है । इसके द्वारा विराट भारतीय 
आत्मा के वास्तविक स्वरूप को सरल एवं 
सरस ढंग से प्रकाश में लाया जा सकता है । 


१४४ 


७ डा. पी. ए. राजु 


लगी है। इन परिस्थियों के संदर्भ में, सामा- 
जिक एवं साहित्यिक क्षेत्रों में मारत के 
विशाल जन समूह को एक सूत्र में बांधने 
तथा एक मंच पर लाने के लिए जब एक 
देशीय भाषा के माध्यम की आवश्यकता 
पड़ी, तो हिंदी उसके लिए स्वीकृत 
गयी । इस स्वीकृति के मूल में काम fe 
वाळे ऐतिहासिक संदर्भ, राष्ट्रीय स ५ 
साहित्यिक और सांस्कृतिक सद्‌ 

से प्रेरित होकर अन्य भाषा-माषी 
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भी हिंदी में रचनाएं करने लगे । फलतः 
हिंदी के साहित्य के इतिहास में अब घीरे- 
धीरे सर्वमारतीय दृष्टिकोण रूपायित होने 
लगा है। स्तर, सहजता, विशिष्टता आदि 
के बहाने इस विशेषता को पंडित लोग 
स्वीकार नहीं करेंगे तो वह दूसरी बात हे | 
विविधता और विभिन्नता सें अंतर 

हिंदी और हिंदीतर साहित्य, आर्य- 
परिवार और द्रविड़ परिवार की भाषाएं 


ही हैं; उसी प्रकार उत्तर-दक्षिण; qi- 
पश्चिम की सभी भाषाओं एवं उनके 
साहित्यों को भारतीय” भी माना जा 
सकता है। वास्तव में विविधता और 
विभिन्नता में जो सूक्ष्म अंतर है, उसे 
समझने में प्रमाद भी नहीं करना चाहिए | 

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि अंगरेजी 
भाषा, साहित्य के अध्ययन से भारतीय 
साहित्य वैचारिक क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में 


यह शुरू से ही कहा जाता रहा है कि भारत में एक भाषा-भाषी को दूसरे प्रदेश की 
भाषा एवं उसकी साहित्यिक गतिविधियों से परिचित होना नितांत आवश्यक हे । इस 
दिशा में हिंदी में जितना कार्य हुआ है, उतना शायद किसी अन्य भारतीय भाषा में 
नहीं । हिंदी में प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की न केवल HE, वरन नये लेखकों 
की कूतियां प्रकाशित हुई हैं और पाठकों ने उनका स्वागत भी किया हैं लेकिन खेद 
की बात है कि अन्य भारतीय भाषाओं में हिदी-साहित्य के अद्यतन लेखन से आंखें बंद 
कर ली गयी हैं । हिंदी कृतियों के नाम पर आज भी केवल गोस्वामी तुलसीदास या 
अधिक से अधिक प्रेमचंद की कृतियों का ही अनुवाद हुआ हे । समय आ गया है कि अन्य 
भारतीय भाषा-भाषियों को हिदी-साहित्य को. आधुनिकतम कृतियों से परिचित 
कराया जाए । प्रस्तुत लेख के लेखक एक अहिंदो भाषी हिदी विद्वान हैं, ओर उपरोक्त 


प्रन को उन्होंने एक दूसरे रूप में उठाया है । ; 
CCR 


= नामों को हम क्षणभर के लिए मूल- 
कर उन सभी भारतीय भाषाओं में उप- 
लब्ध बृहत्‌-साहित्य को भारतीय साहित्य 
ही समझें, तो विश्व भर में कोई भी ऐसा 
भाषाःक्षेत्र नजर नहीं आएगा, जिसमें 
इतना समृद्ध, इतना वैविध्यपूर्ण साहित्य- 
विद्यमान हो। जिस प्रकार विभिन्न घर्मा- 
वलंबी, विभिन्न राज्यवासी, एक भारतीय 
संविधान को मानने के कारण भारतवासी 


--संपादक 


प्रेरित ही नहीं, अपितु लाभान्वित भी हुआ 
है। इसी प्रकार भारतीय भाषाएं भी अनु- 
वाद प्रक्रिया, आदान-प्रदान आदि के द्वारा 
परस्पर लाभ उठा सकती हैं और तव 
एक प्रांत की भाषा अन्य प्रांत की भाषा के 
लिए बाधक नहीं, सहायक और प्रेरक सिद्ध 
होगी | 

किसी भी स्थिति में दूसरी भाषाओं 
को सीखना उनके साहित्य से अवगत होना, 
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किसी भी अन्य डिटजॅट टिकिवा 
E @ बार से ज़्यादा vibe. ___ 


सुपर रिन से नियमित घुलाई करने पर आपके कपड़ों में 
“am फर्क आये कि दूर से दिखे. किसी दूसरी Reie टिकिया 
था बार के मुकाबले सुपर रिन कहीं अधिक सफ़ेदी लाता दे, 
क्योंकि सुपर रिन मे अधिक सफ़ेदी की शकित हे 
आज्ञमाइए और सबूत पाइए 
ऊँ सुपर रिन 


ik a 
| u सुपर रिन-अधिक हमि र aincoislt H 


हिन्दुस्तान लीवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन, 
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उ्यवित और समाज के स्वस्थ और सम्यक 
विकास के लिए वांछित है। इतना ही नहीं, 
जरमन कवि गेटे के अनुसार, स्वयं की 
भाषा की वस्तुस्थिति के मूल्यांकन के लिए 
तो दूसरी भाषाओं का ज्ञान सही मानदंड 
भी प्रस्तुत करता हैं U 

भाषा, साहित्य से परिचित होने का 
तात्पर्य तो उसके सामाजिक जीवन से उसके 
विश्वास, विचार-धारा, मानवीय मूल्य- 
बोध आदि से परिचित होना ही है। विभिन्न 
प्रांतों, भौगोलिक स्वरूपों, प्राकृतिक दृश्यः 
खंडों, भाषा-भाषियों, धर्मावलं वियों के 
भारत-जैसे विशाल, धर्म-निरपेक्ष प्रजा- 
तंत्रात्मक राष्ट्र के नागरिकों के हितार्थं 
भाषा और साहित्य संबंधी आदान-प्रदान 
की आवश्यकता पर जितना भी बल दिया 
जाए, वह थोड़ा ही है । क्योंकि इसके अभाव 
में राष्ट्रीय-भावना, भावात्मक एकता, 
सह-अस्तित्व-बोघ आदि केवल शाब्दिक 
महत्त्व तक ही सीमित रह जाएंगे। इस 
प्रसंग में यह भी कहना अनुचित नहीं होगा 
कि साठ-पैंसठ करोड़वाले भारत में सांस 
| ee नागरिक तब तक यह अधिकार, 
नैतिक रूप से ही सही, प्राप्त नहीं कर 
सकेगा, जब तक न्यूनाधिक मात्रा में अपने 
ही राष्ट्र के दूसरे प्रांत के माषा-माषियों 
से रागात्मक संबंध स्थापित नहीं कर 
लेता । ऐसे संबंधों एवं परिचय, प्रेम के लिए 
भाषा और साहित्य ही सजीव एवं उपर्युक्त 
साध्यम हैं। इस प्रकार के संबंध अथवा 
संपक से व्यक्ति का दृष्टिकोण स्वस्थ 


बनेगा, उसकी विचारधारा पक्षधरता से 
भी मुक्‍त होगी। 
भाषा विदेशी: अंगरेजी देसी 
यह प्रश्‍न उठता स्वाभाविक हैँ कि 
आज मातृ-भाषा के प्रति जो अनुराग उमड़ 
पड़ा है, जो प्रांतगत आत्म-सम्मान की 
भावना जागृत हो उठी हे, वह विदेशी- 
शासन के समय कहां दवी पड़ी थी ? वस्तुतः 
अंगरेजी भाषा के अनिवार्य 'पठन-पाठन 
और नौकरी-परस्त देसी अंगरेजों का 
अराष्ट्रीय दृष्टिकोण ही भारतीय भाषाओं 
तथा साहित्यों के विकास में बहुत बड़ी 
वाघा उपस्थित कर चुका था। क्योंकि 
अंगरेजी और देशी भाषाओं का पारस्परिक 
संबंध भाई-वंधु, साथी-मित्र का नहीं था, 
शासक तथा शासित का, मालिक और 
गुलाम का रहा था। शासकों को भाषा 
होने के कारण इसे सीखते ही नौसिखियों 
में भी आरोपित अमिजात्य भावना अंकु- 
रित हो जाती थी। टूटी-फूटी इंगलिश ही 
सही, जिसके मुंह से वह पटक या टपक 
पड़ती थी, उसे अशिक्षित या अर्धशिक्षित 
लोग महान मर्मज्ञ मान लेते थे। तात्पर्म 
यह है कि विचार के घरातळ पर तब 
भारतवासियों का दृष्टिकोण घुंघ से मरा 
हुआ था, उनकी वितन-धारा निरक्षरता, 
गरीबी, गुलामी की रेत में सूख जाती थी, 
उनके आत्मसमान की भावना पर सांस्कु- 
तिक विस्मृति की परते पड़ गयी थीं; फल- 
स्वरूप देशीय भाषाओं, साहित्य ओर 
कवियों के प्रति विचित्र प्रकार की अरुचि 
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मलेरिया À 
जान-लेवा भी हो सकता हे- 
इसके कारण मच्छर से बचिये 
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और अनादर के भाव उत्पन्न हो गये À 
ऐसी परिस्थितियों से तिळमिलाकर स्वा- 
भिमान के धनी और सूझबूझ के भारतीय 
कवि मातृभाषा का मंत्र पढ़ाने AT | जसे 
भारतेंदु हरिश्चंद्र हिदी में घोषित कर चुके 
aq: 
“निज भाषा उन्नति अहे, 
सब उन्नति को मूल” 

उपर्युक्त ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत 
करने का आशय इतना ही है कि कभी- 
कभार किसी भी राष्ट्र में, ऐसी घटनाएं 
घट जाती हैं, जिनके कारण उस राष्ट्र- 
वासियों के दृष्टिकोण में, विचार-क्षमता 
में बहुत भारी ज्वार-भाटा उपस्थित हो 
जाता है। ऐसे संकट और संक्रामक क्षणों 
में जो जाति यथार्थ एवं साहसिक रुख 
अपनाएगी वही प्रगति के पथ पर अग्रसर 
हो सकती है। 
साहित्य समाज का दर्पण 
यह भी स्वीकृत तथ्य है, कि साहित्य 
समाज का दर्पण होता है। लेकिन 
| ६ कथन भारतीय साहत्यिक विधाओं 
के संदर्भ में जितना सही उतरता है 
उतना प्राचोन और मध्यकालीन साहित्य 
के लिए नहीं । वर्तमान साहित्यकार 
रस, अभिव्यंजना-पद्धति, आश्रय दाताओं 
का मनोरंजन आदि की अपेक्षा साहित्य 
को जीवन एवं जगत की प्रतिच्छाया के 
रूप में प्रस्तुत करने के लिए अधिक तत्पर 
हैं। वैयक्तिक और सामाजिक संघर्षो, 
समस्याओं, आझा-आकांक्षाओं को ज्यों 
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न तमन्ना हे न हसरत कोई 
जिंदगी eo गयी हो wa 
कृष्ण मुरारी 
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का त्यों प्रतिविबित करने भी लगे हैं। 
अतः साहित्य की सभी. विधाएं जीवन को 
समीपवर्ती होकर विकसित हो रही हैं । 
भारत जैसे विशाळ और वैविव्यपूर्ण खंड 
के लिए यह परिवर्तन अधिक हितकर ही 
प्रमाणित होगा । क्योंकि भारत की किसी 
भी भाषा की कृति को अनुवाद के माध्यम 
से ही सही, पढ़कर हम उत माषा-माषियों 
के जीवन स्वरूप से भळी-मांति परिचित 
हो सकते हैं : और इस प्रकार अब साहित्य 
के माध्यम से ही राष्ट्र के भौगोलिक 
चित्र, राजनीतिक गतिविधियां, सामाजिक 
स्वरूप, आथिक विसंगतियां आदि परि- 
स्थितियों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य. 
में दशित किया जा सकता है। 
सारांश यह है कि वर्तमान समस्त 
भारतीय साहित्य गांघारी-दृष्टि से मुक्‍त 
होकर संजय-दृष्टि से aad एवं संयुक्त 
हो रहे हैं। महाभारत में वणित है कि 
गांधारी नेत्र रखकर भी पट्टा ata लिये 
जाने के कारण देख नहीं सकती थी, जब 
कि संजय सूत-कुल-संजात होते हुए भी 
वेदव्यास की कृपा के कारण राजमहल में 
बैठकर ही महामारत-युद्ध को हाथ के 
कंकण के समान स्पष्ट देख लेता ATI 
प्राध्यापक, हिदी-विभाग, 
aia विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम 
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भः को ब्रिटिश दासता से मुक्‍त 
कराने के संग्राम में नेताजी सुभाष- 
चंद्र के क्रांतिकारी योगदान से हम सब 
परिचित हैं, लेकिन नेताजी का एक रूप 
ऐसा भी है, जिसके वारे में बहुत कम 
लोग जानते हैं । हम शायद ही जानते 
हें कि नेताजी पराधीन भारत के गैर- 
सरकारी राष्ट्रदूत की हैसियत से भी 
काम करते रहे हैं। राजनीतिक कार्यो के 
अलावा भारतीय सांस्कृतिक धारा के साथ 
समस्त यूरोप के साधारण मनुष्यों का 
परिचय भी उन्होंने ही करवाया और 


CONANA 


विदेश में रहनेवाले भारतीयों के साथ 
हमेशा जुड़े रहे हैं l- 

सन १९३५ की २६ फरवरी को 
वियेना में | एक सभा में उन्होंने 
“देश के मुक्तिसंग्राम में भारतीय नारी' 
विषय पर भाषण दिया । यह भाषण 
इतना रोचक आर स्मरणीय था कि बाद 
में उसी के कारण स्वाधीनता-संग्राम में 
प्रवासी भारतीयों से भरपुर मदद मिली । 

वियेना में ही रहते हुए वे बार-बार 
वियेना बेतार केंद्र से भारतीयों के लिए 
कार्यक्रम प्रसारित करने हेलु संपर्क स्थापित 
करते रहे और अंततः महीने में ४५ मिनट 


१५० 


का समय भारतीय mf के लिए 
रित कराने में सफल हो 
कार्यक्रम को स्थायी करवाने के लिए भी 
उन्होंने अनेक पत्र लिखे। १ फरवरी 
१९३५ को प्रेषित उनके एक पत्र का अ 

“. . अगामी २३ फरवरी रात ३७ 
बजे से १०.४५ तक वियेना रेडियो ते 
“इंडियन म्यूजिक' होगा । यदि जनसाब्ा- 
रण इसे पसंद करे, तो हर महीने एक बार 
कर सकते Sl जहां भी रहो २३ के रात 
को वियेना रेडियो सुनने की कोशिश करना 
और अगले दिन वियेना रेडियो को एक 


ठत 


e किसलय वंद्योपाध्याय 


१ए fak 
ही गये, ट्स 


पत्र जरमन भाषा में लिखना कि तुमने 
पसंद किया है ।” 

यह पत्र बंगला में था। 

१९३५ के सितंबर में थके-हारे सुमाष 
चेकोस्लोवाकिया के काल्सँवाद ( भब 
कालों दूयव्यारी ) के वयूरहौस व्योति 
आलेकजांदा में विश्राम कर रहें थे 
उन्हें खबर मिली कि जरमती के = 
वाईलर में अस्वस्थ श्रीमती कमला नेह 
का स्वास्थ्य चिंताजनक हैं और जवाहर 


नरन कमलाजी 
लाल नेहरू जेल में, हैं, तो फौरन कमल 
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के रात =< (2h nai Sm 

ke Adit साप बास F mal गया एक पत्र 

को एक 
के पास पहुंच गये--८ सितंबर, १९३५ गया था--वहां पर रहते श्रीमती कमला 
को | जेल से मुक्‍त होकर जवाहरलाल नेहरू का देहांत हआ । उनकी अंत्येष्टि- 
पहुंचे १० तारीख को । सुभाष वारेन क्रिया वहीं पर संपन्न हुई । लोजान से मैं 
aut से स्विटजरळैंड के वासेल तक परसों यहां आया हृ । जवाह्रळाळ ७ 
मोटर से गये, जवाहरलालजी को लाने। तारीख को हवाईजहाज से रवाना GIT म॑ 

ध्याय नेहरू-परिवार के साथ वे दस दिन बिताकर यहां पर दो तीन सप्ताह चिकित्सा कराने 
लौट आये । के बाद देश की ओर रवाना alo । 

के तुमते नेहरू-परिवार से नेताजी के घनिष्ठ बहुत संभव २० तारीख को मासोशे से 
j= थे । सन १३३६ में फरवरी में वे जहाज पर खाता होऊंगा | यहां पर 
पेरिस में थे। उन्हे खबर मिली कि लोजान आकर AIST विश्राम और शांति मिली 

रे सुभाष में कमलाजी की तबीयत ज्यादा खराब हे! i 

` (अब हो गयी है। वे तुरंत लोजान पहुंचे | बाद सन १९३३ से १९३६ तक युद्धपूव 

व्योति में यहीं कमलाजी का देहांत हुआ। इस यरोप में पराधीन भारत के गैर-सरकारी 

थे कि दौरान सुभाष हर वक्‍त पंडितजी के साथ TGS के रूप में सुभाष मारतव के 

के वारेत रहे और अंत्येष्टि के बाद ही लोजान राजनीतिक, सांस्कृतिक अभ्युत्थान के लिए 

ला नेह से वापस Sei इस घटना की चर्चा सक्रिय रहे और प्रवासी भारतीयों के साथ 

जवाहर करते हुए ५ माचे, १९३६ को उन्होंने एक देश के सुख और दःख में साथ देते रहे। 

कमलाजी पत्र लिखा--“पेरिस से मैं लोजान चला --सी-१०, गांधीनगर, गाजियाबाद 
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ख के बीच एक अदृश्य दीवार 
हे! इस दीवार में कुछ खिड़कियां 
भी हैं। ये खिड़कियां रोज-रोज नहीं खुलती 
हैं। हां, जब भी खुलती हैं, तब यह जरूर 
अहसास होता है कि शायद दीवार, दीवार 
नहीं है, क और ख के बीच एक पुल है। 
--क को इस बात की परवाह 
† हे कि वह कभी अपनी ओर की खिडकी 
खोले और ख के यहां झांककर उसकी 
पीरःप्यास जाने । अलवत्ता होता यह है 
कि ख ही अपनी ओर से खिड़की खोलता 
है, क से बतियाता है और खिड़की बंदकर 
देता है। 
--क दकानदान' है। याना कि वह 
नाप-तौल का शौकीन है। खं की यही 
शिकायत है, अपने आपसे कि R उससे 


५२ 


दया Dad AO Nn 


f ! 4 

कैसे frat रहा है । 

_ क की खबी यही हैं कि वह T | 

करा | 

बात को इतनी खूबसूरती से पेश ! E 
eA Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar r 
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है कि ख को कुछ कहते नहीं बनता । _ gi 
ag निहाल हो जाता है, जब क कुछ कहता ; 
है। पर वाद में ख को यह पछतावा जरूर 
होता है कि वह समय-असमय क द्वारा 
बात की वात में ठग ल्या जाता हे । 
--क को कई बातों से Ade नहीं 
है। वह ख से वतियाएगा जरूर, मगर 
खिड़की बंद होते-होते यह भी कह देगा, 
“से सीरियस मत लेना।” क दिखने में 
कोमल बहुत है पर ख की परेशानी यही है 
कि वह अभी तक उसकी कोमलता को छू नहीं पाया हैं 
--क का कहना हैं कि दुनिया बड़ी ळंबी-चौड़ी है 
केवल ख ही नहीं है उसके छिए। उसे बहुत कुछ करना है। 


अपनी ओर की दीवार के भीतर इमारतें खड़ी करनी हैं। कुछ 
dart बनानी हैं। क किसी को खामख्वाह तकलीफ नहीं देना a 
चाहता है। उसका कहना है कि जव गुड़ देने से ही किसी . pi 
की छुट्टी हो रही हो, तव जहर देने से क्या मकसद ? it 
--ख भी सब कुछ समझता है, क्योंकि वह एक अच्छा Ri 

a 


ग्राहक है । वह यह भी जान गया है कि क उसके साथ अनंत pai 


दूरी तक नहीं आयेगा, फिर भी न जाने ख़ को कभी-कभी \ 


लगता है कि क उसी के साथ अनंत दूरी तक जरूर आ जाएगा । . 
-ण्खने fees हि दिन खिडकी खोलकर क के यहां ज्ञांका । 
उसे क तो दिखायी नहीं दिया, पर उसे कके यहां अजीवो-गरीव 


` शोर सुनायी दे रहा था। वह सीढ़ी लगाकर चुपके से क के यहां 


दाखिल हो गया। ख यह देखकर हैरान हो गया कि क के यहां 
पुरस्कारों, प्रशंसा-पत्रों, और प्रसिद्धियों के att चिल्ल्पो मचा 
रहे हैं। उन्होंने क की एक प्रतिमा बना रखी है और वे 
उसके चारों ओर गा-वजा रहे हैं। अब ख समझ गया कि 
क की कैसी दुनिया है । वह लोट आया, पर अपनी सीढ़ी को 
छाना मूल गया । 

--ख बेचारे के पास था ही क्या ? उसने यह जरूर सोचा 


गून, १९८ &C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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श्लाक (Plaque) रारटर (पपड़ी) 

Stat और मसूड़ों पर हमेशा dat की जड़ की ओर जमी हुई 
जमती रहनेवाली कीटाणुओं की पपड़ी से मसूड़ों में सूजन ओर 
अदृश्य परत! अगर साफ़ न तकलीफ़... वाद में मसूड़ों व 
Fear जाय तो प्लाक के कारण eftat के सिकुड़ने से ata 
रारटर जम जाती है गिर भी छकते हैं। 


आपके मसूड़ों की देखभाल के लिये 


'फोरहेन्स, दोतों के डॉक्टर का 
हुआ टूथपेस्ट 


डाक्टर फोरइन्स का अनोखा फॉर्मूला 


बनाया 


डॉक्टर GREAT 


सतह TA बनाकर मसूड़ों की तकलीफ़ से दूर रहने में आपकी मदद 


'करता हे। 


rat के डॉक्टर कहते हैं 

wast की ख़राबियों से अच्छे दाँत भी गिर सकते हैं। 

इसलिए हर रात और हर सवेरे GET टूथपेस्ट और फोरहॅन्स डबल एक्शन 
टूथब्रश से अपने दांतों की सफ़ाई और मसूड़ों की मालिश कीजिए | 


21S-F-172 HN, 
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का फ़ॉर्मूला अपने असरकारक एर्ट्जेंट के कारण मसूड़ों की 


gad. आपके मसूड़ों और दार्तो की 
देखभाल ”-- दाँतों की देखमाल सम्बन्धी रंगीन सूचना 
पुस्तिका | डाकखर्च के लिये २५ पेसे के टिकट साथ 
मेजकर इस पते पर लिखिये 

फोरहॅन्स डेण्टल एडवाइज़ी ब्यूरो, पोस्ट बैग नं, ११४६३, 
डिपार्टमेंट P123-215, वम्बई-४०० ०२० 
पुस्तिका किस भाषा में चाहिये, हमें अवश्य लिखिये। 


कमज़ोर और दले शे 


अश से साफ़ करते समय खून 
निकल सकता है। इससे दर्द भवे 
ही न हो फिर भी कई गंभीर 
समस्याएँ पैदा हो सक्ती हैं। ; 


a, 


-9 ७६६ 


A a, यय) al, ७४४ 
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था कि वह किसी दित क को एक शानदार 
तोहफा देगा, लेकिन जवसे उसने क की 
दतिया देखी हैं, तव से वह भोंचक्का-सा R । 
बह सोचता है कि प्रसिद्धियों के aml को 
दिया के बीच कया कभी क का उसके 

aR की ओर नजर उठाने की फुरसत भी 
मिलेगी | ख के पास जा चीज थी, वह थी 
तो बेमिसाळ । ऐसी कि ढूंढने जाओ, ता 
बाजार में न मिले 

_ ख उस दिन उदास-उदास बैठा 

7। उसे सांझ की रंगबिरंगी छटा अजानी 
पीड़ा से बांध गयी थी । अचानक उसे लगा 
कि उसके यहां कोई आया है, पर उसे 
कुछ भी दिखायी नहीं दिया। यकायक 

उसे खयाल आता है कि एक दिन वह 
क के यहां भल आया था। उसने भागकर 
खिड़की खोली, कितु सीढ़ी उसे नहीं दिखी | 
वह गरदन को लटकाये-लटकाये अपने 
घर में चक्कर लगाने गा | अचानक उसे 
तोहफे! का खयाल आया। जब उसने 
हुंडा, तब वह नदारद था | यह वही तोहफा 
fee जो ख, क को देना चाहता था । अन 
ख के दुःख की सीमा नहीं रही थी । उसे 
ama लगा कि उसने जिंदगी की बेहत- 
रीन चीज खो दी है। 

--ख उस चीज के जाने के बाद 
से गुमसुम रहने लगा। कई दिन हो गये 
थे, उसे क को देखे हुए । उसने सोचा, चलो 
आज तो 'राम-राम' कर लें | वह खिड़की 
खोलते-खोलते सोच रहा था कि कैसा 
है यह क। उसके हालचाल भी नहीं पूछता | 


फिर उसे विचार आता है कि एंक दिन क 

॥ कहा था कि वह gaai हूं 
दकानदार दूसरे का हालचाल कहां पूछता 
है । उसे अपने हाळचाळ Aa रखन म दुसरे 
को AGA ही पड़ता है | अव उसने खिडकी 
खोलकर पहली नजर ही क के आंगन मे 
डाली कि उसे अपनी सीढ़ी नजर आ गयी | 
और ख के चेहरे पर मसकराहट तेर गयी | 

--ख ने देखा कि आज भी क नहा 
है। वह हौले-हौले क के यहां उतर गया। 
उसने देखा कि क है नहीं, फिर भी शांति 
कैसी ? बौने खराटे भर रहे थे । वह उनके 
नजदीक गया | वह यह देखकर हैरान 
हो जाता है, और चौंकता है कि खर्राटे 
मर रहे बौनों के बीच उसका तोहफा 
पड़ा हुआ है। 

--ख, क के यहां एक मिनिट भी नहं 
रकता है। वह उलटे पांव लौट आता ह । 
उसने अपनी सीढ़ी को भी वसे के वसे 
ही छोड़ दिया । फिर वह दालान में आया 
और बड़े-बड़े आकार में कई क लिखने 
लगा। उसने दरवाजे के बाहर क के लिए 
एक संदेश लिखा-- दिल का तोहफा चुरा 
कर ले गये और बौनों के हवाले कर दिया । 
अब दीवार के इस ओर भी आ जाना । 

_ उस दिन के बाद से ख को किसी 
ने भी नहीं देखा। हां! रोशनी दिखायी देती 

जिसमें दिखता है क का चेहरा, पर 
दीवार दिखायी नहीं देती 

__२७१, अशोक नगर, सड़क ने. १०, 
उदयपुर 


aw 
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Hes के बुंदेलखंड व उससे लगे 
क्षेत्र मोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, 
राजगढ़, | देवास, गुना, रायसेन, 
टीकमगढ़, पन्ना, ललितपुर आदि, जहां 
पर कभी छोटे-वड़े रजवाड़े रहे हैं, में एक 
जाति पायी जाती है--बेड़िया। आज 
इस जाति के लोगों की संख्या हजारों में 
है और इस हजारों की संख्या के लोगों की 
वल्दियत है, पैसा । जहां कहीं भी इन लोगों 
को वल्दियत यानी पिता के नाम लिखवाने 
का सवाल आता है, वहां वे पिता के नाम 
की जगह ‘Gar’ लिखवाने के लिए मजबूर 
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स्वामी कृष्णभक्‍त भारती 


होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं कि 
उनका जन्मदाता पिता कौन हैं, उसका 
कया नाम है? वह तो पैसे के वदळ म पैदा 
हुए हैं, इसलिए पैसा ही उनका पिता है 

इस बेड़िया जाति का एक ही 
हे--नाचना-गाना । पुरुष वेड़िया क. ० 
है और औरत बेड़िनी। परंपरा ad 
कि afan कोई काम Tel करता, 
इसके कि वह अपनी मां, बह ब 

à वेशा कराये और स 

को नचाये, उनसे पेशा के 


| 


भारतो 


2i नहीं कि 
है, उसा 
दले में पदा 


पिता है। 
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मिलतेवाले पैसे से जीविका चढछाये। 

आम आदमियों का मनोरंजन करने 
के लिए नाचने-गानेवाली यह जाति 
वाचने-गाने में निपुण होती है। वेड़िये 
होल और हारमोनियम से साथ देते हैं 
और बेड़तियां नाचती हैं। बेड़नियां जो 
वाच ताचती हैं उसे राई' नृत्य कहते हैं। 
बह नृत्य रात-रातभर चलता है, जिसे 
देखने के लिए गांवों में सैकड़ों ग्रामवासी 
जुड़ते हैं। यह नृत्य शुद्ध रूप से ग्रामीण 
लोक-संगीत की धुन का नृत्य है। इसके 
साथ जो गीत गाने जाते हैं, वे सहज व 
सरल होने के साथ राग, लय और ताळ से 
बासूवी आवद्ध होते हैं। एक गीत के बोल 
देखिए-- 


चंचल दुलईया रे 

अरे हरवाहै की 

सींकन कजरा देय 

मारे बखर के, जे भोंदू सो गये 

हो--ओके कजरा लहरियां लेय 
अर्थात--हल्वाहे (खेतों में काम करने 
वाला या जमींदार व जागीरदार का 
नौकर) की नव-वघु चंचल है । वह अपनी 
आंखों में बहुत ही वारीक और कटीला 
काजळ लगाती है। दिन भर खेतों पर हूल, 
बक्खर चलाते रहने की थकान के कारण 
भोंदू यानी भोला-माला हूलवाहा अपनी 
नव-वधू के सौंदर्य से अनमिज्ञ रहे ही सो 
गया, जबकि नव-वधु की तरुणाई SA- 
रियां ले रही है। 
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बेड़नियों का एक और नृत्य है-- 
'केरमा', जिसे स्थानीय वाद्य ढपला के 
साज पर नाचा जाता है। केरमा नृत्य 
करती हुई वेडिनी के साथ, गांव के जो लोग 
नाचना चाहते हैं, वे सामूहिक रूप से नाच 
सकते हैं। यह नृत्य लोकनृत्य होने के 
साथ हो कलात्मक भी होता है, साथ ही 
इसमें फूहड़पन व अइलीलता का भी पुट 
रहता है। 
बेड़ियों से जकड़ी जाति 
'वेड़िया' शब्द वेडी के भाव को for 
हुए èl वेडी लोहे की उस जंजीर 
को कहते हैं, जिससे कि कैदी को बांघ- 
कर रखा जाता है। समाज ने जिन 
व्यक्तियों को मजबूरी की बेड़ियों से बांध 
दिया है, उन्हें बेड़िया नाम दिया गया है। 
बेड्या शब्द द्वारा जहां इस वर्ग की पीड़ा 
को दर्शाया गया है, वहीं दूसरी ओर 
समाज पर कटाक्ष भी किया गया है । 
इसे उनके इस गीत में देख सकते हैं-- 
इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा सेरा 
हमरी न मानो सेय्या, रंगरिजवा से पूछो 
जिसने गुलाबी रंग दीना दुपट्टा मेरा 
अर्थात--वेडिनी का कहना है कि इसी 
समाज के लोगों ने तो मेरा दुपट्टा, यानी 
(इज्जत ले ली है। यदि मेरी इस बात पर 
विश्‍वास न हो, तो मेरे वनानेवाले रंगरि- 
जवा EE) ईझवर्‌) से पूछ लो कि उसने मुझे 
यह गुलाबी रंगत (लावण्यता) क्यों दी। 
हमरी न मानो सँय्यां, सिपहिया से पूछो 
जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा 
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~ वजरिया' तो आम ब के 
TA की शेली का शु स्थल है 
एसी 'बजरिया' में सिपहियो ने ह 
छीन लिया। यहां पर 'सिपहिया' a 
का, मद व शासन toe 
रूपक है। सिपाही का काम यानी बाहन 
का काम लूट-खसोट को रोकना है, लु 
यदि शासन ही इसी काम में लिप्त हे, 
तब क्या कहा जाए? 

वेड़ियों की स्त्रियों की गोद में समाज 
बच्चे देता रहा, परंतु वल्दियत देने से कत- 
राता रहा है। इसीलिए यह वेड्या शब्द 
गाली के रूप में भी प्रयुक्त होता है। किसी 
बदचलेन स्त्री को गाली देनी हो, तो उमे 
'बेड़नी' कहना पर्याप्त हे । 

बेड़िया' शब्द एसे कई शताब्दी 
पुराना प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि दो 
हजार वर्षं पूर्वं कोई खूबसूरत युवती जव 
किसी नगर के लोगों का मनोरंजन करती 
थी, उस समय उसको 'नगर-वधू कहा 
जाता था। कुछ काल पश्चात 'गणिका 
शब्द का प्रचलन समाज में आया, जिसका 
तात्पर्यं गानेवाली युवती से था। राजी 
काळ में जब स्त्रियों को संपत्ति का थ 
मानकर अपहरण का दौर TE 
तब पराजित राज्य की हजारों आरतो 
को भी बंदी बनाकर गुलामा q 
तरह वेचा, खरीदा व खव, 

बंदियों को रंडी श 

amı तब इत digali 4 E 
दिया गया, जिसका अर्थ है मंदी 
कि रण (युद्ध) में जीती गयौं 
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शताव्दी 
योंकि दो 
युवती जब 
जत करती 
वधू कहा 

'गणिका' 
[, जिसका 
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इन्हें पवित्र और निष्कपट जीवन_ को तलाश हैं 


(बाजार) में खरीदी-बेची गया स्त्रियां | 


“रंडी? शब्द व उससे निर्मित होनेवाले इस 
वर्ग को, ग्रामीण अंचलों में जहां छोटे- 
छोटे रजवाड़े रहे, जागीरदारी प्रथा रही 
वहां 'बिड़नी' नाम दिया गया। 


बेड़िया जाति के लोगों की मान्यता, 
है कि उनके पूर्वज अच्छा, मला स्वाभिमान- 


यक्त जीवन-यापन करते थे। जब उनके 


स्वाभिमान पर चोट पहुंचायी गयी, तब व॑ 
राज्य से विद्रोह कर लट-पाट और डकती 
के धंधे में लग गये कुछ समय पूर्व तक 
इस जाति के लोगों को शासन ते अपराधी, 
यानी जरायमपेक्षा करार दे रखा था। इन 
a का यह भी कहना हे कि जब तत्का- 
लीन शासक अपनी बड़ी-बड़ी सेनाओं 
द्वारा भी इन पर नियंत्रण न पा सके, तब 
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उन्होंने छल-कपट द्वारा भ्रष्ट करन के 
लिए उन्हे, नशे का आदी बनाकर निकम्मा 
कर दिया और उनकी बहन-बेटियों को 
बलपूर्वक भ्रष्टकर वेश्यावृत्ति अपनाने 
के लिए मजबूर कर दिया। नतीजा यह 
हुआ कि पेट की भूख मिटाने के लिए उनकी 
ब्हन-वेटियां विकती रहीं, वह शराब के 
नदी में अनदेखा करके भी. सव देखते 
रहे | यह मजवरी क्या उसके लिए वेडी 
नहीं थो। इसी वेड़ी ने उसे बेड़िया बना 
दिया। भाट, जो जातियों के पूवज! का 
रिकार्ड रखते हैं, वह भी इनको इस बात 
का समर्थन करते हैं | 

इस जाति में गोत्र-प्रथा है । इतके 
ma गोत्र हैं-छायड़ी, ग्वार, घोले, 
भांयस, कालखुर, AeA, ARY 
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सौंदर्यं को बाहरी आभूषण को 
आवश्यकता नहीं, अपितु जब वह 
भनाभूषित है, तभी सर्वाधिक अभ्‌- 
वित है। --थामसन 


जयपुरिये इत्यादि। हिदू मान्यता के 
अनुरूप इनके अंदर भी माता के गोत्र 
में विवाह नहीं होता। इस जाति में 
WAKA का पाया जाना यह स्पष्ट करता 
है कि इस जाति का प्रारंभिक विकास भी 
अन्य श्रेष्ठ जातियों-जैसा ही रहा है। 
विश्व में आज भी मुख्यतः दो ही 
समाज हैं--पितृ-प्रधान और मातृ-प्रधान । 
लेकिन मेरे विचार से भारत में केवल 
'बेड़िया' ही ऐसी जाति है, जिसमें दोनों 
ही मान्यताएं प्रचलित हैं, यानी परिवार 
का प्रधान पिता भी होता है तथा माता 
भी । यदि किसी परिवार में स्त्रियां ही 
स्त्रियां हों, कोई पुरुष न हो, तव उस 
परिवार की किसी स्त्री के, किसी अन्य 
जाति के पुरुष के संसर्ग से जो बच्चा 
होगा, उसे माता का गोत्र दिया जाएगा । 
विका का साधन: लड़की 
आज मी इनमें यह प्रया है कि एक या 
दो पुत्रियों का विवाह अपनी ही जाति में 
कर के अन्य पुत्रियों बो नाचना-गाना 
सिखलाकर उनकी कमाई से परिवार की 


सेजो = ae होती हैं, उनकी वल्दियत 
‘Gar’ लिखायी जाती है। कहते हैं, कि भूख 
झनुष्य को बेशर्म, बेहया, खुदगर्ज बना 
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जीविका चलायी जाती है। इन लड़कियों _ 


= हावाका Poundation-tpapa| and eGangotri 
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वडनी | अपवाद है यही. 
अपवाद = जो वल्दियत को a i 
लिखाता है, जबकि बेड़नो जानती है ने 
का असली पिता कौन है। लेकिन तक 
असली पिता का नाम कभी भो घोषित 


नहीं करतीं, क्योंकि ऐसा करने मे उ 
ज (ना पिता' के सम्मान को चोर 
पहुच सकती है। 
मेरी व्यक्तिगत जानकारी में ऐसे 
भी लोग हैं, जिन्होंने ‘Seat से उत्पन्न 
अपने बच्चों को अपनी वल्दियत भी दी 
है। उनमें से अधिकांश बच्चे पढ़ लिस 
कर नौकरी व काम-धंधों में ae 
सम्मानपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। इनमें ते 
एक विधायक भी बन चुका है। 
जरूरत इस बात की हे--इन बच्चों को 
पवित्र, निष्कपट वातावरण मिले। जिल्हे 
मिला है वे उतना ही ऊंचा उठ सके हूँ 
जितना कि अन्य। इतिहास साक्षी है, 
एक बेडनी की पुत्री 'मस्तानो' को वाजी- 
राव पेशवा का प्रेम ब संरक्षण मिला, तो 
वही मस्तानी इतिहास की एक वीर नायिका 
बन गयी । वह बाजीराव के साथ पुद 
में पुरुष-मेष बनाकर छाया की तर 
साथ रहती थी । उसने बाजीराव 
के साथ दिल्ली” को छूटकर feet वता 
दिया था। उसने पुरातनपंथियो कॉ ag 
आलोचना को भी सहन किया और बागी” 
राव की अल्प आयु में ही मृत्यु दी 
पर सती हो गयी । 


--तहसोलदार, सीहोर (स ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ oy Any - H _+ शय 


Al 


लगकर- 


इनमें से 


बच्चों को 
5 । जिल्हे 
; सके हैं 
साक्षी है, 
फो बाजी- 
भिला, तो 
[नायिका 
याथ युद्ध 
की तरह 
बाजीराव 
नळी. बता 
की बढ 
[र्‌ बाजी” 


= amt „| 


(म. प्र.) 


दास्वती 


Jeane by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A मिल, कन्नड, THT व मल्याल्म, 

क्रमशः मद्रास, मैसूर, MAIT व 
क्षेरल में प्रयुक्त होनेवाली भाषाएं हैं। 
प्राचीनता की दृष्टि से भी इन चारों 
ae भाषाओं का यही क्रम रहा है। 
संस्कृत का वरद संरक्षण इन चारों 
भाषाओं को मिला साथ ही आपस में भी 
इनमें अतीव घनिष्टता स्थापित रही। 
एक ही क्षेत्र में विकसित तेलुगु व कन्नड 
के तो कई प्राचीन कवि अपने आपको 
दोनों ही भाषाओं का प्रतिनिधि बताते 
Gi वैसे तेलुगु का शाब्दिक अर्थ है-- 
उस प्रदेश की भाषा जिसकी सीमा पर 


उसने 'पांड्रंग-महात्म्य' के रूप में प्रसिद्ध 


जिसमें उनकी अनूठी मोलिकता, विद्वता 
व राजनीतिक तथा साहित्यिक afa- 
रुचियों का अनोखा सम्मिश्रण परिलक्षित 
होता हे । इस महाकाव्य में विष्णुचित्र या 
पेरियाळवार के जीवन-चित्रण के साथ, 
उनकी गोद ली गयी बेटी गोदा व रंगनाथ 
की प्रेम-कहानी का सजीव चित्र प्रस्तुत 
किया गया है। 

तेनालीराम का कवि रूप 
कृष्णदेवराय का संरक्षित कवि तेनाली 
रामकृष्ण हिदी में दरबारी विदूषक के 
रूप में अधिक विख्यात है, पर तेलुगु में 


प्रसिद्ध ्रिलिग-मंदिर प्रतिष्ठित gil ऐसा 
प्रदेश कालहस्ति, श्री शैलम व दाक्षाराम 
के दिव मंदिरों के कारण आंध प्रदेश है, 
अतः इस भाषा का जन्म-स्थल भी यही हे | 
तेलुगु के प्रमुख पांच महाकाव्यो में 
सर्वेप्रसिद्ध कवि तिककन द्वारा प्रस्तुत 
महाभारत का सुंदरतम अनुवाद है | 
महानतम कवि श्रीनाथ ने श्रीहर्ष के नेषध- 
काव्य पर आधारित तेलुगु में ATT 
तेषध” की रचना १३६५ से १४४० ई. 
के बीच की । एक अन्य महान रचना, 
विजयतगर-साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव- 
राय द्वारा रचित 'अमूक्तमालपद' हे, 
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प्रबंध-काव्य की रचना कर अधिक ख्याति 
अजित की। पपांडुरंग-महात्म्य' पंडरपुर 
के एक ब्राहमण की भावमीनी कथा है। 
इस दुराचारी ब्राहमण की नरकोन्मुख 
आत्मा को यमराज के चरों से विष्णु के 
सेवकोंने कैसे बचाया, महाकाव्य इसी कथा- 


. नक पर आधारित है। नायक द्वारा AT 


क्षित-चेमकूरी वेंकटकवि की महान रचना 
“विजय विलास' भी महाभारत पर आघा- 
रित Foy का अमरग्रंथ है। 

५वीं शताब्दी से लेकर १७वीं शता- 


१६१ 
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ब्दी के बीच अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में नान्नय ने 
तेलगु के प्रथम प्रारंभिक व्याकरण आंध्र- 
शब्द-चितामणि” की रचना की। इस 
ग्रंथ .के लिए नान्नय को अपने संरक्षक 
राजराज नरेंद्र से 'वागानुशासन' की 
उपाधि मिली । वेम्‌ळवाड भीम की रचना 
“कवि जनाश्रय’ भी तेळूगु-व्याकरण की 
एक प्रसिद्ध रचना थी। तेलुगु के नाटकों 
को नयी दिशा प्रदान करनेवाला प्रथम 
नाटककार श्रीनाथ ही था, जिसके 'क्रिड़ा- 
भिरामम' नाटक में एक नयी शैली को जन्म 
दिया गया । इन नाटकों में अभिनेता व 
श्रोता दो ही व्यक्ति होते थे तथा अभिनेता 
अपने अनुभव अकेले श्रोता को सुनाता AT | 
dea का सम्मान 

तेलूगु-कविता के पितामह के नाम 
से प्रख्यात, अल्ल्सानि Fea, जो कृष्ण- 
देवराय का प्रसिद्ध दरबारी था, द्वारा 
रकित 'स्वारोचिस-संभव' वास्तव में ही 
अद्वितीय थी। रचना के मुख्य पात्र एक 
कट्टर ब्राहमण प्रवर व अप्सरा वरूथिनी 
हैं। वरूथिनी के प्रेम को प्रवर स्वीकार 
नहीं करता, तो एक गंधव प्रवर के रूप में 
स्वारोचिस को जन्म देता है, जिसका 
ge Eee द्वितीय मनु है। पेहन को अन्य सव 
कवियों को तुलना में सर्वाधिक आदर- 
सम्मान मिला । कहा जाता है कि स्वयं 
सम्राट कृष्णदेवराय ने पालकी खींचने- 
वाले के रूप में पेहून को न केवल पालकी 
ही खींची, बल्कि उसकी प्रशंसा भी की। 
तेळ्गु-कहानी-कला का पूर्णं विकास एक 


वृहद-ग्रंथ शुक-सप्तती' से 
तृतीय द्वारा संरक्षित तथा 
रामराज के परिवारवाले 
उपरोक्त प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। 
i é वोरशव धारा 
वीर-शैव समर्थक प्राचीन तेला 
साहित्य की एक और महत्त्वपूर्ण धारा 
२१वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। घोर-कर्म- 
कांडी, लिंगायत घर्मावलंबी धारा का 
उद्भव वासवकालीन साहित्य से हुआ, 
तथा AMS कृष्णदेवराय तक अनवरत 
चलता रहा, जबकि कृष्णदेवराय ने अपने 
काल से वेष्णववाद के समर्थन में साहित्य 
को नया मोड़ दिया । प्रथम धारा का प्रारंम 
गुरुमल्लिकार्जुन पंडित द्वारा लिखी गयी 
पुस्तक शिवतत्त्व सारम' से हुआ। पाल- 
कुरीकी सोमनाथ का 'द्विपद वासव पुराण' 
तथा पिड्पर्ती सोमनाथ का १५१० ई. 
में लिखा पद्य-ग्रंथ 'वासव-पुराण' व वृषा- 
धीप शतकम' वासव को संबोधितकर 
लिखी गयी रचनाएं थीं। 

प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ भी एक 
कट्टर शैव्य था, जिसने “पालनाटिवीर- 
परित्रमं, १३वीं शताव्दी के पालनाइ 
वीरतापूर्ण कहानियों का संग्रह लिसा । 
विरोधी धारा--वैष्णववाद की प्रि 
कृतियां are कृष्णदेवराय ee अतिरि 
उनके दरबारी कवियों Tet, p 
मट्टमूति, मादय्यगरि मल्लन, अ a : 
रामचंद्र, मिंगली ger तथा ९ 
रामकृष्ण द्वारा रची गयी । 


ही. | शरीर : 
कदिरीपति ने 
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तेळग के लोक-साहित्य की प्रारंभिक 
रचताएं थीं--- लीला पाटल , मेलूकांलू 
m “मंगल हारतुलू / “alte तथा 
'उड्डपु MEG, जो क्रमशः बच्चों के पालने- 
गीत, प्रभात कालीन प्रातः गीत, त्योहारों 
रवो, भक्ति तथा कृषि से संबंधित थे। 
तेळग के नाटक-साहित्य का प्रतिनिधित्व 
करनेवाले महान ग्रंथों में पिंगली सूरन्न 
द्वारा रचित '्रभावती-प्रद्युम्त व कला 
पूर्णोदय' प्रमुख हैं। प्रथम नाटक में कृष्ण के 
पुत्र प्रद्युम्न व दँत्यराज ASAT की पुत्री 
प्रभावती के विवाह तथा वज्ननाभ के पतन 
की कथा नाटक रूप में प्रस्तुत की गयी हे । 
'कलापूर्णोदय' साहित्यिक प्रतिभा का 
सुंदर प्रयोग है, जिसमें पद्यरूप में नाटक 
का प्रस्तुतीकरण हुआ है। 
हयलक्षण 
भारत को. वैज्ञानिक प्रगति का परिचय 
भी हमें तेलुगु के प्राचीन ग्रंथों हयलक्षण 
शास्त्र, (अर्थात घोड़ों के शास्त्र) से 
मिलता है, जिसकी रचना मनुमणभी भट्ट 
ने की | गणित के प्रसिद्ध ग्रंथ 'लीलावती 
गणित” का पद्यानुवाद वल्लभाचार्य ते 
प्रस्तुत कर, अपनी विलक्षण प्रतिभा का 


परिचय दिया । ऐसी ही साहित्यिक प्रतिभा | 


पवळूर करणम मल्लव ने प्रदर्शित की, 
जव उन्होंने महावोराचार्मुळू की गणित 
की पुस्तक का पद्यमय अनुवाद किया 
था एळूगंती tear ने लीलावती को 
गणित का अनुवाद 'प्रकीर्ण गणित' के नाम 
से प्रस्तुत किया । तेळग-साहित्य में महि 
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पहुंचाया जाता है। 


AA का भी पूर्ण योगदान रहा । कव- 
यित्री मोल्ला नीची जाति की थी, पर 
उसने रामायण नामक ग्रंथ की रचना 
तेलुगु में की। इसी प्रकार राजा विजय- 
राघव की पत्नी रानी रंजाजंभा ने मन्ना- 
रूदास बिलास' को रचना की। 
तेळुगु-साहित्य, प्रसिद्ध दार्शनिक 

लेखक वेमन के दातक' पर प्रकाश डाले 
बिना अधूरा ही माना जाएगा। 'शतक' 
से तेलुगु के बाल व वृद्ध सभी पूर्णतया 
परिचित हैं, जो पंद्रहवीं शताब्दी में रचा 
गया । ग्रंथ की प्रसिद्धि का यही प्रमाण 
पर्याप्त है कि इसका अनुवाद सभी भाषाओं 
में हो चुका है। स्पष्ट है, तेलुगु के 
लेखक यदि अन्य अमर ग्रंथों के अनुवाद 
अपनी भाषा में करते रहे तथा मौलिक 
रचनाओं की रचना, संस्कृत, हिंदी, 
तमिल, कन्नड व मल्यालम से प्रतियोगिता 
किये बिना, अनवरत गति से करते रहे तो 
यह भाषा परमपूर्ण व उन्नत-भाषा के रूप 
में प्रतिष्ठित हो जाएगी । आधुनिक तेलुगु 
लेखकों का इस दिशा में गुरुतर उत्तरदा- 
यित्व है । 

__राजकोय महाविद्यालय, कोटपुतली 


दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर 
स्थित पेट्रोल पंप दो साल पहले लद्दाख 
की राजधानी लेह में चालू हुआ है, समुद्र 
सतह से १०२३७ फुट ऊंचाई पर बने इस 
पंप को पेट्रोल श्रीनगर से लेह तक डाली 
गयी १६० मील GA पाइपलाइन के जरिये 
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दिइवंभर दयाल, उज्जेन : प्रकाश-संशलेषण 
की प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती हे, 
क्‍या ऊर्जा-संकट के इस दोर में उसका 
उपयोग मानवीय आवश्यकताओं के लिए 
नहीं किया जा सकता ? 
प्रकाश-संरलेषण द्वारा ऊर्जा प्राप्त 

करने का विचार वैज्ञानिकों के भन में आ 
चुका है, क्योंकि हर पोषे का हरा पत्ता एक 
कारखाना है, जो सूर्य-किरणों की बदौलत 
जळ भोर कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं 
में ऊर्जा का काफी संचय करता है। हिसाब 
लगाया जाए, तो पेइ-पौधों द्वारा पैदा की 
जानेवाली ऊर्जा का वार्षिक उत्पादन संसार- 
भर के सारे बिजलीघरों के उत्पादन से कई 
सौ गुना अधिक बैठेगा । लेकिन ह | इस 
दिशा में पूरा अध्ययन नहीं किया जा 
सका है, अतः तत्काल इस ऊर्जा का उपयोग 
मानवीय आवश्यकताओं के लिए कर 
पाना संभव नहीं है। 

अर्रावद तोमर, देवली : जरमन वैज्ञानिक 
रूदोल्फ क्लासियस किस काल के हैं? 
बे अपने किस विशिष्ट अनुसंधान या 
आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? 

रूदोल्फ क्लासियस एक महान भौतिक 
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विज्ञानी थे । उनका जन्म ei š 
था और मृत्यु १८८८ में हुई थी i दवा 
यह्‌ सिद्ध किया कि ऊप्मा अपने fe N 
frs से गरम पिंड की ओर नहीं बह सकती। 
उन्होंने 'एंट्रापी' की संकल्पना को उ 
दिया और १८६५ में उसका प्रयोग करे 
सबसे पहले द्वितीय ऊष्मागतिकी नियम 
. सूत्रबद्ध किया । वे पहले वैज्ञानिक 
हैं, जिन्होंने बहु-परमाणुक गैसों की ऊप्मा- 
धारिता और गैसों की ऊष्माचालकता से 
संबंधित प्रश्नों पर विचार किया । पैसों 
के अणुगति सिद्धांत से संबंधित उनके बनु" 
संघानां से भौतिक क्रियाओं के बारे में ai- 
ख्यिकीय धारणाओं को विकसित करने में 
वैज्ञानिकों को काफी सहायता मिली। इसके 
अतिरिक्त उन्हें विद्युत-चुंबकीय परिषट- 
नाओं की खोज का भी श्रेय प्राप्त है। 
पो. एन. शर्मा, जमशेदपुर : क्या धरती 
से कान लगाकर दूर की आहों को हुता 
जा सकता है? यदि हां, तो कितनी हूर 
तक को आहटों को, और क्यों? 

यह सही है कि धरती पर कात OT 
कर हम दूर की आहटों को सुन सकते ह 
क्योंकि धरती में ध्वनि क्राफी सुगमता से 
चलती है। लेकिन कितनी दूर तक की, पई 
इस पर निर्भर है कि आहें किसकी A 
रेलगाड़ी की आवाज लगमग दी FET 
मीटर दुर से सुनी जा सकती है, घोड़े की 
टापों की आहट लगभग एक किली 
दूर से, लेकिन आदमी के कदमों की आई 


इतनी दूर से नहीं सुनी जा सकती । 
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२ भें हुआ 
| उन्होंने 
आप हंडे 
ह्‌ सकती | 
को जनम 
पग करके 
ही नियम 
वैज्ञानिक 
at ऊष्मा- 
लकता से 
गा । tay 
तके अनु- 
रे में सां- 
करने में 
a इमे 
परिषट- 
ma है। 
गा धरती 
को मुता 
तनी दूर 
? 
गन gm- 
cf 
गमता से 
ह की, यह 
सकी हैं। 
1 किलो- 
घोड़े की 
-लोमीटर 
की आईट 
ती। 
दाम्बती 


उदयद्ंकर पांडेय, जोधपुर : खारा पानी 
पीते से पेशाब ज्यादा आता है और प्यास 
नहीं बुझती, ऐसा क्यों ? 

जीवंत ऊतकों में अपनी ही किस्म 
की ऐसी झिल्ल्यां होती हैं, जिनमें से पानी 
के अणु तो निकल सकते हैं, लेकिन पानी 
में घुले पदार्थ (जैसे लवण) नहीं निकल 
सकते | इन्हें अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते 
हैं। हमारी आंतों में भी ऐसी झिल्ल्यां 
होती हैं, जो कुछेक लवणों के लिए aa- 
पारगम्य हैं। खारे पानी के लवण इन 
झिल्ल्यो में से नहीं निकल पाते, तो आंतों 
में रसाकर्षण दाब पैदा हो जाता हे, जो 
ऊतकों में से पानी को चूसकर आंतों में 
लाता है । रसाकर्षण दाब होने पर गुर्दे पेशाब 
को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जो ऊतकों 
के दाव से अधिक होता है । इसलिए ऊतकों 
से पानी निकलता है, जो मूत्र के साथ 
बाहर आता है और इस क्रिया के कारण 
शरीर को पानी की आवश्यकता होने लगती 
है, जो साफ या मीठा पानी पीने पर ही 
दूर हो सकती है। पानी की यह आव- 
श्यकता ही दरअसल प्यास है और चूंकि 
यह खारे पानी से पूरी नहीं हो सकती, 
इसलिए खारे पानी से प्यास नहीं बुझती । 
राजेन्द्र कुमार सक्सेना, समस्तीपुर : फिना- 
इल को गोलियां बंद संदुको में गरम कपड़ों 
के अंदर रखी होने पर भी उड़ जाती हैं। 
किस प्रक्रिया से? 

वाष्पीकरण adi का ही नहीं, ठोस 
पदार्थो या fast का मी होता है, जिसे 
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ऊर्ध्वपातन (उड़ जाना) या 'सब्लिमेशन” 
कहते हैं। फिनाइळ ऐसा ही ठोस पदार्थ है 
जिसका वाप्पीकरण होता है। इसी गुण 
के कारण उसका उपयोग कपड़े के कीड़ों 
को मारने के लिए क्रिया जाता है। फिता- 
इल का वाप्पीकरण कपड़ों में ऐसा वाता- 
वरण पैदा करता है, जिसे कपड़े के कीड़े 
सहन नहीं कर सकते। जो ठोस पदार्थ 
जितना अधिक महकते हैं, उतना ही अधिक 
उनका ऊर्ध्वपातन होता है, और कपुर के 
बाद फिनाइळ बहुत तीखी महकवाला ठोस 
पदार्थ है। महक ठोस पदार्थ से अलग हो चुके 
ANAT द्वारा हमारी नाक तक पहुंचती है। 
देवेद्र जैन ‘etal’, परासिया : चिमनी का 
काम लेप को हवा में बुझने से बचाना है, 
लेकिन देखने में आता है कि चिमनी 
लगाते ही लेप का प्रकाश बढ़ जाता है। 
हवा न चल रही हो, तब भी ऐसा होता है। 
इसका कया कारण है? 
चिमनी का प्रयोग लो को हवा से 


- बचाने से कहीं ज्यादा उसे हवा देने के लिए. 


किया जाता है। सुनने में बात अटपटी लग 
सकती है, लेकिन सच है। किसी चीज को 
हवा देकर जलाया जाए, तो वह अच्छी 
जळती है। लॅप की चिमनी लो को हुवा 
देने का (या उसके वात-प्रवाह को बढ़ाने 
का) काम करती है। चिमनी के कारण 
लौ के जलने में खर्चे हो चुकी ऑक्सीजन 
के बाद बची हवा गरम होकर जल्दी से 
ऊपर की ओर उठती है ओर लेप में नीचे 
की ओर बने छेदों से ठंडी हवा उसमें प्रवेश 
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करती है। च्मिमीर्वेजितॅनी”ओर्थक aero थोडे aA g 


होगी, लेप उतना ही अच्छा जलेगा। 
वास्तव में लो की ओर बढ़नेवाली ठंडी हवा 
की तीब्रता इस लेप में गरम हवा के भार 
तथा लेप के बाहर की ठंडी हवा के भार 
के अंतर पर निर्भर करती है। हवा का 
स्तंभ जितना ऊंचा होगा, उतना ही अधिक 
अंतर इन A में होगा तथा हवा के बद- 
aq की तीब्रता उतनी ही अधिक होगी। 
यही कारण है कि मिलों को चिमनियां 
ऊंची होती हैं। मिलों की भट्ठियों के 
लिए तीब्र वात-प्रवाह ऊंची चिमनियों से 
श्राप्त किया जाता है । 
नारायणप्रसाद ‘AV’, मेरठ: AG की तरह 
खूटकनेवाले पुलों को पार करते समय 
फौजी लोगों को कदम मिलाकर न चलने 
का आदेश क्यों दिया जाता है ? सुनते हैं, 
कदम मिलाकर चलने से पुल टूट जाता है। 
एसा क्यों ? क्या कदम मिलाने से east 
का भार बढ़ जाता है? 

आप शायद केवल फौजी टुकड़ी के 
भार के कारण पुल टूट जाने के बारे में सोच 
रहे | लेकिन पुल से गुजरती हुई फौजी 
टुकड़ी का भार कदम मिलाकर चलते पर 
बढ़ नहीं जाता । होता यह है कि कदम 
मिलाकर चलती हुई फौजी टुकड़ी के उठते- 
गिरते कदमों के आवर्तन से पुल झूलने 
छता है और इस दोलन के कारण 
उसका अपना भार कई गुना बढ़ जाता है, 
जिसे संभाळ न पाने के कारण पुल टूट 
जाता है । यदि पुल पर से गुजरनेवाले लोगों 
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प्रकार का दोलन | TRDA 
पूरी दकडी ae हागा और प 
से पूरी टुकड़ी आराम से गजर | 
लेकिन यदि उस टकड़ी क्रे बा DT, 
भी कदम मिलाकर इ सैनिक 
[कदम मिलाकर उस पुल पर चलन 
लगें और उनके कदमों का आवतंकात पृ 
के स्वाभाविक आवर्तकाल के वरावर हो 
जाए, तो दोलन के कारण अनुनाद की 
स्थिति स आकर पुल अपने ही भार के वह 
जाने से टूट जाएगा। 
सुनीला, योरखपुर : इटली सें नेपल्स के 
पास एक गुफा है, जो कुत्तों की गुफा के 
नाम से प्रसिद्ध है। उसमें यदि मनष्य 
चला जाए, तो कोई बात नहीं, लेकिन 
कुत्ते अंदर जाते ही मर जाते हैं। उसमे 
एसी क्या विशेषता है? 
नाम तो उसका कुत्तों की गा है, 
लेकिन उसमें कृत्ते ही नहीं, कुत्तों के आकार 
के और उनसे छोटे सभी जानवर मर सकते 
हैं--यहां तक कि मनुष्य भी यदि उसमें 
लेट जाएं, तो मर जाएं। कारण यह है कि 
उस गफा के निचले हिस्से में से कारव 
डाइओंक्साइड गैस निकलती है, जो समी 
प्राणियों के लिए घातक है। खड हुए 
मनुष्य उस गुफा में से जीवित कैसे तिक 
आते हैं, इसका कारण यह है कि कारव 
डाइऑक्साइड हवा से डेढ़ गुना मात 
गैस है, इसलिए वह नीचे ही रह जाती € 
ऊपर तक नहीं उठ पाती | 
चलते-चलते एक प्रश्‍न ओर... | 
प्रन : बाल कब तक काले रहते 7 
उत्तर: जब तक दिल हि र 
क्योंकि जड़े दिल में ही रहती हैं 
बदु भास्कार 
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तेपुत्स के 
| गफा पे 
दि मनष्य 
ही, लेकिन 
हैं। उसमें 


गफा' है, 
के आकार 
मर सकते 
पदि उसमें 
यह है कि 
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शरीर में कुंडलिती ओर 
महत्त्वपूर्ण सात चक्र 
१. मूलाधार, २. स्वा- 
धिष्ठान, २. मणिपुर, 
४. अनाहत, ५. विक्युद्धा, 
६. आज्ञा, ७. सहस्त्र 


जागात कुंडलिनी 


छक चमल्काशे = Eoee 


$b J ६ अप्रैल, १९७६ की रात | STAT 

| 22 बजे मैं घर के पास एक पार्क 
में घूम रहा था। उस समय चौकीदार 
को छोड़कर वहां और कोई नहीं था। 
पुवे से पश्चिम की ओर जब मैं तेजी से 
चल रहा था, तब अचानक मूलाघार से 
रीढ़ की हड्डी के अंदर कुंडलिती सांप 
फी भांति जल्दी से ३-४ इंच ऊपर चढी | 
उस क्षण मैं अंगरेजी और हिंदी भूल गया 
भौर अपने आप लगातार मेरे मुख से 
गायत्री मंत्र का जाप होने लगा। इस 


जून 


७ भगवतीप्रसाद डोभाल 


मंत्र को मैंने १२ वर्ष पहले अपनी बुआजी 
से सीखा था, पर उसे कभी दोहराया नहीं । 
मेरी चाल शाही हो गयी, और मुझे लगा 
कि मेरे शरीर का वजन कम हो गया 
है। तब मुझे विचार आपा कि मनुष्य अपने 
ar-a की दुनिया में पूरी तरह खो 
गया है। 

“अगले दो दिनों तक कुंडलिनी रीढ़ 
की हड्डी के अंदर ऊपर ही ऊपर चढ़ती 
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प्रदीप दाद 


गयी । मेरी दायें हाथ की उंगलियां पहले 
पीछे की ओर खिची | फिर आगे झुककर 
तन गयीं। हथेली के सारे पर्वत उभर 
आये | इस प्रकार मेरे दायें हाथ में विजली 
इकट्ठी हो रही थी । उसको संतुलित करने 
के लिए मैंने दूसरे हाथ की उंगलियों में 
अपने दायें हाथ =] हथेली कस ली l 
और ह्थेल्यां को भींच दिया । 

मेरे सिर से उत्सजित हो रही 
घाराएं शरीर के वाहर बहकर अंतरिक्ष 
में फेल गयीं । पृथ्वी का खनिज, पशु और 
पौधों का साम्राज्य, प्राण और पंच तत्व 
(पृथ्वी, अग्नि, पानी, वायु और आकाश) 
मेरे अंदर से उत्सजित होते हुए प्रतीत हुए । 
इसर पूरी प्रक्रिया के वाद मेरे मस्तिष्क में 
TIA वा विचार आया! 
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1 रात। घर के ej 
दिशा को ओर सिर किये न नी 
अचानक मेरे सामने एक आदमी का बी 
il aT 
में साक्षात्कार था--भगवाग राम से | 
अगले दिन शाम को मुझे एक दोस्त 
का ख्याळ आया, तो उसके घर चला 
गया । अभी चोखट पर ही पहुंचा था 
कि मुझे ल्गा कि मेरे सिर के पीछे से 
विजली की तरंगे निकल रही हैं। कुंडलिनी 
सहस्रार चक्र पर पहुंच चुकी थी । मैंने 
दोस्त की वहन से कहा, मैं तुम्हें सरस्वती 
वना सकता हूं। मैं कृष्ण हूं ।' मैं पूर्ण 


ब्रह्मांड, शून्य समय और संपूर्ण विचार 
वन गया था।” 


ये अनुभव हैं प्रदीप दादू के उस समय 
आयु थी मात्र बीस वर्ष। उन्होंने अपनी 
सिद्धि की सारी कहानी हमें बतायी। कुंड: 
छिनी या कुंडलिनी जागृत होने के बारे में 
तव वे कुछ नहीं जानते थ। लेकिन आज 
चार वर्ष बाद इस विषय के गहरे अध्ययत- 
मनन से इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि 
कुंडलिनी-योग से आज के युग का अनेक 
समस्याओं का हल निकाला जा सकता CI 
प्रदीप दाद ने स्वयं-तिमित सूत्र का 
परिमाषित किया। २० वीं शर्ती के प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक आइंस्टीन के सूत्र ई एस सा! 
को, वे संशोधित करना चाहते हैं ! आई 
स्टीन के सूत्र में 'ई' का अभिप्राय है EN 


काश 

uy का सात्रा a या E 
के वेग से । इसी सूत्र ATE 

rater 
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और सी', जो विचारों के लिए है, और 
स्थिरांक (कांस्टेंट) के से गुणा करके 
परी सृष्टि की परिभाषा करना चाहते 
ॐ । अन्य और भी समस्याएं कुंडलिनी के 
अनभव द्वारा प्राप्त अंतःदृष्टि से वे उनका 
समाधान करना चाहते हैं। उन्होने जो 
अपनी योजना वनागरी, वह इस प्रकार है: 

पहला: मैं कोन हूं ? व्यक्ति-विशेष 
था दुनिया और ब्रह्मांड से मेरा संबंध 
बया है? यानी जीवन के उद्देश्य को परि- 
भाषित करना | 

दूसरा: मस्तिप्क की वृद्धि के लिए 
नयी विधियों का निर्माण, जो दृष्टि, वाणी 
और श्रवण के विकास तथा योगासनों पर 
आधारित है। 

तीसरा: मंत्र-विद्या क्या है ? इसको 
समझकर वेदों के रहस्य को उद्घाटित 
करना । 

चौथा: भौतिकी की भाषा में यह 
समझना कि मस्तिष्क क्या है ? तथा 
मस्तिष्क की वृद्धि कैसे होतो है 
जिसका पौराणिक संस्कृत-पुस्तकों जैसे 
'पंतजलि योग-सूत्र' और 'हठ-योग प्रदी- 
— में उल्लेख है। इस प्रकार वैज्ञानिक 
आधार पर कुंडलिनी का महत्त्व स्थापित 
करना, ताकि इससे यह पता छग सके कि 
'जीनियस' क्या है और पागलपन क्या ? 
मृत्यु क्या है और मुक्ति क्या ? 

पांचवां : पदार्थ और मस्तिष्क के 
संचालन में जो सामान्य सिद्धांत हैं, उनको 
समझकर विज्ञान और आध्यात्मिकता के 
बीच सेतु तैयार करना। ° 


ल्ध-कथा 
ड 


कत्तंव्य-प्रेम 

प] ड नेल्सन प्रसिद्ध अंगरेज नाविक 
था । उसने अपने अंतिम समुद्री 

लड़ाई के दौरान अपनी कमान के हर ए 
जहाज को ‘fase’ नामक झंडे द्वारा संदेश 
भेजा कि, Bee अपने हरेक व्यक्ति से 

अपने कर्त॑व्य-पालन की आद्या करता ZU 
लड़ाई मे नेल्सन की पीठ में एक गोली 
लगी और उसे मालूम हो गया कि उसकी 
मौत निश्चित 21 फिर भी वह अपने 
सैनिकों के प्रति अपने कर्त्तव्य को नहीं 
भूला । उसने अपना मुंह एक रूमाल से 
ढक ल्या, ताकि उसके सैनिकों को यह 
मालूम न हो कि वह घायल व मरणासन्न 
है, जिससे कहीं वे अपना साहस न छोड़ दें। 
जव नैल्सन को उठाकर नीचे ले 
जाया जा रहा था, तब भी वह अपने 
कत्तंव्य के प्रति सजग था । उसने देखा कि 
जहाज का पथ-प्रदर्शन करनेवाले रस्सों 
में से एक रस्सा टूट गया है, तो उसने 
भयंकर पीड़ा के होते हुए भी wa की 
मरम्मत की आज्ञा दी। वह बराबर यह भी 
पुछता रहा, अव युद्ध केसा चल रहा है ? 
उसने मरने के कुछ ही देर पहले 
ये शब्द कहे थे, अब मैं संतुष्ट हूं। मैं पर- 
मात्मा को धन्यवाद देता हूं कि मैंने अपने 

कर्तव्य का पालन किया है।' 

--रमाकांत दीक्षित 
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होला कद, भूरा रंग, भूरी आंखें, 
चेहरे के करीब बड़ा-सा तिळ, लंबी 
नुकीली नाक और | मुखडा | यही 
उसकी वाह्य रूप-रेखा थी । लंबोतरे 
चेहरे पर गहरे भूरे रंग की बालों की 
टोपी पहनता था। टोपी के बाल कंधों 
से भी नीचे तक लटके रहते। खमदार 
काकुल, जिन्हें देखकर रेशमी कीड़ों के 
खोलों के जुड़े रहने का घोखा हो। पीछे 
से वे जुल्फें किसी हसीना की घुंघराली 
we ही नजर आती थीं। 


१७० 


d dation Gera डेजी ecaa z ४. 


में से था। वह प्रसिद्ध 
उदभट पत्रकार और साहित्यकःर भी था 
उसने जिंदगी में इतने पचे निकाले R 
पैंफलेट-वाज भी कहा गया | जीवन मे 
तरह-तरह के पापड़ बेलता रहा। अवसर 
आने पर उसे जासूसी भी करनी पड़ी| 
वह विचित्र लेखक डेनियल डेफी था | 
डेफी १६५६ में लंदन के क्रिपिळ गेट 
नामक स्थान पर पैदा हुआ था। उसका 
पिता जेम्स डेफी कसाई था । उसने प्रसिद्ध 
शिक्षण-संस्थान स्टोक नेविगंटन में शिक्षा 
पायी थी । वह प्रारंभ से ही विद्रोही स्व- 
भाव का था। १६५५ में जब मानमाउथ 
म विद्रोह हुआ, तत्र डेफी भी विद्रोहियों में 


जासूस था 


७ डा. शिवनन्दन कपूर 


शामिल हो गया था। लंदन का निवासी 
होने के कारण ही वह कानून के हाथों बच 
सका AT | 

जिंदगी में डेफी ने बहुं से धंधे किये। 
शिक्षा समाप्त होते ही उसने होजरी a 
दूकान खोल ली । दूकान चली, तो टे 
टफले नामक महिला से शादी कर a 
उससे उसे सात बेटों का बाप बनने 7 
सौभाग्य मिला | उत्साही स्वभाव का ह्‌ 


arate 
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के कारण ही राजा विलियम ओर मेरी 
के लंदन प्रवेश के समय उसने स्वयं-सेवकों 
में नाम लिखाया था। जर्क-वर्क वर्दी में 
जनाब सजे हुए घोड़े पर सवार थे। 
रोजगार के सिलसिले में डेफी स्पेन 
मी गया । पर किस्मत ने उसका साथ 
हमेशा न दिया | १६९२ में उसे १७,००० 
पौंड का नुकसान उठाना पड़ा | उसे कर्ज 
देनेवालों ने समझौते का रास्ता सुझाया | 
पर गुमानी डेफी को वह न भाया । उसने 
AAS सारा कर्ज चुकाया | फिर रुविन 
और टिलवरी में उसने टाइलों का घंधा 
अपनाया। यहां भी उस पर दुर्भाग्य छाया । 
उसे जेल जाना पडा और उसके कारण 
उसका व्यवसाय चौपट हो गया । 
उसने मोजे, शराब और सुंघनी का 
व्यापार भी किया । पर उनमें से किसी में 
न जम पाया । बद-किस्मती के साये से 
फिर भी न पिंड wer, तो उसने दूसरा 
रास्ता अपनाया । १६९५ में वह ग्लास- 
ड्यूटी के कमिश्नर का अकाउंटेट बन 
गया। इस पद पर उसने | ee चार साल 
काम किया | 
इसके वाद से ही उसकी पर्चे-बाजी 
शुरू हो जाती है । १७०१ में उसने 
टू बाते इंगलिशमैन' नामक व्यंग्य लिखा । 
यह्‌ व्यंग्य राजा विलियम के विदेशी 
होने की राष्ट्र-व्यापी आपत्ति को लक्ष्यकर 
लिखा गया था। इसके पश्चात ही उसके 
बुरे दिन आ गये थे । उन दिनों उसका 
कोई मित्र न रह गया था। २४ मार्च, 


१७०३ को उस पर २०० माके का जुर्माना 
किया गया । सात साल के बीच उसे तीन 
बार दंड मिला । व्यवसाय की हानि सहनी 
पडी अलग । 

१ नवंबर, १७०४ तक वह जेल में 
रहा। छूटने के बाद उसने रानी अने से 
भेंट की। उस मुलाकात के कारण उसे 
मुक्ति ही नहीं, नौकरी भी मिली ag 
नौकरी भी बस अने के शासन के अंत तक 
ही चलती रही थी | स्कैंडल Fea’ खोलने- 
वाला भी यही मनमौजी साहित्यकार 
था। इस क्लब में सभ्यता और नैतिकता 
से संबंधित छोटे-छोटे प्रश्‍न उठाये जाते । 
उन पर नये ढंग से नयी दृष्टि से विचार 
किया जाता था । 

जासूसी-पत्रकार 
डेफी को जासूसी भी करनी पड़ी थी, 
यह कम लोग जानते हैं। सबसे पहले 
उसे १७०५ के अंत में हारले के लिए यह 
कार्य करना पड़ा। वह १७०६ में स्पेशल 
रिपोर्टर भी रहा। १७०६ से १७०७ तक 
उसने स्काटलेंड और फ्रांस में सरकार 
के लिए जासूसी का कार्य किया | वह वहां 
रहकर काम की खबरें भेजता रहा था। 
उसे इस कार्य में गोडेलियत ने लगाया था। 
गोडेलियन तक उसे पहुंचानेवाला हारले 
ही atl 

अपने सिद्धांतों के आगे डेफी ने कभी 
किसी बात की परवाह न की । मले ही 
उसका परिणाम कुछ भी निकलता रहे । 
१७१० में जब उसका हितैषी हारले सत्ता 
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में आया, डेफी की बुरी गत हो ar 
थी । वह यदि एक ओर टोरियों की विदेश 
नीति का समर्थक था, तो हिवग की गुह 
नीति से भी सहमत था । इस कारण दाना 
दलों को गालियां सुनाता था । १७१० में 
उत्रेख्त की संधि के अवसर पर उसे 
मंत्रियों का समर्थन किया। इससे feat 
उस पर बेहद नाराज हो उठ । उनके 
गस्से से उसे हारले ने ही वचाया । कितु 
धामिक स्वतंत्रता के प्रश्‍न पर उसने राज- 
धर्म विरोधियों का पक्ष लिया । अपन इस 
कार्य से वह हारले के पतन में सहायक 
बना । 

उस पर मुकदमा चलाया गया । 
मुकदमा चलाये जाने के पूर्व उसने एक 
क्षमा-याचिका प्रकाशित की । उसका 
शीर्षक था, एन अपील टू आनर एंड 
जस्टिस | वह अपने जीवन के AAT का 
जानने का स्रोत है । वाद में सरकारी 
अधिकारी डेलफी को अभिलेखागार में 
छह पत्र मिले थे । उनसे ज्ञात हुआ था कि 
डेफी राजा विलियम तृतीय | आदेश के 
अनुसार राजनीतिक और गुप्तचर-कार्य 
कर रहा था । शासन से उसका समझौता 
था । बाद में उसे जेल से छोड़ा भी गया 


“था, तो इस शतं पर कि वह गुप्तचर का 


कार्य करता रहेगा। जेल में भी वह 
खामोद न बैठा था । उसने वहां से भी 
एक पत्रिका fa रिव्यू! निकाली थी । वह 
पत्रिका १७१७ तक चलती रही थी । 


२५ अप्रैल, १७१४ को उसने अले 
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FAST सेळकिकं के अनुभवों =| आधारित 
रावसन क्रसा क आइचयजनक 

वृत्तांत उपन्यास के ल्प में प्रकाशित T 
; | 

ag पहला खड था। दूसरा खंड आगस्त 
में प्रकाशित हुआ इस तरह १७२० तक 
उसने उसके चार खंड प्रकाशित कराग्रे 
सेलकिर्क से उसकी भेंट ब्रिस्टल में एक 
महिला श्रीमती डेनियल के घर हुई थी। 
१७२० में डेफी ने दि लाइफ ए 
एडवेंचर aia मिस्टर डंकन ino 
की रचना की । यह कृति कल्पना मात्र 
नहीं । उसका भविष्य-वक्‍ता नायक वास्त- 
विक मनुष्य था । १७२० में ही उसने 
Sama आँत्र ए केवेलियर' तथा 'कैप्टन 
सिंगलटन' शीर्षक रचनाएं प्रस्तुत कीं । 
१७२१ में तीन और कथा-कृतियां लिखीं। 
उनके थे-नाम -'दि फारचून एंड मिसफार- 
चन आंत्र माळ फ्लेंडर्स', ‘fe जनैल आंतर 
प्लग ईयर,” तथा ‘fe हिस्ट्री आंत कनल 
जैक ।' 'माळ फ्लैंडसँ', (दि जनेछ का अग 
उपन्यासो में अपना स्थान है। उसमें 
ने अच्छी कल्पना की है। वह कल्पना 
पर उसमें सत्यकथा-सा आद आता 
हिस्टी ala कर्नेळ जैक भी अदभुत 
f 
है 


wy 


wi 


=? => 


कलु उसका AT प्रारंभ जसा अच्छा 


AY AY AY Gly 


al 
a 


A गवे ज लेकर 
प्रसिद्ध अपराधियों के जीवन हे : 
पी उसने उपन्यास foal ॐ 

पड” 'जौनाथम वाइल्डा, रात राय 
विख्यात हैं। दि जर्नल आव 
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वास्तविक और आंखों देखी-सी लगती है 


लेंड आव ग्रेट fata’ लिखा । १७२५ में 
"दि व्य्‌ वायजेज राउंड दि are लिखकर 
उसमें अनूठी कल्पना का समावेश 
किया । 

उसके अंतिम दिन अच्छे नहीं बीते । 
ठह छिपता भी फिरा। उसे केंद भी हुई 
यह पता चर जाने पर कि वह सरकारी 
जासूस भी रहा, लोगों ने उस पर हमले 
किये । मिस्ट नामक व्यक्ति उनमें अग्रणी 
था। उसने कई संपादकों को इस बात की 
सूचना दे दी । नाराज होकर उन्होंने डेफी 
को काम देना वंद कर दिया। वाद में 
face फ्रांस भाग गया । 

इसकी सारी जायदाद कर्ज देनेवालों 
ने बांट ली । प्रशंसा पत्र तक जब्तकर 
fet) १७२४ में डेफी ने स्टोक नेविगटन 
| एक बड़ा मकान वनवा ल्या था । 
पर आज तक यह एक रहस्य बना हुआ 
है कि वह भयंकर गरमी में भी क्यों सागता 

रहा, तथा अपने मकान में क्यों न मरा ? 

उसकी मृत्यू २६ अप्रैल, १७३१ में मूरू 
फील्ड के रोम मेक्स अले नामक स्थान 
पर हुई । अंतिम क्षणों में उसका कोई 
मित्र न रह गया था । शायद उसके मतमें 
कुछ ऐसी भावना उत्पन्न हुई हो > 
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“रहिये अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई 
adı 
हो और हम जुबां कोई 
न हो॥ 
पड़े गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार 
और अगर मर जाइये तो नोहःख्वां कोई 
aati’ 
पर मरने के वाद वह 'अनजाना,' 
और 'विलाप-रहित नहीं रह गया था । 
adfes फील्ड के कब्रिस्तान में १५७० 
में एक संगमरमर का स्तंभ डेफी की 
स्मृति में स्थापित किया गया था। वह 
स्तंभ नागरिकों ने नहीं, ब्रिटिश बालकों 
ने राविसन aa के लेखक की याद में 
चंदे से बनवाया था । उस पर एक लेख 
भी इस संबंध में उल्लेखित है । 
--३८७ ट एल चाल, खंडवा ( म. प्र.) 


हम gaa कोई न 


ii- 
जापान की राजधानी टोक्यो के 
कीओ विइवविद्यालय के प्राणीविज्ञान 
विभाग में संसार के अनेक वैज्ञानिकों ने 
मानव कल्याण के लिए अनेक सफल 
परीक्षण किये । उन परीक्षणों के दौरान 
करीब एक लाख मेंढकों की हत्या हुई। 
इन एक लाख मेंढकों की स्मृति में पत्थरों 
का एक विशाल शानदार स्मारक बन- 
वाया गया, जिस पर लिखा हे-- उन 
अज्ञात प्राणियों के लिए यह स्मारक बना 
है, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अपने 
जीवन का वलिदान किया ४ 


nN 
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हास्य-व्यंग्य _ 


G निया का हर छोटा-बड़ा इनसान 

अपने काम की दाद चाहता है | 
हिमाल्य की चोटी फतह करना प्रत्येक 
मनुष्य के बस का रोग नहीं होता | घुटनों 
के बल चलनेवाले भी तो आखिर दाद 
के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए लिट- 
लतीफ' भी यदि दाद का तकाजा करें, तो 
खास गुस्ताखी की वात नहीं हैं। उनका 


काठ देनी चड़ती। 


विश्वास है कि यह एक श 

है और भारत में अंगरेजी राज्य 
साथ ही व्यवहार में आया है । यह्‌ वात 
किसी से छिपी नहीं कि अंगरेज अपनी 
ड्यूटी का पूरा पाबंद था । अपने काम पर 
छट आनेवालो को कभी माफ नहीं करता 
था परंतु सचाई तो यह है कि उसका 
अपना जीवन भी एक तार नहीं था। 
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के 
और थे। उसके व्यक्तिगत जीवन का 


जय के उदय के 


है 


Aichi opi 


दावा है कि उन्होंने लेट-छतीफ का 
उच्च पद कोई भाड़ झोंककर हासिल 
नहीं किया। आप उन्हें कौन-सा राज्य- 
सिंहासन दे रहे हैं, जो गहरी चिता से 
निढाल हो रहे हैं z] विद्वास कीजिए, 
दाद देने से आपका कुछ भी नहीं TT | 
मुझसे पूछिए तो मैं इस बात का पूरा 
कायल हूं कि दाद देनी पड़ती है--लेट 
रूतीफों को | 
i लेट लतीफ शब्द के इतिहास कौ ओर 
जाएं तो जाहिर होगा कि यह शब्द कोई 
इतना प्राचीन नहीं हे। हमारे प्राचीन 
साहित्य में लेट होने की वारदातों का 
कोई खास जिक्र नहीं मिलता । मेरा दृढ़ 


७ डॉ. संसार चन्द्र 


जायजा लेने से स्पष्ट होगा कि वह भी 
किसी हृद तक लेट होने की बीमारी का 
शिकार था । रात को लेट सोना और दित 
को लेट उठना उसका शेवा था। लर 
जो भी हो, इस बात से तनिक भी इंकार 
नहीं किया जा सकता कि यह मलामानस 
अपनी अच्छी बातें तो साथ बाध ® गया 
और लेट होने की नामुराद ब॑ मारी हमारे 
गले मढ़ गया। खैर लेट लतीफ भी 
उसी खदा के तूर से उपजे हैं। ait 
अपनी लेट-लतीफी के वे चमत्कार i 
कि चारों दिशाओं में इतके डके ब 
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ET TR 
दय्‌ के 
३ वात 
अपनी 
[म पर 
करता 
उसका 
' था। 
शाते के 
त का 
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at) अंत में बहू दिन भी आ गया, जब 
इतके शत्रुओं को भी मजबूर होकर मानना 
पड़ा--दाद देनी पड़ती है--लेट रतीफों 
को ! 


बारे में लोगों की राय अच्छी न थी। 
इनसानी तरक्की की राह में इन्हें भारी 
रुकावट समझा जाता था । अब ते 
rea से जमाने में अजव इं 
आया है। लेट लतीफों का सितारा सातवें 


आसमान को छू रहा है। आप किसी झु व्र ay hs 
bie 2 (के 776) 


जल्से में चले जाएं प्रधानजी हमेशा लेट 
आएंगे । प्रधानजी का लेट आना ही उ 
योग्यता एवं प्रतिष्ठा का मापदंड बन गया 
है। वह प्रधान ही किस काम का, जो 
निद्चित समय पर प्रकट हो जाए। लेट 
आना जमाने का रिवाज ही नहीं एक 
‘Ga’ बन गया है। ठीक समय पर टपक 
पड्नेवाले लोग भारी निकम्मे और पुराण- 
पंथी समझे जाते हैं। अब तो लेट लतीफ 
ही मात्र नवीन बोध के प्रतिनिधि बन गये 
| जिन्होंने हमारे सामाजिक जीवन को 
एक ऐसा मोड़ दे दिया है कि दाद देती 
पड़ती है--लेट लतीफों को ! 

कई बार लोग अकारण ही हाथ 
धोकर लेट लतीफों के पीछे पड़ जाते हैं। 
सोचा जाए तो लेट-लतीफ होना कोई 
अपराध नहीं। यदि आपको लेट लतीफ 
बनने के फायदे बताये जाएं, तो आप 
दांतों-तले उंगली दबाएंगे। आपको विदित 
होना चाहिए कि हमारी 'गौरमेंट' जो 


sih 


* 
एक जमाना था जब लेट लतीफों के ¢ 


हमारी समस्याओं पर 'मिट-मिट' बाद 
गौर करती है अब पुरे तौर पर लेट ळतीफों 
की सरपरस्ती पर उतर आयी है। सड़कों | 
पर क्या ही शानदार साइनवोड चमक 
उठे हैं--बैटर लेट, देन नेवर' । इससे 
साफ जाहिर है कि सरकार आपके gT 
टनाग्रस्त होने की निस्वत लेट होने को एक 
शुभ लक्षण समझती है। हर खास 
व आम में 'लेट-परस्ती' की भावना को 
प्रेरित करने के लिए सरकार ने अनेक 
प्रकार के नवीन “साईन ats’ ईजाद 
किये हैं--आपके बच्चे घर-बैठे आपका 
इंतजार कर रहे हैं।' इस तरह के 'मोटो' 
पढ़कर लेट लतीफ का भयानक से भयानक 
शत्रु भी नरम पड़ जाता हैं । गाड़ी के 
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एक्सैलरेटर' को निर्दयता से दबोचता हुआ 
उसका मजबूत पंजा तत्काल शिथिल पड़ 
जाता है और वद झट कह उठता है-- 
चलो आज ‘we’ तो 'लेट' ही सही। 
भारतीय aaa (जनगणना) 
विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार आप 
आश्चर्य करेंगे कि लेट लतीफों की आबादी 
में दिन-प्रतिदित संख्यातीत वृद्धि हो रही 
है। चारों ओर लेट लतीफों का ही बोळ 
बाला है। इसीलिए हमारा कोई काम 
समय पर नहीं होता । गाड़ियां लेट, हवाई 
जहाज लेट, तारे लेट, चिट्ठियां लेट 
कौन-सी चीज लेट नहीं होती ? मैं कई बार 
सोचता हूं कि प्रकृति के सारें कार्यक्रम 
समय की मर्यादा का पालन करते Zl 
सूर्य-चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र सभी समय पर उदय 
और अस्त होते हैं। मानव का जन्म-मरण, 
बालपन, जवानी तथा वुढापा सभी समय 
के अधीन हैं परंतु कितनी लज्जा क॑ 
बात है कि इनसान सभी कायदे-कातूनो 
पर लात मारकर लेट होने की प्रेक्टिस' 
कर रहा है । सच = तो इसीलिए 
उसकी तरक्की भी ‘Ge’ हो गयी हे । 
आप चाहे कितने गंभीर aad 
निकाले, आखिर आपको मानना ही पड़ेगा 
कि लेट होना एक अच्छी आदत नहीं ! 
जरा लेट लतीफों के चाहनेवालों से पूछिए, 
जिनके लिए वे ईद के चांद' बन जाते हैं 
और वे बेचारे उनकी फिराक में दिन रात 
आहें भरते हैं । लेट लतीफों के झूठे वायदा 
पर जीना भी कयामत से कम नहीं। जब 
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| et का =| वेन 
कसी निराश पंजावी 
उनका यान में शेर 
। Waray को 

लेट लतीफांयारां कोल फल्ल किस्से न 


3p 


पशं करन 


: पाया 
कक्कर ते अंगूर चढ़ाओ हर दाना जखमाया 


इधर लेट लतीफों के वकील 

छोटे-मोटे न्‌ तों को कच्चे धागे की तरह 
छिन्न-भिन्न कर देते हैं । वे अपने मव- 
क्किलो के डिफेंस के लिए एक जोरदार 
जिरह करते हैं। उनका कहना है कि 
लेट लतीफ कोई साधारण व्यक्ति नहीं 
होते। वे तो एक पहुंचे हुए महात्मा या 
औलिया होते हैं । वे जानते हैं कि यह धूपः 
है । इसीलिए दुनियादारी के 
कामों के लिए हर तरह की भाग-दोड़ को 
वेकार समझते हैं । काम लेट हो या समय 
पर इससे कोई अंतर नहीं पडता । 
मनुष्य को मस्तमौला रहकेर जिदगी 
बितानो चाहिए और निन्यातवे के फेर 
से वचना चाहिए | अब आप ही बताइए 
इन हालत में किस किस्म का जवाबदावा 
पेश करने की गुंजाइश Gi सकती है 
जब भी लेट लतो के अजीवा 
गरीव कारनामों को बात छिट्टती है qa 
अपने एक हरदिळ अजीज प्रोफस a 
प्रोफेसर राजा के ताम से हिय é 
की याद ताजा हो आती a l आप aqd 


_ 


| इ el T 
लेंगे. 
र्‌ वन 
जावी 
i aT 


से नई 
पाया 
खमाया 
क इन 
| तरह्‌ 
| मुव- 
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विषय के इस कदर गंभीर विद्वान हैं कि 


आपका AT सुनकर प्रत्येक विद्यार्थी 
आपकी योग्यता का लोहा मान लेता है। 
वैसे भी प्रोफेसर रांजा अनेक गुणों की 
खान हैं परंतु उतमें एक दोष जरूर 
है--वे कक्षा में जरा लेट आते हैं। एक 
दिन उनकी कक्षा में है 


सुनी हो गयी | लड़का उनके लेट आने पर 
कुछ नाक-मौंह सिकोड़ रहा था। प्रोफेसर 
साहब, जो उसकी टीका-टिप्पणी सुन रहे 
थे, थोड़ी-सी सफाई पेश करते हुए कहने 


लगे, “तुम ठीक ही कह रहे हो कि मैं 


कभी-कभी कक्षा में लेट आता हूं मगर 
; A 


कर्म 
बरखुरदार ! तुम्हें इस वात का भी इल्म 
भाइयों से तो बेहतर हूं, जो कक्षा में लेट 
तो नहीं आते, मगर उनसे जव भी कोई 
गंभीर नुवते की वात पूछो तो कक्षा में ही 
Sa) जाते हैं। प्रोफेसर साहब की लेट की 
यह नवीन व्याख्या सुनकर तमाम कक्षा 
हंस-हंसकर लोट-पोट हो गयी । 

लेट लतीफों के संबंध में आपने बहुत- 
| बातें पढ़ ली हैं। रगे हाथों आपको 
लेटलतीफों के दुश्मनों की भी एक बात 
बता दें। हमारी रियासत में एक बहुत 
बड़े देशभवत और सरकार के सच्चे वफा- 
दार हो गुजरे हैँ । आपका नाम था ठाकुर 
प्यारसिह्‌। सचमुच प्यार और मुह बत 
की तसवीर्‌। लेट ळतीफों से उनकी सांप 
और नेवले-जैसी दुश्मनी थी । वे तो इतने 
‘अर्ली? लतीफ थे कि उन्हें देखकर उनके 


जून', ¢eholn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यूगोस्लाविया के एक किसान ने अपने 
प्रिय बकरे की मृत्यु पर शानदार जुलूस 
निकाला, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। 
उसकी wa पर कीमती पत्थरों निमित 
बकरे की एक प्रतिमा स्थापित की गयी । 


दफ्तर के चपरासी शर्म से पानी-पानी हो 
जाते थे। उन्हें विफोर टाइम' दफ्तर में 
विराजमान देखकर ऐसा प्रतीत होता था 
fe या तो ठाकुर साहब रात को 
यहीं सोये हैं या दफ्तर का दरवाजा 
इन्होंने स्वयं अपने मुवारक हाथों से 
खोला है । ठाकुर साहब की विफोर 
टाइम' पहुंचते की एक घटना बहुत प्रसिद्ध 
है। ठाकुर साहब ने एक दिन हरिद्वार 
जाने का प्रोग्राम बताया। गाड़ी जम्मू 
स्टेशन से शाप के चार बजे छूटती थी, 
परंतु ठाकुर साहब ने दो वजे दी स्टेशन पर 
बावा बोलने की तैयारी कर छी। मुझसे 
रहा त गया और पूछ वैठा--स्टेंशन पर 
दो घंटे पहले बैठकर मक्खियां मारने में 
क्‍या तुक है ?' 

ठाकुर साहव खीझकर बोले, “तुम 
तो बिलकुल ही भोले are’ हो। तुम्हें 
विदित होना चाहिए कि गाड़ी मेरे बाप 
की नहीं हे । यदि कारणवश पहले ही 
चलती बने तो मैं किस की मां को मासी 


कहुंगा ।' i 
“ठाकुर साहब की दूरंदेशी की बात 


सुनकर मेरी पूरी तसल्ली हो गयो और मैं 
सदा के लिए उनकी वक्‍त की पाबंदी का 
कायल हो गया | 

अध्यक्ष, हिदी-विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय 
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अति A रुचिकर, सुगंधित चूण हे। इससे 
सेदन से जायका सुधरता है और मुंह सुगंधिक होता है 


चमन में क्या-क्या हैं! 
चमन में मुलेठी, केसर, इलायची लॉग. 


RA जायपत्री Ie. tals aatar अनेक a 

es > प्रकार की सुगंधित vs रुचिकर व 
GRE मिलायी जाती हैं। इसका बच्चों से ggi 
M ४०54 तक सभी रुचि से सेवन करते हैँ! 


स्टार कंपनी 


टा , बेलगांव. ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कथा एक कंस की 


लेखक--दयाप्रकाह सिन्हा, प्रकाशक-- 
अक्षर sata, दिल्ली, पृष्ठ--१ १२, 
-सूल्य--१० रुपये 

दयाप्रकाश सिन्हा का नया रंग- 
नाटक कथा एक कंस की अनेक स्तरों पर 
एक अभिनव और रचनात्मक प्रयोग है। 
वह एक साथ कथावस्तु, नाट्य-संयोजन 
और अभिनय तीनों स्तरों पर अनेक संभा- 
वनाओं को सहजभाव से इंगित करता 
चलता है। सिन्हा मात्र लेखक नहीं हैं, वे 
-नाट्य-कलामर्मज्ञ निर्देशक, और अभिनेता 
भी हैं। उनकी दिवंगत पत्नी भी कुशळ 
[हः थीं । इस पृष्ठभूमि ने उन्हें नये 
प्रयोग करने में विशेष क्षमता प्रदात की | 

संयोजन की दृष्टि से नाटक का गठन 
बहुत सुंदर बन पड़ा है। पूरे समय कंस 
मंच पर उपस्थित रहता है और उसकी 
मन:स्थिति पूर्व दीप्ति’ के द्वारा स्पष्ट 
होती चलती है। इसी कारण दो स्तरों 
पर एक साथ खुल्नेवाली कथा के प्रवाह में 
कहीं व्यवधान नहीं पड़ता। एक निरंकुश 
शासक का वर्तमान, मात्र क्रूरता पर ही 


DODO | Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जून, १९८ 
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नाटक, काव्य-संग्रह 
और उपन्यास 


आधारित नहीं होता, करता के मूल में 
होता हे, भय । वही भय इस नाटक को गति 
प्रदान करता हे और अंत तक जीवंत 
बनाये रखता है। कंस को भय हे कृष्ण से, 
पर कृष्ण तो नाटक का पात्र है नहीं I 
फिर भी है, क्योंकि भयातुर कंस निरंतर 
वंशी की आवाज सुनता रहता है। चक्र 
नहीं, वंशी, क्योंकि नये मूल्य चक्र नहीं दे 
सकता, वंशी दे सकती है। 

लेकिन यह कथा क्या केवल द्वापर 
के कंस की है ? वह तो मात्र एक प्रतीक है। 
वास्तव में यह कथा उस प्रत्येक तानाशाह 
की है, जो अपने युग की दूषित राजनीति 
और राजसत्ता के मोह की उपज है। 

लेखक ने मिथक को तयी चेतना का 
संवाहक बनाकर आज की राजनीति को 
स्पष्ट करने के लिए बहुत सार्थक उपयोग 
किया है। 

अपने समग्र रूप में नाटक एक सशक्त 
और प्रामाणिक कृति है, जो अतीत और 
वर्तमान ( इसीलिए भविष्य भी) के 
संबंधों को सही रूप में व्याख्यायित करके 
सही परिप्रेक्ष्य में संप्रेषित करने में सक्षम 
है। लेखक ने नाटक का आलेख मात्र 
कल्पना के आधार पर तैयार नहीं किया, 
बल्कि तत्कालीन साहित्य का अवगाहन 
करके उनका आधार खोज निकाला है। 
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इस दृष्टि से उनकी भूमिका बहुत सुंदर है। लन 'कविश्वी माळा के अंतर्गत l 
रूपवंध और भाषा कथा के अनुरूप किया गया है। : 


है। सही भाषा की तलाश सही अर्था को इस पुस्तक-माला की एक fas 
तलाश है, जिसमें सिन्हा बहुत दूर तक पता यह हे कि इसमें भारतीय भाषाओं 
सफल हुए हैं। —fam प्रभाकर क प्रसिद्ध कवियों की एक हजार पक्तियां 


किसी वरिष्ठ साहित्यकार हारा संपादित. 


SAE ET कर प्रकाशित की जाती हैं। डॉ. व्याम- 
aasi नंदन किशोर की रचनाओं का संपादन डॉ. 
लेखक--डॉ. शयासनंदन किशोर, संपादक रामकुमार वर्मा ने किया है। सन '४६ 
--डॉ. रामकुमार वर्मा, प्रकाशक--सेतु डॉ. किशोर की 'शेफालिका पुस्तक 
प्रकाशन, १८४ ASAT, झांसी, पृष्ठ-- ४७, प्रकाशित हुई थी और तब से लेकर 'विभा- 
मूल्य--२ रुपये वरी', जवानी और जमाना’ 'कमल, । 

कविश्री सुप्रसिद्ध गीतकार एत्रं सम- बंदूक और “सूरजमुखी, 'ज्वारभाटा', 


लोचक डॉ. श्यामनंदन किशोर की चुनी 'युगवोध', 'संकलन', सूरज नया पुरानी 
हुई रचनाओं का संकलन है । यह संक- ART’, 'आंजनेय' आदि कितनी ही काव्य- 


मेद टाग का इलाज 


सफल तेज असर-कारक इलाज की खोज 


इसने सफेद दाग के हजारों रोगियों को रोग मुक्ति दिलाक 
अनेक प्रशंसा पत्र प्राप्त किया है । वर्षों लगातार परिश्रम एव 
खोज के बाद सफेद दाग के इलाज पर पूर्ण सफलता प्राप्त 
की है । यह इतनी तेज असर कारक है कि इसके शुरु हीत 
ही दागों का रंग बदलने लगता है और शीघ्र ही रोग ह ने 
वाले सभी कारणों को रोक कर. दागों af 
को चमड़े के रंगों में मिला देता है । 
४ हमने काफी ऐसे मरीजों को जो यह 
सोचकर कि अब मेरा दाग नहीं मिटेगा 
A as गये थे उन्हें भी जड़ से छुटकारा 
इलाज से पहले दिलाया है। हजारों ने लाभ पाया है 
और नित्य पा रहे हैं। अभी प्रचार हेतु 
एक फायल दवा मुफ्त दी जा रही है। यदि आप अनेक प्रकार 
से निराश हो गये हों, तो भी इसे एक बार अवश्य आजमा 
कर देखें | दाम कहाँ-कहाँ कितने बड़े एवं कितने दिनों से 
हैं. अवश्य लिखें । चाहें तो आकर मिल । 


—— 
इलाज STEPS RHR ORS aT दिखाकर करें ! 
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पुस्तकें प्रकाशित हुई हें । इस संग्रह के द्वारा 
डॉ. किशोर के पाठकों को अल्प-मूल्य में 
पर्याप्त सामग्री मिल जाती है । डॉ 
किशोर जीवन की अंतरंग अनुमूतियों, 
विरोधाभास और Fiat को घनषी 
छवियों के चित्रकार रहे हैं। उनकी कवि- 
ताओं को पढ़ने में जितना आनंद आता है 
उतना ही सुनने में 

डॉ. वर्मा ने ठीक ही लिखा है, इनकी 
काव्य-प्रतिभा खोतस्विनी की भांति प्रवा- 
हित होकर जन-मानस को उर्वर बनाती 
है। प्रथम श्रेणी के गीतकार के रूप में 
अपनी रचनाओं के विकास में वे gaa 
काव्य की ऊर्जास्विता को प्राप्त करने- 
वाले हिंदी के ऐसे कवि हैं, जिनकी रच- 
नाएं विदेशों में भी आदर के साथ पढ़ी 
और सुनी जाती है । उनकी कृतियो का 
विदेशी भाषाओं में, जो अनुवाद हुआ है, 
उनसे भारतीय भाषाओं में हिदी को गौरव 
प्राप्त हुआ है ।' इस संग्रह में एक साथ 
ही श्रेष्ठ गीत, निबंध-काव्य और प्रबंध- 
काव्य के दर्शन होते हैं। 


EES सूय g 

लेखक--रमेदा कौशिक, प्रकाशक--पराग 
प्रकाशन, ३/११४ कर्णगली, विश्वास 
नगर, शाहदरा, दिल्‍ली-३२, पृष्ठ--%५, 
मूल्य--१५ रुपये 

सच सूर्य है रमेश कौशिक की ६६ 
कविताओं का नया संकलन है । बोलचाल 
की सहज भाषा में लिखी गयीं ये कविताएं 


आज के वुद्धिजीवी की व्यथा एवं आक्रोश 
1 मामिक अभिव्यक्ति देती हैं। अधिकांश 
कविताओं में अंतनिहित सूक्ष्म व्यंग्य आज 
की राजनीति तथा विषम एवं स्वार्थपूर्ण 
जिंदगी पर अच्छी चोट करता है । करम की 
m, वाजे वाले , 25, श्रद्धा, 
तरीका बदल गया हे', समझ के Alec, 
कौन श्रेष्ठ' कुछ ऐसी ही कविताएं हैं । 
लेकिन अनास्था के इस यग में भी कवि 
को सत्य की विजय पर विस्वास है और 
'पूरा इतिहास', अगर फिर कभी“-जँसी 
कविताओं में वह दृढ़ता के साथ व्यक्त 
हुआ हे। 
इन समाजपरक कविताओं के अति- 
रिक्त गंगतोक की सुबह, फूलों की घाटी', 
झरना' इत्यादि कुछ ऐसी कविताएं, 
भागदौड़ की जिंदगी के बीच भी प्रकृति 
के सानिध्य से कवि को अनायास मिळ 
जानेवाली सुखानुभूति, पाठक को मी प्रफु- 
ल्लित कर जाती है। --डी. प्रसाद 


उपन्यास 


कुपारिकाएं 

लेखिका--कृष्णा अग्निहोत्री, प्रकाशक-- 

इंद्रप्रस्थ प्रकाशन, के-७१, कृष्णा नगर, 
दिल्ली, पृष्ठ--१८८, मूल्य--१५ रुपये 

तमाम शैक्षणिक प्रगति एवं आघुनिक 

होने के दावों के बावजूद भारतीय समाज 

में नारी के प्रति दृष्टिकोण पुरानी मान्य- 

ताओं और परंपरागत रूढ़ियों से जकड़ा 

हुआ है। आज भी कन्या का जन्म विशेष 


चत्र बाण 
झठस छठ , 


है| | 
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आल्हादकारी Tepig BU Alva SEa) Foundationin etaan के 


कृष्णा अग्निहोत्री ने अपने इस नये उपन्यास 
में एक ओर जहां इन रूढ़ियों पर चोट की 
है, वहां कुंवारी लड़कियों के अंतद्वंद्द को 
भी सशक्त अभिव्यक्ति दी है। 

लेखिका ने विभिन्न पात्रों के सहारे 
कुंवारी लड़कियों की समस्यापूर्णं जिंदगी 
पर, जिसे वासना-प्रधान पुरुष समाज और 
भी दूभर बना देता है, प्रकाश डाला है। 


कुछ और पुस्तकं 

नयी बिसात: लेखक--श्रीचंद अग्निहोत्री 
स्वाधीनता के बाद बदले भारत के ग्रामीण 
परिवेश के जीवन और उसके नये संघर्षो 
का चित्रण करनेवाला पठनीय उपन्यास 
है। भाषा सहज, विषयानुरूप तथा शिल्प 
प्रभावपूर्णं है। 

प्रकाशक--शब्दकार २२०३, गली SP 
तान, तुर्कमान गेट, दिल्ली-६, मूल्य-- 
१६ रुपये 

आभा मंडल, फिसने कहा मन चंचल है, 
ऐसो पंच णमोक्कारो: लेखक--युवाचार्य 
महाप्रज्ञ 

घ्यान एवं आध्यात्म में रुचि ह 
पाठकों को ये तीनों पुस्तकें रुचिकर सिद्ध 
होंगी । प्रत्येक व्यक्ति के चारों ओर 
रदिमियों का एक वल्य होता है, जिसे 
आभा-मंडल कहा जाता है, और यह आभा- 
मंडल व्यक्ति विशेष की भावधारा अर्थात 
लिद्या' के अनुसार बदलता रहता है। 
प्रथम पुस्तक में लेखक ने व्यक्तित्व एवं 
आभा मंडळ के संदर्भ में Vea के महत्त्व 
को प्रतिपादित किया है। 
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= j कोः 
दशात हुए चेतना-जागरण और ऊर्जा की; 


का व्याख्या 

कर मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के 
EES कुछ मंत्रों की पा दी है। 

क--आदर्श साहित्य सं 
(राजस्थान), मूल्य--क्रमशः १ a a 
एवं ६ रुपये 
गुरु गोविन्द सिह के दरबारी कवि: 
लेखक डॉ. भारतभूषण चौधरी 
यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पी-एच. 
डी. उपाधि के लिए' स्वीकृत एक शोघ- 
प्रबंध है। इसमें लेखक ने गुरु गोविन्दर्सिह 
के युग, जीवन और व्यक्तित्व पर प्रकाशः 
डालते हुए उनके दरबारी कवियों द्वारा 
रचित काव्य का अध्ययन प्रस्तुत किया है। 
प्रकाशक--स्त्रस्तिक सदन, ५००/६ए/२, 
पांडव रोड, विशवास नगर, दिल्ली, 
मूल्य--५० रुपये --प्रभा भारट्राज' 
उमाल : लेखक--प्रेमलाल भट्ट 


raat से अभिशप्त गढ़वाली जीवत की 


त्रासदी को मर्भस्पर्थी अभिव्यक्ति देने- 
वाला काव्य उमाल कथा एवं शिल्प की 
ताजगी के कारण उल्लेखनीय है। उमार्छ 
का अर्थ है 'उफान', और कवि ने अपती 
भावनाओं के उफान को काव्य में बांधा 
है। मूल गढ़वाली कविता के साथ हिंदी में 
स्वयं लेखक द्वारा किया गया अनुवाद मी है! 
प्रकाशक--राजेश प्रकाशन, कुष्ण तगर,- 
दिल्ली, मूल्य---1* रुपये 
--भगवतीप्रसाद 
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तथ्य : २० वर्ष Ya जापान 


भयंकर पीड़ा से छटपटाते हुए मर गये । 


कारण : इन अभागे लोगों ने ऐसा पानी 
पदार्थ मिला हुआ था | र 
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नामक स्थान में १०० 
l व्यक्ति 


|| 1 था, जिसमें एक विषेला रासायनिक 


“दि ओमेन' नामक बहुर्चाचत पुस्तक के लेखक डेविड सेल्टजर ने अपने नवीनतम उप 


न्यास प्रॉफेसी' में एक ऐसे खतरे का चित्रण 


किया 
या हे, जिसकी ओर बहुत कम लोगों 


की दृष्टि गयी है। पढ़िए, इसी पुस्तक का सार--प्रस्तोताः देवेन्द्र कमार । 


ae वन प्रदेश पर बर्फ गिर रही 
Ft) चारों ओर सर्द सन्नाटा। ah 
गिरती रही लगातार पांच दिन तक! 
पेड़ उसमें दव गये, ल्कडहारो की रोजी 
वंद हो गयी। नदी पर बर्फ की चिकनी, 
चमचमाती चादर fas गयी, मछलियों 
“को ढंक ल्या उसने। इंडियंस के लिए 
भोजन दुलंभ हो गया । जंगल के कोने-कोने 
में फैले कामगर पीछे हटते हुए, छोटे-छोटे 
झुंडों में सिमटकर, यहां-वहां बनी छोटी 
झोंपड़ियों में बंद गरमायी में आसरा 
ढंढ़ने लगे। उन्हे वसंत की प्रतीक्षा थी । 
पशु-पक्षी सर्दी से बचने के लिए 
'शीत-निद्रा की स्थिति में अपने घरों में 
दुबक म थे। उनमें छोटे-बड़े सभी थे। 
यह हर वर्ष होता था । सदियोभर शांत, 
तिस्पंद रहने के वाद जंगल फिर जगता 
था। 
सूर्यं धरती के निकट आया, तो जमी 
“बर्फ पिघलने लगी। शीत-निद्रा में सोये 
पशु-पक्षी जागने लगे । एक काले भीमकाय 
भालू ने भी अंगड़ाई ली। फिर शिकार 
“की खोज में इधर-उधर नजरें दौड़ाने 
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i उसने एक हिरन को दूर पेड़ के नीचे 

देख लिया। हिरन ने भागना चाहा 
पर भाळू ने उसे दवोच लिया। हिरन 
की पनीली आंखों में मौत की छाया तैर 
रही थी, तभी भाल ने अपने पीछे एक 
wus aT आवाज सुनी । वह आवाज 
इस जंगल में भालू ने पहली बार सुनी थी। 
वह कुछ सोचता, AST, इससे पहले ही 
किसी ने उसे जोर से ऊपर की तरफ खींच 
लिया । झटका इतना जबरदस्त था कि 
खाल को नीचे छोड़कर भालू का त्वचा- 
विहीन शरीर हवा में पत्ते-सा उगमग करे 
लगा। किसी ने एक ही बार में उसका 
सिर तोड़कर परे फेक दिया और उसके 
धड़ को अपनी मांद की ओर ले चला, 
जहां बहत से अस्थिपंजर पहले ही पर 
थे । कुछ दिन वाद वहां मनुष्यों कीं Da 
भी इसी तरह फेकी जानेवाली थीं | गर 
ही आ रहा था वह समय: . : 

७७ 


“6 a J 


में वसंत का अर्थ 

शगटन डी. सी. में वसंत 
वारः = fiat 
टे वर्ग 


चेरी से लदे पेड़ों और घुड़सवारी नड 
की शुरुआत से था, लेकिन राब 
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Ay 


ह o व्यक्ति 
रासायनिक 
नतम उप. 


कभ लोगों 


पेड़ के नीचे 
ना चाहा, 
या । हिरन 
| छाया तेर 
पीछे एक 
जह आवाज 
र सुती थी। 
से पहले ही 
तरफ खींच 
स्त था कि 
का त्वचा- 
गमग करने 
में उसका 
और उसके 
र्‌ -a चला, 
ले ही पड़े 
की अस्थियां 
थीं | जल्दी 
| 


iq का अर्थ 
त के सीजर्ग 
रॉबर्ट वर 


qata 
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वसंत के दूसरे अर्थ से भी परिचित था-- 
अगर सर्दी का मतलव गेस पाइपा स गस 
की लीकेज, न्यूमोनिया और दम घुटने से 
होतेवाली मौत था तो वसंत चूहों के काटने 
से बीमार पड़नेवालों और भूमिगत नाल्यिं 
के रुककर asia पैदा करनेवा दे मोसम 
से atl 

ag पिछले चार वर्ष से जन-स्वास्थ्य 
बिभाग में डॉक्टर के रूप में काम कर 
रहा था। वह शहर की गंदी बस्तियों में 
रहनेवालों को स्वास्थ्य व नयी जिंदगी का 
आइवासन देनेवाला मसीहा था--वे गंदी 
बस्तियां, जिनकी धड़कनें उसकी हरचंद 
कोशिशों के बावजूद, हर दिन धीमी पड़ती 
जा रही थीं । 


भूमि की कीमतें बढ़ रही AT— 
छे खुले भवनों की जगह आकाश-चुंबी 
इमारतें ले रही थीं | जहां पहले दो हजार 
काले लोग रहते थे, वहां अब ७००० लोग 
रहने लगे थे । मकान-मालिक पैसा बटोर्‌ 
रहे थे। उन्हें मकानों में रहनेवालों की 
कतई कोई चिता नहीं थी । जिसने शिकायत 
में मुंह खोला, उसे सड़क पर फेक दिया 
जाता था। लोग वे-जुवान रहना सीख 
रहे थे। tae वर्न ऐसे ही लोगों के लिए 
संघर्ष कर रहा ati गंदी बस्तियों में 
बीमार बच्चों की दयनीयता उसे गहरे 
आतंक और त्रास से मर देती । वह सोचता, 
‘cat यह जरूरी था कि इन्हें दुनिया में 
लाया हो जाता ।' 
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यह आतंक और इससे जुड़ी तमाम 
बातें उसके और मेगी के बीच दीवार बन 
गयी थीं। मेगी, जिसे संगीत से लगाव व 
खुशनुमा घर और उसमें वसनेवाली 
किलकारियों के sft गहरी ललक थी । 
लेकिन इस ललक के प्रति वर्न के मन में 
कोई उत्साह नहीं था । व कई तरीकों 
से मेगी को बता चुका था कि अभी उसे मां 
बनते नहीं देख पायेगा। पहले यह दुनिया 
कुछ ठीक तो हो जाए ! मेगी ने इसे मान 
लिया था । वह्‌ अपने को संगीत की दुनिया 
में डुबा देना चाहती थी । वह रात को 
देर से लोटती, तव तक भी वर्न नहीं आया 
होता था। वह गंदी बस्तियों के बीमार 
बच्चों को अस्पताल पहुंचाता, उनकी 
तीमारदारी करता, उनके उग्र मां-बाप से 
मोर्चा लेता, जो उसे भी शोषक-व्यवस्था 
का एक मुखौटा ही मानते थे। कई-कई 
रात वह घर न लोटता । कभी-कभी मेगी 
की नींद टूटने से पहले ही घर से निकल 
जाता। उसे इस वात की याद ही नहीं थी 
कि = तीस की हो चली हे और हर 
नया दिन उसे नयी घुटन से दबोचता जा 
रहा है। वह आरांकित हे--चरम आनंद 
के क्षणों की सावधानी उसे घुन की तरह 
खाये जा रही थी । 

वने को यही चिता थी कि दिनोंदिन 
विषाक्त होती दुनिया में छोग जीएंगे, 
तो कंसे ? ; 
उस दिन एक बीमार को अस्पताल ले 
जाते समय उसे एक प्रदर्शन के कारण रुक 


१८६ 


जाला. पड | ERRA al वेज 
में, चेहरे पर वारपेंट छगाये इंडियंस गद 
युवतियां नारे लगा eae, “" 
_ एक पेपर मिल उनके वन-प्रदेश 
a ae I जा रही थी। जंगल 
*८ *ह थ। A-AA कागज का उत्पादन 
बढ़ रहा था, कच्चे माल, यानी ली 
को मांग बढ़ती जा रही थी और उसका 
मतलव यही था कि हरियाली से द्वे 
वन-प्रांतर नंगे-वूचे होकर रह जाएं। 
प्रकृति की गोद में पले-वसे इंडियंस के fay 
यह कार्य-एकाएक उनके कपड़े खींचकर 
नंगा कर देने की तरह ही था। 
वे संरक्षण की मांग कर रहे थे, 
लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। 
पर्यावरण-संरक्षण सब-कमेटी में सीनेटरों 
के सामने इंडियं प समुदाय की तरफ से जन 
हाक्स आग STS रहा AT उन्होंने चेता- 
वनी दे दी थी कि वे कागज मिल की 
गाड़ियों को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने 
देंगे। अमरीकी कानून की दृष्टि से उतका 
यह कदम गैरकानूनी हो सकता था, प 
वे अन्यायी कानून से लड़ने को तयार 
हो रहे थे। जन हाक्स ने बताया था कि 
किस तरह कागज मिल उनकी जिंदगी 
में जहर घोल रही है । 
सरकारं ते निर्णय लिया था किं 

पर्यावरण-संरक्षण समिति यह जांच क 
कि क्या सचमुच मताती वतत # दु 
गड़बड़ हो रही है, और कितनी * = जा 
रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहां 
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हाची 
से युवक 


वन-प्रदेश 
।। जंगल 


खींचकर 


रहे थे, 
हीं थी। 
सीनेटरों 
से जन 
नि चेता- 
मिल की 
हीं करने 
पे उनका 
| Ee पर 
गे तैयार 
[था कि 
` जिदगी 
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सकता था। क 
समिति के अध्यक्ष जान शास्ते के 


सामने चुनौती आ भी गयी थी। अगर 
समिति ने उल्टी-सीधी रिपोर्ट दी, तो 
लकड़ी उद्योग की ओर से समिति के ही 
समाप्त करने का अभियान छेड़ दिया 
जाएगा | 

जान शुस्ते को इस समस्या से बाहर 
निकलने का एक ही उपाय सुझायी दिया 
कि वह रावर्ट वर्न को पर्यावरण-संरक्षण 
समिति का जांच अधिकारी बनाकर 
भेज दे। 

वर्न को शुस्ते ने रात के दो बजे 
एक अस्पताल के अंधेरे कारीडोर में जा 
पकड़ा | बेहद थककर फर्श पर पसरा हुआ 
था ad | 

उसे समझना आसान नहीं था कि वह 
बीमार बच्चों को छोड़कर मनाती वन-क्षेत्र 


में जाए और मिट्टी के नमूने इकट्ठे करे, 
वनस्पति की जांच करे, पता करे कि 
औद्योगीकरण से उस क्षेत्र के पर्यावरण 
के लिए क्या खतरे पैदा हो गत्रे थे। 
लेकिन शुस्ते ने तरीका सोच fear था । 
वर्न के इंकार करते ही उसने कहा, “तुम 
यहां एक बीमार बच्चे की तीमारदारी में 
लगे हुए हो, वहां एक पुरे कबीले के लिए 


खतरा पैदा हो रहा है | तुम एक महल्ले 
की सफाई पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन 
वहां हजारों वर्ग मील क्षेत्र के असंख्य 
पशु-पक्षियों, बे जुबान मछलियों, आदिम 
जातियों का जीवन दांव पर हैं aa 
तुम्हीं चुनाव कर लो। इसके वाद शुस्ते 
को दोबारा नहीं कहना पड़ा। 


` 


७9 
मेगी और वनं ऐसे स्त्री-पुरूष थे, जो 
पति-पत्नी कौ भूमिका निभाते जा रहे 
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एक हो छत के नीचे 
विपरीत दिशाओं सें 
थे। वे कव रुककर एक 
दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करेंगे, यह 
सवाल मेगी हर पल अपने से पूछती रहती 
थी । वे जब मिलते थे, तो दुनियाभर क 
बातें होती थीं, ऐसी वाते, जिनमें मेगी ओर 
वर्न की अपनी कोई जगह नहीं होती थी । 
वे उस भाषा में बोलना भूल चुके थे । 
लेकिन उस दिन न जाने कया हुआ-- 
शायद, मेगी ने जानबूझकर, सावधान रहने 
की ठान ली थी। रात में थकान से दुखते 
वर्न के लिए अपने अंदर जगह बनाती मेगी 
को कुछ हो गया था। पहली वार उसे 
अपना अकेलापनभागता हुआ लगा AT | 
कुछ दिन बाद पड़ोसी 
उसके निखरते सौंदर्य पर कुछ फिकरे कहे 
थे, तो वह aa पड़ गयी थी । इसका 
कारण डॉक्टर ने उसके अंदर घडकते 
बीज को बताया था, तव उसे अनचीन्हे 
आतंक का अंधेरा डराने लगा था । लेकिन 
ज्यादा 1 वह त्रस्त नहीं रह सकी | 
एक अजानी पुलक उसे बार-बार गुदगुदा 
रही थी । समस्या यही थी कि वह वर्न 
से यह बात कैसे कहे ? कब और कहां ? 
तभी वर्न ने अपने नये उत्तरदायित्व 
के बारे में बताया था, कहा था कि उन्हें 
कुछ दिन मनाती वन क्षेत्र मे एक झील के 
बीचोंबीच उभरे छोटे से द्वीप पर, एक 
झोंपड़ी में बिताने होंगे । तब उसने तय कर 
लिया था कि यह बात वर्न को नहीं बता- 
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डॉक्टर ने. 


येगी व 
ee 
र मनाती वन-क्षेत्र पर 3 चाद चमक 
है. ८ । सव बहुत कुछ बदल गया 
था, पर तीन सौ वर्गमील 
सघन में अभी भी सब कु a द 
T था 
जैसा amam ने उत गा | 
सूरज पत्ता के चंदोवे से छनकर धरती पर 
उतरता था। यहां-वहां ऊंचे HAS पेड 
धडक आसमान में गड़ जाने को तैयार 
खड थ। सुबह-सुबह हवा में कुछ सुरीही 
थुने गूंजती थीं--शाम को गाजनेवाले 
आकाशी स्वरों में घेर लौटनेवाली थकान 
का सुख होता था । रात का अंधेरा अव भी 
डरा देनेवाळी चीखों से कट जाता था। 
यहां मनाती नदी बहकर एस्पी में 
मिळती थी । यहां बनी झील को आदिवासी 
इंडियंप साठ नामों से जानते थे । लेकिन 
अब उनके नामों की जगह दूसरे ताम आ 
गये थे । अपने बीचोंबीच एक द्वीप लिये 
खड़ी वावागून झील को अव, मेरी झील 
कहा जाने ल्या था। मेरी जाजिया के 
उद्योगपति मारिस पिट्ने की पत्नी at | 
उसी ने चंचळ एस्पी नदी के किनारे fred 
पेपर मिल बनायी थी । 
बदल गया 
उस इलाके में काफा कुछ 
था। fren दम्पति मर चुके १, के 
उन्होंने जो बीज बोया था, व्ह काफी | 
चका AT) जंगल अब पेपर मिल का A 
वहां खड़े चीड़ के ऊंचे-ऊंचे ee 
आदिवासियों ने अपने पूर्व i 
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बदल गया 
त्रे के w 
aT a ay 
TAT था। 
धरती पर 
केटीले पेड 
को तैग्रार 
छ सुरीली 
गूंजनेवाले 
[ली थकान 
रा अब भी 
ता था। 
एस्पी मे 
आदिवाती 
थे | लेकित 
रे नाम आ 
द्वीप लिये 
मेरी झील 
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रखे थे, अब संख्याओं से जाने जाते थे । 

उन पर लकड़ी का परिमाग, वजन, मूल्य 

बतानेवाळी पत्तियां चिपक गयी थी । 
पेपर मिल को चिमानया स निकलने 


बादल 


बाला जहरीला बुआ एक स्थायी 


जंगल पर ठहरा 


की तरह 
इसीलिए आदिवासी उस 


गर्रमेवाळा दैत्य कहने लगे 


पेड़ कटते 


जान हाक्स के कारण उनम चतचा आ T 


थी । साथ ही ऐसे वदलाव भी देखने में 
आ रहे थे, जिनका कोई कारण उनकी 
आता था। अकसर ही उनके 
यह कहा जाता कि वे शराव के:नशे 
लेकिन वे लोग कसम खाते 
शराव छते तक नहीं 


नारियां एक दूसरी बंत्रणा 
y थीं--समय पूर्व प्रसव होने 
लगे थे। विकृत शिशुओं की संख्या भी 
बढ़ती जा रही थी। कोई नहीं जानता 
था कि क्यों ? इस वारे में वात करना भी 
गळत समझा जाता श्रा। मानव देहों में 
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तेजी से हो रहे रासायनिक परिवर्तनों को 
वीमत्स प्रमाण मनाती वन-क्षेत्र में जगह- 
जगह ताजी Hal में दबे पडे थे । 

मसक्यूडी कबीले में सबसे पहले इस 
संवंध में आवाज उठानेवाली थी रोमोना 
पीटर्स जिसे ओलियाना के कबीलाई नाम 
से भी जाना जाता था । यह नाम अपने 
बावा हेक्टर म' राई से मिला था, जो 
--मसक्यूडी कबीले का भूतपूर्व मुखिया 
और सबसे वृद्ध व्यक्ति था । रोमोना 
बारह वर्ष की थी, तभी एक लकड़हारे 
ने उसके साथ बलात्कार किया था! 
रोमोना ने शेरिफ के सामने फरियाद की 
और उसे पता चल गया था कि आदि- 
वासियों के प्रति 'गोरा' न्याय केसा होता 
है। तभी से उसके मन में इस अन्यायी 
न्याय के प्रति एक आग जलने लगी थी । 
इसी एक वात ने उसे और जान हावस को 
जोड़ दिया था । 

रोमोना को ही पहलेपहल कबीले में 
पैदा होनेवाळे विकृत शिशुओं को देखने 
का सौका मिला था। देखकर थर्रा गयी 
थी रोमोना। चरम विकृति की स्थिति 
अनुपात से बहुत बड़ा सिर, बड़ी और 
डरावनी आंखें | उंगलियां लंबी और चपटी- 
जैसे पंजे हों। पैर गोल और हाथों के 
मुकाबले बहुत छोटे। मनुष्य का नहीं, 
किसी राक्षस का बच्चा लगता था। अगर 
कोई ऐसा शिशु जीवित रह जाता था, तो 
उसकी डरी हुई मां उसे जंगल में छोड़कर 
भाग आती थी । किसी की भी समझ में 


१९० 


नहीं आ रहा था कि प्रकृति 
रहनेवाले आदिवासियों में 
क्यों आ गयी थी? 
रोमोना ने इधर-उधर | की थी। 
ढेरों पुस्तक पढ़ डाली थीं। तभी उसने 
कहीं पढ़ा था कि मनुष्य के स्वास्थ्य और. 
व्यवहार को नियंत्रित-नियमित करने मे 
ओटीन सबसे महत्त्वपुर्ण होते हैं, एक 
अफरीको कबीले के लोग इसीलिए विक्षिप्त 
और बीमार हो गये थे कि शिकारियों द्वारा 
उनके प्रदेश के अधिकांश वन्य जानवरों 
को मार डालने के कारण उनके भोजन में 
प्रोटीन की बहुत कमी हो गयी थी। और 
मनाती वन-प्रदेश का मसकथूडी कवीला 
मत्स्य-भक्षी था, जिसमें खूब प्रोटीन होती 
है । फिर भी उनमें ये विकृतियां क्यों 
आ रही थीं--विकृत भ्रूण, शराब न 
पीनेवाले मसक्यूडी लोगों पर शराब पीकर 
हुड़दंग मचाने का आरोप, और अन्यमनस्क 
स्थिति। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर 
थी, लेकिन कया, यही रमोता नहीं जात 
| थी । हां, इतना जरूर समझ गयी थी 
कि जब से पेपर मिल ने उत्पादन शुरू किया 
था, तभी से यह गड़बड़ शुरू होने लगी थीं। 
इधर शहरों में यह प्रचार होने लगा 
था कि आदिवासी शराब पीकर झगडा 
करते हैं। नौबत मार-पीट तक भी 
जाती है । कुछ दिन हुए पेपर मिल ga 
कर्मचारी जंगल में गुम हो गये थे । पेपर 
मिलवाले कह रहे थे कि उन्हे क 
ने मारा डाला है, उनकी खोज में 


यह विकृति 
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गी थी। 
ने लगा 
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टोलियां इधर-उधर घूम रही di 
अंधेरे जंगल में यहां-वहां जुगनुओं 
की चमकती रोशनियां वता रही थीं कि 
खोए लोगों की खोज जारी है। आगे-आगे 
शिकारी कुत्ते और पीछे-पीछे हांफते हुए 
चार लोग बढ़ रहे थे। कुत्तों ने एक तेज 
गंध संघी थी, जो एक खाई से उठ रही 
थी। वे पागलों की तरह दोड रहें थे। 
खाई का किनारा आने से पहले पीछा 
करनेवालों को इस खतरे का पता नहीं 
चला । और जब चला, तो बहुत देर हो 
चुकी थी । वे नीचे गिरे, र उनके 
प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी देर बाद 
जंगल डरावनी चीखों से थर्रा उडा ! 
७७ 
इसेली को पता चल गया था राबर्ट 
वर्न की यात्रा के वारे में | वह पिट्ने पेपर 
मिल का मैनेजिंग डायरेक्टर था। उसके 
लिए यह जरूरी था कि wae वर्न की 
रिपोर्ट पेपर मिल के लिए iada पेड़ 
काटने के खिलाफ न जाए । इसीलिए 
वह तैयारी कर रहा था । उसने वर्न दंपति 
के बारे में जानने लायक सभी वातें जान 
ली थीं। झील के बीच में उभरे द्वीप पर 
बने काटेज में आराम के सभी सामान 
जुटाने के बाद वह हवाई अड्डे पर उनका 
स्वागत करने जा रहा था । एक बार विशेष 
रूप से वने दंपति के लिए जा रही थी। 
उधर जंगल में हावस और उसके 
साथी तैयार थे। उन्होंने तय कर लिया 
था कि पेपर मिल के आदमियों को वन में 


प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। 
@ & 
मनाती वन-प्रदेश में दिन आंखें 
खोलने लगा था | आसमान में काले बादल 
काफी नीचे उतरकर चल रहे Al बहुत 
उमस थी। दर दीखते कुहरे से आवृत 
पर्वंतों में बिजली की गरज-तरज सुनायी 
पड़ रही थी | रह-रहकर आकाश अमात- 
वीय प्रकाश से उदभासित हो उठता था । 
मेरी झील पर कुहरा किसी ढककन 
की तरह ठहरा हुआ था । लेकिन जंगली 
जानवरों की दिनचर्या आरंभ हो गयी थी । 
कुहरे को चीरकर उनकी आवाजें ऊपर 
उठ रही थीं। एक गहरी खाई में कुछ 
वन्य पशु आपस में मांस के टुकड़ों पर 
छीता-झपटी कर रहे थे, रात को खाई में 
गिरे खोजी टोली के सदस्यों के अवशेष | 
सब तरफ रक्त के Ble थे । बहुत बेदर्दी 
से मारा था उन्हें किसी ने, लेकिन किसने ? 
63 
दो इंजनवाले छोटे विमान से नीचे 
ले मनाती वनक्षेत्र को देखकर मेगी 
ठो उठी । उसने वने की ओर ताका | 
नीचे की तरफ देख रहा था । ये 
अडडे पर उतरने जा रहे थे । वर्न 
पास बैठा था, यह मेगी को सपना 
लग रहा था। इतने वर्षा क विवाहित 
जीवन में पहली वार दोनों इतने निकट 
आ सके a | मेगी के अंदर एक बात उमड़- 
घमड रही थी, किसी मीठे सुर को तरह, 
जो उसके होंठों से निकलकर वने के कानों 


a i 
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में जाने के समय, एक विषेली फुफक 
बन जानेवाली थी, इसे वह अच्छी तरह 
जानती थी । 

. जहाज से उतरते ही सबसे पहलू 
आकाश में एक अजूवा दिखायी दिया-- 
आकाश में घरघराते हेलीकाप्टर से लटका 
एक शिकारी कुत्ता | उसे खाई से वचाकर 
निकाला गया ati वर्न अभी ठीक से खड़ा 
भी नहीं हो पाया था कि इसेली ने आकर 
उसे घेर ल्या । एक ही सांस में बहुत कुछ 
बता गया इसेली | वीच-वीच सें मेगी की 
तारीफ करता जाता था। औरतों की इस 
कमजोरी से अधिक अच्छी तरह परिचित 
था इसेली | लेकिन वर्न कुछ वेचेंनी मह- 
सूस कर रहा था। वह जिस भिल की 
कारगुजारियों की जांच करने आया था, 
उसी का मैनेजिग डायरेक्टर इस तरह 
पेश आ रहा था ! बड़ी विचित्र वात श्री । 
उसने अपने को ACT अलग करना चाहा, 
पर इसेली ने अपनी पकड़'ढीली न को । 
वर्ने ने कंपनो की कार में बैठना भी पसंद 
न क्रिया, पर इसेळी ने बहुत इसरार किया, 
“इसमें हर्ज ही कया है। मैं आपको faa 
Gell ने जा हू ॥ 

अब इंकार नहीं किया जा सकता था । 
ee 

इसेली उन्हें वताता चल रहा था 
कि किस तरह वे एक पेड़ काटने के साथ 
दस नये पेड़ रोप देते हैं। और इस वात 
का पूरा ख्याल रखते हैं कि मिल 
रासायनिक कचरा बाहर न आये | वाता- 


१९२ 
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आदिवासियों का अंड खड 1 दिखाती दिया। 
उन्हाने सड़क के आर-पार पेड़ों से ए 
टा जेजार वाघ रखी थो । हास और 
रोमोना आगे खडे श्रे । 
“रास्ता छे इसेली गर्या | 
_ नहीं, हम पर गुजरकर ही पहि 
आगे जा सकते हैं,” हाक्स की आवाज 
गूंजी | 
इसेली के संकेत पर एक मोटा-ताजा 
व्यक्ति वेट्री से चळनेवाला आरा लेकर 
आगे वढा | क्योकि, हाक्स के साथी जंजीर 
खोलने को तैयार नहीं थे इसीलिए इसेली 
ने पेड काटने का संकेत कर दिया था। 
aaa पेड़ से fare कर खड़ा हो 
गया | 
aq रोकता रह गया, पर किसी पे 
न सुनो। 
इसेली का आदमी और हास लई 
रहे थे। gaa लड़खड़ाकर गिरा और 
स्वचालित आरा उसकी गरदत के पाश 
घूमने लगा था। 
तम मझे मारो, यह जंगल Te 
मार देगा,” हाक्स की आहत आवाज मे 
एक भविष्यवाणी ज्ञांक रही थी । 
say पहल कि आया दव 


दौइकर जंजीर 
कारों cal 


छाड दो 


गरदन उड़ा देता, रोमोता ने 
हटा atl इसेली के संकेत परा 


काफिला आगे बढ़ चला, आदिवार्सि! 


तेम केल 


वीचोवीच 
गी दिया। 
से एक 
किस और 


TAT । 
ही पहिए 
' आवाज 


गीटा-ताजा 
रा लेकर 
थी जंजीर 
गए इसेली 
या aT | 

खडा हो 


किसी ने 


हर्वस लड़ 
गरा और 
के EE 


गलं तुम्हें 
आवाज में 
। ~ 
गकस al 
कर Sine 
कारों की 
दिवासियों 
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का झंड पीछे छूट गया । पहली मुठभेड़ 
में आदिवासी पीछे हटने पर मजबूर हुए 
श्र, लेकिन क्या सचमुच जगल हार गया 
था? ¢ a 

मेरी झील तक के रास्त म इसछा 
अपनी सफाई में न जाने क्या-क्या कहता 
रहा | छेकिन वर्न और मेगी अंदर तक कांप 
गये थे कि न जाने कल कया होनेवाला है । 

झील के किनारे दोनों को छोड़कर 
sual लोट गया । बीच में बने द्वीप तक 
जाने के लिए एक मोटरबोट तैयार थी । 
दोनों चुपचाप ट्रीप पर पहुंच गये । वहां 
काटेज में जळती रोशनी अंधेरे जंगल में 
किसी भयानक दैत्य की आंख-सी चमक 
रही थी। 

काटेज में सुख-सुविधा का सारा 
सामान मौजूद था। यह भी इसेली की 
करामात AT | 

उस रात के कुछ क्षण मेगी कभी 
नहीं भुला सकती | वह निविड़ एकांत अंध 
कार और काटेज की आरामदेह गरमाग्री 
में एक दूसरे में खोए थे दोनों । फिर न 
जाने कब नींद आ गयी । 

एकाएक दरवाजे पर थप-थप सुनकर 
बने की नींद टूट गयी | वह उठकर दरवाजे 
पर आया | दरवाजा खोलते ही एक जान- 
वर पागल की तरह उस पर टूट पडा । 
न जाने वह कौन-सा जानवर AT) वर्ने 
ने उसे खदेड़ा, तो वह मेगी पर झपटा, 
दोनों छूहुल॒हान हो गये। उसे मारने के 
वाद वर्न ने उसके दिमाग की चीरफाड 


की और देखकर चकित रह गया कि मृत 
पशु का मस्तिष्क सामान्य नहीं था | 
अगले दिन वन में रेंजर के टावर पर 
मिली मृत बिल्ली के दिमाग की भी वैसी 
ही हालत देखी थी उसने । वे दोनों घूमते 
हुए उस टावर पर चढ़ गथे श्रे | वर्न ऊंचाई 
से जंगल के कुछ फोटो लेना चाहता था, 
लेकिन वहां रेजर ने अडचन डाली। 
उसका व्यवहार पागलों-जैसा था । वहीं 
पता चला कि उसे एक बिल्ली ने काट 
लिया था और वह फिर मर गयी थी । 
यह वात वर्न को रह-रहकर परेशान 
कर रही थी । आखिर इस जंगल में रहने- 
वाले पशु पागल FAT हो रहे थे। अगली 
रात वह प्रश्‍न में उलझा झील के किनारे 
खड़ा था, तो उसने एक बहुत बड़ी मछली 


. को पानी में उछलते देखा। सामान्य मछ- 


लियों से बीस गुना बड़ी थी वह मछली | 
एक के वाद दूसरी आसामान्य स्थितियों 
के झटके झेलते हुए भी वं ने अपना काम 
शुरू कर दिया था। वह मिट्टी के नमूने 
इकट्ठे कर रहा था। पानी की जांच भी 
की AT 
७७ 

सैलानियो का एक परिवार मनाती 
वन-प्रवेश में घूम रहा था । पति-पत्नी और 
दो बच्चे। वे छुट्टियां बिताने आये श्रे । 
उन लोगों ने वहां हुई घटनाओं के वारे में 
सुना था । रात को बच्चे माता-पिता से 
थोड़ा अलग सोए | वे बताना चाहते थे कि 
उन्हें बिलकुल डर नहीं ATT! 
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आधी Ud के समय बच्चों ने एक 
आहट सुनी, जो बहुत तेज थी । वे कुछ 
पूछ पाते इससे पहले ही एक दैत्याकार 
आकृति वहां आ गयी। उसने पलक झप- 
कते ही चारों के शरीर तोड़-मरोड़कर 
दूर फेक दिये। फिर धरती को कंपाते हुए 
वहां से चछा गया। 

पागल होते पशु, सामान्य से बड़ी 
मछलियां, जंगल में फिरनेवाला दैत्य, जिसे 
आदिवासी कथाडिन के नाम से पुकारते 
थे। वर्ने का दिमाग एक के बाद दूसरी 
O में उलझता जा रहा था। 
तभी रोमोना ने उसे अपने कबीले में पैदा 


होनेवाले विकृत शिज्ओं के 3l मे 
था । रोमोना उसे कबीले के i 
हेक्‍टरम प' राई से मिलाने 
वह घने जंगल में एक तालाव के किनारे 
रहता था, जहां कोई भी नहीं जा सकता 
था। वहां जाकर वर्न चकित हो देखता रह 
गया | पेड़ों की जड़ें जमीन में न होकर 
बाहर HOT हुई थीं। कई पेड़ों के पत्त 
बड़े और नीले थे। तालाब के पानी का 
रंग भी गहरा नीला था। 

पूछने पर T, राई हंसा। यह सब 
कथाडिन दै यहां 


a वताया 
_ शादय 
लाने भी ले गयी थी 
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शरबत रूह AHA न केवल आपकी प्यास 
बुझाता है बल्कि सारे शरीर को तरावट 
पहुंचाता है । इसमें शामिल ठंडक देने 
बाली १६ जड़ी-बूटियाँ और फलों के शुद्ध 
रस आपकी थकान मिटाठे हैं, सच्चा 
शीतल आनन्द देते हैं! 


शरननत 


Se spg 


‘aun लाउजनान ची ह” 


Wo 7४७७ 0n 


Wo ८४9४७ On 


= कह रहा था कि यह सव लभूत 
रासायनिक परिवर्तन के कारण हो रहा 
al 
Q 


उसे पता चला कि पेपर मिल से 
एक नाला उस तालाब में आकर गिरता 
है। उस तालाब में उसे बहुत सारे लकड़ी 
के aes भी पड़े दिखायी दिये । 

aa चीख पड़ा, “यहां का पानी मत 
पीना, यहां की कोई चीज मत खाना। 
यहां सव कुछ विषैला हो चुका है! 

उसकी चीख का प' राई की मुस- 
कान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। “कथा- 
डिन”, उसने सिर्फ इतना कहा और आंख 
मूंद लीं । 
७७ 

वर्न मेगी को साथ लेकर इसेली से 
मिलने पेपर fis तक गया । नदी में 
दोनों ओर तलछट जमा थी, जिस पर 
हजारों की संख्या में मछलियां मरी पड़ी 
थीं। वह जानना चाहता था, इस प्रदूषण 
के लिए इसेली का कारखाना कहां तक 
जिम्मेदार हे । इसेली ने उन्हें कागज 
उत्पादन की pee प्रक्रिया समझा दी | 
सव कुछ दिखा दिया । प्रयोग में आनेवाले 
रासायनिक पदार्थों के नाम वता दिये। 
उनमें ऐसा कुछ नहीं था, जिसे खतरनाक 
कहा जा सकता | लेकिन व्ने का मत कह 
रहा था-कोई ऐसी बात जरूर है, जो उसे 
पता नहीं (चल रही । प्रकृति व मनुष्य 
में आयी इस विकृति का कोई न कोई 
कारण तो होगा ही। 
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रहा। और फिर उसे अंधेरे में रोशनी की 
एक किरण दिखायो दी--इसेली ने बताया 
था--फालतू लकड़ी को वे एक रासाय- 
निक घोल में डुवाकर रखते हैं, ताकि उस 
पर काई न जमे। उस घोळ में पारे का 
इस्तेमाल किया जाता है। 

१९५६ में जापान क्री एक कागज 
faz से बाहर आनेवाले मिथाइल मर्करी 
से एक झील का जळ विषाक्त हो गया 
था, जिसे पीने जिसे एक लाख आदमियों 
की पूरी बस्ती बीमार हो गयी थी, अनेक 
लोग अपंग हो गये थे। वहां भी विकृत 
बच्चे पैदा हुए थे । उसे शराबी बीमारी, 
“बिल्ली रोग', और न जाने क्या-क्या नाम 
दिये गये थे, क्योंकि वहां की झील से 
मछलियां खाकर सव पालतू बिल्लियां 
बीमार पड़ गयी थीं। लोग विना शराब 
पिये ही झूमते रहते थे-जैसे नशे में हों । 

मंनाती वनःप्रदेश में भी तो ऐसा ही 
हुआ है। यहां भी तो आदिवासी मछ- 
foot खाकर रहते हैं । क्या जापान की 
लोमहर्षक कहानी, यहां भी दोहरायी जा 
रही है । वर्न जितना सोचता, उतना ही 
उसका संदेह पक्का होता जाता | 

'मिथाइल मर्करी' जो मूल रूप में 
अजैविक था, शरीर में पहुंचकर जैविक 
हो जाता है, और घातक बन जाता al 
इसका आक्रमण होता है मस्तिष्क को 
कोशिकाओं पर--स्पंदन-हीनता, TAT- 
घात, और मृत्यु । इसका प्रभाव भ्रूण पर 
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बहत faar 906) Aya Bamarfoungation GRpnapt ange Garcotn, 


इसका दुष्प्रभाव मां से अधिक पड़ता हे | 
“इन्हीं दुष्प्रभावों के कारण हेग के विश्‍व 
“न्यायालय ने मिथाइल मर्करी' का उपयोग 
अवैध करार दे दिया था, लेकिन यह तय 
है कि उद्योगों में इसका चोरी छिपे प्रयोग 
जरूर हो रहा है। और पिट्ने पेपर मिल 
भी उनमें से एक है--अब इसमें वर्न को 
"कोई भी संदेह नहीं रह गया था | 

'मिथाइल मर्करी' पानी में भीगी 
लकड़ी को खराब होने से बचाता है। 
“उस पर काई नहीं AAT देता । एक न्यूरो- 
:टाबिसन। उस काई को मछलयां खाती 
हैं--बाद में उन मछलियों को बस्ती के 
लोग व पशु खाते हैं, और सव वीमार हो 
जाते हैं। फिर यह क्रम चलता रहता है। 
UH बार नहीं, ATLAS | 

zà कहे जा रहा था, लेकिन मेगी 
समझ नहीं पा रही थी--और तभी वर्न 


थी-- इसी A, 
aa वच्च पैदा होते हैं a के कारण a 
HAAT का आकार बी 
है। पैदा NORD CT 4 जाता 
MO ON 
कार भी हो जाते हैं। 
pa यह वात गोली की तरह ल्गी थी 
मग T को । उसने छिपे तौर पर वीरे से 
पेट को छुआ था, यह सच था या 
उसने अपने अंदर एक स्पंदन Ti 
किया था । जैसे किसी ने करवट ली हो। 
हां, उसने भी तो मेरी झील की afaa 
खायी थीं कई वार, लेकिन वर्न को तो 
जरा भी आभास नहीं था। मेगी के 
गर्भाशय में पछते इस रहस्य के वारे में। 
मेगी का जी मिचला रहा था। अंदर 
से 'कुछ' बाहर आना चाहता था। उसने 
कँ कर दी । बाहर अंधेरे जंगल में डरावनी 
आवाजें गूंज रही थीं । उन्हीं में एक 
आवाज उसकी भी थी, जो बहुत बड़ा था, 


बुद्धि-विलास क॑ उत्तर 
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२. यह भूर्ज | 


सकता है। | 


arate 


dl awa 


AA अवा AER TE 


मछलियां 
ने को तो 
मेगी के 
। वारे में। 
था। अंदर 
AT | उसने 
में डरावनी 
| में एक 
1 वड़ा था, 


gaat वह अँधेरे में चुपचाप घूम रहा 
था। क्या बह भी AAS मकरा कं कारण 
चार सँलाती गायव थे। वे 
मार डाले गये थे आदिवासियों द्वारा, 
दोरिफ का यही ख्याल था | 
किन वर्न का ख्याल था गड़बड़ 
कहीं और हो रही थी। वह उस स्थान 
को देखना चाहता श्रा, जहां काथत दुघटना 
हुई थी। शहर जाकर उसने हेलीकाप्टर 
का प्रबंध किया । 
मेगी, वने, हावस व रोमोना तथा एक 
को साथ लेकर हेलीकाप्टर 


हुआ AT... 


पायलट उड़ 
चला | वने को एक गहरी संकरी घार्ट 


में एक da am दिखायी दिया। शायद 
यही वह स्थान था। उसके संकेत पर 
हेलीकाप्टर नीचे उतार लिया गया । 
चारों ओर खून ही खून। सडते हुए मांस 
को दुर्गंध हवा को जहरीली बनाये दे रह 
थी। काफी बड़े हिस्से में पेड़ ट्टे हए थे 
धरती में गड्ढे थे--जैसे कोई बहुत बड़ा 
जानवर गुजरा हो वहां से। 
वर्ते का चेहरा गंभीर हो उठा। यह 
किसी मानवीय हाथ का काम नहीं था। 
“कथाडिन ।” रोमोना धीरे से फुस- 
फूसायी | 
हां, कथाडिन।'' gaa की डरी 
हुई आंखें कहीं टूर देख रही थीं। निदिचत 
खप से यह उसी की करतूत थी । कथाडिन 
 ताड़ जितना बड़ा था, जिसकी आंखें 
Rat जितनी बड़ी और गोल थीं, जिसके 
सारे शरीर पर काले वाळ थे। कथाडिन 
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के वारे में कबीळे में कई कथाएं प्रचलित 
थीं--उसे हेक्टर प? राई ने कई बार 
अपनी आंखों से देखा था । 


आगे दलदल के किनारे कई बांस 
Te हुए थे। वे ऊदविलाव पकड़ने के 
थे, जिन्हें आदिवासियों ने लगाया था । 
उन्हीं से दो परशु लटके हुए थ्रे। वर्न ने आगे 
बढ़कर देखा, तो आतंक क्री छहर उसे 
सिहरा गयी। वे न पगु थे, न मनुष्य | 
किसी दैत्य के बच्चे थे । उनमें से एक मृत 
था,टूसरा जीवित। वर्न उसका पूरा परीक्षण 
करना चाहता था, ताकि पता चळ सके 
किस रासायनिक प्रक्रिया में गड़बड़ी के 
कारण यह विकृति आयी है। उसने मेगी 
का स्कार्फ लेकर जीवित दैत्य-शिशु को 
उसमें लपेट लिया । 

तीन घंटे बाद वे आदिवासी वस्ती में 
पहुंच गये। वहां तंबू की गरमी में उस 
दैत्य शिशु ने अपनी तञ्तरी जैसी गोल 
आंखें खोल लीं ऑर बड़ी विचित्र आवाज 
में चीखा। और कुछ देर बाद तूफान की 
हलचल को भेदकर एक वैसी ही आवाज 
और सुनायी दी। जैसे उस देत्य शिशु की 
आवाज का जवाब दिया था किसी ने ! 

“न जाने इस तरह के और कितने 
दैत्य शिशु पैदा होंगे।” वर्न ने कहा । 

“एक के बारे में मैं जानती हूं, क्योंकि: 
मैं मां वननेवाली Zt” ये शब्द किसी 
विस्फोट की तरह मेगी के होंठों से फिसल 
गये । 

तभी जंगल में कुछ रोशनियां चमकी 
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आर कई कारे आकर रुक गयीं--शेरिफ, 
इसेली व कई बंदूकधारी सिपाही नीचे 
उतरे--उन्होंने आदिवासी बस्ती को घेर 
feat वे सैलानियों की हत्या के संबंध 
में पूछताछ करने आये थे। 

उन्हें dg तातते देख, वर्न तंबू 
से बाहर निकल आया | उसने कहा, “ATH 
नीचे कर लो। सँलानियों को मारनेवाले 
आदिवासी नहीं हैं। उन्हें कथाडिन ने मारा 
है । मैं तुम्हें उसका लघु रूप दिखाता 
a” 

देखकर सबकी आंखें फटी रह गयीं। 

“मिथाइल मर्करी,” वनं ने इसेली से 
कहा ! थोड़ी देर बाद ag दैत्य शिशु 
फिर चीखने लगा । और जंगल की ओर से 
वैसी ही आवाज बार-बार उभरने लगी | 
घम-घम की आहट भी हो रही थी । 

फिर जैसे विस्फोट हुआ। पेड़ उखड़- 
कर गिरने लगे, धरती कांपने लगी--एक 
दैत्याकार आकृति सामने दिखायी दी। 

“कथाडिन. . . कथाडिन,” रोमोना व 
हाक्स चीख पड़े। फिर सब भागने लगे । 

वर्ने मेगी का हाथ पकड़कर भाग 
रहा था। रोमोना और हाक्स भी साथ 
थे। वे झील की तरफ भाग रहे थे। बीच- 
वाला द्वीप ही उनका लक्ष्य था। 

वे चारों हांफते हुए ट्रीप पर बनी 
काटेज में जा पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी 
शायद कथाडिन झील को तैरकर वहां 


ततक SE तिला उनका उसके खर ळा आ सकेगा। लेकिन उनका -E 


दी fear RUADA A Ringi toitoi मवग wre j 
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, नयी दिल्‍ली म मुद्रित तथा प्रका i 


ख्याल गलत निकला 3l 
बाहर वैसी ही चौल geet दर वाद 

AS पंजे आगे दी। सहसा 
दो नुकीर पंजे आगे बढे और T 
रोमोना उनकी पकड़ में माकर | 
लटके छटपटाने लगे। दैत्य पशु अब ठीक । 
सामने था। मलबे के पीछे ठिपे चा | 
पिस्तोल ने कई बार आग उही! पा 
एक TERE चीख से गूंज उठा । देय 
पशु के चेहरे से खून की धाराएं वह चहीं। 
वह लड़खड़ाया फिर पलटकर लोट 
गया | 

अगले दिन मेगी ने अस्पताल में aig 
खोलीं--उसने हाथ अपने पेट पर फिरे. 
लगा, जैसे कुछ टटोल रही हो। | 

“मेगी,” वर्न की धीमी आवाज़ | | 
उभरी। “चिता न करो। जो कुछ तुम्हारे 
अंदर था, इतनी उथल-पुथल के वाद 
अंदर रह नहीं सकता था। लेकिन तुग 
मां जरूर बनोगी। मैं वादा करता हूँ 
अब कथाडिन का कोई डर नहीं है 
@ 


मनाती वन-क्षेत्र | रेंजर का GAT 
केबिन | सुबह हो रही थी । रेंजर खिडकी 
में खडा छाल-लाल आंखों से वन के अत 
विस्तार को नाप रहा AT दूर उपे रण 
दिखायी दी--तो उसने दूरबीत उठा ली 
वह स्तंभित बैठा रह गया । AI 
नीचे चार पांच दैत्य पशु “as 3 
दिखायी दिये उसे | मरकोडी, 7 | 
उसके gan होंठों से आवाज तिकली 


र बाद 
SU सहसा 
र्‌ दास व 


शु अब ठोक 
छपे वर्न की 
गली | दीप 

उठा । देतय 
वह्‌ TANI 
टकर लोट 


ताल में aie | 


र पर फिरे 
al 
सी. आवाज़ 
कुछ तुम्हारे 
[रू के वाद 
लेकिन तुम 
करता हूं) 
हीं है! 


र्‌ का ऊंचा 
जर faa 
वत के अनंत 
उसे हलचल 
त उठा ली 
| पेड़ों a 
उछल्ते ` 
' rails 

निकली | 
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समस्यापूति--१४ 
\ एक रग ह Gale! es ws | 


| ड में लिखी 
| fi ध्यान से देखिए और उसके नीचे बड़ अक्षरों | 
ऊपर प्रकाशित चित्र को ध्य्‌ ए rr os 


पंक्ति पढ़िए । इन्हें लेकर आपको एक कविता लिखनी a 
aa 3 n रचना मौलिक तथा छह पंक्तियों को ही हो। प्रविष्टि पोस्ट 
कार्ड पर हो भेजें । जो श्रेष्ठ रचना होगी, उसे पुरस्कृत किया जाएगा | 

प्रथम पुरस्कार--२५ रुपये व 

हतीय पुरस्कार--१५ रुपय 

म तिथि--५ जून, १९८० 
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ख्याल गलत निकला। कुछ देर बाद V 
बाहर वैसी ही चीख सुनायी दी। सहसा |, 
दो नुकीले पंजे आगे बढ़े और हाक्स ब |! 
रोमोना उनकी पकड़ में आकर ह्वा में 
लटके छटपटाने लगे । दैत्य पशु अब ठीक “| 
सामने था। मलबे के पीछे छिपे बनं की || 

कैट ने कई वार आग उगली । द्वीप oN 


अनोखा निराला लिरिल. हरा लहरिया. नीबुओं की 
सनसनाती ताज़गी वाला. गहरी सुगंध, ताज़गी की 
तरंग लिरिल...तुझे बनाए निखरी निखरी नार नवेली. 


ताज़गी कासाडुन नीबुओं की सनसनाती नाज़गी वाला FN 
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बाहर वसी ही चीख सुनायी दी । सहसा 
दो नुकीले पंजे आगे वढे और aaa व 
रोमोना उनकी पकड़ में आकर हवा में 
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